भ्जहें रे मे हट *॒ | 


प्रकाशक 


न 


रघुनाथग्रसाद पिंहानिया 
७३०, चासाधोवापाढ़ा स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 
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म्द्क 
भगवताप्रताद सिंह 
न्‍्यू राजस्थान प्रेस 
७३।ए, चासाधोवापाड़ा स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 


समर्पण 


श्रद्धास्यद गिवग्रसादजी सराफ 
डाक्टर लक्ष्माप्रसाद चोधरी 
ओर 


मित्रवर राघाकृष्ण टॉबडेवाला 


इन तीनों स्वर्गीय आत्माओं की प्रेरणा, संत्र्ग और ग्रीत्ताहन से 
ही हिन्दी छिखने-पढ़ने में मेरी अ्कापि हुईं, जिसके कारण ही में 
आज समाज की सेवा में यह यन्थ उपस्थित करने में समर्थ हुआ । 


अतएव 
उन्हीं के आश्विदि, शुय कायना और ग्रोत्ताहन का 
यह फल 


में अत्यन्त विनम्र होकर उन्हीं की पाकित्र स्मातियों को 
सादर-सग्रेम 
समर्पित करता हैं | 


#% 


--बालचन्द मोदी 


प्रकाशक की आर खे 
| 


। 

हिन्दू जाति अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को ेकर आज 
भी दुनियाँ में कायम है और उसी को, सुदृढ़ करने एवं चरम विकास 
प्राप्त करने की साधना अब उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इसीलिये छोगों 
की अभिरुचि इतिहास की ओर अंनायास ही भुकती जा रही है, 
क्योंकि इतिहास के गहन मनन ओर अध्ययन से राजनीति एवं राज- 
नीति के शान्‍्त विवेचन से सिद्धान्त बनते हैं। ऐसे सिद्धान्त ही 
जाततीय जीवन को दृढ़ एवं उन्नत बनाते हैं। यदि उनका सदुपयोग 
हुआ और यदि ऐसा न हुआ तो पतन निश्चित है । 

हिन्दू समाज ज्ञिन सिद्धान्तों कों अपना कर अपनी सर्वेतोमुखी 
उन्नति कर सका था, सहसा उन्हें ही छोड़ या डनके गलत प्रयोग से 
पतन की तरफ खिसका । इसलिये बतंमान जागरित युग में अब यह 
जरूरी है कि प्रत्येक हिन्दू अपनी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के 
आधार पर जाति एवं राष्ट्रहित की साधना करे और यह तभी सस्भव 
है, जब वह अपनी मौजूदा परिस्थिति की छानबीन के लिये गंभीरता 
पूर्वक जातीय एवं राष्ट्रीय इतिहास का सही-सही अध्ययन करे । 

हमारे यहाँ का हर तरह का इतिहास देव दुर्विपाक से छुछ ऐसा 
ही उलछट-पुलट गया है कि, बिना शुद्ध बुद्धि और एकान्त साधना के 
सही जाँच संभव नहीं। इसी लिये बारीक मानव-चरित्र पर अब 
पूरी जिम्मेदारी से प्रकाश डाल कर नये सिरे से ही इतिहास लिखना 
होगा। इसी पवित्र उद्देश्य को सामने रख कर वो के परिश्रम ओर 
अनुभव से लेखक ने इस प्रत्थ का निर्माण किया है ओर हमने बहु-धन 
खर्च करके सर्व प्रथम अपना जातीय इतिहास प्रकाशित करना इसलिए 


(च) 


चाहा है. कि, भारतीय अघुना प्रगति में हमारी जाति का खासा 
हाथ रहा है और है। इसलिए राष्ट्रह्ित में जो कुछ भी जातीय गड़बड़ी 
है या भ्रमवश सम्भव है उसे विना दूर किये हमारा कोई भी 
ध्येय पूर्ण नहीं होगा । इसी यथार्थ ध्येय की मर्यादा-पुष्टि एवं कर्तव्य 
बोध के लिये यह जरूरी था कि, भविष्योन्नति के लिये मारवाड़ी युवक 
समाज को सले प्रकार जातीय इतिहास का सूक्ष्म ज्ञान कराया जाय 
और व्यावह्ारिकता के आधार पर सममाया जाय कि, राष्ट्र के लिये 
वे केसे ढंगों पर अपना ज्ञातोय जीवन गढ़ें | 
भारतीय इतिहास में राजपूताना का स्थान सर्वे विदित है। वहाँ 
के निवासियों का देश और जाति-प्रेम, संस्कृति-मोह एवं देश-जाति 
के लिए प्राणोत्सर्ग की दिव्य भावना, द्याग, परोपकार-बृत्ति, शुणप्राह- 
किता आदि की कथा-कहानियाँ सर्व-श्रुत और सर्व-कथित है। अत- 
एव प्रस्तुत ग्रन्थ में जातीय दृष्तिोकोण का आरम्भ वहु जन हिताय वहीं 
से हुआ है। उसके वाद जाति के दिवंगत एवं मौजूदा कर्णधारों का 
बविस्तृत-परिचय, कार्य-क्षेत्रका सच्चा बणन, विकास, उत्थान और 
पतन का सार्मिक कथन देकर उपस्थित परिस्थिति में जाति को जगाने 
का प्रयत्ष है। धासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं साहित्यिक आदि 
चतुर्दिक फेलाव में हमारी जाति ने कब-कव क्या किया, क्या कर रही 
है ओर क्या करना चाहिये आदि जरूरी बातों का सुझाव देकर यथा- 
शक्ति इतिहास-घर्मं का पाछन करने के वाद इसमें राजनीतिक जरूरतों 
की तरफ भी जाति का ध्यान खींचा गया है। क्योंकि, इस समय 
संसार में जो छुछ घट रहा है और जिस तेजी से उसमें तब्दीलियां 
हो रही हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा एक भी आदसी नहीं जिसका इच्छा 
उसभने ओर वर्तेने की जरूरत है, इस इति- 


(स) 


हास-प्रन्थ का यह बताना भी एक खास उद्देश्य है। साथ ही कत्तेंब्य- 
बोध के अभाव में कत्तंब्य-पालन के लिये भी प्रशंसाचाछा जो बेसुरा 
सुर इस समय देशव्यापी हो उठा है, उसे समझाने की कोशिस भी 
हुई है। विशिष्ट व्यक्तियों का आवश्यक परिचय, कार्याोचना देकर 
प्रत्येक मारवाड़ी नवयुवक को कत्तेब्य-पाून के लिये उत्साहित करने 
की प्रबल इच्छा से ही प्राप्त सभी योग्य व्यक्तियों के चित्र भी दे दिये हें । 

अनुभवी ओर वयोढद्ध लेखक ने अपने भावों ओर विषयों का 
बर्णन करने में जो ढंग अखितियार किया है, वह उनका खास अपना 
है। सारा का सारा ग्रन्थ व्यावहारिक अनुभव और सौोलिक बिचारों 
के आधार पर लिखा गया है। यद्यपि लेखक वर्तमान कालेजों की 
डिप्रियों से विभूषित विद्वान्‌ नहीं हैं तथापि अपने सहज 
ओर व्यावहारिक ज्ञान से उन्होंने जिस उत्तम ढंग से इस ग्रन्थ 
को छिखा है, यह उनकी प्रखर बुद्धि ओर अध्यवसाय का ज्वरंत 
प्रमाण है। इसे लिखने में उनके व्यावहारिक ज्ञान, अनुभूत सिद्धान्त, 
आँखों देखी घटनायें और उनसे उत्पन्न हुईं वेदना ने उनका बहुत साथ 
दिया है। समाज की वर्तमान स्थिति को देख कर लेखक के हृदय 
में समय समय पर जो वेदना उत्पन्न हुई है, वह प्रत्येक अध्याय में 
प्रत्यक्ष हो जाती है। यह चेदना ही उन्हें इस रूप में यह प्रन्थ 
लिखने में समर्थ बना सकी है । 

समाज अपनी इस संकटापनन परिस्थिति में इस इतिहास-ग्रल्थ 
का मनन ओर अध्ययन करके अपने भावी जीवन के निर्माण की 
तरफ अग्रसर हो--इसी पवित्र भावना से हमने इस इतिहास-प्रकाशन 
के भार को अपने ऊपर लिया है। यदि समाज ने इस ग्रन्थ से 
छाभ उठाया ओर हमें उत्साहित किया त्तो, हम जातीय जीवन को 
संपूर्ण सुखमय बनानेवाले सभी तरह के तथ्यों का सच्चा संग्रह निरूपण 
करने में अवश्य दुत्तचित्त होंगे। 


(द) 


हमें विश्वास है कि, मारवाड़ी समाज हमारें इस प्रयत्न को ध्यान 
से देखेगा ओर छाभ उठावेगा.। साथ ही इसी तरह जातीय सेवा 
करते रहने के लिए हमें सच्चा उत्साह भी देगा | 


कलकत्ता, विनीत, 
विजया, १९९६ रघुनाथप्रसाद सिंहानिया 


लेखक के दो शब्द 


यह प्रन्थ मारवाड़ी समाज की एक वबिनम्न सेवा है। सेवा-भाव 
से ही इसे लिखने का मेंने साहस किया और सेवा-भाव से ही आज 
में इसे समाज के सम्मुख उपस्थित कर रहा हूँ। में न तो कोई सिद्ध- 
हस्त लेखक हूँ और न मुझ में बेसी कोई योग्यता ही है, जेसी कि, 
एक साहिशिक ग्रन्थकार में होनी चाहिये। परन्तु यह समझ कर 
कि, समाज के सम्बन्ध में विचार करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का 
अधिकार और पवित्र कत्तेंव्य है, मेंने यह प्रयास किया है। मेरी यह 
सेवा समाज के छिये सब प्रकार से शुभ एवं कल्याणकर हो, यही 
एक मात्र मेरी कासना है । 

माखाड़ी जाति के पूर्वतिहास को जानने और इस ग्रन्थ के 
लिखने की भावना मेरे हृदय में किस समय ओर किस कारण से 
उत्पन्न हुईं, इसका उल्लेख यदि सें करूँ तो शायद अप्रासंगिक न होगा । 
विक्रमी संचत्‌ १६४६ में जब कि मेरी अवस्था २२॥२३ वर्ष की थी उस 
समय मुझे अपने जल्मस्थान चुरू से किसी कायवश बीकानेर और 
जोधपुंर जाना पड़ा। उस यात्रा के समय मुझे बोकानेर में चांदमरूजी 
ढड़्ढ़ा महोदय से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ और जोधपुर में 
रावराजा तेजसिंहजी तथा चारण ऊमरदानजी के संसर्ग से कविराजा 
मुरारीदानजी, मुन्शी देवीप्रसादुजी एवं महाराजा कर्नछ सर प्रताप- 
सिंहजी के दशन हुए। इन महानुभावों के सम्सिकन से ही पहले- 
पहल मारवाड़ी जाति के महान्‌ गौरवसय स्वरूप ओर उसके असर 
इतिहास की ओर मेरा चित्त आकर्षित हुआ। यही कारण था कि, 
में दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्पष्ट रूप से यह अनुभव करने छूगा 


(ख) 


कि, मारवाड़ी समाज की संस्कृति, त्याग, बछिदान और मान-सर्यादा 
का इतिहास महान है, पर आज माखाड़ी समाज वसा न रहा | किसी 
भी सहृदय मारवाड़ी के हृदय में इससे जो वेदना हो सकती है, वही 
मुझे हुई और इसी की उधेड़बुन में मेरा दिमाग चक्कर काटने छगा। 
इसी हालत में विक्रमी संचत्‌ १६४६ में ही पहले-पहल में कलकत्ते 
आया और यहां स्थायी रूप से रहने छगा। अपने व्यवसाय में छगे 
रहने पर भी यथावकाश में इसी अनुसन्धान और विचार में छगा 
रहा। यहाँ के सामाजिक कार्यो में भाग लेने का मुझे पूरा अवसर 
मिलठा। नये ढंग की सभा सोसाइटियों में रह कर उनकी गति-विधि 
का अध्ययन सी किया। इससे मेरे हृदय पर यह बात और भी 
हृढ़ता से जम गयी कि, मारवाड़ी समाज आज अपने स्वरूप को भूला 
हुआ है। समाज अपने आपको जो कुछ सममता है या अन्य 
समाजों के छोग इसे जो कुछ सममते हैं, वह इसका वास्तविक स्वरूप 
नहीं है। इसका अपना स्वरूप राजस्थान की वीरप्रसविनी भूमि के 
सन्‍्तानों के अनुरूप है। परन्तु खेद है कि, मारवाड़ी समाज को 
आज उसका पता नहीं है। आज उसे यह मालूम नहीं है कि, राज- 
स्थान में उसका क्या गौरब था, उसकी संस्कृति केसी थी, कब उसके 
पूबेज राजस्थान से चल कर अन्य प्रास्तों में गये, उस समय उनके 
क्या संस्कार थे, किन सदगुणों के कारण वे ब्रिटिश भारत में अपनी 
महत्ता स्थापित कर सके, बंगाल में उनकी क्या व्यापारिक और 
राजनीतिक स्थिति रही, किस तरह इन दोनों क्षेत्रों में उन्होंने अपनी 
साख कायम की और धाक जसायी, आदि | 

अपने पृ गोरव और स्वरूप की विस्मृति ही किसी भी समाज 
ओर देश के पतन का कारण होती है। अतएव यह आवश्यक था 
कि, सारवाड़ी समाज के उस गौरव और वास्तविक स्वरूप का ज्ञान 
करानेवाला कोई ग्रल्थ होता। पर यह कार्य कौस करे १ कोई 
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विद्वान इस काम को हाथ में. ले, यही मेरी उत्कट इच्छा थी। परन्तु 
अनेक वर्ष बीत जाने पर भी यह अभिलाषा पूरी नहीं हुई। अन्त में 
आप काम, महा काम” का अनुभव कर यह उत्तरदायित्व मुझे; अपने 
ऊपर स्वयं उठाना पड़ा। सत्य-संकल्प की ही कोईं ऐसी शक्ति है 
जिसने जेसे तेसे इसे पार भी छगाया, जिसके लिये में उन सर्व शक्ति- 
मान्‌ करुणानिधान परम पिता परसात्मा का क्ृतज्ञता पूर्वक स्मरण 
करता हूँ-। 
इस ग्रन्थ में मारवाड़ी समाज का पूर्वेतिहास, उसकी परम्परा, 
संस्कृति और रीति-नीति शिक्षा सम्बन्धी प्राचीन और अर्वाचीन 
विचार तथा उसकी मीसांसा, विभिन्न प्रान्तों में उसका प्रवास और 
अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना, बंगाल के इतिहास की चर्चा; विदेशियों 
का आगमन, इंष्ट इण्डिया कम्पनी के समय की विशद्‌ सीमांसा, मार- 
वाड़ी समाज की पहले की और वर्तमान की अवस्था का दिग्दर्शन, 
उसकी गुण-दोष-मीसांसा, व्यापार के पुराने और नये तत्व, राजनीति 
ओर साहितल्य सम्बन्धी विवेचन ओर समाज की भावी जन्नति के 
साधनों के सम्बन्ध में अपने विचार हैं। 
चत्तमान और पहले की अवस्था सम्बन्धी धुण-दोष-मीमांसा 
करने में मेंने बड़े बूढ़ों के संग और अपने अनुभव, विचार तथा 'अध्य- 
यन से कास लिया है। गुण-दोष-मीसांसा का काम एक तरह सें 
बड़ा ही कठिन ओर अप्रिय काम है क्योंकि, इसमें व्यक्तियों का 
सम्बन्ध आता ही है और उनकी भी खरी आलोचना करनी 
पड़ती हे। अवश्य ही मेरी यह चेष्टा रही है कि, इस काम में 
मुझ से कोई पक्षपात न हो। किसी प्रकार की कटुता भी न आने 
पावे। फिर भी अनजान में तथा विषय की गुरुता के कारण 
जहाँ कहीं भी ऐसी कटुता आई हो था किसी प्रकार का कोई 
दोष हुआ हो तो उसके लिये में सबका क्षसाप्रार्थी हूं। आलोचना 
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के खरेपन की रक्षा करते, हुए जो सज्जन ऐसे दोपों और  ब्रुटियों की 
ओर मेरा ध्यान दिछावेंगे, उनका में ऋृतज्न होझँगा ओर ग्न्‍्थ का 
दूसरा संस्करण होने का अवसर आने पर उन्हें सुधारने की चेष्टा 
करूँगा । इसी प्रकार सामाजिक संगठन और उल्नति के साधन- 
संबंधी जो विचार मैंने सामने रखे हैं, उनके संबंध में भी यदि कोई 
सज्जन कुछ संशोधन सूचित करेंगे तो उनका भी ऋतज्ञतापूर्वक 
पूरा एवं आवश्यक उपयोग किया जायगा | 
इस ग्रन्थ के प्रधान रूप से आठ. अध्याय हैं, जिनमें अनेक 
प्रकरण और उप-प्रकरण हैं। में यहाँ इन सबका प्रकरणशः बिचार 
नहीं करूँगा क्योकि, यह कार्य मेरे परम अ्रद्धास्पद सहृदय मित्र पंडित 
छक्ष्मणनारायणजी गई ने इस ग्ल्थ की भूमिका लिख कर कर दिया 
है। उन्होंने इस प्रन्थ को आधद्योपान्त पढ़ कर इस ग्रन्थ का जो सार 
ओर स्वरूप दिखाया है, उसके लिये में उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता 
हूँ। इसके अतिरिक्त श्रीयुक्त पंडित जी० एस० पथिक महोदय का 
भी बहुत ऋृतज्ञ हूँ जिन्होंने समय-समय पर विचार-विमशे करने, 
विपयों का क्रम बाँधने और भाषा देख देने में बड़ी सहायता की है। 
में उनकी: प्रेमपूर्ण सहायता का आभार मानता हूँ। यहाँ पर में 
पण्डितः विष्णुदत्तजी शुक्क महोदय के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करता हूँ, जिन्होंने मेरी छिखित कापी को पढ़ कर अपने उत्साह- 
बद्धंक शब्दों हारा मुझे बछ प्रदान किया। प्रियवर रघुनाथप्रसाद 
सिंहानिया को तो में क्या धन्यवाद हूँ, यही मेरी समझ में नहीं 
आता। यद्यपि उनका साथ पुस्तक छपने के समय ही हुआ तथापि 
इस अल्प समय में उन्होंने मुफ्े जेंसा साथ दिया, उसे में नहीं भूल 
सकता। सच तो यह है कि, पुस्तक को छापने; प्र८५ आदि देखने 
मो पुस्तक प्रकाशित करने में उन्होंने उत्साह के साथ जो भाग लिया 
है, वह अमूल्य है । 
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अब में उन पुस्तक-प्रकाशकों और लेखकों को भी धन्यवाद देना 
अपना कत्तैव्य सममता हूँ जिनके ग्रन्थों से मेंने इस पुस्तक के लिखने 
में सहायता प्राप्त की है। ऐसे ग्रन्थों के नामों का निर्देश संबंधित 
प्रकरणों में यथास्थान किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रनन्‍्थों 
के नाम छूट भी गये हैं; में उन सब के प्रति अपनी ऋतज्ञता प्रकट 
करता हूँ । 

अन्त में में उस मारवाड़ी समाज को विशेष रूप से धन्यवाद 
देता हूँ जो अपनी पूर्व संस्कृति और पूर्वेतिहास के गौरव से स्वयं 
ही धन्य है ओर जिसका भविष्य भी उज्ज्वल ओर धन्य होने का 
आश्वासन देता है। उसी दिव्य भविष्य को सामने रख कर पूण 
आशा के साथ में अपनी यह तुच्छ भेंट उसकी सेवा में समर्पित 
करता हूँ । मुझे विश्वास है कि, मेरी यह सेवा समाज को 
स्वीकृत होगी | 

मेरा निवेदन उन पाठकों से भी है जो मारवाड़ी नहीं हैं, वे देखेंगे 
कि, यह उनकी भी सेवा है। इस ग्रन्थ में मारवाड़ी समाज की 
सेवा का भाव विशेष रूप से होने पर भी हिन्दू मात्र की सेवा इसमें 
निहित है। 

मंगछमय भगवान्‌ सबका कल्याण करें, यही उनसे मेरी हार्दिक 
प्राथना है। 

विनीत, 


बालचन्द मोदी 


भूमिका 


प्रस्तुत ग्रन्थ मारवाड़ी समाज के पूर्वतिहास, संस्कृति और बततें- 
मान गति-विधि का पर्यालोचन है। यह बतलछाने की आवश्यकता 
नहीं कि मारवाड़ी समाज हिन्दू जाति का एक अंग है ओर इसलिये 
इसका इतिहास भी हिन्दू जाति के इतिहास का ही एक पहलू है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ यह बतलाता है कि हिन्दू जाति के इतिहास में मारवाड़ी 
समाज का कौन-सा म्थान है। इसी दृष्टि से स्वेसाधारण हिन्दू 
इस ग्रन्थ को पढ़ेंगे और मारवाड़ियों के लिये तो यह खास अपनी 
चीज है। 

इस समय भारतवण् में मारवाड़ी समाज की जो प्रतिष्ठा है बह 
किसी अन्य समाज की प्रतिष्ठा से कम नहीं। हिन्दू जाति और 
राष्ट्रकी आथिक सहायता की दृष्टि से तो यह समाज आज हीरे की 
तरह चमक रहा है। यह व्यापारी समाज है, इस पर लक्ष्मी प्रसन्‍न 
है। पर यह समाज अपने घन का उपयोग जिस छदारता के साथ 
देश-कार्य, धर्म-कार्य और भगवत्काये में किया करता है उसकी बरा- 
बरी और किसी समाज से नहीं करते बनती। यही धनसम्पन्नता 
ओर उदार दानशीछता मारवाड़ी समाज को अन्य सब समाजा 
की दृष्टि में गोरवान्वित किये हुई है। इन दो महान्‌ गुणों के पीछे 
बहुत से अन्य गुण भी छिपे हुए हैं जिनके कारण ही मारवाड़ी समाज 
धनसंपन्न ओर दानशीछ है । मारवाड़ी समाज का व्यापारिक साहस, 
समय के रुख को परखने ओर अपना हिताहित समभने की उसकी 
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सहज चुद्धि, उसकी मितव्ययिता, उसकी सामाजिक एकता, उसका 
स्वाभिमान और सामाजिक अआ्रात भाव, अपनी आध्यात्मिक और 
धार्मिक संस्कृति की रक्षा करने का उसका स्वभाव, अच्य प्रान्तों के 
छोगों के साथ हिलमिल जाने की उसकी क्षमता इत्यादि गुण ऐसे हैं 
जिनसे अन्य समाज भी बहुत छुछ सीख सकते हैं। परंतु कोई भी 
समाज केवल गुणों से ही संपन्न नहीं होता, उसमें दोप भी होते हैं । 
किसी भी समाज का जीवन गुण-दोपों का ही इन्द्र होता है--जिस 
समय गुणों की वृद्धि होती है उस समय वह्‌ समाज उन्नति के रास्ते 
पर आगे बढ़ता है ओर जिस समय दोपों की बृद्धि होती है उस 
समय अवनति में धंसता जाता है । इतिहास मात्र ही इन्हीं गुण- 
दोप से होनेवाले उत्थान-पतन का विवरण होता छै। इसलिये 
स्रारवाड़ी समाज के इतिहास में उन दोपों कौ सामने रखना आव- 
श्यक हुआ जिनके कारण मारवाड़ी समाज में कुछ लक्षण उन्नति के 
विरुद्ध भी देख पड़ने लगे हैं। इसके साथ ही मारवाड़ी समाज पर 
समाज के बाहर से भी कुछ ऐसे आक्रमण होने छगे हैं जो समाज की 
सुस्थिति में चोट पहुंचा सकते हैँ। इसलिये यह आवश्यक है कि 
एक वार पीछे फिर कर देखा जाय कि हमारा पूर्बतिहास क्या है, 
उसमें किस संस्कृति और प्राणशक्ति की कथा वर्णित है, वे कौन से 
गुण हूँ जिनसे हमारा सिर ऊंचा है और वे कोनसे दोष हैं जो हमें 
नीचे ढकेल सकते या उकेल रहे हैं। यह ग्रल्थ जो आज सामान्यतः 
सब के ओर विशेपतः मारवाड़ी समाज के सम्मुख रखा जा रहा है, 
इसकी यही सनोभूसिका है। 

हि आया आह जक हे उपयुक्त लेखक ऐसे अन्थ के, 
मेर विचार में, दूसरे कोई नहीं हो सकते थे । इस विपय का उपोद- 
घात श्री वाल्चन्दजी ने आज से बीस वर्ष पहले “अग्रवाल इतिहास 
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परिचय! नामक पुस्तक लिख कर किया था | गत ४० बरसों से इन्होंने 
मारवाड़ी समाज के पूर्वेतिहास का अनुसन्धान और सलन किया 
है, बतमान मारवाड़ी समाज के पूर्व पुरुषों के चरित्रों का अध्ययन 
करके समाज की संस्कृति, परंपरा और विशेषता को जाना है, सार- 
वाड़ी समाज के सामाजिक और अन्य कार्यो में सदा ही भाग छेते 
रहे हैं, मारवाड़ी समाज की समस्याओं को इस तरह भलीभांति 
सममा है और पूर्वेतिहास, पूषे परंपरा और सामाजिक विशेषता की 
दृष्टि से मारवाड़ी समाज के भावी कतंव्यों का भी पूण विचार किया 
है। इनकी अपनी लेखन-शेली है जिसका होना ही किसी लेखक को 
लेखक बनाता है। इनके विचार में मोलिकता भी है जिसके बिना 
ग्रन्थ ग्रन्थ नहीं होता । यह मोलिकता ऐतिहासिक प्रकरण में जितनी 
देख पड़ती है उतनी ही सामाजिक प्रकरणों में भी | इन सब बातों के 
ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे किसी विषय में छेखक के साथ 
किसी का मतभेद भी हो जाय तो भी ग्रन्थ को पढ़ते हुए यह तो 
साफ ही देख पड़ता है कि छेखक ने जो कुछ लिखा है वह सहृदयता, 
सत्मप्रियता और पश्षपातर॒हित विचारप्रियता से लिखा है ओर मुझे 
यह आशा है कि ऐसे अधिकारी पुरुष के द्वारा छिखा हुआ यह 
ग्रन्थ मारवाड़ी समाज के लिये और सामान्यतः सबके लिये ही 
उन्‍नति का एक अच्छा सार्गदशेक होगा। पाठक यह देखंगे कि 
पुस्तक में स्वेत्र ही मारवाड़ी समाज की सेवा के साथ साथ हिन्दुत्व 
की भावना प्रधान रूप से काम कर रही है । 

मारवाड़ी समाज के मूठ निबासस्थान राजपूताना के गौरदमय 
इतिहास के किंचित्‌ वर्णन के साथ ही ग्रन्थ का आरंभ हुआ है और 
यह' अल्पारंभ निश्चय ही क्षेसकर है; पर्योकि जो जाति यह स्मरण कर 
सकती है और इस स्मृति को बनाये रह सकती है कि हमारे पीछे उस 
वीरता का इतिहास है जिसका जगत्‌ के इतिहास में कोई सानी नहीं, 
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जो जाति उस डिंगछ साहित्य # को अपना जानती और अपनाये 
रह सकती है जिसके अक्षर काले नहीं वल्कि छाछू हैँ उस जाति के 
उञ्ज्बछ भविष्य के होने में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता । राज- 
पूनाने की वीरता का इतिहास ओर साहित्य मुख्यतः क्षत्रियों का है, 
पर इस प्रस्थ में पाठक यह देखेंगे कि, उन क्चत्रियों के साथ रहनेवाले 
अन्य चर्ण ब्राह्मण, बेश्य और शूद्र भी उसी वीरप्रसविनी भूमि के 
संतान होने के कारण बीर ही थे, अपने अपने कर्म-स्षेत्र में उनकी वीरता 
भी उतनी ही दीप्ि के साथ दमक उठती थी, यही नहीं प्रत्युत युद्ध 
भूमि में भी क्षत्रियां के साथ वैश्यों और अन्य बर्णों ने भी क्षत्रियों के 
समान ही अतुरू वीरता का परिचय दिया है। इसलिये राजपूताने 
के गौरवमय इतिहास का ज्ञितना अभिमान क्षत्रियों को हो सकता 
हैं और होना चाहिये उतना ही अन्य चर्णा को भी। प्रन्थकार का 
यह कथन सर्वथा उपयुक्त है कि, “सारबाड़ी जाति के लिये तो राज- 
स्थान का इतिहास, उसकी संस्कृति, उसका आदर्श, उसका देशप्रेम, 
उसकी आन-वबान, उसकी कत्तेब्य-परायणता के अनुकरण और अध्य- 
यन की वड़ी आवश्यकता है; क्योंकि उसी से हमें अपना भविष्य उन्नत 
बनाने के लिये प्रेरणा मिल सकती है ।” व्यापारकुशल ओर युद्धवीर होने 
के साथ साथ राजपूताने के मारवाड़ी वैश्य राजकार्यपटु भी थे। 
राजपृताने की वीरता जिस समय संसार में जगमगा रही थी उस 
समय उसका व्यापार भी चसक रहा था। उस समय के व्यापार 

ओर उद्यम तथा व्यापारिक और औद्योगिक केल्द्रों का वर्णन भी वहतत 

संक्षिप्त पर रोचक ढंग से पूर्वतिदास के इस प्रकरण में आ गया है। 
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मारवाड़ी समाज ने आगे चलछ कर अन्य प्रदेशों तथा विदेशों में भी 
जाकर अपनी जो व्यापारिक धाक जमायी वह पहले राजपूताने में ही 
अपने जोहर दिखा चुकी थी और राजपूताने को श्री समृद्ध कर चुकी 
थी। मारवाड़ी समाज का यह सवागीण उज्ज्वल पूर्वतिहास जिस 
संस्कृति का फल था उस संस्कृति का विचार लेखक ने ग्रन्थ के दूसरे 
प्रकरण में विस्तार के साथ किया हैे। 

किसी जाति के परंपरागत बद्धमूल मानस संस्कारों को ही संस्कृति 
कहते हैं। मारवाड़ी समाज के ऐसे जो संस्कार हैं उनका बहुत ही 
अच्छा चित्र इस दूसरे प्रकरण में खींचा गया है। घर्मसीरुता--अधम 
और पाप से भय, परोपकार बुद्धि, जीव सात्र की रक्षा में स्वाभाविक 
प्रवृत्ति, क्षण करने को पाप समझना, आवश्यकता से अधिक व्यय न 
करना पर दूसरों के दुःख मोचन में अपने धन का व्यय करते पीछे 
न हटना, सांप्रदायिक विभिन्नता के होते हुए भी परस्पर-प्रेम में कोई 
बाधा न पड़ने देना, अपनी बात के धनी होना, अतिथि के सत्कार में 
तत्पर रहना, दीन जनों की सेवा करना, दान करना, सात्विक आहार 
करना, व्यक्ति का समाजधम के अधीन होना, धनी-निद्धेन-पूंजी- 
पति ओर श्रमजीवी में भेद न मानना, प्रयन्नशील होना, देश के संकट- 
काल में चाहे जिस त्याग के लिये तेयार रहना, समय पर क्षात्र-तेज 
प्रकट करना, स्त्रियों का सती-घर्म पाछन करना, ये संस्कार हैं जिनसे 
मारवाड़ी समाज उन्नत हुआ | अर्थात्‌ ये ही संस्कार हें जिनसे मार- 
वाड़ी समाज उन्नति में ओर आगे बढ़ सकता है, यदि वह इन 
संस्कारों की रक्षा करे। इनमें दो एक संस्कार ऐसे हैं जिनके विपय 
में कुछ लिखना अत्यावश्यक प्रतीत होता है। लेखक ने क्षात्रतेज' 
या क्षात्रधर्म को सारवाड़ी समाज का एक विशेष संस्कार बताया है। 
वर्तमान सारवाड़ी समाज को देखते हुए यह बात कुछ आश्चयजनक ही 
माल्म होती है। परंतु छेखक ने इसके ऐतिहासिक दृष्टान्तों की ओर 
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इतना काफी संकेत किया है कि, यह वात माननी पड़ती है कि 5 
वाड़ियों ने पूर्व काल में छड़ाइयां लड़ी हैं, राज्यों के प्रवत्ध किये हूँ और 
मारबाड़ी महिलाओं ने सती-धर्म के पालन में क्षत्राणियों के समान ही 
अम्निक्ुण्ड में अपने शरीरों की आहुतियां दी हैं। इस समय उनका 
यह क्षात्रतेज इस रूप में अवश्य ही नहीं देखने में आता, पर अपनी 
धात पर सर्वस्व न्‍्यौछावए करने की जो प्रवृत्ति अब भी मारवाड़ी 
समाज में समय-समय पर देख पड़ती है वह इसी क्षात्रतेज का ही एक 
रूप है। यह क्षात्र संस्कार पराधीन देश में राजशक्ति विहीन व्यापारी 
वृत्ति में सहसा नहीं देख पड़ता तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। 
धनी-निद्धन या पूंजीपति-अमजीबी में कोई भेद न मानना भी एक 
ऐसा संस्कार है जो आधुनिक साम्यवाद सा मालूम होता दे। परंतु 
यदि हम इस वात को ध्यान में रखें कि, हिन्दू संस्कृति आध्यात्मिक 
है तो हमें हिल्दू समाज-रचना में साम्य की अनेक धाराएँ प्रवाहित 
होती हुई देख पड़ुंगी, क्योंकि इस संस्कृति का मूल जो अध्यात्म है वह 
स्वयं (सम! है। आधुनिक साम्यवाद जडवाद है और जड का स्वरूप 
सम नहीं है। आधुनिक साम्यवाद्‌ अधिक से अधिक समत्व को 
पाने का एक जड प्रयत्न है जिसको उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, 
यद्यपि आध्यात्मिक साम्यवाद जितना ठहर सकता है उत्तना जड 
सास्यवाद नहीं ठहर सकता। अस्तु। मारवाड़ी समाज के जिस 
सास्य-संस्कार का यहां जिक्र है उसका परिचय देनेवाढी एक कहावत 
“मूंग सोठ में कोई भेद नहीं! सारवाड़ी समाज में प्रचलित है और यह 
संस्कार कुछ समय पहले तक इतना जीता-जागता था कि, उसी ने 

मारवाड़ी कोठियों में काम करनेवाले मुनीमों को मालिकों के वरावर 

ही वेभवशाली बना दिया था। 

इन सव संस्कारों का बर्णन करने में लेखक का हेतु इन संस्कारों 
को जगाना ही है। इनको सामने रखते हुए अभी की हालत को हम 
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देखें तो अवस्था संतोषजनक नहीं देख पड़ेगी। इन संस्कारों की 
रक्षा की ओर लेखक ने समाज का ध्यान दिलाया है। . मारवाड़ी 
समाज की यह हिन्दू संस्कृति किस प्रकार व्यापार के क्षेत्र में सी उतर 
आयी है और किस प्रकार उसने इस क्षेत्र में समाज को शक्तिशाली 
बनाया है यह देखना भी बहुत ही मनोरंजक ओर शिक्षाप्रद है। इस 
प्रकरण का एक उप-प्रकरण इसी विषय में है। समाज के पुरुषवर्ग के 
सम्बन्ध में संस्कारों की जो बात कही गयी वही सामान्यतः स्त्रियों 
के सस्वन्ध में भी है, पर स्त्रियों के जो विशेष संस्कार हैं उनके लिये 
इसी के साथ एक दूसरा उप-प्रकरण है और उसमें संस्कार-शिक्षा 
के प्राचीन अर्वाचीन भेद, आधुनिक शिक्षा से होनेवाली हानि, 
उसके सुधार की आवश्यकता. बालविधवाओं का प्रश्न तथा 
स्त्री-बर्ग सम्बन्धी अन्य समस्याओं का बहुत कुछ समाधान किया 
गया है। 

मारवाड़ी समाज की इस हिन्दू संस्कृति और इसके आधार पर 
बनी हुईं उसकी सुदृढ़ व्यापार-प्रणाढी को सुरक्षित रखने के लिये यह 
आवश्यक है कि इस समाज की संतानों को आगे बेसी ही शिक्षा 
दिलाने का कोई प्रबन्ध किया जाय । ग्रन्थ के तीसरे प्रकरण का यही 
विषय है। आधुनिक शिक्षा किस प्रकार हानिकारक है, कम से कम 
सारवाड़ी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करनेबाली नहीं, यह 
दिखछाने के लिये लेखक ने अपने अनुसब की कई बातों का वर्णन 
किया है और साथ ही देश-विदेश के अनेक विद्वानों के सत उद्धृत कर 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाठी की हानिकरता और अपूर्णता सिद्ध कर 
दिखायी है। मारवाड़ी समाज की सांस्कृतिक ओर व्यापारिक 
रक्षा ओर वृद्धि के लिये स्वतन्त्र शिक्षा-पद्धति का होना, लेखक के 
विचार में, अद्मग्त आवश्यक है। जिस समाज की धनशक्ति से देश 
को असंख्य संस्थाएँ चर रही हैं उसके लिये अपने सस्‍न्‍्तानों की 
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स्वतत्त्र शिक्षा का प्रवत्ध सोच कर स्थिर करना और चढाना छुछ 
भी कठिन न होना चाहिये। 
मारवाड़ी समाज की मूल संस्कृति और वर्तमान समस्याओं के 
इस सामान्य विवेचन के साथ अन्थ के पहले तीन प्रकरण समाप्त होते 
हैं और चौथे प्रकरण से मारवाड़ी समाज के बंगाढ में आकर वसने 
का इतिहास आरंभ होता है। जिस समय मारवाड़ी पहले-पहल 
बंगाल में आये उस समय बंगाल के पाछ और सेन वंशीय हिल्दू राज्य 
का अन्त हुए साढ़े तीन सो वर्ष से भी अधिक काल बीत चुका था 
ओर पठान बंशीय सुलेमान किरानी उस समय बंगाल का शासन कर 
रहे थे। सुलेमान ने पारिवारिक कष्टों ओर जड़ीसा के गंगावंशीय हिन्दू 
राजाओं के आक्रमणों से तंग आकर सप्राट्‌ अकबर की अधीनता 
स्वीकार की थी और अपने राज्य की रक्षा के लिये स्थायी सेना की 
सदद चाही थी। तदतुसार सम्राट अकबर ने जो सेना भेजी बह 
#राजपूत सेना थी। उस सेना के साथ रसद जुटानेबाले विभाग के 
मोदीखाने में जोधपुर-मारवाड़ के कुछ वेश्य भी आये थे। इस प्रकार 
मारवाड़ी जाति का सम्बन्ध पहले-पहल बंगाल से ई० स० १४६४७ से 
ही होता है।” 
उस समय वंगाल के हिन्दुओं की केसी दुर्वस्था हो रही थी, 
चह काछा पहाड़ के दृष्टाल्त से साफ समर में आती है| अस्तु | 
सुलेमान किरानी के पश्चात्‌ इस वंश के दो पुरुष और बंगाल के 
तख्त पर वेठे और उसके बाद पठानों के विद्रोह का दमन करके 
सम्राट अकबर ने वंगारू को अपने साम्राज्य का एक सूवा बना 
लिया। इस सूबे के पहले सूवेदार राजा टोडरमल हुए जो भारतेन्द 
अडुसार, अग्रवाल जाति के थे। मुडिये 820 कट 
मुड़िये हरर्फों और बही-खातों की 
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अभी जो पद्धति व्यापारी समाज में प्रचलित है यह इन्हीं की चलायी 
हुई बतछायी जाती है। इनके कई छन्दो-बद्ध व्यापारिक सूत्र हैं 
जिनमें से कुछ इस ग्रन्थ में संगृहीत हुए हैं। बंगाछू में आकर राजा 
टोडरमल ने विद्रोहियों का दसन किया और “जमीन, जायदाद ओर 
मालगुजारी' का सुप्रबन्ध किया। सन्‌ १४८६ ई० में राजा टोडर 
मल दिल्ली छौट गये तब बंगाल में पठानों ने फिर उपद्रव आरंभ 
किया । तब सम्राट अकबर के प्रधान सेनापति, सेकड़ों छड़ाइयां जीते 
हुए, 'भारतविजयी राजा सान”सिंह बंगाल में आये | 

आधुनिक बंगाल में जिन राजा प्रतापादितय के गीत गाये जाते 
: हैं, वे उस समय यशोहर के माण्डछिक राजा थे.। आधुनिक वंगाछी 
लेखकों ने जहां इन प्रतापादित्य का यशोग्रान किया है, वहां राजा 
मानसिंह को बुरी तरह से चित्रित किया है, क्योंकि उन्होंने ही प्रतापा- 
दिल्य का दमन किया था। इन बंगाली लेखकों का यह कहना है 
कि, “सहाराजा मानसिंह यदि बंगाल में नहीं आते और उन्हें काम- 
देव प्रहयचारी, भवानन्द और जियानन्द आदि देशद्रोही बंगालियों 
की सद॒द नहीं मिलती तो बंगाल में हिन्दू साम्राज्य स्थापित हो 
जाता ।” परंतु इस ग्रन्थ में लेखक ने ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार 
पर घटनाओं की जो छानबीन की है, वह देखने छायक है। उससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि महाराजा सानसिंह के नाम पर जो कलंक 
छगाया गया है, बह निराधार है। राजा प्रतापादित्य में महाराज 
शिवाजी के समान हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने की भावना कमी 
जागी थी, यह बात मान लेने योग्य कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है। उ्होंने विद्रोह किया था, पर विद्रोह सात्र ही स्व॒राज्य का 
संग्राम नहीं हो सकता। वेयक्तिक प्रभुत्व के लिये भी चिद्रोह किया 
जा सकता है पर उसके साथ देश की सहालुभूति नहीं हो सकती। 
प्रवापादिद्य के चरित्र की जो घटनाएं ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार 
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पर यहां संग्रहीत हुई हट वे यदि सच हें तो यह्‌ निस्प॑कोच कहा जा 
सकता हैं कि ऐसे चरित्रवाले पुरुष में हिल्दू साम्राज्य की भावना का 
जागना असंभव है। उस समय बंगाल के हिन्दुओं में हिन्दुत्व की 
भावना कितनी थी, यह वात भी काछा पहाड़ आदि के दृष्टस्तों से 
स्पष्ट ही सामने आ जाती है) लेखक ने इस विपय का विस्तार के 
साथ, ऐतिहासिक खोज के बल पर, वहुत अच्छा विवेचन किया है। 
लेखक के विचार से महाराजा मानसिंह की नीति हिन्दुओं के विरुद्ध 
नहीं, वल्कि मुगल सम्राट से मेल रख कर हिन्दुओं की शक्ति चढ़ाने की 
थी। यह बात उन सन्धियों से स्पष्ट हे जो सन्धियां उन्होंने मुगल 
सम्राट की ओर से बंगाल में तथा राजस्थान के हिन्दू राजाओं के 
साथ कीं। बंगाल में जिन छोगों को महाराजा मान ने माण्डलिक 
वनाया वे सब हिन्दू थे, कोई अहिन्दू नहीं। महाराजा मानसिंह 
बंगाल में आये मुगछ सम्राद की ओर से, पर हिल्दुओं के विरोधी 
होकर नहीं, वल्कि अल्याचारों का दमन करने के लिये। यही इस 
विवेचन से निष्कर्ष निकलता दै। 

इन राजनीतिक प्रस॑गों से मारवाड़ी समाज के छोग बंगाल में 
आ आकर वसने ऊगे। मारवाड़ी समाज के कई लोगों को शासन 
सम्बन्धी अनेक कार्य सोपे गये थे, यह बात भी यहां ध्यान में रखने 
योग्य है। इसके बाद पांचर्वा प्रकरण ईए इण्डिया कम्पनी का इति- 
हास है। यह इतिहास बहुत ही मनोरंजक और. राजनीति तथा 
व्यापार सस्वन्धी चाछों के अनेक रहस्यों को खोलनेवाछा है। भारत- 
वर्ष में व्यापार के निमित्त आये हुए इन साहसी विदेशी व्यापारियों ने 
अपनी शक्ति धीरे-धीरे बढ़ा कर, छल से, चछ से, कहीं भुक कर, कहीं 
इरक कर, सास दास दण्ड भेद सभी नीतियों का उपयोग कर यहाँ 
का सारा व्यापार अपने हाथ में कर छिया और अपने राष्ट्र के लिये 
उस स.न्नाज्य की स्थापना की जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता, उनके 
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अच्छे-बुरें चरित्रों और चालों का वर्णन सब के लिये ही बड़े काम का 
है। केसी कैसी विपत्तियों का उन्होंने सामना किया, क्‍या क्या दाग 
किये, कितने धेय के साथ अपने लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर कर सब बिच्न- 
बाधाओं का सांसना किया, कैसे अपने समाज की कुरीतियों और 
दुष्पवृत्तियों का नाश किया; केसे यहाँ के सर्वंसाधारण छोगों पर 
अपनी साख जमायी और रोब गाछिब किया, ये सब बातें भारत के 
इतिहास के प्रत्येक पाठक के जानने, समकने ओर मनन करने 
की हें। 
अंगरेजों के व्यापार और राज्य विस्तार के इस संक्षिप्त वर्णन के 
साथ साथ बंगाल के मुसलमान शासकों की शक्ति के हास के कारणों 
का भी अनुसन्धान किया गया है। मारवाड़ी समाज ने बंगाल में 
मुगल शासन का अन्त तक साथ दिया था। पठानों के विरुद्ध मुगल 
सम्राट से मेछ रख कर मुगल छत्र की छाया में हिन्दू शक्ति को प्रबल 
करने की महाराजा मानसिंह को नीति पर ही उस समय बंगाल के 
बंगाली हिन्दू ओर राजपूताने से आये हुए मारवाड़ी हिन्दू एक होकर 
चले थे। पीछे अंगरेजों की शक्ति बढ़ने पर उनकी यह नीति सफल 
न हो सकी । इसका कारण यह था कि, मुसछमान शासकों से प्रजा- 
पालन सम्बन्धिनी जिस दक्षता की और जिस न्यायनिष्ठा और सच्च- 
रित्रता की अपेक्षा की जाती थी वह पूरी नहीं हुईं, बल्कि शासकों का 
आचरण सवंधा इसके विपरीत होने छगा। इसी से बंगाल में मुसछू- 
मान शासन का अन्त हुआ ओर अंगरेजी रोज्य की स्थापना हुई । 
इस सस्बन्ध की म्ुरूय -मुख्य घटनाओं का बड़ा ही रोचक वर्णन इस 
प्रकरण में आ गया है। 
बंगाल के मुगल शासन में मारवाड़ी समाज का स्थान द्खिलाने- 
वाला दीपक जगतसेठों का इतिहास है। न्यायनिष्ठा में सब से बड़ा 
नाम पाये हुए मुसलमान शासक नवाब मुर्शिदकुछी खाँ हुए। सेठ 
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मानिकचन्द, जो ओसवारू मारवाड़ी थे; इनके बड़े मित्र थे+ इन 
दोनों की मित्रता ही उस समय बंगाल के राजनीतिक भाग्यविधान 
की शक्ति थी--नवाव मुर्शिदकुली खाँ के हाथ में राजनीतिक अधिकार 
था तो सेठ मानिकचन्द के हाथ में वह धनशक्ति थी जिसकी बदौलत 
ही, कहते हैं कि, सन्‌ १७१६ में दिल्ली के तख्त पर फरुखसंयर नशीन 
हुए। इन्हीं सेठ मानिकचन्द के भांजे और पोष्य पुत्र फतेहचन्द को 
जगतूसेठ का खिताब मिछा । उस समय के दिल्ली के सम्राट महम्मद 
शाह पर इनका इतना प्रभाव था कि, मुशिदुकुली खाँ के जीवित रहते 
हुए भी वे सेठ फत्तेहचन्द को बंगाल का नवाव बनाना चाहते थे। 
परन्तु मुशिदक्ुुली खाँ की मेत्री के ख्याल से उन्होंने नवाव वनना 
स्वीकार नहीं किया। इससे उनका प्रभाव और भी बढ़ा। जो 
इज्जत भुगल द्रवार में नवाव की थी वही जगतूसेठ फतेहचन्द की थी 
ओर जगतूसेठ की राय से ही बंगाल का शासन होता था। सुर्शिद- 
कुछी खां के वाद जगत्‌सेठ की राय से ही शुजाउद्दीन बंगारू का नवाव 
हुआ जिसके उत्तराधिकारी सरफराज खां ने जगतसेठ के साथ बड़ा 
ही अनुचित व्यवहार किया और हाथों हाथ फल भी पाया | जगतसेठ 
ने वंगाल के जमींदारों और व्यापारियों से सलाह कर पटने के हाकिस 
अलीवर्दी खां को बुलाया, सरफराज खां उनसे लड़ा और युद्ध में मारा 
गया । झुगछ सम्राट की अनुमति लेकर अछीबईी स्व बंगाल के नवाव 
घोषित गये। अछीवद्दी खां ने सन्‌ १७४० से १६ वर्ष बंगाल का 
शासन किया। जगत्सेठ फतेहचन्द इनके खजाथ्वी, सछाहकार और 
हर तरह से मददयार थे और इिल्‍्दू मुस्छिम-मेल से वंगालू का शासन 
होता था। जगनूसेठ फेहचन्द के बाद सन्‌ १७४४ में उनके पौच्र 
नई जगनेलेठ हुए। इनकी भी हिल्दू-मुस्लिम-मेल की नीति 
थी। पर मराठे झुस्लिम साम्राज्य के स्थान में हिन्दू साम्राज्य की 
भावना से प्रेरित होकर मुगल सम्राट्‌ के सभी प्रदेशों पर,आक्रमण के 
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रहे थे और जहाँ-तहाँ छूटमार मचा रहे थे। देतु यही था कि मुगल 
सम्राट के स्थान में हम को मानो ओर हमें कर दो । बंगारू पर भी 
इनके कई आक्रमण हुए। इन आक्रमणों से बचने के लिये अंगरेजों ने 
कलकत्ते की तीन तरफ एक इतनी चौड़ी खाई खुदवाई थी कि जिसे 
मराठे घुड़सवार पार न कर सके। इसी खाई का नास “मराठा डिच! 
है जो कि इस समय सरकुछर रोड के नाम से प्रसिद्ध हे। जगत्‌सेठ 
महताबचन्द ने सोच-समझ कर मराठों की मांग पूरी करने के लिये 
उन्हें एक बड़ी रकम देकर शांत किया। यहीं से अंगरेजों का मन 
बढ़ने छगा था ओर उनकी ओर से नवाब अछीवदीं खां के कान खड़े 
हो गये थे; परंतु नवाब अछीव्द्दी खाँ का शपीरान्त शीघ्र ही हो गया। 
अलीवर्दी खां के बाद सन्‌ १७४६ में सिराजुद्दोछा बंगाल का नवाव 
हुआ। सिराजुद्ोछा का हृदय देशभक्ति से शून्य हो ऐसा पता तो 
नहीं छूगता पर यह दुश्थरित्र था, कामिनीकांचन के पीछे पागछ था 
और अंगरेजों का शत्रु भी। गद्दी पर बेठते ही येनकेनप्रकारेण धन 
प्राप्त करना शुरू कर दिया। घन के पीछे ही इसने जगतसेठ महतावचंद 
को अपमानित किया, हिन्दू और मुसलमान हितेपियों से बेर किया 
ओर अंगरेजों से लड़ाई मोल ली। एक बार इसने अंगरेजों को कल- 
कत्ते से भगा कर उनके किले पर अपना झण्डा फहराया। अंगरेज 
जानते थे कि बंगाल में इस समय एक जगत्‌्सेठ ही ऐसे आदमी हैं जो 
चाहे जो कर सकते हैं। उन्होंने उन्हीं से न्‍याय की प्रार्थना की । 
सिराजुद्दोला को गद्दी से उतारने का षड़यंत्र मुर्शिदावाद में रचा 
गया। इधर कलाइब ने कलकत्ता फिर अंगरेजों के हाथ में कर लिया 
ओर मीर जाफर को नवाव बनाना स्वीकार कर सिराजुद्दौछा पर 
धावा बोछ दिया। एसी के मैदान में दोनों फोर्जे जुटी । मीर जाफर 
ने विश्वासघात करके सिराजुद्ौछा को हरवा दिया और फिर मरबवा 
डाछा। मीर जाफर को नवाव की राजगद्दी सिली, पर सीर जाफर 
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का राज छाइव की कठपुतछी का नाच हुआ, बंगाल की नवावी को 
अंगरेजी राज का अहण लग गया, नवाब का खजाना खाली हुआ, 
क्रण का बोक बढ़ता गया, कितने परगने हाथ से निकल गये और 
राज्य फे अधिकार छिन गये। अन्त को वह अंगरेजों से चिढ़ गया, 
तब उसे हटा कर अंगरेजों ने उसके दामाद मीर कासिस को बंगाल 
का नवाव बनाथा। अब तक जगतूसठों की जो धाक थी और उनके 
हाथ में जो ताकत थी बह अब अंगरेजों की हो गयो। मीर कासिस 
ने फिर से एक बार जगत्सेठ की राय से चल कर पहले की सी स्थिति 
बनाने का प्रयत्न किया, साथ ही साथ ईतना संदिग्ध वन गया कि, 
उसने न जाने किस स्वार्थ से अन्धे होकर या किसी के वहकाने पर 
जगत्सेठ और उनके भाई को कत्छ करवा डाला । उनका कत्ल किया 
जाना बंगाल की हिन्दू-मुस्ठिम-शासनशक्ति का ही अन्त था। अब 
तक जो कुछ जगतसेठ थे वही काइव हो गये। मुगल सम्राद से छाइब 
ने बंगाल की दिवानी हासिल की और वह बुनियाद डाली जिस पर 
आज भारतवर्ष के एक छत्र अंगरेज-साम्राज्य की अद्वालिका खड़ी है। 
इन राजनीतिक स्थिलन्तरों में मारवाड़ी समाज का जो व्यापारिक 
ओर राजनीतिक महत्व देख पड़ता है उसी का दिग्दशन कराने के 
लिये यह इतिहास दिया गया है । 
जब बंगाल की राजसत्ता अंगरेजों के हाथ में चछी गयी तब इस 
बदली हुई अवस्था में ( जब राजनीतिक और व्यापारिक स्वाधीनता 
नष्ट हो गयी ) किस प्रकार मारवाड़ी समाज ने अपनी संस्कृति की 
रक्षा करते हुए अपनी व्यापारिक उन्नति की, यह छठे प्रकरण का 
विषय है। कलकत्ते की अंगरेजी कोठियों का माल बेचने-विकवाने का 
का किस तरह पहले बंगालियों के हाथ में आया, बंगाली इस काम 
में यशस्वी क्यों न हुए, पीछे किस प्रकार खत्नी आगे बढ़े, खत्रियों में 
कोन से गुण थे जिनसे उनकी उल्नति तो हुई पर कौन से दोष थे 
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जिनसे उनका काम बिगड़ा, खत्रियों के बाद किस प्रकार मारवाड़ियों 
की धाक जमी, इैष्ट इण्डिया कम्पनी के साथ उनका किस प्रकार पहले से 
ही अन्य प्रदेशों में मी कारबार होता चछा आ रहा था, कलकते में 
अपनी व्यापारिक साख जमानेवाके कौन कौन से मारवाड़ी फर्म हुए 
ओर किस प्रकार मारवाड़ी समाज ने अपनी वृद्धि की, इसका बहुत 
काफी विवरण इस प्रकरण में आया है। व्यापार, समाज संगठन 
और जाति भाइयों की सहायता करने में विशेष प्रसिद्धि लाभ किये 
हुए जो विशेष व्यक्ति हो गये हैं उनके संक्षिप्त चरित्र भी इस विवरण के 
साथ आ गये हैं। ये चरित्र बहुत कीमती हैं। इस समय यदि ये 
लिख कर न रखे जाते तो कुछ कालछ बाद अवश्य ही इनका छोप हो 
जाता। इन चरित्रों से मारवाड़ी समाज की उतन्नति के साधक गुणों 
का पता छगता है और इनसे पाठक छाभ उठा सकते हैं। 
बंगाल और कलकत्ते का आज जो गौरव है उसमें मारवाड़ी 
समाज का कितना प्रद्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ है यह बात भी इन 
विवरणों और चरित्रों से बहुत कुछ हृदयंगम होती है। लेखक ने सेठ 
अजुनदासजी मोदी की जो सम्मति उद्धृत की है; चह बहुत ही 
अधिक ध्यान देने योग्य है उससे पता छगता है कि उस समय का 
व्यापार यदि मारवाड़ी नहीं सम्हालते तो बंगाल की इतनी उन्नति 
होती इसमें भी सन्देह है। मारवाड़ी समाज की व्यापारिक उन्नति 
के साधनों में एक बहुत बड़ा साधन मसारवाड़ियों की प्राचीन सराफी 
की पद्धति ( बेंकिंग सिस्टिम ) है जिसके विषय में एक बहुत ही रोचक 
ओर बोधप्रद उप-प्रकरण इसी प्रकरण में आ गया है। आधुनिक 
चेकिंग सिस्टिम और मारवाड़ी सराफी की पद्धति का तुलूनात्मक 
विचार करके सराफी का वह सिद्धान्त सामने रखा गया दै जिससे 
समाज के धन का उपयोग समाज के व्यापार की वृद्धि और श्रीसमृद्धि 
में होता था, जो बात आधुनिक बेंकिंग सिस्टिस में नहीं है। अस्तु। 
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राजनीतिक प्रसंग से आरंभ होनेवाला यह प्रकरण फिर राजनीतिक 
प्रसंग में ही आकर समाप्त होता है। यह राजनीतिक प्रसंग है--बैग- 
विच्छेद का आन्दोलन। इस आन्दोलन के कारणों का दिग्दशन 
कराते हुए लेखक ने यह बतलाया है कि मारबाड़ी समाज पर इसका 
ब्या प्रभाव पड़ा। फिर १६१४ के जन महायुद्ध से मारवाड़ी किस 
प्रकार छाभान्वित हुए और उस अति छाभ से किस प्रकार समाज में 
शानशौकत और फजूलछखर्ची बढ़ी और युद्ध के वाद की एक्सचज 
पालिसी आदि ने किस प्रकार समाज का धन खींच लिया और 
बढ़ी हुई शान और फजूलखर्ची ने समाज को तबाह कर डाला 
इत्यादि बातों का वहुत ही रोचक वर्णन किया गया है। इसके बाद 
इसी प्रकरण में असहयोग-आन्दोछन की चर्चा ओर उसमें मारवाड़ी 
समाज के काये भाग का विवरण देकर एक उपप्रकरण में 'प्रकृत 
व्यापार और फाटका? की पूरी मीमांसा की गयी है--फाटके से किस 
प्रकार अन्त में हानि ही होती हे यह वात अच्छी तरह दिखायी गयी 
है। प्रकृत व्यापार की जो ध्याख्या छेखक ने की है बह विशेष रूप से 
ध्यान में रखने योग्य है। फाटका भी जिन छोगों ने एक मर्यादा के 
अंदर करके छाभ उठाया उसकी विस्तार के साथ चर्चा हुईं है। परन्तु 
प्रकृत व्यापार की ओर ही ध्यान दिलाना इस उपप्रकरण का सुख्य 
उद्देश्य है। 
इसके वाद सातवां सामाजिक प्रकरण! है। इसमें समाज को 
संघटित रख कर समाज के सब प्रश्नों को हछ करनेवाली पुरानी पंचा- 
यत ओर उसकी कार्यपद्धति का पूरा विवरण देकर नवीन परिस्थिति के 
नवीन विचार प्रवाह का विचार किया गया है, इसके साथ साथ खास 
खास कार्यकर्ताओं और समाचारापत्रों के कायों का उल्लेख किया 
सया हे तथा उत्त विशिष्ट पुरुषों का भी जिऋ हुआ हट जो सारवाड़ी 
न होते हुए भी मारवाड़ी समाज के संघटन में सहायक थे। मारवाड़ी 
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एसोसिएशन से मारवाड़ी अग्रवाठ महासभा तक जो जो सारवाड़ी 
सभा समितियां कलकत्ते के बड़ेबाजार में बनीं उन सबके कार्यो की 
चर्चा इस प्रकरण में आ गयी है--इनके गुण-दोषों की मीमांसा भी 
की गयी है। मारवाड़ी समाज की तरफ से जो सर्वेजनोपकारक 
संस्थाएं बनीं, जेसे मारवाड़ी विशुद्धानन्द विद्यालय, मारवाड़ी अस्प- 
ताल, पिंजरापोछ, रामचंद्र गोयनका विधवा सहायक फंड, मारवाड़ी 
सहायक समिति आदि, उनके और उनके कार्यो, के इतिहास भी इसमें 
आ गये हैं। इस प्रकरण में मारवाड़ी समाज का विस्तार के साथ ऐसा 
रोचक वर्णन किया गया है कि जिसमें सामाजिक जीवन का खाका 
खिंच गया है। इसके बाद इसी प्रकरण में 'समाज में व्यक्तिगत 
कुभावना और पारस्परिक विद्रोह” शीर्षक देकर लेखक ने समाज की 
संघटन शक्ति और जातीयता के हास का दिग्दशन कराते हुए 
उसके कारणों की मीमांसा की है। यह मीमांसा बढ़े महत्व की है। 
है तो यह उन्नति का जमाना और अन्य समाजों की तरह मारवाड़ी 
समाज के सर्वसाधारण छोग भी यह समझ रहे होंगे कि हम छोग 
उन्नति कर रहे हैं ओर संघटन शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि अनेकानेक 
संस्थाएं बनी हैं और अपने अपने ढंग से कार्य कर रही हैं। पर लेखक 
का यह कहना है कि यह समाज का संघटन नहीं बल्कि विघटन हो 
रहा है, क्योंकि इन सब संस्थाओं को एक जातीय सूत्र में ग्रथित रखने 
वाली कोई शक्ति या भावना नहीं काम कर रही है। पहले की 
जातीय पंचायत में यह शक्ति, यह भावना थी। परन्तु उस शक्ति 
को व्यक्तिभाव ने किस तरह तोड़ा और किस तरह दिन दिन उसका 
हृास ही होता जा रहा है यह कई घटनाओं का उल्लेख करके लेखक ने 
अच्छी तरह दि्खिलाया है। इस प्रसंग से स्व० जयनारायणजी पोद्दार 
का विरोध, चोतरा-पंचायत, मांखाड़ी ब्राह्मण सभा का दुरुपयोग, 
विशुद्धानन्द विद्यालय में गीता की शपथ, वेश्य महासभा और कर्जन 
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थिगैटर का काण्ड आदि की चर्चा की हैं। उन प्रो का भी जिक्र 
हुआ दै जो समय समय पर समाज को एक सूत्र में आवद् करने के 
लिये होते रहे हैं और उनकी विफलता के कारणों का अनुसन्धान भी 
किया गया है। घृतालदोलन के अवसर पर बनी हुई “प्रतिनिधि-पंचा- 
यत” इसी प्रकार का एक महान्‌ प्रयत्न था, पर वह भी सफल होते 
होते विफठ हो गया। समाज की जातीय भावना ही समाज संघटन 
की मूल शक्ति है और वेयक्तिक प्रमुत्त की कामना ही उसमें जहर का 
काम करती है। परन्तु समाज संघटन की इस मूल शक्ति को ही जब 
समाज भुला देता है और सांप्रदायिक या वेयक्तिक प्रभुत्व को अपना 
लक्ष्य बना लेता है तब वह जाने-बेजाने समाज शक्ति के मूल स्रोत को 
ही बंद कर देता है। समाज का किस प्रकार संघटन हो, समाज 
की विभिन्‍न संस्थाओं में किस प्रकार एकसूत्रता स्थापित 
हो ओर किस प्रकार समाज का संचालन हो, इस सम्बन्ध 
में यहां बहुत अच्छा विचार किया गया हैं| हो सकता 
है कि सांप्रदायिक मतशेदों के कारण कुछ छोग इन विचारों से सहमत 
न हो सकें, पर वेयक्तिक और सांप्रदायिक आम्रहों को छोड़ कर, उलि- 
खित घटनाओं में से वेयक्तिक और. सांप्रदायिक पश्चापक्ष को भी ह्‌टा 
कर यदि इन वातों का विचार किया जायगा तो छेखक ने इस प्रकरण 
में जो भाव और विचार प्रकट किये हैं वे समाज को स्वीकृत होंगे और 
समाज अपनी वास्तविक संघटन शक्ति को अपनावैगा | 

अन्तिम ( आठवां ) प्रकरण है 'राजनीति और साहिल्य!। बीर- 
प्रसविनी राजपूत भूमि जिस भारवाड़ी समाज की मसातृभूसि है उस 


भारवाड़ी समाज में उस भूमि के गौरव के अनुरूप ट्याग, क्षात्र-भाव 
और राजनीतिक तेज जो राजपूताने में था, जिसे ढेकर मारवाड़ी 
अस्य प्रास्तों में आये थे, 


जिसकी अंगरेजी राज में विश्मृति सी हो 
गयी वही त्याग, वही आात्र-भाव, वही राजनीतिक तेज आज फिर से 
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मारवाड़ी समाज में दीखनें छगा है, यह. इस समाज के लिये बड़े ही 
गौरव की बात है। छाछा छाजपतराय ओर सेठ जमनाछारू बजाज 
से लेकेर बड़ाबाजार कांग्रेस कमिटी के स्थानिक कार्यकर्ताओं और 
सभी प्रान्तों के मारवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों का निर्देश मात्र इसमें 
हुआ है ओर एसेम्बलियों और कोंसिकों में कार्य करनेवाले मारवाड़ी 
सदस्यों की सूची भी दे दी गयी है। अन्त में 'साहिल क्षेत्र में मार- 
बाड़ी समाज! शीषक के साथ राजस्थान के सब प्रकार के साहित्य का 
और डिंगछ भाषा के छिखित साहित्य का बड़ी योग्यता के साथ 
दिग्दशन कराया गया है, राजस्थान के आधुनिक इतिहासवेत्ताओं का 
परिचय देकर भारतेन्दु हरिश्वन्द्रसे छेकर आधुनिक मारवाड़ी 
साहित्य सेवियों तक मुख्य मुख्य नाम संक्षिप्त परिचय के साथ दे 
दिये गये हैं । 
इस प्रकार मारवाड़ी समाज का पूबतिहास, उसकी संस्कृति उसके 
क्षात्र और वेश्य संस्कार, उसकी राजनीति और व्यापारिक कुशलता, 
' उसकी वततेमसान अवस्था और आवश्यकता, इन सब बिषयों का इस 
ग्रन्थ के अन्दर आठ प्रकरणों में विचार किया गया है। यह काम 
इतनी योग्यता के साथ हुआ है कि ऐतिहासिक ओर राजनीतिक 
तत्वानुसन्धान रखनेवाले किसी विशेष अनुभवी और विचारशील 
लेखक के द्वारा ही यह काम हो सकता है। लेखक का यह सफल 
प्रयन्न सारे समाज के द्वारा अभिनन्‍्दन पाने योग्य है। यही नहीं, 
इससे समाज में हलचल सच सकती है और समाज इससे छाभ डठा 
सकता है, समाज के लिये यह पथप्रद्शंक का काम दे सकता है। जो 
लोग मारवाड़ी नहीं हैं उनके लिये भी इस प्रन्थ में व्यवहार की बहुत 
सी बातें जानने योग्य हैं। लेखक की विवेचनशेली मुख्यतः व्यावहा- 
रिक है, आदशे की सीध में है, प्राचीन संस्कृति के अनुकूछ है और 
आधुनिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखनेवाली है । इसलिये 
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इस भूमिका का उपसंहार में इसी आशा के साथ कर सकता हूँ कि 
श्रीमान्‌ बारूचंदजी मोदी की यह निरहेंतुक समाजसेवा समाज को 
स्वीकृष हो और समाज अपनी त्रुटियों को दूर कर अपने पूर्व गौरव 
के अनुरूप उन्नति के मेदमन में आगे बढ़े । 
विनीत, 
लक्ष्मणनाराघण गर्दे 
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शिवलाल मोतीलाछ ५०७, दयांराम हरनन्द्राय ५०७, बलदेवदास बंशीलाल ५०७, 
जगज्ञाथ सरदारमल ५०७, हरिसिंह निहालचन्द ५०७, चेनरूप संपतराम ५०९, 
गोरखरामजी खेमका, ५११, रामनिरंजन बद्रीदास ५११, खड़गसिंह लच्छीराम 
७११, छोटलाल दुर्गाप्रसाद ५११, मूलचन्द हरखचन्द ५११, जोहारमल गंभीरमल 
७५१२, निहालचन्द जादूलाल ५१२, गुरुसुखराय मदनगोपाल ५१२, साँवतरामजी 
हरीराम चोखानी ५१२, गणेशदास जयरामदास ५१२, हरदेवदास गुरदयाल ५१२, 
शिवदयाल सूर्थमल ५१३, माणिकचन्द ताराचन्द ५१४, अमोलकचन्दजी पारख 
५१४, लच्छीराम बलदेवदास, देवीदत्त हजारीमल और छूच्छोराम बसंतलाल ५१४, 
सुखदेवदास रामप्रसाद ५१५, हरमुखराय दुलीचन्द ५१६, हरमसुखराय सनेहीराम 
५१७, नाथूराम रामकिशनदास ५१७, छालचन्द शिव्इत्तराय ५१८, सदासुख 
गंभोरचन्द ५१८, वृद्धिचन्द मन्‍नालाल ५१९, मोहनलाल हीरानन्द ५१९, तेजपाल 
जमनादास ५१९, शिवचन्द्राय हरध्यानदास ५२०, मनीराम हर्जीमल ५२०, शिव- 
नारायण रामनारायण बोहरा ५२०, गोपीराम भगतराम ५२०, कन्हीराम हजारीमरूू 


( ६ ) 


५२१, चेतरामजी चौधरी ५२१, श्रोगोपाल विलासराय ५३), रामपसाद चिम्मन 
छाल ५२१, जोधराज मुरलोधर ७२१, गोपीराम गोविन्दराम ५९१, रुपलार 
जुहारमल ५२२, हरितिंह चुन्नीलाल ५२९, रामप्रसाद सूयमल ५९३, रामप्रसाद 
इंखरदास ५२३, रामचरनदास हजारीमल ५२३, सनेह्ीराम जुद्रारमढ ७५२३, 
विख्वेश्वरलाल हरगोविन्द ५२४, वलदेवदास जगन्ताथ ५२५, जिन्दाराम हरविलास 
०५२५, मुस्नाडाल शोभावचन्द ५२६, विशनद्याल गजानन्द ४२७। 


(छ) सराफी के फर्म और वेंकिंग व्यवसाय की उपयोगिता 
-(५२७-४४७) 
पुराने और वर्तमान बैंकिंग व्यवसाय पर तुलनातम्मक्र विचार ५३१, व्यापार में 


सर्वोपरि उन्नति और देशव्यापी ख्याति ५३३, देशक्ी राजनीति में परिवर्तन और 
असन्तोप ५२६ । 


(ज) प्रकृत व्यापार और फाटका--(५४८-४८६) 


वर्तमान समय के कुछ सफल व्यापारी--हरदत्तगाग्जी चमडढ़िया ५०३, विड़ला 
परिवार ५०७, जीवतमल चन्दनमल ५६६, सगनोराम रामकुमार बाँगढड़ ५६७, 
सूरजमल नागरमल ५६८, पनयचन्दजी सिंघो ५७१, सर छाजूरामजी चौधरी ५७३, 
सर सख्वरूपचन्द हुक्मचन्द ५७५, केशोराम पोह्र ५७६, श्रोलाल चमड़िया ५८०, 
जयदयाल कसेरा ५८१, ज्यालाप्रसाद भरतिया ५८२, रामसहायमल मोर ५८३, 
कन्हैयालाल लोहिया ५८४, रामकृष्णदास डालमिया ५८० । 


सातवां अआध्याय 
सामाजिक प्रकरण--( ४६८७-७० ६) 


सामाजिक संस्था का निर्माण ५८९, पचायत को सत्ता और उसकी कार्यप्रणाली 


५९१, पचायत से परिवर्तन ५९४, जातीय सगठन बनाये रखने की भावना ५९४, 
देश में एक नयी लहर का प्रादुर्भाव और मारवाड़ी नवयुवकों में जागृति ५९७, 


समाचार-पत्र और मारवाड़ी जाति ६०१, नवीन सभा-सोसाइटियों का प्रारम्ं-- 


( ७ ) 


माखाड़ी एसोसियेशन ६०८, मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स ६११, वेश्य समा ६१६, 
धर्म सभा ६२७, हिन्दी साहित्य-सभा ६२७, आचरण सुधार सभा ६२८, सनातन 
घर्मावलम्बीय अग्रवाल सभा ६२८; माहेखरी सभा और डीडू पंचायत ६२८; 
ओसवाल समाज और उसकी संस्थाएँ ६३१, ब्राह्मण समाज और उसकी संस्थाएँ 
६३३, मारवाड़ी अग्रवाल महासभा ६३६, समाज को कुछ सार्वजनिक संस्थाएं -- 
कलकत्ता पिंजरापोल ६४५, श्रीकृष्ण गौशाला ६४९, रामचन्द्र गोयनका विधवा 
सहायक फण्ड ६४०, श्री विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय ६७५१, बड़ाबाजार लाइब् री 
६०५, मारवाड़ी सहायक समिति बाद में मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी ६७७, श्री 
विशुद्धानन्द सरस्वत्ती दातव्य औषधालय ६६०, मारवाड़ी हिन्दू अस्पताल ६६०, 
श्री विशुद्धानन्द सरस्वती मारवाड़ी अस्पताल ६६०, मातृ-सेवा-सदन ६६२, मारवाड़ी 
बालिका विद्यालय और सावित्री पाठशाला ६६२. बढ़ाबाजार युवक सभा और 
मारवाड़ी स्पेटिंग कृव ६६४, मारवाड़ी छात्र निवास ६६४, शित्प विद्यालय--हिन्दू 
शित्प विद्यालय ६६४, रामचन्द्र नागरमल बाजोरिया शित्प विद्यालय ६६५, पुस्तकालय 
और वाचनालय ६६५, समाज में व्यक्तिगत कुभावना और पारस्परिक विद्रोह-- 
-सावेजनिक संगठन और जातीयता के भात्रों का हास ६६६, कुभावना की उत्पत्ति 
और उसका कारण ६६९, विद्यालय में सांप्रदायिक भेदभाव, अधिकारों के उपहरण 
की चेश, गौता का प्रस्ताव ६८१, कलकत्ते में वेश्य महासभा और कुछ अप्रिय- 
घटनायें ६८४, विलायत-यात्रा और समाज में प्रचण्ड आन्दोलन ६०६, कुछ विशेष 
घटतायें ६९१, घतान्दोलन और समाज-सत्ता की पूर्णाहुत्ति ६९४, समाज को वर्तेमान 
अवस्था ७०१, अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन ७०३ । 


आठवाँ अध्याय 
राजनीति और साहित्य ( ७०७-७४४ ) 
राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज ७०८, अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी 
नेता--लाला छाजपतराय ७१३, सेठ जमबालारू बजाज ७१४, सेठ गोविन्द्दास 
मालपाणी ७१४, वरार-केशरी श्री इजलाल बियाणी ७१५, डा० राममनोहर 


( ८) 


लोहिया, पी-एच० डी० ७१५, अन्य नेता ७१५, विभिन्‍न प्रान्तों में कार्य करनेवाले 
मारवाड़ी नवयुवक्--वंगाल प्रान्त ७१६, पम्बई ७१६, मध्य प्रदेश ७१६, विद्दार 
प्रान्त ७१७, संयुक्त प्रदेश ७१७ वर्मा ७१७, सिन्‍्द ७१७, पंजाब ७१७; अजमेर 
७१७, राजपूताना ७१७, वर्तमान प्रान्तीय और केन्द्रीय असेम्ब॒ल्यों के माखाड़ी 
सदस्य ७१८, साहित्य क्षेत्र में माखाड़ी समाज ७१९, सन्त साहित्य ७२९, डिंगल 
भाषा का लिखित साहित्य ७२३, डिंगल भाषा का मौखिक साहित्य ७२४, डिंगल 
भाषा का नीति-साहित्य ७२५, जेनियों द्वारा रचा साहित्य ७२५, अन्य कत्रियों 
द्वारा रचा पिगल साहित्य ७२५, राजस्थानी ब्ियों द्वारा रचा साहित्य ७२६, लोक 
साहित्य ७२७, कथा एवं गल्प साहित्य ७२८, ख्यालों का साहित्य ७२५, इतिहास- 
निर्माण--मुहणोत नेणसी ७३०, कविराजा दयालदासजी सिंदायच ७३०, कविराजा 
ज्यामलदासजी ७२०, कविराजा सूर्यमढ्रजी मिश्रण ७३१, मुशी देवीग्रसादजी ७३१, 
महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकरजी हीराचन्द ओम्का ७३१, पंडित रामकर्णजी 
आसोपा ७३२, स्व० पूरणचन्दजी नाहर ७३२, प्रवासी मारवाढ़ी समाज के कुछ 
साहित्य-सेवी--भारतेन्दु हरिश्वनद्ध ७३३, छाला श्रीनिवासदास ७३३, साहित्या- 
चाय पण्डित अम्विकादत्तजी व्यास ७३४, राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ७३४, सेठ 
अजुनदासजी केढ़िया ७३४, सेठ कन्हैयालालजी पोह्दर ७३५, डा० भगवानदासजी 
७३६ बाबू रूद्मलजी गोयनका ७३६; बाबू वाल्मुकुन्दजी गुप्त ७३६, राधाकृष्णजी 
टीवड्रिवाला ७३७, रामप्रतापजी भुवालका ७३७, शिवचन्द्रजी भरतिया ७३७, 
रामदयालजी नेवटिया ७३८, भगवानदासजो केला ७३०, बोफत! मधबलद्जी 


मिश्र ७३८, पण्डित राधाकृष्णजी मिश्र ७३८, हलुमानप्रसादजी पोह्दर ७३९, 
पण्डित कावरमलजी शर्मा ७४०, पण्डित्‌ हनुमान 


७४११॥ 
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के 


घर 6७ 
कुछ विकास-स्थान 

है 2! 2 [खाड़ी समाज का आदि जन्मस्थान राजस्थान है। 
४”॥... सच तो यह है कि, राजस्थान की पवित्र मिट्टी से 
7 ही मारवाड़ी जाति की उत्पति हुई है। यदि उसका 
:/ह हि राजस्थान से इतना ही सस्बन्ध होता तो भी बहुत 
था, परन्तु मारवाड़ी जाति तो आजञ्ञ भी राजस्थान के गोरव से अपने को 
गोरचान्वित समझती हैं ओर उसकी सभ्यता, संस्कृति, उसकी आनबान, 
उसकी वीरता और साहस आदि की रक्षा में अपने अस्तित्व की सार्थकता 
मानती है । राजस्थान से अनेक सुदृरवर्ती प्रान्तों में सदियों ओर पीढ़ियों 
से वसे रहने पर आज भी उसके हृदय में राजस्थान की ममता है, उसकी 
धमनियों में राजस्थान का पवित्र रक्त विद्यमान है, उसकी अमंखों में 
राजस्थान की ओोजस्विनी ज्योति है। यदि कहीं पर इन शुण्णों की 





वा १३ 


न्यूनता या अभाव दिखलाई पड़ता हो, तो उसे इनका हास था नाश न 
समझना चाहिए। वह तो जीवित सत्य को ढंकनेवाल्य कृत्रिम वाह्म 
आवरण मात्र है, उसी प्रकार का जिस प्रकार का आवरण आग की सजीव 
चिनगारी पर राख के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार का 
आवरण वास्तविकता का नाश नहीं कर सकता। हाँ, यह आवश्यकता 
अवश्य होती दे कि, वायु का अनुकूल कोंका देकर इस आवरण को हटा 
कर भीतर की सजीव, सतेज सत्यता प्रकाश में छाई जाय। जिस दिन 
इस प्रकार का अनुकूछ कोंका छग जायगा, उस दिन राजस्थान का गौरव 
मारवाड़ियों के रोम रोम से प्रस्फुटित हो निकलेगा और मारवाड़ी जाति 
अपने उस प्राचीन जन्मस्थान की गरिमा से उत्फुल्छ हो उठेगी। 
राजस्थान मारवाड़ी जाति का जन्मस्थान ही नहीं, तीर्थ-स्थान भी है । 
वह तीर्थस्थान--जिसे आन पर मर मिटनेवाले, स्वतन्त्रता के अनन्य 
उपासक, प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप ने अपने अनुपम बलिदानों से पवित्र 
किया, जिस पर वीरबर दुर्गादास, महाराजा छत्रशाल, वीरबर जयमल 
मोर फत्ता ने अपनी वीरता, साहस और कर्त्तव्यपरायणता की मंदाकिनी 
वह्दाई, जहां वेश्यकुछभूपण भामाशाह ने अपना सर्वेस्व न्‍्यौछावर कर 
जनता के सन्मुख उदारता का अनुपम आदर्श रक्खा, जिस पर कर्तव्य- 
परायरणता, त्थाग ओर बलिदान की साक्षात्‌ मूर्ति पन्ना घाय ने अपने 
एकलति पुत्र को बनवीर की हत्यारी तलवार का शिकार बना राजकुमार 
+ रक्षा करके आदश की देवी की प्रतिमा स्थापित की और जहाँ एक 
दो नहीं, द्स चीज भी नहीं शत-शत सहस्र-सहस्र कुछ-छलनाओं ने सतीत्य 
हम 2 पा के अनुपम उन्मेप के कारण जोहर ब्रत लेकर ध-घ 
ऊरता हुआ अग्नि की प्रज्वलित गों में अपने. ४73५ 5 विलय 
गरिमा, उत्सग और 2 अरस अ २0 5 अत 
त्पादक और ऐसा श्रद्धास्पद हक ज्ज्वल ऐसा प्रभावो- 
स्मृति मात्र से उनके प्रति मस्तेः के किया कि, जिसकी 
के रलरक + स्वतः नत हो जाता है। राजस्थान ही 


वह देश है, जहाँ अपनी मर्य्यादा, प्रतिष्ठा और आन के हछिए प्राणों का 
उत्सरग एक अत्यन्त अर्किचन बात थी।. जहाँ धन सम्पत्ति पाथिव 
स्वार्थ आदि ने मान मर्यादा और आनबान के सामने कभी प्रतिष्ठा नहीं 
पाई, और जहाँ स्वार्थत्याग, स्वाभिमान और आत्मोत्सर्ग की भावना 
अपने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप में विद्यमान रही । जितना गौरबपूण इतिहास 
राजस्थान का है, उसका शत्तांश गौरव भी यदि दूसरे देशों को प्राप्त होता 
तो वे धन्य हो जाते। राजस्थान आज भी जिस अभिमान के साथ 
अपना सर ऊँचा कर सकता है, वह अभिमान अन्य देशों के लिए सुलभ 
नहीं है । 

राजस्थान संसार में वीरभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रधान 
कारण यह है कि, वहाँ राजपूत वीरों ने और राजपूत रमणियों ने अपनी 
वीरता ओर अपने भरद्धितीय साहस का परिचय दिया है। यह भूमि 
सदा से क्षात्र-धर्म प्रधान भूमि रही है। यद्यपि इसमें अन्य सब वर्ण सदा 
रहे हैं, तथापि प्रधानता राजपूत नरेशों की ही थी और अन्यान्य बर्णो ने 
भी समय आते पर राजपूत वीरों के कंघे से कंधा मिछा कर रणस्थलू में 
शस्त्रास्त्र धारण कर क्षात्रद्कत्ति का अवरूम्बन किया। इस प्रकार सब 
वर्णो का अस्तित्व रहते हुए भी राजस्थान में क्षत्रियत्व की प्रधानता ही 
रही है। राजस्थान का नाम लेने से भाज भी हमारे हृदय में वीरता का 
ही उढ् ग होता दै। 

मनुष्य स्वभाव से वीरपूजक होता है। इसीलिए भारतवर्ष का इति- 
हास लिखनेवाले विद्वानों का ध्यान राजस्थान की ओर सब से अधिक 
गया है । इस प्रान्त की इतिहास-सामग्री इतनी रोचक, इतनी महान्‌ 
और इतनी आकरषक. है कि, इतिहास का कोई विद्यार्थी इसके अनुशीरून 
से वंचित रहना, सहन नहीं कर सकता। इसीलिए इस पर अनेक बड़े- 
बड़े प्रन्थ रचे गये हैं और अब तक बराबर रचे जा रहे हैं। इन प्रन्थों 
में राजस्थान के वीर नरेशों की वंशावलियाँ, उनकी लड़ाइर्याँ ओर बीरता 


बता। प्रद 7; 
| 
है. 


की कथाएं, उनकी तिथियाँ और घटनाओं का विस्तृत और खद्ब॑लावद्ध 
वर्णन मिलता हट । यहाँ पर उन सब बातों के दोहराने की आवश्यकता 
नहीं हैं । 

सम्राट हर्षवर्धन के समय में समस्त भारतवर्ष में हिन्दू राजसत्ता 
सर्व प्रधान बनी हुई थी। उस समय तक पारस्परिक एकता भी थी । 
परन्तु उसके बाद समय ने पलटा खाया, पारस्परिक वैमनस्य बढ़ा; गृहकलद 
आरम्म हुयी और परिणामस्वरूप हिन्दुओं की सम्मिलित ओर खंग- 
ठित शक्ति छिन्‍्न-भिन्‍्न द्वो गई। फिर तो जिसको जहाँ सुविधा मिली 
वह वहीं बस कर राज्य करने लगा। इतिहास बतलाता दे कि, गंगा 
जमुना और सिंध की उर्वरा भूमि का परित्याग कर सूय और चन्द्रवंश 
के विख्यात राजपूत अन्यान्य जातियों के साथ अरबी, बुल्देडलन्ड और 
राजस्थान के रेतीले भू-भाग में आकर बस गये। राजस्थान में आने में 
इन वीर राजपूतों का उद्देश्य यह था कि, हिन्दुओं की बिखरी हुई शक्ति 
का पुनः संगठन कर हिल्दू धरम और हिल्दू संस्कृति की रक्षा की जाय। 
इन लोगों ने यहां आकर अपने डहू श्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न भी आरस्भ 
किया और यहां इनकी शक्ति का संचय भी होने छगा था। परन्तु 
इनके चले आने से गंगा, जमुना ओर सिन्‍्ध की भूमि का बड़ा बुरा हाल 
हो गया। वहां के राजाओं की शक्ति तो वेसे ही क्षीण हो चुकी थी। 
दूसरे प्रथ्वीरान और जयचन्द की गृह्ककह ने उसे और भी नष्ट कर 
दिया। अतर््व परिस्थिति अनुकूछ न देख अवशेष राजपूत भी वहां से 
चल कर राजपृताना प्रान्त में भा गये ओर अपने अन्‍य भाइयों के साथ 
शक्ति-संचय के कार्य में छूय गये । 

शहाबुद्दीन गोरी की राजसत्ता जमने के पूर्व राजस्थान का कितना 
3 लक हक के 48 तक उसकी सीमा थी यद्यपि इस बात 

के ठीक पता नहीं चलता, तथापि इति- 


हासकारों ने यह लिखा | 
_शसकार है छिखा है कि, उस समय उसका विस्तार गंगा और 
डर 


जमुना की तराई तक था और सोौराष्ट्र-गुजरात का सम्बन्ध राज्- 
स्थान से अद्यधिक हो गया था | ब्ुटिश स्यृज्ञियम में राजस्थान का जो 
प्राचीन मानचित्र मिलता है, उससे सीमा का कुछ-कुछ आभास मिलता है 
ओर ज्ञाना जाता दै कि, प्राचीन राजस्थान की सीमा पश्चिम में सिन्‍्ध के 
तट तक, पूरे में बुन्देछखण्ड तक, उत्तर में सतलम नदी के दक्षिणी भाग 
तक ओर दक्षिण में विन्ध्याचछ पवेत तक थी । उसका क्षेत्र फ्छ ३६०००० 
बर्ग मील बताया जाता है। यह सीमा आगे चछ कर ओर बढ़ी 
थी। सिन्धिया के युद्ध के समय और उसके बाद ईष्ट इक्डिया कम्पनी 
के समय के राजस्थान के जो मानचित्र तैयार किये गये, उनसे पता 
लगता है कि, आगे चछ कर मालवा भी राजस्थान का अंग बन गया था। 
जो हो, इतना निश्चित है कि सोराष्ट्र की भांति ही मालवा का सम्बन्ध 
भी राजस्थान से काफी घनिष्ट था। धार और पाटन के नाश के बाद 
ओर भी छोटे-छोटे राज्य राजस्थान में आ मिले थे। इस प्रकार इसकी 
सीमा बीच में काफी विस्तृत हो गई थी । 


राजस्थान का इतिहास भी एक अध्ययन की वस्तु है। राजस्थान 


के राजवंश सदियों की प्राचीनता का इतिहास 
लिए अब भी विद्यमान हैं। जितने प्राचीन 
राजवंश यहाँ मिलेंगे, उतने प्राचीन राजवंश संसार के किसी भू-भाग 
में न मिलंगे। इतिहास के विद्यार्थी से यह छिपा नहीं है कि, नंवीं 
शताब्दी के पूत्रे के राजबंशों का अब अन्यत्र सब जगह छोप हो गया 
है। केवछ राजस्थान ही ऐसा एक प्रदेश है, जहाँ कि इतने प्राचीन 
राजवंश अब तक चले आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन राजवंशों ने ऐसे ऐसे 
काय किये हैं, जिनका अनुशीरून हमारे जातीय भविष्य निर्माण के 
लिए बहुत सहायक हो सकता है। राजस्थान का इतिहास, उत्कृष्ट देश- 
प्रेम, उच्चतम्‌ आदश, अन्यतम त्याग और बलिदान की कथाओं से 


॥ ॥:ग्न ! !!' ब् (/धज 


इतिहास पर एक दृष्टि- 


ओत-प्रोत है। यह वह इतिहास है जो निर्जीव प्राणों में भी विद्युत का 
संचार करता है ओर देश, समाज एवं धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पत्न कर 
सत्यता का अन्वेषण कराता है। मारवाड़ी जाति के लिए तो राजस्थान 
का इतिहास, उसकी संस्कृति, उसका आदश, उसका देशगप्रेम और उसकी 
कतव्यपरायणता के अनुकरण व अध्ययन की बड़ी आवश्यकता है; क्‍योंकि 
उसीसे हमें अपना भविष्य उन्नत बनाने के लिए प्रेरणा मिल सकती है ओर 
हम अपने जातीय जीवन को अतीत गौरव से अनुप्राणित कर भावी गरिमा 
के लिए तेयार कर सकते हैं । 

यह एक खेद जनक बात है. कि, टाड राजस्थान जेसे दीर्घकाय ग्रन्थ 
के रचे जाने पर भी राजस्थान का इतिहास अभी अधूरा ही पड़ा है। 
यद्यपि टाड साहव की रचना प्रशंसा योग्य है। कारण, विदेशी 
होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा ग्रन्थ रच डाछ और बह भी उस 
समय जब किसी ने इस विपय पर कलम भी नहीं उठाग्री थी. 
तथापि यह कथन सर्वथा सत्य है कि, उनकी रचना जनश्रुति ओर इथर 
उधर को फुटकर पुस्तकों या लेखों के आधार पर ही हुई है ओर उसमें 
वेज्ञानिक आलोचना तथा ऐतिहासिक अन्वेषण का प्रायः अभाव है | घट- 
नाओं का दृददतू संकलन उस पुस्तक में अवश्य है; परन्तु ऐतिहासिक तत्वों 
ओर जातीयता की दृष्टि से राजस्थान की वास्तविक स्थिति का बहुत कम 
पता चल सकता दल ! चे राजपूताना प्रान्त के उच्च पदाधिकारी थे, उनके पास 
ऐतिहासिक सामग्री के संग्रह के डिए साथन थे, बाहरी सुविधाए' भी प्राप्त 
थीं। वे चाहते तो इन घटनाओं के साथ, जिनका सुन्दर संकछन उन्होंने 
किया है, राजस्थान की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालनेवाली सामग्री 
भी जुटा सकते थे। पर यह प्रकट होता है कि, उनका ध्यान ही उस भोर 
नहा गया था। हो सकता है कि, उनका दृष्टिकोण नितांत राजनीतिक रहा 


हद 

हो, जंसा कि प्रतीत भी होता है। अतएव इस दृष्टि से अन्य बातों के 

हक, कौ उन्होंने आवश्यकता ही न समझी हो | जो कुछ हो, पर इतना 
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स्पष्ट है कि, घटनाओं का बृहत्‌ और सुन्दर संकलन होते हुए भी टाड 
राजस्थान सवाग पूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है ओर राजस्थान की प्राचीन 
स्थिति पर सर्वेतोमुखी प्रकाश डालने में असमर्थ है। 

टाड राजस्थान फे बाद अद्धास्पद महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित 
गौरीशंकर हीराचंद भोभ्का ने इस विषय पर अपनी समर्थ छेखनी उठाई ! 
आप इतिहास के जितने प्रकाण्ड बिद्वान्‌ हैं और अनुशीलन की आप में 
जितनी योग्यता है, साथ ही साथ राजस्थान से आपका जो सम्बन्ध है, 
उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह आशा स्वभावतः हुईं थी कि, 
आपकी खोज से इस विषय पर समुज्वरू प्रकाश पड़ेगा भऔर राजस्थान 
के इतिहास के अनेक छिपे हुए तत्वों का विवेचन होगा परन्तु, यह खेद 
है कि ओमक्ाजी की रचना से हमारी वह आशा सर्वर्थापूर्ण नहीं हुई। 
यद्यपि यह सद्य है कि, उन्होंने नई बातें जनता के सामने रक्खीं, तथापि यह 
प्रतीत होता है कि, उन्होंने विशेषतः टाड राजस्थान को ही अपना आधार 
मान कर रचना की है | 


इसके बाद जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने 
इस विषय पर लिखने का प्रयत्न किया है... राष्ट्रकूटों का इतिहास लिख 
कर उन्होंने वास्तव में बड़ा उपयोगी कार्य किया है । यद्यपि यह इतिहास 
प्रन्थ बहुत संतोषप्रद ओर अन्वेषणपूर्ण है, तथापि वह्‌ समस्त राजस्थान 
का इतिहास नहीं, राठोड़ों का ही इतिहास हैं और इसलिए उसमें एक- 
देशीयता आ गई है। बीच में स्वर्गीय मुन्शी देवीप्रसाद मुन्सिफ ने भी राच- 
स्थान की विशेष घटनाओं और अन्य बातों पर प्रकाश डालते हुए कुछ 
लिखा तथा कुछ अन्य छोगों ने भी छिखा। परन्तु अब तक कोई ऐसा 
प्रन्थ तेयार नहीं हो पाया जिसमें जातीय दृष्टिकोण से राजस्थान के सभी 
राज्यों का संगठित इतिहास होता और जिसमें ऐतिहासिक तत्वों का 
विवेचन और अनुसन्धान भी यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध होता। हाँ, इस 
ओर मराठी के विद्वान लेखकों ने राजस्थान के सम्बन्ध में कुछ आशा- 
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लनक खोज की है। अभी हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री चिन्ता- 
मणि विनायक वैद्य मह्दोदय का “मध्यकालीन भारत” नाम का जो ऐति- 
हासिक प्रस्थ प्रकाशित हुआ दै उसमें प्राचीन राजस्थान के इतिहास के 
सम्बन्ध में अनेक ऐसी बातों पर, जो अभी तक अप्रकाशित या सन्देहा- 
स्पद्‌ रूप में पड़ी थीं, काफी खोजपूर्बक प्रकाश डाला है। उनके इस 
ग्रत्थ से राजस्थान के सम्बन्ध में अनेक नई और महत्वपूर्ण बातों का पता 
लगता है 
राजस्थान के प्राचीन राजवंशों में मेवाड़, उदयपुर, मारवाड़, जोधपुर, 
बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, बूँदी, आमेर ( जयपुर ), जेसल्मेर आदि 
बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध राजवंश हैं। इन राजवंशों में से उदयपुर और 
जोधपुर आदि सूर्यबंशीय महाराज ईश्वाकु के वंशज हैं. ओर जेसलमेर 
का राजवंश चंद्रवंशीय यादव छुछ का वंशधर माना जाता द। परमार, 
परिहार , सौलंकी और चौहान आदि अम्निबंशीय कहे जाते हैँ, यद्यपि 
चौहान ओर सोलंकी अपने को सूर्यवंशीय ही मानते हैं। इन सूर्यबंशीय 
ओर चन्द्रवंशीय राजवरानों की ओर भी शाखा-प्रशाखाय फूटी ओर 
इतना अधिक विस्तार बढ़ा कि सब का यहाँ पर उल्लेख करना सम्भव 
नहीं है ओर उसकी आवश्यकता भी नहीं है। प्राचीन इतिहास में प्रधान- 
तया ३६ राजवंशों की नामावछी देखी जाती हे । 
राजस्थान के राज्यों में मेवाड़ ओर जेसलमेर प्राचीनता और गोरव 
के लिए अत्यत्त प्रसिद्ध रहे हैं। राजस्थान कहे जाने के पूर्व इस प्रान्त 
का नाम “मारवाड” इन दोनों राज्यों की सीमाओं का छत्ष्य करके ही 
रखा गया था जो वाद में राजस्थान और फिर राजपूताना कहा जाने 
हा । इस सम्बन्ध में आगे चछ कर “मारवाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति” 
शीषक प्रकरण में विशेष रूप से प्रकाश डालने की चेष्ठा की जायगी। 
जिस दिन.से भारतवर्ष ने अपनी स्वाधीनता खोई उस दिन से माज तक 
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अनेक राज्य-परिवर्तन हुए। इस दीघेकाल में भारतवर्ण के प्रायः सभी 
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राज्यों को शत्रुओं के घोर एवं कठोर प्रहार सहने पढ़े। अनेक वार 
भयंकर दुर्दशायें हुईं। देश के शत्रु आाक्रमंणकारियों ने न जाने कितनी 
बार इस देश की मुख सम्पत्ति, और माल खजाना छूटा ओर इसके म्रामों 
ओऔर नगरों को श्मसान बना दिया। इस रोमांचकारी छूट-खसोट ओर 
मारकाट में अनेक राज्य नेस्तनाबूद हो गये। परन्तु मेवाड़ ने इस भये- 
कर प्रहार को सह कर तथा भारी से भारी हानि उठा कर भी न केबल 
अपने अस्तित्व की रक्षा की वरन्‌ अपने धर्म और संस्क्ृति का पतन भी 
नहीं होने दिया। यही कारण था कि, मेवाड़ अपने महान्‌ त्याग ओर 
गौरव के बढ पर एक दिन समस्त राजस्थान का शिरोमणि बन गया 
ओर उसे हिन्दूसूय की उपाधि मिली । 


मेवाड़ की स्थापना पहले पहल महाराज कनकसेन ने की थी लो 
विक्रमीय संवत्‌ २०० के छगभग सोराष्ट्र से आये थे । इसके कुछ शताब्दियों 
बाद हमें गहलोत वंश का परिचय मिलता है जो एक समय गंगा जमुना की 
तराई को छोड़ कर मरूभूमि में आया था। कहते हैं कि, रानी चन्द्रावती का 
पुत्र जब अनाश्चित हो गया तो कमछा नाम की एक ब्राह्मणी ने उसका छालन- 
पाछन किया। इस ब्राह्मणी ने उस राजकुमार का नाम गोह रखा था। 
गोह का साहस और उसकी बीरता किशोरावस्था से ही प्रकट होने छगी 
थी। मेवाड़ की प्ब॑तमालाओं के बीच वह भीछों की मंडढियाँ बना 
कर भ्रमण किया करता था,। उसकी यह निडरता, साहस और बीरता 
देख कर उन वीर वनचारियों ने उसे अपना अधीश्वर बना लिया था। 
एक भील बालक ने अपनी .डंगढठी .चीर कर उसके रक्त से अपने नये 
राजा गोह के मस्तक पर रक्त का राजतिल्क कर उसे सम्मानित किया। 
इसके बाद भील सरदारों का सहयोग और अपनी वीरता के बल पर गोह 
ने वहाँ पर राज्य भी स्थापित कर लिया और उसका आतंक लोगों पर 


ऐसा जम गया कि, उसका सामना करने का किसी को साहस न होता 
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था | कहा जाता है कि, यही गोह नाम उसके वंश का गोत्र हो गया और 
उसके वंशज गहछोत कहलाने लगे | 
इसी गोद वंश की आठवीं पीढ़ी में नागादित्य ने प्रतापी राजकुमार 
बप्पा को जन्म दिया । गोह के समान बण्पा भी तीन वष की अवस्था 
में ही निःसहाय हो गये । ऐसी अवस्था में उसी त्राह्मी कमछा के वंशधरों 
ने वाहक बप्पा की रक्षा का भार लिया। वप्पा त्रिकूट गिरि की तराई 
में गायों को चराते थे और अपने ब्राह्मण संरक्षक के साथ शिवपूज्ञा 
में भाग छेते थे। यही शिवमूर्ति 'एकलिह्न! के नाम से मेवाड़ में 
प्रसिद्ध हुई। 
तत्पश्चात्‌ वे गजनी चले गये । वहाँ उस समय सलीम राज्य कर रहा 
था। दप्पा ने उसे सहज में ही पद॒च्युत कर दिया और एक सूयबंशी 
सामंत को गजनी के सिंहासन पर विठा दिया। उसके वाद वे अपनी 
सेना लेकर चित्तौड़ में भाए ओर सलीम की पुत्री के साथ अपना विवाह 
किया। बप्पा ने चित्तोड़ में माकर मौयवंशी राजा से सिंहासन छीन 
लिया ओर अपने आप सिंहासन पर बेठ कर राज्य करने छगे। उनका 
भाग्य प्रताप इतना बढ़ा कि, वे उस प्रदेश के मुकुट स्वरूप बन गये। जनता 
ने उन्हें सर्वेसम्मति से “हिन्दू सूथ” और “राजगुरु” की पद्वियाँ दीं। 
महाराज वण्पा पचास वर्ष की अवस्था तक चित्तोड़ में रह कर बाद में 
खुरासान चले गये ओर उसे जीत कर एक यबन स्त्री के साथ विवाह 
किया। उस यवन जाति की स्त्री से एक पुत्र भी हो गया। पूरे सो 
वर्ष तक महाराज वप्पा जीवित रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में 
इस्पहान, कंदहार, काश्मीर, इराक, ईरान, तूरान और फाकरिस्तान आदि 
अनेक देशों पर विजय प्राप्त की थी। बप्पा रावल की हिन्दू और यवन 
स्त्रियों द्वारा अनेक संतानें हुई' थीं। 
राठौड़ वंशीय राजघरानों के सम्बन्ध में पता चलता है कि, कन्नोज के 
अन्तिम राजा-इतिहास प्रसिद्व--ज्यचन्द की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके 
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भतीजे शियाजी को उस देश से निर्वासित कर दिया गया था। उस 
समय शियाजी अन्य राठोड़ों के साथ कन्नौज से निकल कर मरुदेश में 
जा बसे । उन्होंने पचास हजार धीर राठौड़ों की सेना तेयार कर राठौड़ 
राज्य की स्थापना की, जो मारवाड़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। राठोड़ों की 
ही एक शाखा मारवाड़ से बीकानेर में स्थापित हुयी। महाबीर जोधाञी 
ने मंडोर छोड़ कर अपनी नई राजधानी जोधपुर में स्थापित की, जो 
. कि आज तक बनी हुई है। यह बात इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध है कि, 
जोधाजी के दो रानियाँ थीं, जिनमें से उन्होंने एक रानी के साथ प्रेम करना 
छोड़ दिया था। उस रानी के पुत्र का नाम बीका था। परन्तु जोधाजन्नी 
अपने पुत्र बीका को उतना नहीं चाहते थे जितना कि अन्य रानी के 
पुत्रों से स्नेह किया करते थे। जोधाजी के भाई कान्धलछूजी बड़े वीर 
थे और वे बीकाजी को बहुत चाहते ही नहीं थे, अपितु अपने पास रखते 
श्रे। . एक समय जब कि, मद्दाराज जोधाजी अपने दरबार में सिहासन 
पर बेठे हुए थे तो उसी समय उनके भाई कांधछज्ी अपने भतीजे बीकाणी 
के साथ आकर द्रबार में बेठ गये और कानाफूसी करने छगे। उस समय 
जोधाजी ने अपने भाई कांघलजी से व्यंग के शब्दों में कहा कि, भाज तो 
चाचा-भत्तीजे इस तरह काना-फूसी कर रहे हैं, मानों कोई स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित करने का इरादा है। इस तानाजनी को सुन कर सुचतुर वीरवर 
कान्धरूजी ने उत्तर दिया कि, यह कोन सी बड़ी बात है। यदि आप चाहें 
तो बीकाजी के छिए स्वतन्त्र राज्य का होना कोई असम्भव बात नहीं 
है। इस पर जोधाजी ने तीन सौ घुड़सवारं-राजपूत सेनिक उनके हवाले 
कर दिये ओर उसी समय दोनों चाचा-भतीजे जोधपुर छोड़ कर निकल 
पढड़े। उन्होंने पूगछ के राज्य में पहुँच कर विजय प्राप्त की और पृगल 
की राजकुमारी से बीकाजी का विवाह भी किया। धीरे-धीरे उस देश 
पर अपना अधिकार कायम कर छिया। उस देश में जाटों की बस्ती 
अधिक थी। वे छोग बड़े छड़ाके ओर शूरवीर थे। दिल्ली के सम्राट 
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ने इन जाएों के सम्बन्ध में एक समय उल्छेख किया था कि; जब-जव मेंने 
भारतवर्ष में अपनी सत्ता स्थापित करने का उद्योग किया, तब-तब सदा 
इस जादों ( राठों ) ने मेरे सामने शस्त्र धारण किये थे। वीर वीकाजी ने 
इन सब को हरा कर अपना राज्य स्थापित किया। जिस स्थान पर 
वीकानेर बसाया गया, वह स्थान नेरे नाम के एक जाट के अधिकार में 
था। उस जाट ने अपनी भूमि चीकाजी को इस शर्ते पर दे दी कि, 
राजधानी के नाम में उसका नाम भी जोड़ा ज्ञाय। वीकाजी ने उसकी 
शर्त को स्वीकार कर लिया और राजधानी का नाम बीकानेर 
रखा गया जो कि, वीकाजी भोर नेरे जाट के नाम की स्छति का 
द्योतक है | 


कांधलजी द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना का इतिहास इस बात को 


% बीकानेर राज्य में यह दन्तकथा भी मशहूर हे कि, वीकाजी ने विजय 
प्राप्त कर ली तो उन्हें अपना किछा बनाने की जरूरत हुई। उस समय नेरा 
नाम का एक स्वालिया अपनी रेवढ़ चराता था। उसने बीकाजी से कहा 
कि, सहाराज में आपको किला बनाने के रिए एक ऐसा स्थान बतला सकता हूँ 
जो कि अजेय है; क्योंकि मेरी एक बकरी अपने बच्चों के साथ एक रात को छूट 
गई थी, जिखने उस स्थान पर रात भर एक सिह का आक्रमण बचा कर अपने 
बच्चे की और अपनी रक्षा की। मेरी राय में वही स्थान अज्ैय है। 
आप को चहीं पर अपना किछा बनाना चाहिए, परन्तु वह स्थान में उस 
अवस्था में बतला सकता हूँ जब कि आप यह स्वीकार कर ले कि राजधानी के 
नास के साथ मेरा नाम भो जोड़ा ज्ञायया। वीकाजी ने यह स्वीकार कर 
लिया ओर उस स्थान पर किला वना कर उसका नाम बीकानेर रक्खा | आज 


भी बीकानेर के पुराने किले में एक काड़ी की पूजा होती है ओर कहा जाता 
है कि यहीं पर उस बकरी ने 
रक्षा की थो । 


पुग्‌ 


शेर का सामना कर अपनी तथा अपने बच्चे की 


प्रकट करता है कि, उस प्राचीन समय में छोगों के हृदय पर बात का 
कितना प्रभाव पड़ता था और अपनी बात को. रखने के छिए राजस्थान 
के व्यक्ति किस प्रकार कठिन से क्रठिन कार्य करने को उद्यत हो 
जाते थे। 

जिस प्रकार गहछोतों ने मेवाड़ की स्थापना की, राठोड़ों ने मारवाड़ 
की, उसी प्रकार जयपुर राज्य की भी स्थापना हुयी थी। कछलवाहा 
वंश में बालक दूलेराय ने जन्म घारण किया था। पिता के राज्य से 
वंचित होकर दूलेराय ने खोह भ्राम में प्रवेश किया जो कि, वर्तेमान जयपुर 
से कुछ ही फासले पर था। दूलेराय ने वहाँ पर बड़मूजरपति की कंन्या 
से विवाह कर मीना जाति को परास्त किया और उस देश पर अपना 
अधिकार जमा छलिया। इसके उपरान्त उन्होंने अपनी नई राजधानी 
स्थापित की, जो कि अम्बर या आमेर के नाम से 'प्रसिद्ध हुईं। वहाँ पर 
एक नया किला बनाया और अपने पूर्वाज भगवान्‌ रामचन्द्र के स्मारक 
स्वरूप उसका नाम. रामगढ़ रखा। इसी वंश में राजा मानसिंह 
हुए | 

इतिहास में हाड़ोत वंश का नाम भी बड़ा प्रसिद्ध रहा। उसके आज 
भी दो राज्य हैं, एक का नाम बूँदी और दूसरे का कोटा दै। बूँदी-कोटा 
आरस्म में एक ही राज्य था। इन दोनों के बीच में चम्बछ नदी पड़ती 
है। हाड़ा वंश में माणिकराय बढ़े प्रतापी राजा हुए । उन्होंने अन्य 
भारतीय राजाओं के साथ मिल कर पहले पहल सन्‌ ६८५ में मुसलमानों 
के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में उन्होंने जो पराक्रम दिखाया, उससे 
मुसलमानों में मकके तक तहछका मच गया था। मुसलमानों ने इस 
युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया था, परन्तु अन्त में माणिकराय की 
विजय हुई। . इन्हीं माणिकराय के वंश में चीर देवा, वीरवर हामाजी, 
छत्रसाल , सूयमछ और अजुनसिह प्रभ्नति कई प्रतापशाढी नरेश हुए | 
इसी वंश में सुरजनर्सिह बंदी के राजसिंहासन पर बेठे। सू्यमल के 
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शासनकाल में रतनसिह के हितीय पुत्र माघो्सिद्द ने जब बुरहानपुर में 
विज्ञय प्राप्त की, तव से कोटा राज्य बूंदी से अलग हो गया। यह बात 
सस्वत्‌ १५६४ की है जब कि; माधोर्सिह अपने पिता का राज्य छोड़ कर 
स्वतस्त्रतापूर्वक कोटे का राज्य करने छगे थे । 

इन सूर्यवंशी राजाओं के अतिरिक्त यादव कुछ के जिस राजवंश ने 
राजस्थान में प्राचीन काल से अपना अभ्युदय प्राप्त किया, उसके परम- 
प्रतापी राजा जेसलुदेव ने जेसलमेर राज्य की स्थापना की थी। मालोर 
और अरावती के भाग में भाटियों ने इस चन्द्रवंशी राज्य की बहुत 
अधिक वृद्धि की । 

मेवाड़ के रावछ बप्पा के बाद महाराणा खुमान के समय, स्वतन्त्रता 
की लीलामूमि चित्तोड़ पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। यद्यपि इस 
भीषण युद्ध में भी राणा खुमान ने विजय-पताका गये सहित फहराई; 
तथापि हमें यह कहना चाहिये कि, उस समय सारे भारतवर्ष में स्वेथा 
एक नई परिस्थिति पेदा हो गई थी । देश का दुर्भाग्य था कि, भारतवर्ष 
का राजमुकुट उसी समय से आयं-नृपतियों फे मस्तक से उत्तर कर 
मुसलमान वादुशाहों के सिर पर जा पहुंचा था | 
.. उस समय दिल्ली के तख््त पर चक्रवर्ती महाराजा मनंगपार राज्य 
करते थे। मद्दाराजा अनंगपाल के कोई पुत्र न था, केवछ दो पुत्रियां थीं 
और उन दोनों पुत्रियों के एक एक पुत्र होने के कारण जयचन्द ओर 
प्रथ्वीराज, उनके दोहित्र राज्य के उत्तराधिकारी समझे जाते थे। इनमें 
जयचन्द पृथ्वीराज से उम्र में बड़ा था। परन्तु जयचन्द के अपनी नानी 
के भ्रम से वंचित होने के कारण इस चक्रवर्ती राज्य के अधिकारी प्रथ्वी- 


राज घोषित किये गये। यद्यपि न्याय दृष्टिसे दिल्ली का सिंहासन जय- 
चन्द को मिलना उचित था; क्योंकि अवस्था में प्रथ्वीराज से वह बड़ा था. 
पर भाग्य के आगे किसका ज्ञोर चलता है 0 भाग्यलश्मी गत 
पर प्रसन्‍न थी ओर वही राज्ञा हुआ | द 
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बीर था और इतिहास में उसे “दछा पांगछा” कह कर सम्बोधित किया 
गया है। उसने प्रथ्वीराज की राजसत्ता स्वीकार नहीं की और प्रथ्वी- 
राज के शत्रु मुसलमानों से जा मिला। उसका परिणाम यह हुआ कि, 
पृथ्वीराज को यवनों फे साथ घनघोर युद्ध छड़ने पड़े। सच तो यह है कि, 
जयचन्द फे मुसलमानों से मिल जाने के कारण आये ज्ञाति में गृह कलह 
की अप्नि प्रज्बलित हो उठी और यही कारण हुआ कि, इन युद्धों में 
चित्तोड़ फे परम प्रतापी राजा समरसिंह जेसे महावीर ही काम नहीं आए, 
अपितु चन्दबरदाई और स्वयं महाराजा प्रथ्वीराज भी धराशायी हो गये। 
इस प्रकार जब शाहबुद्दीच गोरी सफल हो गया तो, यवनों ने जयचन्द की 
राजधानी कन्‍नोज पर भी चढ़ाई की। जयचन्द यह न समस्तता था 
कि, यवन इतना विश्वासघात करेंगे कि, जिसने सहायता देकर उन्हें प्रथ्वी- 
राज से जिताया, उसी पर आक्रमण कर बेठेंगे। . परन्तु; प्रथ्वीराज के 
मारे जाने से यवनों का होसछा ओर बल बेहद बढ़ गया था। इस अवस्था 
में वे जयचन्द को स्वतन्त्र रखें यह कब संभव था? इस प्रकार 
यवन छोग जब कन्‍्नोज पर चढ़ आए, उस समय जयचन्द को होश 
हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने छगा। उसे इतनी आत्मग्लानि 
हुई कि, वह एक नौका में बेठ कर गंगा में डूब मरा। भारत की स्वत- 
न्त्रता नष्ट होने का आदि कारण इतिहास -में यही मिलता है ओर यही 
कारण है कि, जो जयचन्द “दा पांगला” की उपाधि से विभूषित था, उसे 
देशद्रोही कह कर आज हिन्दू जनता याद करती है । 
इस प्रकार जिस समय भारतवर्ष की हिन्दू राजशक्ति छुप हो गयी, 
उस समय प्रछय काछ सा दीख पड़ने छगा | परन्तु जननी जन्मभूमि की 
इस चिन्तनीय अवस्था में भी राजपूत जाति एकबारगी परास्त हो गई 
हो, यह बात नहीं थी। यद्यपि ग़ृहकलूह के कारण एक बार उसे कठिन 
परिस्थिति का शिकार होना पड़ा, तथापि वह सम्हल गई। थयह्द राजपूतों 
की बुद्धिमानी और विचित्र राजनीतिज्ञता थी कि, इस कठिन परिस्थिति 
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में भी वे राजस्थान में आकर हिन्दुओं की बिखरी हुई शक्ति का संगठन 
करने छो | राजस्थान में आकर इस कार्य में वे इतने सफछ हुए कि, 
यदि थे सब के सब मिल कर संगठित शक्ति से काम छे सकते तो बहुत 
सम्भव था कि, वे अपने असछी ध्येय को प्राप्त कर लेते। परन्तु उन्होंने 
असीम शक्ति प्राप्त करके भी उसका प्रयोग जिस ढंग से करता चाहिए 
था, उस ढंग से नहीं किया। वे आपस में ही भिड़ने लगे। राठौड़ वंश 
राजपूताने की शक्तियों में स्वेश्रेष्ठ दो गया था। परन्तु वह भी आपस 
की कलह में पड़ गया। गहलोत और राठौड़ों में युद्ध हुआ। इसके 
अतिरिक्त बूंदी के हाड़ों से भी वेमनस्य हुआ। कई कारणों से मेवाड़ 
ओर मारवाड़ को मुगल बादशाहों के साथ अधिक मोच लेने पड़े । मेवाड़ 
के प्रातःस्मरणीय राणा कुम्मा, प्रताप, अमरसिह और संग्रामसिह तथा 
अन्य वीर राणाओं ने स्वतन्त्रता के संग्राम में जो भाग छिया, उसका 
डहलेख भारत के इतिहास का गौरव है । मेवाड़ भौर मारवाड़ के साथ 
ही साथ समय-समय पर जेसढमेर और वृंढ़ी, कोटा के बीर हाड़ों को भी 
अपने शत्रुओं से कम लड़ाई नहीं छड़नी पड़ी। मारवाड़ के जोधाजी, 
माल्देव, भयमल, जसवस्तर्लिह, दुर्गादास और अजितसिंह तथा बूंदी, कोटा 
के विशालदेव, हाड़ारांव, हमीर, देवा, सुरजनसिंह, छत्रसाछ एवं जेसलमेर 
के सवलसिंह, अमरसिंद्द ओर जसवन्तसिंह आदि वीर श्रेष्ठ हिन्दू 
नरपतियों ने अपने साहस, वीरता और तेजस्विता से अनेक भीपण 
युद्धों के कर यवनों के छक्के छुटाये थे। इन राजाओं ने अनेक युद्धों 
में प्राणों की बाजी छगा कर देश के उन अस्थकार के दिनों में 
स्वतस्त्रता के दीपक को प्रकाशमान रखने के लिए अपने रुधिर से 


भरा था | स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए किए ज्ञानेवाले राजपत राज्यों के 
वलिदान संसार के इतिहास में अपना सानी नहीं रखते। 
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राजस्थान की वीरांगनाओं ने भी कत्तेव्य-पालून में अपने वीर 
पुरुषों से किसी प्रकार भी कम हाथ नहीं बंटाया | 
सच तो यह दे कि, राजस्थान का इतिहास इनकी 
गौरव-गरिमा से ही परिपूर्ण हैं। इन तेजस्वी महिलाओं का दी 
काम था कि, महल्ों में परदे के भीतर रहती हुयी भी आवश्यकता होने 
पर सिंहनी की तरह दहाड़ा करतीं थीं। : इन्हीं की यह विशेषता थी 
कि, अपने पति और पुत्रों को हँसते-हँसते युद्ध-क्षेत्र में सेजने के लिये उन्हें 
सुसज्जित कर उनके मार्थे पर तिछूक चढ़ाती थीं ओर कत्तेब्य-पालन की 
शिक्षा देती हुई उन्हें बिदा करती थीं। जब ये देंखतीं कि, देश की स्वत- 
न्त्रता और मान-मर्यादा की रक्षा के छिए उनकी भी जरूरत है तो केस- 
रिया वस्त्र धारण कर खड़ग-हस्त हो स्वयं . भी रणक्षेत्र में आ कूदती थीं । 
कठिन परिस्थिति होने पर जब ये देखतीं कि, अपना सतीत्व बचना दुलेभ 
हो गया है तो जोहर ब्रत धारण कर अ्रिमें प्रवेश कर जाती थीं। 
वीरमाता देवल देवी ने अपने प्राणाधिक पुत्र से कहा था कि “या तो विजय 
प्राप्त करो, या रणमभूमि में प्राण दे दो।” महारानी संयुक्ता ने अपने हाथों 
से अपने पति महाराज समरसिंह को सजा कर रण के -छिये विदा दी 
थी। पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन ने बड़ी भारी. सेना लेकर 
चित्तोड़ पर घेरा डाछ दिया था। परन्तु अन्त में उसे पता छगा कि, 
राजपूत छछनाएं' अपने हाथों से अपने हृदय को छेद सकती हैं ओर हँसते- 
हँसते अपने प्राणों की आहुतति अप्मि में डाछ सकती हैं. परन्तु अपने सतीत्व 
का अपहरण सहन नहीं कर सकतीं | . इतिहास डंके की चोट कहता दै 
कि, राजपूत वीरांगनाएँ अपने हारे हुए पतियों का सुख देखना पसन्द 
नहीं करती थीं। उन्तका क्षत्रियोचित साहस, :पीरता, तेजस्विता और 
आत्माभिमान अप्रतिम था। * एक' ,समंय मारवाड़ के महाराजा जसवंतत 
सिह एक युद्ध से हट कर अपने, राज्य में वापल चले आए, तो उनकी 
रानी ने जो कि मेवाड़ के राणा की पुत्री थी, ऐसी अवस्था में आये हुए 


बात पता ल्या।!)बक'एज 
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हमारी वीर माताएं--- 


अपने पति को मारबाड़ की राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया और गढ़ 
के दरवाजे बन्द करा दिये। रानी ने अपने पति से कहला भेजा 
था कि, तुम मेरे स्वामी नहीं हो, क्‍योंकि मेवाड़ के राणा के जामाता इतने 
कांयर कभी नहीं हो सकते। तुम्हें विजय प्राप्त करना सम्भव नहीं था 
तो युद्धक्षेत्र में ही प्राण त्याग देने थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 
महाराजा जसवस्तसिह ने फिर से उत्साहित होकर अपनी नई सेना लेकर 
औरंगजेब पर विज्ञय पाई। नवविवाहिता संयोगिता ने अपने पति 
पृथ्वीराज को फ्या सलाह दी थी ? उसने अपने बीर पति से कहा था 
कि, स्त्री सुख व दुःख की समान अधिकारिणी है। अब आप मेरी सलाह 
से रणक्षेत्र में जाकर प्राण रहने तक शत्रु से युद्ध करें मोर यदि आप युद्ध- 
क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होंगे तो में बहाँ आकर आपकी सहगामिनी होऊँगी। 
गानौर की रानी का चरित्र कम श्रेष्ठ नहीं है। उसने अपू् साहस से 
भूपाल के सेनापति का वध कर अपने सतीत्व की रक्षा की थी। उस 
कठिन समय में उनका साहस ही उनकी रक्षा करता था। 
राजस्थान के इतिहास में ऐसे भी कई प्रमाण मिलते हैँ कि राजपुत 
वीरांगनाएं कीमती वस्त्राभूषणों की अपेक्षा जहाँ साधारण भौर स्वच्छ 
वस्त्र पहनना पसन्द करती थीं, वहाँ हीरे और मोतियों के गहनों से भी 
परहेज किया करती थीं। जयपुर की रानिर्याँ बढ़िया वस्त्र धारण करती 
थीं। परन्तु कोटे की राजकुमारी जब जयपुर के महाराज की रानी 
बनी तव उसने कौमती वस्त्र धारण नहीं किये। उसे कीमती वस्त्राभूषण 
पहनना पसन्द नहीं था वह साधारण वस्त्र ही पहना करती थीं। एक 
समय महाराजा जयपुर ने अपनी रानी, कोटा की राजकुमारी से कहा कि 
तुम्दारी अपेक्षा तो इस राज्य की साधारण स्त्रियाँ सी अधिक अच्छे वस्त्र 
पहनती हूं। ऐसा कद्द कर रानी के वस्त्र वे फाड़ने छयो । इस पर कोटा 
को राजकुमारी ने कहा कि, यह तो आप मेरा घोर अपमान कर रहे हैं । 
इस पर भी वे नहीं माने, तो रानी ने अपनी कटार स्थान से खींच ली 
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और मान के साथ अपने पति से कहने छंगी कि, मेंने जिस हाड़ा राजवंश 
में जन्म लिया है, वह कभी 'इस प्रकार घृणित डपदास नहीं सहन कर 
सकता। आपको यह ध्यान रखना चाहिये कि, पति-पत्नी के परस्पर के 
सन्मान से ही दाम्पत्य-सुख मिल सकता है और धर्म की भी रक्षा होती 
है। आपको भल्ीभांति यह माल्म हो जाना चाहिये कि कोटा की 
राजकुमारी तलवार के व्यवहार में जितनी निपुण है, उतनी वह काँच 
के टुकड़े और बढ़िया वस्त्र पहनने में नहीं। हमारे गीतों तक में इसी 
सादगी का वर्णन है। वधावों के गीत इसके ज्वलून्त प्रमाण हैं। 

कमदेवी की विशेषता कौन इतिहास प्रेमी नहीं जानता, उसने अपने 
पति साधु से उनकी वीरता के कारण स्वेच्छा से विवाह किया था। परस्तु 
उसके रूपलावण्य पर मुग्ध मन्दोर का राजकुमार साधु से कर्मदेवी को 
छीनने के लिये कई हजार सेना लेकर आया था । उस समय कमदेवी ने 
नव-विवाहित पति से कहा था कि, मेंने आपका पराक्रम अपनी आँख से 
देखा है। छुछ पर्वाह नहीं, यदि भाप रणक्षेत्र में शयन करंगे तो में भी 
आपकी सहगामिनी बनूंगी। वीर श्रेष्ठ साधु के निधन पर कमदेवी ने 
अपने पति के साथ चिता में बेठ कर सहमरण किया । 

बूंदी की महारानी ने जब अपने प्यारे पुत्र को रणक्षेत्र में भेजा मर 
वहां उसकी मृत्यु हो गई तो रानी ने यह सम्बाद सुन कर शोक के बदले 
हुए प्रकट किया कि, 'में धन्य हूं। मेरे पुत्र ने मेरा दूध नहीं छ्नाया /? 
उसकी छाती भर आई झोर स्तनों से दूध की धारा बहने छगी। उस 
समय राजस्थान की स्त्रियाँ अपने बच्चों को पलंग पर सुलाने के बजाय 
बड़ी-बड़ी ढालों में शयन कराती थीं भौर खेलने के छिए छोटी-छोटी तढ- 
वार और तोपों के रेखछे दिया करती थीं। अपने पुत्र को सुलाते और जगाते 
समय ऐसी लोरियां देती थीं कि “ऊठो म्हारा ऊर्गा भू्णां, फोज कांकड़ में 
आई जी, कोई कूदे कोट कांगरा कोई कूदे खाई जी, कूद पड़थो मूजर को 
बेटो, नो सौ गाय छुटाई जी। ऊठो म्द्वारा ऊर्णा भूर्णा फोज कांकड़ आई जी ।” 
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राजपुताने की इन महादेवियों के सम्बन्ध में हम कहाँ तक लिखें । 
सच तो यह है कि इन्हीं देवियों के कारण उस समय हिन्दू समाज भाजकी 
अपेक्षा अधिक सुखी था और स्त्री समाज आये संस्कृति के अनुसार 
सच्चे स्वातल्त्रय का उपभोग करता था। बे न तो अनावश्यक आशसू- 
पणों ओर सुन्दर वस्त्रों की दासी थीं और न देश तथा समाज के किसी' 
भी कार्य में पीछे थीं। ग्रह कार्यो को उन्होंने पुरुषों की गुलामी नहीं 
समभा। गृह कार्य करती हुई, वे कुटुम्ब और समाज के अनुशासन में 
रहती थीं; मगर अत्याचार होने पर वे महाकाी का सा रूप धारण कर 
अत्याचारी का मान मर्देन कर देती थीं | 
ऐसी वीरांगनाएँ उन वीर राजपूतों का साथ देती थीं, जो उस समय 
देश की स्वतन्त्रता के लिए कृत-संकल्प थे। फिर भी वे अपने देश को 
स्वतस्त्र नहीं बता सके। इसके कारण की छानबीन करने पर यही 
निष्कर्प निकलता है कि, यद्यपि व्यक्तिगत रूप से और एक-एक राज्य 
की पृथक शक्ति के आधार पर सब ने बड़ा पराक्रम दिखछाया तथापि 
समष्टि रूप से जातीयता की भावना धारण कर संगठित होकर न लड़ने के 
कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। 
अब राजस्थान के इतिहास सम्बन्धी कुछ तात्विक बातों पर 
निष्का-..“ पर करता चाहिए और देखना चाहिए कि, उस समय देश 
की तथा समाज की वास्तविक परिस्थिति क्या थी। ऊपर 
के अवतरणों से पाठक यह तो भरी भांति समझ दी गये होंगे कि भारत- 
वर्ष में हिन्दू राजसत्ता का ड्रास पारस्परिक डाह और गृह-कलह के 
टगहइआ था। दिल्ली के चक्रव्तों महाराज अनंगपाल के पश्चात्‌ 


दिल्ली का सिंहासन पाने के लिए जयचन्द और प्रथ्वीराज में यदि वैमनस्य 


खड़ा न होता तो यह कद्मपि सम्भव भहं था कि परमपरागत सुच्ढ हिन्दू 

राजसत्ता विदेशी यवनों के हाथों में चल्ली जाती। वास्तव में भारतवर्ष 

के विदेशियों के अधीन होने का श्रधान कारण हिन्दुओं की नासममझ्ी और 
२ हा है. १] 


पारस्परिक डाह तथा फूट ही है, जो कि, न सिफ उल समय ही यबनों 
का पैर भारतवर्ष में जमाने का कारण बनी थी, बल्कि आज भी हिन्दु- 
स्थान को विदेशियों का शुल्मम बनाये हुए दे । 

पृथ्वीराज ओर जंयचन्द का अन्त होने तथा हिन्दू राजसत्ता का छोप 
होने पर भारतवर्ष की स्थिति .एकदम बदलने छगी। एक ओर तो 
यवनों ने अपनी संस्कृति फेछाने और अपनी सत्ता बढ़ाने का प्रयत्न शुरू 
कर दिया और दूसरी ओर राठौड़ वंशीय राजपू6्तों को जयचन्द के डूब 
मरने पर होश हुआ कि, इस प्रकार की परिस्थिति पेदा करने के कारण 
हमी हैं। परन्तु उस समय वे क्या कर सकते थे, परस्पर की डाह के 
कारण बेसे तो पहले ही वे छिन्न-भिन्न हो रहे थे ओर अबतो जयचन्द 
के मर जाने तथा यवनों की राजसत्ता दिल्ली पर जम जाने से वे ओर भी 
अधिक अस्तव्यस्त हो गये | : यवनों ने विचार किया कि; यद्यपि महा- 
वीर जयचन्द्‌.का खात्मा हो गया है, तथापि राठौड़ जाति के वीरों की 
अब भी कमी नहीं है।. अतः जयचन्द के वीर भतीजे शियाज्ी को भी 
उन्होंने देश से निर्वासित कर दिया। शियाजी बुद्धिमान था, उसने कठिन 
परिस्थिति का अनुभव कर अपनी बिखरी हुई “शक्ति का पुनः संगठन 
करने के उद्दे श्य से राजस्थान की पवित्र भूमि में आकर बस जाना उचित 
समझा, जहाँ पर कि, अन्य राजपूत पहले से ही आगये थे। शियाजी ने 
वहाँ पहुँच कर पचास हजार राठौड़ वीरों की सहायता से राठौड़ों का. 
राज्य कायम कर लिया जो कि, बाद में मारवाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

यह. अवस्था कई शताब्दियों तक रही । . इधर राजस्थान में राजपूतों 
ने अपनी शक्ति संचय की और उधर मुगढों की राजसत्ता दिल्ली के सिहा- 
सन पर प्रति दिन बढ़ रही थी। इस बीच में अनेक संघषण भी हुए | 
परन्तु वीर राजपूतों ने मुगलों की दाछ राजस्थान में नहीं गलने दी । 
उस समय राजस्थान के राजपू्तों की शक्ति इतनी चढ़ गई थी कि; 
मुगल साम्राज्य को हर समय उनसे सशंक रहना पड़ता था। कमी थी तो, 
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यही कि, राजस्थान में रह कर राजपूत वंशघरों ने जहां असीम बल 
प्राप्त किया और समय-समय पर वीरता, शूरता, त्याग और बलिदान 
का परिचय दिया, वहाँ वे जांतीयता की दृष्टि से अपना सावजनिक : 
संगठन नहीं कर सके। एक-एक रियासत ओर एक-एक जाति 
के राजा छोग अपने-अपने बढ के घमण्ड में इतने मस्त हो गये कि, उन्हें 
अपने किसी दूसरे भाई से मिल कर काम करने की जरूरत महसूस ही नहीं 
दोती थी। यद्यपि वे व्यक्तितत रूप से लड़ कर भी यबनों से दबे नहीं 
भर अपना पतन भी नहीं दोने दिया तथापि सार्वजनिक संगठन न होने 
से वे यवरनों को दवा भी नहीं सके । 

मुगल साम्राज्य की बागडोर जब बादशाह अकवर के हाथ में भाई 
तो उसने अपनी विशेषताओं का बहुत भधिक परिचय दिया। वह बुद्धि- 
मान होने के साथ ही साथ बड़ा भारी कूटनीतिज्ञ भी था। उसने भनु- 
भव किया कि, भुगलों की राजसत्ता हिन्दुस्थान पर भरी प्रकार उस 
अवस्था में ही कायम रह सकती है, जब कि, इस देश के हिन्दुओं से विशेष 
कर राजस्थान के ब्ीर राजपूर्तों से मेठमिछाप रखा जाय। उसने ऐसी 
विचित्र नीति का प्रयोग किया कि, वह कट्टर मुसलमान न समझा 
सर्वेग्रिय सप्राट्‌ कह्दा जाने छगा | 
विस्तार पा चुका था और बादशाह 


भा जाकर 
छगल साम्राज्य की शक्ति का मातंक 

अकबर ने प्रकट में यह स्थिति पेदा 
कर दी थी कि, मुगछ साम्राज्य की शक्ति अपार है और उसे सहज में 
कोई नहीं दवा सकता | उस समय सामेर ( जयपुर ) के महाराजा भगवान- 
दास और उनके पुत्र महाराज मानसिंद राजस्थान के राजाओं में बड़े 
बुद्धिमान, दरद्शों ओर युद्धपटु समझे जाते थे तथा व्यावहारिक चतुर 
भी थे। उन्होंने मुगढों की शक्ति का अनुभव कर विचार किया कि, 
परिस्थिति कुछ ऐसी उपस्थित हो गई है कि, बादशाह अकबर के साथ 
मेड-मिलाप बढ़ा कर रहने में मंगल है। उन्होंने बादशाह अकबर के 


द्वाथ चढ़ाने पर उसे सहयोग देना छल कर दिया। मुगल साम्राज्य की 
श्र 


सप्रसिद् वीर ओर नीतिनिषुण 
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स्वर्गीय महाराजा मानसिह, आंबेर (जयपुर) 


डक 


बढ़ती हुई शक्ति को अपने हाथ में कर छेने के लक्ष्य से उन्होंने अपनी 
पुत्रियों का विवाह भी उनके साथ कर दिया। यद्यपि हिन्दू संस्कृति 
की पवित्रता की दृष्टि से राजपूत कन्याओं का यचनों के साथ विवाहना, 
न केवछ सामाजिक अपराध ही था अपितु राजपुृत रुधिर को कहूंकित 
करनेवाछा भी था ओर इस विषय की मालोचना भी बहुत अधिक हुई 
है, एवं आज भी होती है, तथापि मालूम होता दे इसमें भी एक बड़ा भारी 
राजनेतिक रहस्य था और इसी रहस्य को सामने रख कर आमेरपति ने 
हिन्दू आदर्श की विशेष परवाह न कर, न करनेवाला काम भी किया था। 
इस सम्बन्ध में आगे चछ कर हम विशेष रूप से विचार करेंगे। यहाँ 
पर हमें यह बतलाना है कि, महाराज मानसिंह ने बादशाह अकबर पर 
अपना इतना प्रभाव जमा ढिया था कि, वे प्रधान सेनापति ही नहीं, अपितु 
साम्राज्य के आधार स्तम्भ बन गये थे । उन्होंने अपने बाहुबछ से सिन्धु 
नदी पार कर बड़े-बढ़े राज्यों को अपने पेरों पर झुका कर मुगल राज- 
सत्ता का विस्तार किया और साथ ही मुगल राजसत्ता को भी सर्वथा अपने 
अधिकार में कर लिया | 

बादशाह अकबर की नीति ने न केवछ महाराजा मानसिंह को ही 
अपने अनुकूछ बनाया बल्कि अन्य राजपूत राजाओं पर भी प्रभाव 
डाछा ओर प्रायः वे भी किसी न किसी रूप में अकबर के साथ सन्धि 
सूत्र में बंध गये। केवल मेचाड़पति महाराणा प्रताप ही ऐसे रहे जिन्होंने 
बादशाह अकबर के साथ सन्धि-सूत्र में बँधना स्वीकार नहीं किया। 
वे स्वतन्त्रता के पुजारी थे। आदशवाद उनका छक्ष्य था। उन्होंने 
महान्‌ से महान्‌ कष्टों का सामना किया पर अकबर के सामने सिर नहीं 
मुकाया। कूटनीतिज्ञ बादशाह अकबर का छक्ष्य था कि महाराणा प्रताप 
का सहयोग किसी प्रकार भी प्राप्त हो जाय तो राजस्थान के राजपूतों से 
मुगल साम्राज्य सदा के लिए निःशह्ट हो जाय, परन्तु आदशेवादी प्रताप 
ने अपना सर्वेस्व स्योछावर करके भी अपना नेतिक पतन नहीं होने दिया । 
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वादशाह अकंवर महाराणा प्रताप से क्या चाहता था? यह एक 
प्रश्न है। वह यह नहीं चाहता था कि, प्रताप अपनी बहन या पुत्री का 
विवाह उनसे कर दे, वह यह नहीं चाहता था कि, राणा उसे कोई कर दे, 
ओर वह यह भी नहीं चाहता था कि, राणा प्रताप उसके दरबार में आकर 
नतमस्तक हो वेठे । अकबर की एक मात्र इच्छा यह थी कि, राणा एक 
बार अपने मुख से केवछ इतना ही कह दे कि, “अकबर तू सम्राट है! | परन्तु 
यह कब सम्भव था कि, महाराणा उसकी ओर भुक जाता। वीरवर 
प्रताप ने अपनी स्वदेश-भक्ति, स्वातन्त्य-प्रेम, बीरता और महान भादर्श 
का अभूतपूर्व उदाहरण संसार क़े सामने रखना ही उचित समभ्ता। संसार 
में उनके जेसा स्वाभिमानी आादर्शवादी महापुरुष कहाँ मिल सकता है ९ 

इतना होने पर भी यह्द तो मानना ही पड़ेगा कि, उस समय राजस्थान 
के नरेशों की आत्तरिक परिस्थिति बहुत ही अधिक डावाडोल और 
अनिश्चित हो गई थी। एक ओर जयपुर के महाराज मानसिंह तथा 
अन्य राजा छोग सहयोग प्रदान कर मुगछ साम्राज्य की सहायता करना 
उचित समम रहे थे | दूसरी ओर महाराणा प्रताप किसी की परवाह न 
कर अपने भादश पर डटे रह कर बादशाह अकबर की सत्ता का तिरस्कार 


अर उसका सामत्ता कर रहे थे। परिस्थिति इतनी जटिल हो गई थी 


कि, राजस्थान का जातीय-सूत्र कमजोर पड़ गया था। महाराजा मानसिंह 


अतुलुनीय योद्धा और संसारविजयी कहे जाने पर भी राजपत्त जाति और 
अपने समाज में घृणा के पात्र समझे ज्ञाने लगे थे, इसलिए कि. उन्होंने 
अपनी पुत्री वन सम्राट को विवाह दी थी। इसके अतिरिक्त ज्ञिन अन्य 
राजाओं ने अकबर को सहयोग दिया था उनके साथ भी पारस्परिक 
खींचतान तथा वमनस्य चल रहा था। . उस समय “अपनी-भपनी उफढी 
भर कक राग” वाली कहावत चरितार्थ होने छगी थी । आदर्श- 
या प्रताप का काय :अवश्य ही सराहनीय था और 
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की दृष्टि से जब विचार किया जाता है, तो मालूम होता है कि, महाराजा 
मानसिंह आदि सहयोग देने वाले राजपूत नरेशों का कार्य सर्वथा उपेक्षणीय 
भी नहीं था। यदि हम गंभीरता पूर्वक विचार करें, त्तो यह प्रकट होगा 
कि, मुगल साम्राज्य की शक्ति उस समय इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि, राजपूत 
नरेशों का अस्तित्व तक खतरे में था। इसलिए आपद्‌ धर्म समझ कर 
महाराज मानसिंह आदि ने बादशाह अकबर को सहयोग दिया, 
तो कूट राजनीति की दृष्टि से बेसा करना अनुचित नहीं था। 
संसार का इतिहास इस बांत की साक्षी देता है कि, राजनीति में 
सभी कुछ करना पड़ता है। देश के कल्याण के लिए भारी से भारी 
कुर्वानियाँ भी करनी पड़ती हैं। भगवान्‌ कृष्ण ने राजनीति में 
विजयी बनने के लिए मद्दाभारत के थुद्ध में क्या अनेक प्रकार की कूट 
नीति से काम नहीं छिया था ९? क्‍या उस समय उन्होंने केवछ आदर्श की 
चिन्ता की थी ? हमारे देश के अर्वाचीन राष्ट्र-सूत्रधार छोकमान्य तिछ॒क 
ने अपने एक भाषण में क्या यह नहीं कहा था कि, राजनीति व्यभिचार- 
मयी है । उसमें किस समय कौन स्रा मार्ग अहण करना पड़तो है उसका 
पहले से कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। उसमें धम॑ ओर सत्य का 
लक्ष्य केवंछ देश की स्वाधीनता की ओर होता है। 

असल बात यह है कि, राजनीति में केवछ आदश पर ही डटा रहना 
व्यावहारिकता की दृष्टि से उपयोगी नहीं जान पड़ता। ' महाराणा प्रताप 
का क्षेत्र राजमनेतिक था। उन्होंने राजनीति की पर्वाह न कर केवल 
आदश का पाछन किया। “यद्यपि आदेशवाद की दृष्टि से संसार के 
सामने उन्होंने एक प्रकार का अद्भधत उदाहरण पेश किया, तथापि राज- 
नीति की दृष्टि से, जिस क्षेत्र में वे उपस्थित थे, उसमें उनका आदुश छाभ- 
प्रंद सिद्ध नहीं हुआा। 

राजस्थान के इतिहास से प्रतीत होता है. कि, यदि महाराणा प्रताप 
राजनीतिज्ञता से काम छेते, तो राज॑स्थान की राजपूत जाति का सावे- 
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भौमिक संगठन होना कठिन नहीं था और वैसा होने पर भारतवर्ष में 
हिन्दू राजसत्ता पुनः सहज में कायम हो सकती थी। 
इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र के विद्वान इतिहास लेखक श्रीयुत्‌ चिन्तामणि 
विनायक वैद्य ने अपनी नई खोज़ से अपने मध्यकाढीन भारत नामक गनन्‍्थ 
में जो प्रकाश डाला है; उससे पता छगता है कि; जयपुर के महाराजा 
मानसिंह ने अपनी पुत्री और बहिन का विवाह मुगल वंश में किया ओर 
अपना अतुलनीय वह छगा कर मुगल साम्राज्य की पृद्धि की। इसमें बड़ी 
भारी राजनीति विद्यमान थी। मुगल साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति 
उन्हें राजपूत जाति का अस्तित्व मिटानेवाली प्रतीत द्वोती थी और उनके 
विचार में स्व॒जाति की रक्षा उस हालत में ही होनी संभव प्रतीत हुयी, 
ज्ञब कि, मुगल साम्राज्य की शक्ति में प्रवेश किया जाय | यही कारण था 
कि, उन्होंने हिन्दू संस्कृति और सामाजिक आदश की पर्वाह न करते हुए 
अपनी बहिन भौर पुत्री को यबनों के हाथ में सोप दिया था। इसका 
यह परिणाम हुआ कि, महाराजा मानसि|ह ने अकवर की सेना का प्रधान 
सेनापति बन कर मुगल साम्राज्य की सारी शक्ति अपने अधिकार में कर 
ली थी। इस प्रकार जब वे मुगल राजसत्ता फे आधार स्तम्भ बन गये, तो 
उन्होंने महाराणा प्रताप को लिखा कि, में आप से मिलना चाहता हूँ और 
अन्त में वे कमलनेर में ज्ञाकर राणा से मिले। उन्होंने राणा से कहा कि, 
यद्यपि हिन्दुस्थान के राजसिहासन पर बादशाह अकबर बैठा हआ है, 
तथापि साम्राज्य की सारी शक्ति मेरे हाथ में है। आओ भर सस्ते लाभ 
है पर राजपूत जाति फे लिए देव विपरीत था। एक ओर राज- 
बा हि समीप व थी ओर दूसरी ओर राणा 
के हाथ धो भज्ञातवास फे लिए 
प्रस्तुत थ। यदि उस समय राणा प्रताप मानसिह के कौशल से, युद्ध में 
अग्रसर द्वोते तो, वे अवश्य ही विजयी होजाते। मानसिंद की बात 
हूं की बात मान 
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हुई, राजपूत शक्ति भी सहज में अनुकूछ बन जाती और : सहज में 
हिन्दू राजसत्ता कायम हो ज्ञाती। परन्तु, महाराणां राजनेतिक ज्षेत्र में 
होते हुए भी अपने आदुश पर दृढ़ रहे । मुगछ शक्ति तो विरुद्ध थी ही 
पर राजपूत शक्ति को भी वे नहीं अपना सके । जिन महाराजा मानसिंद 
ने मुगल साम्राज्य में प्रवेश कर अपनी बुद्धिमानी ओर बाहुबछ से सिंध 
नदी पार कर अनेक मुस्छिम प्रदेशों को अधिकार में किया था और 
सत्ताधारियों को अपने परों पर झ्ूकाया था, यहाँ तक कि; अपने ही 
बाहुबल से तुषारमंडित काकेशस शेल से कनक चसनीस तक विजय 
पाई थी, उन परम शक्तिशाढी मानसिंह से महाराणा छाभ नहीं उठा सके । 

शोलापुर के युद्ध के पश्चात्‌ मानसिंह जब कमलढनेर में राणा प्रताप फे 
अतिथि बन कर पहुंचे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप ले अपना सच्चा भाव राणा 
के प्रति प्रकट कर दिया था। मगर राणा प्रताप ने उस समय भी अपने आदशो 
को ही सामने रखा और यहाँ तक किया कि, वे मानसिंह के साथ भोज में 
भी शामिल नहीं हुए। इस प्रकार के व्यवहार से मानसिंह को जो ममम- 
चेदना हुई, उसका आभास उन्हीं के शब्दों में सुनिए । चिन्तामणि महोदय 
ने “म्रध्यकाहीन भारत” में उसका उल्लेख किया -है। उन्होंने 
लिखा है कि, “मानसिंह के भोजन कर छेने के बाद जब राणा प्रतापसिद् 
मानसिह के सामने आए, तो मानसिह ने व्यथित हृदय ले “मोह! कद्ठते 
हुए कहा कि, “राणा इस हृदय को अब भी आप न पहचान सके ! क्‍या 
नहीं जानते कि; आपकी मान-मर्यादा सुरक्षित रखने के छिए ही मेंने 
अपने सामाजिक गौरव की देश के नाम पर तिलाँजलि दे अपनी 
कन्या और बहिन को मुगछों को सोंप दिया। अपना सर्वस्व छुठा 
देने पर भी हम दोनों के बीच यह विषमता बनी ही रही। महाराजा 
मानसिंह के इन शब्दों से उनका विचार प्रकट होता दै। सच तो यह है 
कि, जहाँ राणा प्रताप आदुश की रक्षा के छिए अपना सर्वेस्त छुटा देना 
अपना ध्येय मानते थे, वहाँ महाराजा मानसिंह शयब्ुदरू में प्रवेश कर कूट 
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राजनीति से अपने देशको स्वाधीन करने में दत्तचित्त थे। वें अवसर 
पाकर पुनः सार्वभौम हिन्दू राज्य की कामना करते थे। जयचन्द के 
समान न तो उनकी व्यक्तिगत स्वार्थमश्री कामना थी और न वे अपनी 
पुत्रियाँ सुसठमानों को देकर हिन्दू संस्कृति को ही नष्ट करना चाहते थे । 
यह तो देश की स्वतन्त्रता की कामना के लिए उनका वलिदान था। हिल्दू 
समाज के आदर्श में उनके ये बलिदान चाहे करूंक स्वरूप हों , पर 
राजनीतिक क्षेत्र में सव कुछ क्षन्तव्य है। 
इस प्रकार महाराज मानसिह की शक्ति से महाराणा छाभ नहीं उठा 
सके, तो मानसिंह को बड़ा दुःख हुआ। वैद्य महोदय ने लिखा दे कि, 
वे हिन्दू संस्कृति को कदापि नष्ट करना नहीं चाहते थे। हिन्दू धर्म उन्हें 
प्राण-प्रिय था। अपने राजबंश की कन्याएँ यबनों को समर्पित करना 
तो राजनेतिक कारण मात्र था। सदा के लिए उनकी बृत्ति का यह निर्देशक 
नहीं था। अन्त में मानसिंद को अपने इस काय से बड़ी भारी वेदना हुई थी, 
क्योंकि इसका प्रमाण हमें उस बात से मिलता है, जिसे उन्होंने सच्चे 
हृदय से राणा के प्रति कही थी। पर खेद है कि, योग्य तथा अयोग्य 
सभी काये करने पर भी महाराज मानर्सिह द्वारा मातृभुमि का उद्धार 
न हो सका। 
यह स्पष्ट है कि, मानसिह कभी नहीं चाहते थे कि, हिन्दू अपनी संस्कृति 
को तिलांजलि दे दें। इसका प्रमाण हमें राजपूत राजाओं से की गई उन 
सन्वियों से मिलता है कि, जिनके होने में मानसिंह का प्रधान हाथ रहता 
था। उन सन्धियों में पहली शर्ते होती थी कि, राजपूत राजवंश कभी भी 
झुगछ राजवंश से अव कन्याओं के विवाह नहीं करेंगे। 
मानसिंह की यह भावना देख कर बादशाह अकबर को पता छगा 
कि, भानसिह का हृदय हिन्दुत्व के भावों से भरा हुआ है। उस समय 
हक को स दोने छगा कि, वह मानसिह के द्वाथों में निर्जीब सा 
पंधा हु है, ने जाने किस समय हिन्दुओं से मिक्त कर मुगल 


कहए पाक भइपड 
ग्ट 


साम्राज्य का टाट उलट देँ। ऐसी अवस्था में सम्राट अकबर ने मानसिंह 
का अन्त करना ही लाभप्रद समझा । एक दिन उन्होंने जहर तथा बिना 
जहर की दो विभिन्न मिठाइया बनवाई' ओर ऐसा , प्रबन्ध किया कि, जो 
तश्तरी जहर की मिठाई की हो, वह मानसिंह के सामने छाई जाय ओर 
बिना जहर की सप्राट्‌ के आगे रखी जाय। परन्तु इस पाप का परि- 
णाम उलटा हुआ। जहर की मिठाई अकबर के सामने आ गई ओर 
बादशाह अकबर का ही अन्त हो गया। इस परिस्थिति में बादशाह अक- 
बर का अन्त ,होने पर मुगल साम्राज्य में बड़ी आसानी से भारी परिव- 
तन हो सकता था; परस्तु मानसिंह को राजपूत जाति का सहयोग उस 
समय भी नहीं मिला । इसका कारण हिन्दुओं की कट्टरता ही थी । 

. सच कहा है कि, मनुष्य का सोचा हुआ कभी पार नहीं पड़ता । 
जिन महाराजा मानसिह ने देश और जाति की रक्षा तथा स्वाधीनता के 
लिए अपने हिन्दू आदश की अवहेलतना की, सामाजिक अपराध सिर पर 
उठाया और अपने अतुलनीय बाहुबछ से मुगल साम्राज्य में असाधारण 
शक्ति प्राप्त की, वे अपनी जाति और जाति भाइयों के विरोध से अपने 
अभीष्ठ को प्राप्त नहीं कर सके ओर आखिर यह भावना मन में रखते हुए 
परलोक सिधार गये । 

अकबर के बाद बादशाह औरंगजेब के समय राजपूत जाति पर 

विशेष रूप से आपत्ति के बादल घिर गये थे । दीन के दीवाने औरंगजेब 
ने सभी प्रकार के प्रयत्व किए कि, जिससे राजस्थान की राजपूत जाति 
नेस्तनाबूद हो जाय। पर यह सामथ्य उसमें कहाँ थी कि, असंग- 
ठित राजपूत ज्ञाति का भी वह नाश कर सके। मारवाड़ के राठौड़ 
महाराज जसवंतर्सिह बढ़े बीर और सुचतुर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 
ओरंगजेब को एक दिन सी सुख से नहीं सोने दिया। उन्होंने सब 
प्रकार से. साहस और नीति से काम लिया। बादशाह से छड़ने का 
समय आया, तो युद्ध किया और जब सन्धि करना आवश्यक समझता तब 
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सन्धि कर बादशाह में मिल गये । यहाँ पर हमें यह बताना चाहिए 
कि, महाराज जसवंतर्सिह बादशाह औरंगजेब से सन्धि कर लेने पर भी 
किसी विशेष लक्ष्य से काय करते थे। उन्हें इस बात का पूरा अनुभव 
था कि, औरंगजेब हिन्दू संस्कृति ओर हिन्दू जाति का कट्टर दुश्मन है! 
जहाँ औरंगजैव हिन्दू जाति की जड़ काटने में कटिवद्ध था; व्हा महाराज 
जसवंतर्सिद औरंगजेब की सत्ता मिटा देने में ही दत्तचित्त रहते थे। यही 
कारण था कि, यद्यपि वे अपनी जीवित भवस्था में अपने लक्ष्य को प्राप्त 
न कर सके, तथापि उन्होंने औरंगजेब की जड़ दिला दी थी । 


महाराज जसवंत्सिह के परछोक सिधारने के पश्चात्‌ ओरंगजेब ने 
जसवंतर्सिह के बाठक राजकुमार अजीतर्सिह और उनकी रानी का 
विनाश करना निश्चय किया; परन्तु राठोड़ वीर दुर्गादास ने महाराज 
जसवंतर्सिह के पुत्र अजीत्सिदद की रक्षा में शत्रुदुल के सारे दोसले पस्त 
कर दिये। इन्हीं दुर्गादास का कौशछ था कि, जब भौरंगजेब राठोड़ों 
से लड़ने स्वयं अन्नमेर गया, तो पीछे से औरंगजेब के पौन्र अकबर को 
दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया गया। उसी दिन से औरंगजेब 
का गये चुण हो गया और चाह संकट में पड़ गया । मुगछ साम्राज्य 
के इन अन्तिम दिलों में राजपूत जाति को भी अपने गृह-फलह की चेतना 
हुईं भोर तब वे संगठित होने छगे। उन्होंने मराठों का आह्ान किया | 
सिसोदिया वंशन शिवाजी ने आकर राजपूतों की सहायता से हिल्दू 
धर्म मोर हिन्दू सभ्यता के लिए मुसत्मानों से युद्ध कर विजय प्राप्त की 
ओर जटक से लेकर कटक तक हिन्दू साम्राज्य की स्थापना की | 


राजस्थान के इतिहास में तीन बातें विशेष रूप से विचारणीय प्रतीत 


हुई । यथा:-महाराणा का भादशेबाद, मानसिंद की राजनीति और उनका 
शक्ति-संचय तथा राजपूत जाति की हिन्दू राजसत्ता के स्थापन में मसफ- 


लता । इन्हीं तीनों बातों पर हमने यहाँ विचार करने का प्रयक्ञ किया ह्दै। 
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इससे पाठक समझ गये होंगे कि, उस समय राजस्थान की वास्तविक 
अवस्था क्या थी । 
इन राजपूत वंशधरों के साथ वेश्य समाज राजस्थान में किस 
प्रकार आ बसा इस पर अभी तक किसी 
इतिहासिज्ञ ने कुछ प्रकाश नहीं डाला । परंतु 
भामाशाह, मधूशाह, हेमाशाह आदि वेश्यों का उल्लेख जिस ढंग से इतिहास 
में दृष्टिगोचर होता है, उससे यह बात स्पष्टतया प्रमाणित होती है कि, वे 
केवल राज्यों का मन्त्रित्व ही नहीं करते थे, अपितु कई राज्यों का शासन 
आदि भी करते थे और तत्कालीन समाज में उनका प्रभावशाली स्थान था। 
उन्होंने क्षत्रियों के साथ कन्धे से कन्‍्धा मिछा कर अनेक युद्धस्थलों में 
वीरतापूर्वेक युद्ध किया. और स्वदेश रक्षा के लिए अपने प्राणों का हँसते-हँसते 
बलिदान किया। इस प्रकार जहाँ उनमें वेश्य-वृत्ति थी, वहाँ क्षात्र- 
वृत्तिकी भी कमी नहीं थी। इतना ही नहीं पर वास्तविकता तो यह 
है कि, क्षत्रियों से ही अधिकांश वेश्य समाज का निर्माण हुआ 
था। अग्रवाल जाति के पूर्व पुरुष महाराजा अग्रलेन का क्षत्रिय 
होना. तो सबब विदित ही है। इसी प्रकार माहेश्वरी, ओसवाल, 
खण्डेलवाल जाति के पूर्व. पुरुष भी क्षत्रिय ही माने जाते हैं। 
इस प्रकार राजपू्तों ओर वेश्यों का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। 
प्राचीन राजस्थान के इतिहास में वेश्य कहे जाने वाले व्यक्तियों की ८४ 
उपजातियों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम हें:--अग्रवाल, माहेश्वरी, 
- ओोसवाल, श्रीमाछ, श्री श्रीमाछ, बघेरवाल, डीडू, पुष्करवाल, मेड़तावाल, 
, पल्‍लीवाल, खंडेलवाल, दोदिलवाल, भारबू, हरसौरा, सरूरवाछ; गूजरवाल, 
डेसावाल, केजड़ीवाल, जायसवाल, कानतवाल, कजौटीवाछ, कोटवाल, 
चेत्रवाड, सोनी, सोजतवाल, नागर, मौढ़, जासौरा, छाढू, कपोल, खरेता, 
बरुड़ी, कसेरा, बेवरवाल, नागेन्‍्द्रा, कटनेरा, पटवारी, मेवाड़ा, नरसिंहपुरा, 
खेमवा, पैंचचाल, हुनरवार, वेश्यस्तुसी, कंबोवाछ, जीरणवाछ, भोगल- 
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वैद्य समाज और उसका व्यापार--- 


आरचित्त, वांमगवाछ, ठाकुर्बाठ, बालमीवाल, टिपोरा, टिलोना, 
अनवर्गी, छादिसका, बदनेरा, खीचा, गुसोरा, वाओहर, जँदोरा, स्वचारी 
जइमा, मदमोंदा, मेहेरिया, ढाकरवाल, मगोरा, गोयसवार, मोहरवाल, 
चितोड्ा, काकलिया, भारेजा, भंगरवालू, मंदहुल, वाह्मणिया, डिंडो छिया, 
बोरबाड, सोरविया, मोरच्ाढ, नफाग और नगौरा भादि। इन उप- 
जानेया में से लनेक उपजातियाँ आज देखने में नहीं आती हैं । 


इस कथन से यह स्पष्ट है कि, वेश्य समाज न फेवछ राज-काज 
में वरन्‌ युद्ध भादि में भी क्षत्रिय समाज का साथ देता आया है। 
पर इससे यह भी ने समझना चाहिए कि, उसने अपने वैश्य-कर्म की ओर 
किथित भी ड्ास्ीनता दिखछाई। जहाँ उसमे राज-काज में भाग लिया, 
बढ़ा व्यापार वाणिज्य में भी यथेष्ट उन्‍्नति की | उस समय वेश्य 
समाज क द्वारा वाणिज्य-व्यापार, कछा-कौशरू और खनन पदार्था के 


उयाग के बहुत सधिक उत्नति हुई थी। नमक, फिटकिरी मकराने 
ही संगमरमर ओर छोह की खातों के उ्योग में इन वैश्यों का बहुत 


तेझ़ी हाथ था। भुगछ साम्राज्य की जितनी भी इड़ी-बड़ी इमारतें 


छत 


दर्नी, उन सबके लिए मकराने का संगमरमर ही 


कई 
१" 


छू वस्त्र आर उतनी कम्बढ की उत्पत्ति इतनी 4 : 


# वाईः ले बहुत थोड़ा माठ मंगाना पड़ता झा। राजस्थान में तलवारें, 
स्वारियां मथा बुद्ध के अस्य शस्त्रास्त्र भी अधिक मात्रा में बनते 
। छोह के संदक तो 


इतने सच्छ बनते थे कि, झिनका कोई ज्ञोड नहीं 
रनों की कारीगरी, मीने का काम, छोँट की छपाई, कपतूमे की 
“गए भर पत्थर तथा छकड़ी की जुदाई भादि कितने ही प्रकार के ज्यव- 


गन को अन्य देशों में प्रसिद्ध करते थे। शेखावाटी 
डेट समय पूद तक काँच की चड़ियों के कारखाने बड़े 


। दंप थे। उस समय कई नगर च्यापारिक केन्द्र बने हुए 
हलक उड़ी, जबपुर में माल्पुरा और सांगानेर, जोधपुर में 


. » में छाया गया। 
थी कि, राजस्थान 


चर 
तथा 


साय ये तो राक्षस 
दंग फ्लक्पर ' 


5 ह 


पाली ओर घोघा, बीकानेर में चुरू और सुजानगढ़ आदि नगर व्यापार 
के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजस्थान के तत्कालीन वेश्यों में जेनधर्मा- 
वढम्बीय वेश्यों की ख्याति खूब थी। उन्होंने चित्तोड़ के किले जेसी 
मीनार और आयू पहाड़ पर दिलवाड़े के मन्द्रि जेसी इतिहास प्रसिद्ध 
इमारतें बनवाई'। जेन धर्म के एक आचाये ने अपने समय (१८०० ई०) : 
के व्यापारियों की एक काफी बड़ी सूची तेयार की थी। वह तत्कालीन 
व्यापारियों की एक खासी रूम्बी डायरेकरी सी है। उस सूची के अति- 
रिक्त उसने डेढ़्सो अन्य व्यापारियों की नामावठी और भी तेयार की 
थी, जो राजस्थान के बाहर अन्य प्रान्तों में “कोठटीधर” बन कर बढ़े 
पमाने में व्यापार करते थे। भिल्‍्न-भिन्‍न प्रवासी छेखकों से तथा अन्य 
प्राचीन कागजातों से पता चलता है कि, राजस्थान के वेश्यों ने व्यापार 
में प्रभावशाली उन्नति की 'थी। उनका कथन है कि, राजस्थान का 
पाली नगर पूबे और पश्चिम में सब प्रधान वाणिज्य-केन्द्र था। भारत- 
बष के प्रायः सभी प्रान्तों का माल पाली में आता था। काश्मीर से भी 
काफी माल वहाँ आता था। इसके अतिरिक्त चीन आदि विदेशों से भी 
बहुत सा माल उस बाज्ञार में आता था। इधर पाछी के बाजार से सभी 
प्रकार का मा यूरोप, अफ्रिका, ईरान, अरब भादि देशों में जाता था। 
इस प्रकार पाली नगर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक विशांछ केन्द्र बना 
हुआ था। कच्छ और गुजरात से हाथी दाँत; ओर उससे बने हुए चूड़े 
तथा अन्य वस्तुयें, तांबा, खजूर, गोंद, नारियछ, बनाव, रेशमी और सूती 
वस्त्र, चल्दन, कपूर, सब प्रकार का रंग, औषधियाँ, कंघे, मस्ाढे, गंधक 
भादि अनेकानेक पदाथों की गाड़ियाँ तथा बनजारों की बालदें पाछी में 
आती थीं ओर वहाँ से उन वस्तुओं की रफ्तनी हुआ करती थी। राज- 
स्थान के छींट के बस्तर; सूखे फछ, जीरा, मुछुतानी हींग, खांड, सोडा, 
अफीम, खार आदि बस्तुए' सभी देशों को भेजी जाती थीं। रुपयों का 
' विनिमय करने के लिए हुंडी-चिट्टी का व्यापार पहले पहलछ राजस्थान 


बाहर; पर: प्क दा 
प्र 


के व्यापारियों ने ही चछाया था। उस समय अधिकतर रुपये पैसे का. 
आवागमन खजाने के नाम से ऊँटों पर हुआ करता था। एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर नकद रुपये ठँटों पर भेजे जाते थे। इस प्रकार रुपये 
भेजने में देवी दुर्घटणा अथवा चोरों और डकेतों द्वारा रुपयों के हरण 
का वरावर भय रहता था। उसके लिए भी राजस्थान के वैश्यों ने उपाय 

कर रखा था। 

किसी प्रकार के व्यापार में अथवा रुपयों का खज्ञाना भेजने में किसी 
भघटित घटना के कारण तथा डकेती आदि की ह्वानि से बचने के लिए 
जोखिम वेचने अर्थात्‌ बीमा का दम्तूर पहले पहल राजस्थान से ही शुरू 

हुआ था। वीमा लेनेवाले वेश्यों में रामगढ़ के पोद्दारों का घ्राना बड़ा 
प्रसिद्ध था। राजस्थान के इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख 
मिलता है जिनसे पता चलता है कि, डकेती के समय राजपूतों की तो बात 
दी क्या, त्राहमणों व वेश्यों ने भी बहुत ही वीरता के साथ डक्षेतों का सामना 
किया। यहाँ तक कि, किसी-किसी अवसर पर तो मारवाड़ी वेश्य 
स्त्रियों ने भी डाकुओं के अस्त्र छीन कर उत्तका खात्मा कर दिया है। 
इस सम्बन्ध में राजस्थान के बागछा बंश की बहुत अधिक ख्याति सुनी 

जाती है। 

राजस्थान के व्यापार में रुपयों का जो खज्ञाना एक जगह से दूसरी 
जगह ढँटों पर जाता था, उसके सम्वस्थ में एक बहुत ही आश्चय- 
जनक ओर श्छाघनीय बात का परिचय पाया जाता है। जो खजाना 
डेँटों पर आता जाता था, वे डँट प्रायः भाड़े के होते थे। स्थान की 

दूरी के हिसाव से डँटवाल़े को के प्रकार की निश्चित दर पर भाड़ा 
मिलता था। परन्तु खजाने को रक्षा के सम्बन्ध में वे अपनी वैतिक 
जिम्मेदारी बहुत सममते थे ! जब कभी खजाने पर डाक्ुओं का धावा 


रा था तो आजकल के पोष्टवाहक डाकियों की तरह खजाना छोड़ कर 
अलग नहीं हो जाते थे, बल्कि वे उन डाकुओं का सामना करते थे। 
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चूरूं के एक सोौड़ पुरोहित रात के सम्बन्ध में यह एक प्रसिद्ध और प्रामाणिक 
बात है कि, वह अपने ऊँट के साथ पोदारों के यहाँ जावदा से 
खजाना लेकर आ रहा था। रास्ते में डाकुओं से मुठभेड़ हो जाने से, 
उसने जीते जी खजाना नहीं दिया ओर तलवार से छड़ता हुआ कई एक 
डाकुओं को मार कर स्वयं सिर कटा कर धराशायी हो गया। कहा 
जाता है कि, सिर कटने पर भी झ्ूकार बन कर उसने डाक्ुओं पर तल- 
वार चलाई थी और एक दो को मार भी गिराया था। इस ब्राह्मण के 
नाम पर स्मारक स्वरूप चूरू में आज भी उसका देवस्थान बना हुआ 
है ओर भ्रूफार कह कर उसकी पूजा होती है। ऐसी घटनाएँ 
राजस्थान में अनेक स्थानों पर हुई हैं। विचारणीय बात यह है कि, 
प्राचीन समय में राजस्थानवासियों में कितनी नेत्तिकता भरी हुई थी। 
व्यवसाय के रूप में अपने ऊँट का मामूली भाड़ा मिलने पर ही अपनी 
नेतिक जिस्मेदारी समझ वे अपना प्राण न्‍्योछावर कर देते थे। ऐसे 
उच्च कोटि के उदाहरण कहा ओर कितने मिलेंगे ? 

राजस्थान के व्यापार की यह गौरवपूर्ण अवस्था अधिक समय तक 
नहीं रही। इस प्रकार बढ़े-चढ़े व्यापार में भी आगे चछ कर परिवतेन 
होने छगा। इसका सब से बड़ा कारण तो निरन्‍्तर चलनेवाला युद्ध था 
ओर बाद में जब विदेशियों की राजसत्ता का विस्तार होने छगा तो 'ईष्ट 
इण्डिया कम्पनी! ने अपना प्रभाव जमा कर राजस्थान के नमक ओर 
अफीम के व्यापार पर अपना नियन्त्रण कर लिया ओर वहाँ के सब से बड़े 
व्यापार को अपने हाथ में छे लिया। 

इसके अतिरिक्त अन्य व्यापारों पर भी कई प्रतिबन्‍्ध छगा कर उनकी 
प्रगति रोक दी। यही कारण था कि, राजस्थान का व्यापार घटता चला 
गया। परिणाम यह हुआ कि, जो केन्द्र राजस्थान में बने हुए थे उनका 
व्यापार तो चौपट हो गया और ५ईष्ट इण्डिया कम्पनी? के कमचारियों 
द्वारा स्थापित अन्य प्रास्तों के नवीन केन्द्रों में व्यापार होने लगा । 


#प्रह्रद ग्राहक: 


श्ेण 


भोतिक और साम्पातिक दकन्षा 


भूतल को रचना के विचार से राजपूताना के दो भाग किये जा 
सकते हैं--पूर्वाद्, जिसमें अब॑द-पर्वेतमाला भी शामिल दै 
ओर पश्चिमाद्ध । अरावडी पर्वेतमाढा के सम्बन्ध में भूगर्भ- 
वेत्ताओं का विचार है कि, किसी समय यह पर्वत वर्तमान की अपेक्षा बहुत 
झँचा था, जो भव अग्नि, जल और वायु की सांघातिक शक्तियों के कारण 
छिल्नभिन्न होते-होते इस रूप में रह गया है। जब भारत का दक्षिण 
प्रायद्वीप समुद्र-गर्भ में ही था, तव॒ उस इतिहासातीत काल में भूगोल की 
अन्तराभ्नि से वर्तमान पर्वेत-माछा का उद्गमन हुआ था। इसकी रचना 
में चमकदार अणुवाले पत्थर, कंकड़ तथा भत्यन्त कठोर पिण्ड पाए जाते 
हैं। चुने के पत्थर की चट्टानों, स्लेट-पत्थर तथा क्वाटज नामी पिण्डों 
की भी कमी नहीं है । प्रृथ्वी को केन्द्रीय आग्नेय कार्यों से इन पिण्डों के 
स्तरों का क्रम अब बहुत कुछ बदल चुका है। इसीलिए इन बलुए पिण्डों 
फे साथ-साथ आगनेय पिण्ड भी मिलते हैं। प्रायः सब जगह चूने और 
स्फटिक जाति के पत्थर मिलते हैं, जिनमें बलुई चट्टानों के स्नायु-जाल 
भी व्याप्त हैं। इस भाग में ये बलुई चट्टानें रासायनिक हेतुओं से सफेद 
हो गई हैं, जो संगमरमर के नाम से अभिहित होती है। इसके अतिरिक्त 
मोर भी कई प्रकार की कंकड़-पत्थर तथा धोंघे आदि की चट्टानें पाई 
जाती हैं । 
पश्चिमी भाग में अधिकतर बलुआ कंकड़ की चद्टाने हैं। कहीं-कहीं 
रेतों में आग्तेय और पहुआ कंकड़ की चद्दान्नें भी देखी जाती हैं। जाढौर 
के पास अश्रक तथा अन्य आउ्नेय पिण्ड भी मिलते हैं। रेतीले मैदानों में 
हिमकालीन स्तरों की वहुतायत है। पिण्डों की रचना भी विल्ध्याचल की 


भूगर्भ-- 


रचना के पीछे की है और अधिक पश्चिम में परिवत्तित जछीय पिण्ड 
तथा भूरे और छाछ रंग के पत्थर पाये ज्ञाते हैं। सफद रंग का मुढायम 
काका 22.0... ४ 
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चमकदार तथा छोटे दाने का पत्थर भी इधर मिलता है। इस भाग पे 
शत के नीचे कुऐे खोदते समय कोयछे के स्तर भी मिलते हैं। अनेक 
स्थानों पर मुल्तानी मिट्टी के स्तर भी दूर तक फैले हुए हैँ 

राजपूताने में इस प्रकार कई खानें तथा स्थान गुप पड़े हुए हैं। यदि 
हम अपना घन इस काम में छगावें तो राजपृताने की भाग्यश्री एक वार फिर 
से लौट आबे; अरबों की सम्पत्ति निकलने छंगे-सारा राजस्थान सुखी 
हो जाय । 

अंगों में प्रायः ठाक) धाय। जन) गूलर, करेया, सेमल) तेंदू, 

आम, महुआ तथा बाँस के छोटे-छोटे पेड़ दिखाई 
देते हैं। योतो आबू की चोटी को छोड़ कर, ईते 
प्रान्त में घने जंगल हैं, ही नहीं, और प्राकृतिक दशा को देखते हुए हो भी 
नहीं सकते, तो भी मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम में मीछों तक घने जंगल हैं,। 
बांसवाड़ा, डँगरपुर तथा प्रतापगढ़ घने ज॑गलों में ही आबाद॑ हैं। यहाँ 
तो सागौन तक उत्पत्त होता है । वुंदीः कोटा अलवर वथों करोी में 
भी काफी जंगल हैं.। धामन) खेजड़ा, भड़बेरी, केसी। कूमट। पीछे! 
बहेंडा, आमला। बंबूल, नीम) इमछी, करोंदा आदि के पेड़ों के जंगल भी 
वहाँ पाये जाते हैं। किन १ अ्रमोत्तर जंगल प्रायः इन सत से शूल्य हैं। 
सफेद मूसछी; कोच) मतीरा आदि और भी कई उपज हैं, जो राजपुताने 
की स्थावर सम्पत्ति को बढ़ाती हैं । 

खनिज पदाथों में पत्थर की गणना सर्ब-प्रथम होनी उचित है। 
ताजमहछ का सब पत्थर इसी राजपूताने की मऱराना की खान का हैं। 
यहाँ तक कि, अभी हाल में बने हुए कलकतते के सुप्रसिद्ध धविक्रोरिया 
पेमोरियक' का भवन भी इंसी पकराने के पत्थर से बनाया गया हैं! 
जोधपुर, सोजत, नागौर “और मेड़ता में पत्थर की बड़ी २ खानें हैं? 
जिनसे प्रायः पटाव के कामकी पट्टियाँ बाहर भेजी जाती हैं।. जयसलमेर 
में बाद और तछूचर की खानें, मैछानी का पत्थर, बारमेट ( जोधपुर )) 


पर।हक्ातब्शाए।का 
० ॥ 


प्राकृतिक उपज--+ 


गजनेर ( बीकानेर ) आदि और भी कई प्रसिद्ध खानें हैं, जिनसे छाखों 
रुपये का पत्थर बाहर को जाता है। छगभग ८६ हजार रुपया वार्षिक 
कर की आय तो इन खानों से अकेले जोधपुर राज्य को ही दै। किन्तु 
दुःख के साथ लिखना पड़ता दे कि इन सब बड़ी-बड़ी खानों पर आधि- 
पद्म है प्रायः यूरोपियन ठेकेदारों का। मकराता की प्रसिद्ध खान भी 
एक अंगरेज ठेकेदार के ही पास है । 

खेतड़ी, सिंघाना, सोजत, पाली तथा जोधपुर में भी सेकड़ों पहाड़ियों 
पर पुराने समय में ताँवा निकराहे तथा शोधे जाने के चिह्न मिलते हैं । 
इन्हीं पत्थरों से तूतिया और फिटकरी भी बनाई जाती थी। अलवर की 
प्रसिद्ध दरीवा नामक खान में ताँवा मौर संखिया मिश्रित छोहा मिलता 
है। छोहे की खानें जयपुर, अछबर, कोटा ओर उदयपुर में पाई जाती 
हैं। किसी समय केवछ उदयपुर को ही सीसा, ताँवा और जस्ता की 
खानों से तीन छाख रुपये वाषिक की आय थी | कोबाल्ट ( एक प्रकार का 
खनिज द्रव्य, जो धातु पर मीनाकारी का काम करने के काम में आता है ) 
खेतड़ी की खानों से निकाला जाकर सेहृद के नाम से जयपुर भौर दिल्ली 
के बाजारों में विकता है। अरावली ५" पहाड़ी खानों में अश्रक तथा 
प्रसिद्ध अभिस्तंभक द्रव्य “एस्वस्टस” पाया जाता है, जिसकी सहायता से 
फायरप्रूफ तिजोरियाँ बनाई जाती हैं। जोधपुर की कितनी ही खानों में 
खड्टी नामक सीमेच्ट प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से (०-४० मन के 
पत्थर केवल १ सेर मसाले से जोड़े जा सकते हैं। 

इसी प्रकार से 'बोल फूम” नाम की एक भक से उड़ जानेबाछी वस्तु 
भी पाई जाती है, जिसले बारूद वनाई जाती है। इसकी खान भी एक 
अंगरेज ठेकेदार के पास है । 

सव वातों का सारांश यह है कि राजपूताना खनिज संपत्ति में यरथेष्ट 
धनी है, किन्तुयहाँ की प्रायः सभी खानें--सोना, चांदी, तांबा भादि 
से लेकर कोयला और मुंल्तानी मिट्टी तक या तो बल्दु हैं और उनसे 


प्रटक्ारआइ टनाआ हर 


३८ 
हु 


माल नहीं निकाछा जाता, या उन पर अंगरेज व्यापारियों का प्रभ्न॒त्व दै। 
हमारा जहाँ तक ख्याल है--और ठीक भी है कि, राजपूताने के राजा 
महाराजा अपने देश की खनिज संपत्ति को इसीलिए छिपाये हुए हैं कि, 
यदि बह प्रकट हो गई तो संभव दै कि, ब्रिटिश गवनमेन्ट उनके राज्य को 
ही हथियाने की चेष्टा करे या वह अंगरेज ठेकेदारों के हाथ में चछी जायगी 
और राज्य तथा उसकी प्रजा को कुछ भी छाभ न होगा। 


राजपूताना की एक प्रधान उपज्ञ नमक भी है, ज्ञो कि, सांभर भील 
से निकाछा जाता है। सांभर मील से छगभग एक करोड़ मन नमक 
प्रतिषष निकाला जाता है, जिसके निकालने का खर्च एक आना प्रति- 
मन से अधिक नहीं पड़ता, किन्तु वह १] से २)२० मन तक बिकता 
है और यह सब छाम ब्रिटिश गवनमेन्ट के मोटे पेट में समा ज्ञाता है। 
जयपुर ओर जोधपुर राज्यों को, जिनकी वास्तव में यह मील है, क्रम 
से १० और २५ छाख से अधिक किसी प्रकार भी नहीं मिलता। यह 
भी ध्यान देने की बात है कि राजपूताने में, यद्यपि पचपद्रा, डीडवाना, 
फलोदी, छूनी, कचोर, रिवासा, छूनकरण सर, कानोड़ आदि अनेक स्थानों 
में नमक बन सकता है, किन्तु इस अंगरेजी सरकार के कठोर कानूनों के 
कारण कहीं भी नहीं बताया जा सकता। यह दशा ओर भी खनिजों 
की है। | 


ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चना, तिछ जो, और मक्का के अतिरिक्त, 
मारवाड़ की भूमि में अफीम भी उत्पन्न होती है। 
किन्तु सबसे अधिक महत्व बाजरा ओर ज्वार का ही 
है, क्योंकि, सर्बसाधारण का मुख्य भोजन भी यही है और सबसे ज्यादा 
' उत्पन्न भी ये ही पदार्थ होते हैं। यद्यपि एक प्रकार से इसे “बाजरे का 
झुल्क” ही कहना चाहिए, किन्तु यहाँ के गेहूँ की भी विशेष प्रशंसा की 
जाती है। 


खाद्य सामग्री --- 


अब!!7 बह |! बढ।।॥। 


अरब की तरह डँट ही इस देश का प्रधान पशुधन है। अनेक 
स्थानों में उसे अपने बच्चे की तरह पाछते हँ। इसे 
खैत में हल चछाने, सिंचाई करने, बोक्का ढोते, यात्रा 
करने, पानी छाने आदि अनेक कार्मों में बरतते हैँ । इसकी 
ऊनका वस्त्र बनाते तथा बेचते हैं. ओर मरने के पीछे थी जोर तेल के 
कुप्पे भी इसी की खाल से बनते हैं। ये ऊँट रातभर में १००१०० मील 
तक चल लेते हैं। जयसलमेर, जोधपुर भौर बीकानेर के ऊँट प्रसिद्ध 
हैं। उसी प्रकार मलानी या बालोचा ओर जालछीर धोड़ों के लिए प्रसिद्ध 
हैं। यहाँ के ये पशु डीलडौलछ फे चुस्त और अधिक समय तक बिना 
खाये पिये रहने वाले होते हैं । 

मारवाड़ का देश भेड़ों के लिए भी विख्यात दै। ये भेड़ दूध के 
अतिरिक्त ऊन के लिए भी पाठी जाती हूँ। सच बात तो यह है 
कि, ऊन सी यहाँ के व्यापार की एक विशेष वस्तु है। बीकानेर की 
भेड़, सबसे बड़ी होती हैं । 

इसी दक्षिण-पश्चिम भाग में गाये भी अधिक दुधारू होती हैं, जो 
दस सेर तक दूध देती हैं ओर दो सौ रुपये तक बिकती हैं। नागौर का 
वेल प्रसिद्ध है। इसका शरीर ऊँचा और बड़ा, सींग और ख़ुर ठोस 
तथा कन्धे ऊँचे भोर बढ़े होते हैं। इसका मूल्य तीन सौ रुपये तक 
होता दे। पशु-सम्पत्ति के विचार से राजपूताने की प्रजा कम भाग्यशाली 
नहीं समझी ज्ञा सकती | 


अन्तमें हम राजस्थान के ,भिस्न-भिन्‍न स्थानों की कारीगरी का 
विवरण आपके सामते रखते हैं। साथ ही यह भी लिख देना प्चाहते 
हैं कि ये चीजें मामूली नहीं ब॒नलीं, किस्तु, अपने ढंग की बहुत बढ़िया 
और आदरणीय होती हैं। तो भी अच्छे रास्ते, माल ढोने तथा ध्यापार की 
राजकीय सुविधा न होने के कारण वे अधिक दुर तक नहीं बिकने जातीं ओर 
यर्थट्ट बाजार न मिलने के कारण ये कारीगरियाँ नष्ट होती जा रही हैं । 


0 
हि “० ] 


पशुधन-- 


राजस्थान की प्रसिद्ध कारीगरी 


अलवर / 

अलवर- चीरे, लहरिए । 

किशनगढ़, त्रिपाछपुर, गड़बसई-छींट । 

बहादुरगढ़--हुक्के के नेचे । 

मादुरे--पत्थर के प्याले । 

रांजगढ़-रंगीन छड़ी । 

हरसोरा-तोशक, ज्ञाजिम । 

उदयपुर 

उद्यपुर--लछकड़ी का खरादी काम, सुनहरी छपाई, मिट्टी की गणेश 
की मूर्तियाँ । ह 

क्रषभदेवजी--काले पत्थर की रकाबी और प्याले। 

जाजपुर-लकड़ी का ख़रादी काम । 

भील्वाडा-तंबे, पीतछ और क़लई के वर्तन, हुक्‍्के की कली, कटोरा, 
गिलास वर्गेरा वतन । 


करौली--छींट तथा छकड़ी पत्थर का काम | 
किशनगढ़ 


किशनगढ़-राज्य--छींट; सेल खड़ी के प्याले; प॑खे; सुराही; गिलास । 


कोटा 
इटावा-हाथी दाँत के खिलोने, कलमदान | 
इन्द्रगढू-- छकड़ी के रंगीन खिलोने । 
किशनगंज--सागोन के पाए। 
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कोटा--मख्मल, महमूदी डोरिया; पगढ़ी; डुपट्ट; घोती । 
वॉरा--चुंदड़ी । 


जयपुर 


जयपुर--क़छमी तसबीर, पत्थर और मिट्टी के खिलौने, देवप्रतिमाएं, 
छाख की चूड़ी, पीतल, काँसे के बर्तन ( सादे भोर नक्काशीदार ) कसम 
की रंगाई का काम, हथियार, सोने-चांदी के जड़ाऊ और मीनाकारी के 
गहने, गोटा-किनारी, कछावत्तू, सलमे-सितारे का काम, लहरिए | 

कोटकासम--रेजी, दोहर । 

मँमनूँ--पगड़ी, हुक्‍्के और चिलयें । 

: दोसा-मरूर्तियाँ सौर एक किस्म का कपड़ा; जो कायमखानी 

कहलाता है। 

बगरू--छपे चादरे ओर डुपट्ट । 

वसवा--मिट्टी के खिलोने ओर बर्तन 

बेराठ--लछकड़ी के क़छमदान, संदूकचे और रेजी के थान | 

खण्डेला-लकड़ी के सिंगारदान, डिब्बे, पलंग के पाये, जूते । 

खण्डार-- खस के पंखे, पलंग के पाये, पारे के काम के कंघे । 

जोरावरगढ़--भरत के हुफ्के, ताले, चाकू । 

नवलगढ़--चिहमें । 

टोडा भीम--रेजी | 

दतेभा-दाँता । 

वोली--छोहे का काम और रंगाई | 

पिण्ठाणा--ख़स का अतर | 

माछपुरा-ऊन के नमदे, आसन, जीन | 

हिण्डौन-बादशाददी कपड़ा । 


हा आारतनांध जा 


डरे 


“सवाई माधोपुर-- कागज, छकड़ी का ख़रादी काम, रँंगे और छपे 
कपड़े, पत्थर के पानी पर तेरनेवाले खिलौने, कलमदान, गंजीफा | 
साँगानेर-पकी छपाई के कपड़े; रूमाल, डुपट्ट, धोती, साड़ी, चादर, 
छींट और काग्रज | 
सिंघाना -जुता और चमड़े का काम | 


जयसलमेर - 


जयसलमेर--पत्थर की चमकदार रकाबी, प्याले, खरछ । 
देवीकोटा-पत्थर का काम | 
सागढ़--जाजिम | 


जोधपुर 


आसोप-देशी जूठ, ज्ञाज्ञिम, पलंगपोश, रजाई, लुंगी, तांगे, गाड़ियाँ । 

ओसियाँ--ऊन्ती कस्बछ ओर खेस । 

कुचामन--बन्दूक, तमंचा, घड़ी, यंत्रराज, ताछे, पिचकारी, पानी 
चढ़ाने, के बम्ब, तलवार के कब्जे, चक्करदार फर्शी पंखे, कंधे, छकड़ी के 
डिब्बे-डिब्बियाँ, रंगाई का काम, देशी छींट | 

खेतासर--जूट अर्थात्‌ ऊँटके बालों की दरी और फर्श । 

जाछौर-टुकड़ी । 

जेतारन--घोड़े का साज, पत्थर और छकड़ी पर रंगाई और खुदाई 
का काम, तलवार, बल्दूक, उस्तरा, केंची और चिमटी । 

जोधपुर--टुकड़ी, काजलिया और समन्‍्दरी लहर की रंगत, जरी 
ओर पटवे का काम, पत्थर की खुदाई, दाथी दाँत के चूड़े, बटन, कंधे, 
कंघी, चांदी-सोने के वर्तन, गहने, हुक्‍्के, तुरे, कलंगी, पड़ी ओर 
चंदड़ी । 
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डरे 


डीडवाना--पीतल के वर्तेन और पिचकारी | 

नागौर--हाथीदांत के खिलौने, बटन, पीतल के बर्तन, पक्क रंग के 
ऊनी कम्बल और खेस, सूती सफेद ओर रंगीन कपड़े, दुसूती, पगड़ी, 
चूनड़ी की वंधाई, लुद्दारी, सुनारी, खातियों तथा सिल्लावर्टों के औज्ञार | 

नावॉ--सोजनी, गोंद की मिठाई । 

पचपदरा-हाथीदांत के फब्बारे, वागवाड़ी, पंखों की डंडी, सुरमे- 
दानी, भरत के बर्तन और खिलौने। 

पाढी--हाथीदाँत के खिलोने आदि, देशी छींट, डुपटा; रजाई; तोशक 
और छाल कपड़े के थान | 

पीपाइ-छुंगी, ज़ाजिम, पलंगपो श, मेज़पोश । 


पोकरण--पक्क रंग की चंदड़ी, भोढ़नी, छींट, रामदेव के नाम की 
छपी धोची भौर पगड़ी । 


फरछोदी,--जूट के गददे और कालीन; जूट ओर सूत के भाकले; छोई 
भोर रंगीन ओोढ़नी | 
, पड़ुगाँव--तल्वार की मूंठ, बाली बांस की टोकरी | ' 
वालोतरा--छ8पी चंदड़ी । 
भीछाड़ा -देशी कपड़ा, रेज़ियाँ, पगड़ी, धोती | 
बीसलपुर--लोहे के चूल्हे, कढ़ाई और अंगूठी | 
वूसी-ज्ञाजिम, तोशक, रजाई, छुंगी । 
बोरावड़--सोने का हल्का पतला काम | 
भकरी--शतरंजी, पढे, फर्श । 
भीनमाठ--काँसे के छोटे वर्तन। 


+ हराना पत्थर का काम, इमारत का सामान, रकाबी, प्याले, 
प्रतिमा, खिलौने, मेज, छुसीं, मीरफर्श | 


मारोठ -देशी और विलछायती सूत की पगड़ी, टुकड़ी | 


गांड आप, दा 
है. 


मूँडवा-छाटनियों के बनाये क़सीदे के काम, ओढ़ने, दामन, ओर 
धावढा वगेरह | # ह 

मेड़ता--ख़सके पंखे, पंखी, कनात, डरे, रावटी, पढें, हुक्‍्के, सटक, 
रकाबी, प्याले, सुराही, खासदान, वादछा, गोधी, चकमा, निवाड़, शतरंजी, 
साबुन, मिट्टी ओर हाथीदाँत के बटन, खिलोने, छल्ले, पंखे की डण्डी 
और कृछम | 

सथलाना-काँसे की थाली, कटोरी 

साॉभर--नमक के खिलोने, पीतल काँसे के बतेन। 

समदड़ी--चुंदरी, दुसूती । 

सहेल-लोहे के बड़े-बड़े कढ़ाहे । 

ह भालावाड 

आवर--कालेरंग के डुपटे | 

, गंगार--आहछ की रंगाई का काम | 
डिग--सरोते, बे, कटारी, केची, चाकू । 
टोंक 

टोंक--बनाती जूते, जीन, खोगोर । 

पिण्डाबा--सोने-चांदी की छेस या गोटा। 

सिरोज--ज़्री के मन्दील, सेल और साड़ी । 

| शेष रियासतें.. 

बीकानेर--मिश्री, छोई, हाथी दाँत का चूड़ा; काढीन, गछीचा, 
पंटूटू, पुस्सा, चूट। 

में: यह काम इतना छन्दर होता है कि यूरोपियन भी बढ़ीं शोक से 
खरीदते हैं । 
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डूंगरपुर-छकड़ी का ख़रादी काम, काले पत्थर को मू्तियाँ 
और बर्तन । 

धौलपुर--छकड़ी और छोहे का काम तथा खजूर के पंखे । 

प्रतापगढ़-मीना के काम का गहना । 

भरतपुर-लकड़ी और पत्थर के प्याले, बर्तन, मिट्टी के वर्तत और 
खिलोने । 

सीकरी-मिठाई 

सिरोही--तलूवार, छरी, कटारी, चाक्कू, सरोते। 


हमारा जातीय चिह--पगड़ी और अद्धांजलि 


राजस्थान का अथवा यों कहना चाहिए कि, मारवाड़ी जरते का सर्व 
प्रधान जातीय चिह्न पगड़ी है ओर खासकर पगड़ी से ही मारदाड़ी जाति 
के व्यक्तियों की पहिचान द्वोती है। राजस्थान का समग्र जातीय इति: 
हास वेसे तो अनेक विशेषताओं मोर अपने अनोखे बांकपन से भरा हुआ 
है, तथापि मारवाड़ी जाति की पराड्ठी का बांकपन कुछ निराला दी है। 
सच तो यह है कि, उसके सम्दल्थ का बहुत ही गौरबपूण पूंजीभूत इति- 
हास है। इस पगड़ी के बांकपन के आगे बड़े-बड़े बीरों के पेर कांप 
जाते थे, उसके सामने शत्रुओं की चमकती हुई तलवारें भेप कर कुण्ठित 
हो जाती थीं। इस पणड़ी को मूुकाने के लिए न ज्ञाने कितने योद्धा 
आये, कितनी छड़ाश्यां और संग्राम हुए, परन्तु यह किसी की सुकाई 
नहीं मुकी। श्रकवर से छेकर औरंगजेब तक सारा मुगल साम्राज्य 
इसके झुकाने में व्यस्त रहा, दग़ा-फरेब, मार-काट न जाने क्या-फ्या हुए, 
पर यह पगड़ी नहीं झुकी । मुगछ साम्राज्य चछा तो था, इस पगड़ी को 
झुकाने, परन्तु बह स्वयम्‌ इस पगड़ी के पेच में फँस गया। वीरबर 
दुर्गादास और कूदनीति विशारद जसवंतर्सिह आदि ने मौरुंगजेब का न 
केवल होसला ही पस्त कर दिया, अपितु मुगछ साम्राज्य की जड़ हिला 
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दी। यह शान दे इस पगड़ी की। पणगड़ी अगर गिरी तो सर के साथ 
गिरी। इसके मान ओर गौरव की रक्षा के लिए न जाने कितने वीरों 
ने प्राणोत्सग कर दिये, कितनी कुछछछनाओं ने इसकी मर्यादा-रक्षा के 
लिए जौहर त्रत धारण किये, कितनी रमणियां धघकती हुई ज्वाला में 
भस्मसात्‌ हो गई', कितने राज्ा-राणाओं और कितनी महाराणियों को 
पहाड़ों और जंगलों की खाक छाननी पड़ी ओर न जाने किस-किस को 
कितने कष्ट उठाने पड़े। पर इतना होने पर भी, राजस्थान की पगणड़ी 
कभी विचलित नहीं हुई। असंख्य चमकती हुई तलवारों के सामने चट्टान 
की तरह खड़ी रहनेवाढी पगड़ी, परतन्त्रता के समय समस्त भारत को 
स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ानेवाली पगड़ी, अपनी आन-बान पर न्‍्योछावर 
होनेवाढी पगड़ी, वीर राजस्थान के शीर्ष स्थान पर विराजमान होनेवाली 
यह पगड़ी किसी के भुकाये नहीं कुकी। इस तेजस्विनी पगड़ी का यह 
महत्व था कि, जिसके सर पर यह विराजती, वही वीरता, साहस, उत्साह 
और शक्ति का केन्द्र बन जाता था। इसे धारण करनेवाले वीर सर कट 
जाने के बाद भी शत्रुओं का सामना भूूफार # बन कर करते थे; जो 
अक्षय कीत्ति कमा गये। आज राजस्थान में शायद्‌ ही कोई ऐसा अभागा 
भूभाग हो, जहाँ फरार बननेवाले वीरों का स्मारक स्थान दिखाई व 
देता हो। इन भरमार वीरों के कारण राजस्थान की रक्त-रंजित बीर 
भूमि के प्रत्येक रजकण ने तीर्थ रेण का महत्व प्राप्त किया है ओर प्रत्येक 
स्वदेशामिमानी के लिए वह बन्दुनीय हो गया है। 


अपनी इस बाकी पगड़ी की रक्षा करनेवाले रणबांकुरे वीरों के कारण 
राजस्थान भारतवर्ष का बड़ा ही गौरवपूर्ण भूभाग माना जाता दै। उसका 
महा महिम वीरतापूर्ण इतिहास आज ढीली नसों में, निर्जीव प्राणों में 
दम 2 


# भूफार उसे कहते हैं जो रणक्षेत्र में अपना सर कट जाने पर भी छुछ 
क्षण के लिए भूफता है ओर शत्रु को मार गिराता है। 
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स्फूर्ति और शक्ति की बिजली पेदा कर देता है। उसके स्मरण होते दी 
श्रद्धा से सर झुक जांता है और सहसा कहना पड़ता है कि, राजस्थान 
तू धन्य है, बन्दुनीय है ओर वार-बार नमस्कार योग्य है। हम अपने 


इस जल्‍्मस्थान-पुष्य-प्रदेश के प्रति सम्मानपू्वक अपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित करते हैं। 
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स्वर्गीय सेठ गुरुसहायमछजी पोद्दर 
० 
( फर्म--लाराचल्द घनश्यामदास ) 


प्राचीन संस्काति और रीवि-मीपि-+ 


मारवाड़ी छाब्द की व्युत्पत्ति 


बल पट आर जिस प्रान्त का भोगोलिक नाम “राजपू- 
४ |. ताना! तथा “राजस्थान, प्रसिद्ध दे; उस प्रान्त के 

9%9%- (उचत्ध में, साहित्य के कतिपय विद्वानों का मत है. कि; 
प्राचीन समय में वह -प्रान्त 'माडवाड़' कहलाता था ओर इसी “माडवाड़' 
शब्द से ही 'मारवांड' तथा “मारवाड़ी' शब्दों. की उत्पत्ति हुई है। उनका 
कहना हे कि; 'माडवाड! : शब्ह -साथंक भी था.। इस सस्वन्ध मं वे कहते 
हैं कि, प्राचीन समय में किसी प्रान्त , अथवा भू-भाग का नामकरण प्राय 
उसकी सीमा के नामों के आधार पर ही किया जाता था। . इसके लिए 
वे कतिपय उदाहरण भी देते हैं। उत्तका कथन दे कि, पंजाब में 'सिस! 
शब्द का प्रचार इसी लक्ष को ध्यान में रख कर हुआ दै। “सिरसा शब्द 


झकरा आहत आज 
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“सिस्धु” और 'सतलूज' नदियों के मध्य के भू-भाग का बोध कराता है, 
जो सिंध और सतछम के प्रथमाक्ष्रों से बना है। इसके अतिरिक्त राज- 
पूताने से सटे हुए काठियावाड़ शब्द के लिएभी उनकी यद्दी पक्तिहै कि, 
समुद्रतट से छेकर मेवाड़ तक का जो भू-भाग काठियावाड़ कहलाता है; 
उसका नामकरण भी सीमाओं से ही सम्बन्ध रख कर किया गया था। 
यहाँ 'काँठ' शब्द का अथ है समुद्रतट और “वाड़” मेवाड़ का अन्तिमाक्षर 
है। इस सम्बन्ध में विद्वानों ने यहाँ तक उदाहरण पेश किये हैं कि, 
ग्रामों के नाम भी प्राचीन समय में भौगोलिक सीमा के झाधार पर ही 
रखे जाते थे । 
वत्तमान राजपूताना प्रान्त की एक सीमा जेसलछमेर से आरम्भ होकर 
मेवाड़ राज्य तक ६ै। “माडवाड़' शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए इतिद्दास- 
कार हमें बतलाते हैँ. कि, 'जेसलूमेर' का दूसरा नाम “माड़' है जोर 'माड़! 
शब्द जेसलमेर की सीमा को लेकर बना है। 'वाड़” शब्द मेवाड़ का 
अन्तिमाक्षर है। इसी प्रकार जेसलूमेर और मेवाड़ को लेकर “माडवाड़? 
शब्द की रचना हुई है। ह 
उक्त विद्वानों ने जिन कारणों से इस विषय की मीमांसा की है, हमने 

उसीका यहां उल्लेख किया है। हमारी राय में उनकी यह उक्ति उपेक्षणीय 
नहीं है। कारण, 'माड़' शब्द से इस प्रान्त का सम्बन्ध अवश्य ही रहा 
है। गान विद्या ओर राग-रागिनी से प्रेम रखनेवाढ़े पाठक यह भी 
भांति जानते हैं कि, इस समय संगीत शास्त्र में 'माड” रागिनी अत्यस्त 
प्रसिद्ध है मोर वह विशेष रूप से राजपूताने में गाई जाती दै। इस 
सम्बन्ध में संगीत-शास्त्र के विद्वानों का यह मत है कि, '“माड़” रागिनी 
का आविर्भाव राजपूताने से ही हुआ है। क्‍या आश्चयय है कि, 'माड़ 

रागिनी का नामकरण भी “माड़' शब्द से ही हुआ हो । | 

.. अव यहां, यह प्रश्न उठता है. कि, यदि .“माडवाड़” से ही 'मारवाड़! 
शब्द प्रचलित हुआ है, तो इसका क्‍या कारण है कि, समस्त. राजपूताना 
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भारवाड' न कहा जाकर केवल वर्तमान जोधपुर का इलाका ही 'माराड़ 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रश्न पर निम्वय ही इतिहासकारों ने कोई 
प्रकाश नहीं डाछा। यदि इस प्रश्न को भी वे हल करते, तो बड़ा 
अच्छा होता । 

यह हो सकता है कि, कालभेद और परिवर्तन के नियमानुसार समय 
पाकर भिन्न-भिन्न रियासतों की प्रथकृता के कारण “माडवाड़' शब्द का 
प्रचार छोप होने छगा हो और “माडवाड़' शब्द के प्रास्तीय नाम के स्थान 
पर भिन्न-भिन्न राज्यों ने अपने-अपने राज्य के नाम का प्रचार करना 
आरम्म कर दिया हो। यह भी हो सकता है कि, अन्य राज्य अपने 
नाम से पुकारे भाने छगे हों ओर जोधपुर का इछाका अपने पूव राष्ट्रीय 
नाम 'माडवाड' के नाम से ही प्रसिद्ध रहा' हो। जो हो, इस बात को 
मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है कि 'मारवाड़” शब्द के साथ 'माडवाड़' 
शब्द का कुछ-न-कुछ सम्बन्ध अवश्य रहा दै। इस प्रकार यदि “माडवाड़' 
शब्द से ही 'मारवाड़” शब्द बना दै, तो इसमें कोई सल्देह नहीं रह जाता 
कि, वर्तमान 'मारवाड़ीः शब्द न केवछ जोधपुर के 'मारवाड़' इलाके से ही 
सम्बन्ध रखता है, अपितु वह ऐतिहासिक प्रमाणों से समस्त राजपूताने 
का थयोतक होता है और अपने छुप्त-प्रायः राष्ट्रीय नाम को पुनः जाग्रत 
करता है। है 
अब इमें इस बात पर भी विचार करना दै कि, वतमान समय में 
'मारबाड़ी' शब्द की जो देशव्यापी प्रसिद्धि हुई दे वह केवल “माडवाड़ 
शब्द के आधार पर ही हुई है, या उसके अन्य कारण भी 
हैं। हमारी राय में, 'माडवाड़' शब्द के दही कारण मारवाड़ी शब्द का 
प्रचार हुआ हो, ऐसा कथन समीचीन नहीं प्रतीत होता । कारण, 'माड- 
वाड़' शब्द को छोप बहुत पहले ही ही गया था और उस प्रान्त का नाम 
राजपताना अथवा राजस्थान इसलिए पड़ गया था कि, उस प्रान्त में 
क्षत्रिय वर्ण के राजपूर्तों की प्रव् सत्ता थी। उनके प्रभाव के कारण 
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यह प्रदेश राजपुताना झथवा राजस्थान प्रसिद्ध हो चछा था और जिस 
समय अन्य प्राल्तों में 'मारवाड़ी' शब्द का प्रचार हुआ, उस समय उनका 
नामकरण यदि प्रान्त के नाम से होता, तो बहुत संभव था कि, वे छोग 
मारवाड़ी न कद्दाकर राजस्थानी अथवा राजपूतानेवाले कहलाते । परन्तु इसके 
विपरीत वे राजस्थानी न सम्बोधित हो, समष्टि रूप से मारवाड़ी कहलाये। 

पाठकों को यह ध्यान में रखना चाहिये कि असछ में मारवाड़ी शब्द 
की प्रसिद्धि बंगाल प्रास्त से हुई है। बड्ढभूमि में आनेपर मारवाड़ियों की 
उस्नति हुई और व्यापार तथा उद्योग-धन्धों में वे विशेष रूप से अग्रसर 
हुए। जिस प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति होती गई, उसी प्रकार इस जाति ने 
देशव्यापी नाम धारण कर लिया। वंगाछ का इतिहास .अनुशीलून करने 
से, यह विदित होता है कि, सन्‌ १४६४ में जब सुलेमान किरानी बंगाल 
में राज्य करता था, उस समय से मारवाड़ी जाति का बंगाल से सम्बन्ध 
है। इतिहास क्तलाता है कि, सुलेमान किरानी यद्यपि बढ़ा चतुर और 
नीतिज्ञ था तथापि अपने घरेलू झगड़ों से चढ़ा तंग रहा करता था। ऐसी 
परिस्थिति में, उसने सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी मौर 
तभी से अकबर को सेना बंगाल में किरानी की सहायता के लिये रहने 
छगी थी। मुसलमानी तवारीखों से पत्ता छगता है कि, जो सेना पहले- 
पहल बंगाल में सुलेमान किरानी की सहायता के लिये भाई थी, वह राज- 
पूत सेना थी और उसके सभी सेनिक भी राजपूत थे। इस राजपूत सेना 
के मोदीखाने में, जोधपुर-मारवाड़ |के वेश्य काम करते थे। उनका 
काम सेना को आवश्यकतानुसार खाद्य-पदार्थ देना और उनके लिए 
लड़ाई के अन्य उपकरण संग्रह करना था। यह बात प्राचीन काल से 
प्रसिद्ध है कि, राजपूताने के वेश्य व्यायार-पटु होते हैं। इसी व्यापार- 
पटुता और व्यावसायिक बुद्धि के कारण वे सरकारी मोदीखानों में 
नियुक्त वि 3 थे। ' इसी व्यावसायिक क्षमता के कारण उन्होंने 
बंगाल में आकर एक नवीन छत्र निर्माण किया। 
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उस समय सेना के लिए जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती, 
वे स्वतंत्रतापूषंक उनका संग्रह पहछे से ही कर छेते थे और जब मांग 
होती, तब वे उसकी पूर्ति तुरन्त किया करते थे। यह साधारण अनुभव 
की बात है कि, सेना-आदि के लिये आवश्यक वस्तुएँ यदि ऐन वक्त पर 
खरीदी जाती हैं, तो उनका दाम अनुमान से बहुत अधिक देना 
पड़ता है। कुशछ मोदियों ने पहले से रसदादि संग्रह कर सेना को अत्य- 
धिक व्यय से बचाया ओर उचित मुनाफा लेकर स्वयं भी लाभान्वित 
हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि, सेनानायक प्रसन्‍न रहने छगे और 
उनके व्यापार का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। इस प्रकार ज्यों-ज्यों समय 
निकलता गया, त्यों-त्यों उनका व्योपारिक-श्षेत्र बंगाल में बढ़ता गया। 
उन्होंने अपने भाई-बन्धु तथा अल्य स्वजनों को राजस्थान से बुलाकर 
व्यापार सें छगाना शुरू किया। इस प्रकार, जब बंगाल के स्थानीय 
छोगों से व्यवसाय होने छगा, तब वे अपना परिचय अपने देश 'मारवाड़! 
के नामानुसार 'मारवाड़ी' कहकर देने छगे। मारवाड़ का जातीय चिह्न 
प्रधानतः “पगड़ी' है। नतीजा यह हुआ कि, भागे चछकर जितने भी 
पगड़ीधारी राजस्थानी बंगाल में आये, चाहे वे मारवाड़--जोधपुर के रहने 
वाले हों या अन्य राज्यों के, वे सभी मारवाड़ी सम्बोधित होने छगे। यह 
एक मात्ती हुईं बात है कि, पहले-पहलछ ज्ञो बेंक--पद॒वी--पड़ जाती 
है, बह कालाल्तर में सार्वजनिक रूप धारण कर लेती है। इस दृष्टि से, 
न केवछ भारवाड--जोधपुर के अधिवासी ही, वल्कि समस्त राजस्थानी, 
बंगाल में मारवाड़ी नाम से प्रसिद्ध हुए । 
आजकल मारवाड़ी जाति का नाम देशव्यापी हो रहा है। न 
केवंछ भारतवर्ष में प्रत्युत्‌ योरप, अमेरिका, चीन तथा जापान भादि 
देशों में भी यह नाम प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार बंगाल में 
मारवाड़ी नाम का प्रचार आरंभ में जोधपुर-मारवाड़ के छोगों के आगमन 
से ही हुआ है। अब राजस्थान के समस्त प्रजा-जनों का केवल मारवाड़ी 
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नाम में बँध जाना राजनैतिक तथा सोमाजिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण 
हुआ है, इसका सहज ही में विचार किया जा सकता है। एक गौरव- 
जनक बात यह भी हुई कि, जिस 'माडवाड' शब्द का विस्मरण 
कर छोग अपनी राष्ट्रीयता को भी भूछने छगे थे, इस रूप में उसका उदय 
बंगाल में स्वतः हो गया | 

मारवाड़ी शब्द का इस रूप में प्रचार संकुचित भावों का शोतक 
नहीं दै। और वह न कोई अखिल वेश्य जाति में विभेद ही उत्पन्न 
करता दै। राजस्थान के भिन्न-भिन्न राज्यों की प्रजा जहां अपने 
आपको भिन्‍्न-भिन्‍्न रियासतों के नाम से घोषित करती थी, चहाँ माज 
इस मारवाड़ी शब्द ने सबको एक सूत्र में बाँध दिया है। इसलिए, यह 
शब्द किसी प्रकार भी संकुचित साम्प्रदायिकता को नहीं प्रकट करता | 
इस प्रकार समस्त राजस्थान की प्रजा का जो राष्ट्रीय संगठन है; वह 
प्रान्‍्त के लिये गोरच-जनक है। मगर आजकल इस जाति में जो 
शथिल्य भा रहा है, उसके छिए यह अत्यन्त आवश्यक दे कि, इस जाति 
का सुहृढ़ ओर प्रगतिशील सामाजिक संगठन हो । यदि इस अभाव की 
पूर्ति हो, तो इस व्यापारिक जाति का आज जितना नाम संसार में दे, 
उससे कई गुना अधिक हो जाय । पर यह दुःख जनक अवस्था है कि, आज 
सामाजिक संगठन के अभाव में, मारवाड़ी समाज को व्यापारिक-स्षेत्र 
में ही हानि नहीं उठानी पड़ती है, वल्कि अपनी भुटियों के कारण समय- 
समय पर उसे अपमानित भी होना पड़ता है। यदि ये सब समाज की 
त्रुटियाँ दूर हो जांय और समय की प्रगति के अनुसार उसका सामाजिक 
ओर आर्थिक संगठन सुच्द होता जाय, तो कोई कारण नहीं कि, समाज 
के मान और गौरव का सिक्का सारे देश पर न जमे। जिस पवित्र 
उद्द श्य से मारवाड़ी जाति अपने प्राचीन नाम 'माडवाड़” का विस्मरण 
न क्र स्वदेश और हिन्दू जाति को अबतक बलवान बनाने में समर्थ 
हुई है, उसका शक्तिशाढी संगठन होले से भविष्य में भी कल्याण 
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होगा। ईश्वर करे मारवाड़ी जाति इस कीर्ति और गौरव की रक्षा 
करने में समथ हो। 


पूवेजों के धार्मिक माव 


' राजस्थान के अमर इतिहास में, ऐसे अनेकानेक प्रमाण मिलते हैं 
तथा तत्कालीन प्राचीन कहावतें, सामाजिक नियम और अन्य 'रीति- 
रस्मों से भी यह प्रकट होता है कि, मारवाड़ी जाति के पूर्व पुरुषों में 
धर्मभीरुता अत्यधिक थी। धर्माचाय, क्रूषि-मुनि और ब्राह्मणों ने उनके 
लिए धर्म का जो स्वरूप निर्धारित कर दिया था, उसे वे पूण रूप से बिना 
किसी तक-वित्तक के मानते थे। तदनुकूछ उनका आचरण भी होता 
था। जिस कम के करने से पाप होना बताया गया था, उसे करना तो 
दूर किनार रहा--उसके नाम से उन्हें इतनी घृणा और ग्छानि होती थी 
कि, चाहे जितना प्रछोभन उनके सम्मुख उपस्थित होता वे अपने धर्म-पथ 
से विचलित नहीं होते थे। हमारा यह कथन किसी अंश में भी अत्युक्ति- 
पूर्ण नहीं है। उनकी घर्मभीरुता सर्वश्रेष्ठ थी। यही कारण है कि, 
आज भी मारवाड़ी जाति की गणना विशाल हिन्दू, समाज में धमभीरु 
जाति में होती है, चाहे उसका रूप दुर्भाग्यवश विकृत ही क्यों न हो गया हो । 

इस मायामय जगत में साधारण मनुष्य के लिए स्वार्थ साधन से एक 
बारगी विरक्त रहना सम्भव नहीं है। पर भोछे-भाले ग्रामीण आज भी 
सांसारिक छल-प्रपंच और अनेक कुकर्मा से बचे रहते हैं। राजस्थान 
का प्राचीन इतिहास इस सत्यता का साक्षी है कि, मारवाड़ी जाति के 
पूर्व पुरुष घृणित . और कुत्सित कर्मो से कांपते थे। उनकी धर्मभीरुता 
उन्हें दुष्कमो से अछग रखती थीं। वे यद्द भन्तःकरण से मानते थे कि, 
यदि किसी दुष्कर्म के करने में उन्हें कुछ ध्षणिक छाभ प्राप्त भी हो जाय, 
तो भी उसका अन्त अवश्य ही दुःखप्रद॒ होगा। ऐसे कमो से उनके दोनों 
लोक बिगड़ेंगे। इसलिए वे पाप करों से सदेव भयभीत रहते थे। 
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उसका यह भय इस अटक विश्वास का समर्थक था कि; अपने कर्मा का 
फछ भोगना अनिवार्य है। पुनर्जन्म के सिद्धान्तानुसार अच्छे मोर बुरे 
कर्मों का फछ इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा। 
उन्तके इन विचारों का यह परिणाम होता था कि, पहले तो कोई व्यक्ति 
किसी प्रकार का कुकर्म करने के लिए प्रेरित ही नहीं होता था और 
यदि मोहमाया से लिप्त इस संसार में किसी से कोई पापपूर्ण कार्य हो 
भी जाता, तो चह स्वयं आत्मशुद्धि के लिए तत्पर रहता था। फिर ऐसे 
पुरुषों को पाप-कर्म से विरत करने के लिए उस समय का सामाजिक 
अनुशासन भी कम न था। 
इस संसार में धनी और निर्धन, दोनों ही होते हैं। साम्यवाद के 
सिद्धान्तों के अनुयायी देशों में भी इस विभिन्नता का नाश नहीं हो पाया । 
हा, भारतीय समाज-शास्त्रियों ने व्यावहारिक समानता का आादश सदेव 
समाज के सम्मुख रखा था और समाज की सुख-शान्ति फे लिए वेसे ही 
नियम बनाये थे । उस समय धनियों और निधेनों में कोई हे प-भाव 
नहीं था। धनी अपनी सत्ता से निर्धनों के शोषण का भाव नहीं रखते 
थे, और निर्धन यह विश्वास रखते थे कि, धनिकों का धन उनके लिए 
सहायक हो सकताहै। ऐसे निर्धन व्यक्ति आवश्यकता भा पड़ने पर 
धनिकों से धन लेकर अपना काम निकालते थे। परल्तु हमारे पूर्वजों में 
क्रूण के सम्बन्ध में दूसरा ही भाव रहा है। उन्होंने क्रूण को पाप का 
रूप दिया था। धार्मिक दृष्टि से भी उनका यद्द भदल विश्वास था कि, 
कण लेकर न चुकानेवाले की मुक्ति नहीं होती। जहां तक संभव होता, 
प्रथम तो वे किसी से करण छेते ही नहीं थे और यदि अपने व्यापार-धन्धे 
के लिए क्रूण लेना अनिवार्य हो जाता, तो वे उस क्षण को अपने जीवन 
काल में ही चुका देते थे। धार्मिक और सामाजिक--किसी भी दृष्टि से 
क्यों न हो, च्यापारिक क्षेत्र के लिए क्रूण रम्बन्धी उनका यह भाव भाद्श 
था। इससे उनकी साख सदा बनी रहती थी। 
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स्वर्गीय युगलकिशोरजो रुइया 


पर आजकल आधुनिक सभ्यता ने क्रूण विषयक प्राचीन मनोवृत्ति 
एकबारगी बदल दी हैं। आजकल 'छोग क्रूण छेना उतना पाए नहीं 
सममते, जितना “कि, हमारे पूवेंज समझते थें। वत्तेमान परिस्थिति तो 
यह है कि, न केवछ अनिवाय्य आवश्यकता भा पड़ने पर, प्रत्युत्‌ ध्यापार- 
घन्धे तथा भन्‍्य भावश्यकताओं के नाम पर और अन्य प्रकार से गुलूछरे 
उड़ाने के लिए खूब शोक़ से क्रूण लिया ज्ञाता है और फिर उसे चुकाने 
की विशेष चिन्ता भी नहीं की जाती। हमारे पूजों में ऐसा कछुषित 
भाव ही नहीं था। वे इस विषय में सदेव सतक रहा करते थे कि, हमसे 
कोई ऐसा कार्य न होने पाये, जिससे क्रृणप्रस्ते होना पड़े। अपनी 
आधिक स्थिति और झाय का ध्यान रख कर ही वे उचित सीमा तक 
व्यय करते थे। वे इस उदाहरण के व्यावहारिक रूप में जीवन्त उदाहरण 
थे कि; धनोपाजन की अपेक्षा उसके व्यय करने में अधिक निपुण होना 
चाहिए। इसलिए वे न तो गुलछर उड़ाते थे और न अपनी आय से अधिक 
व्यय कर क्षणिक प्रसिद्धि और मिथ्या ख्याति की कामना ही करते थे। 
उन्हें अपनी स्थिति पर ही संतोष रहता था-.। इसका अथ यह नहीं है 
कि, वे कत्तेव्य-विम्ुख हो, अपनी और समाज तथा देश की उत्नत्ति नहीं 
करते थे। इन काया के छिए उन्हें क्रण छेना पड़ता, तो वे उसका 
सदुपयोग करते ओर उसे छोटा देते थे। वे क्रूण छेकर बड़े आदमी 
कहलाने की अपेक्षा क्रण न छेकर अपनी स्थिति के अनुसार व्यय कर 
साधारण आदमी बने रहने में, अपना सम्मान समझते थे। उनका यह 
विश्वास था कि, ऋणी व्यक्ति वास्तव में न तो बड़ा आदमी बन सकता 
है और न अपने स्वाभिभान की रक्षा कर सकता है। वे मूठे बड़प्पन 
को लम्बी-चोड़ी बालों को पाप, अनिष्ट और घातक मानते थे। जहां 
वे व्यापार में धत का 'सदुपयोग करते थे, वहां सामाजिक रीति-रिवाजों 
के पालन में पूर्ण मितव्ययी थे। इसी मितव्ययिता ने उनकी धार्मिक 
भावना जाम्रत कर रखी थी। वे ऐसी रीति-रिवाजों को अधार्मिक 
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मानते थे भिनके पालन से वे ऋणग्रस्त हों और उन्हें स्वाभिभान 
से हाथ धोना पढ़े । वे साधारण स्थिति में रह कर अपने स्वाभिभान 
की रक्षा करना ही मुख्य धर्म समझते थे। इन सद्विचारों का यह 
परिणाम होता था कि, समाज में किसी के धन को देखकर न तो 
उन्तमें ईर्षा उत्पत्त होती थी और न उनके हृदय में मूठा बड़प्पन ही 
स्थान पाता था। धनवान होने पर इतर जातियों के लिए वे कष्टप्रद 
भी नहीं होते थे। भार्थिक कष्ठों के निवारण के छिए उनका समाज 
एक उपयोगी अंग था। अपब्ययी न होने के कारण ही इन्हें यह क्षमता 
प्राप्त हुई थी। अपव्ययी मनुष्य किस पाप को नहीं करता और समाज 
में कोनसा भेद उत्पन्न नहीं करता । 


हमारे पूर्व पुरुषों ने लौकिक धर्म साधन के लिए सुदृढ़ सामाजिक 
संगठन किया था। समाज के आदेशानुसार द्वी वे काय करते थे ओर 
पारछोकिक अथवा आध्यात्मिक धर्म पालन के लिए वे दाशनिक दृष्टि से 
सभी को स्वतन्त्र समझते थे। वे श्रीराम और ऋष्ण के चरित्र को आदर्श 
समझकर उनके आचरण और उपदेशों को मानते थे। गीता के सिद्धाल्तों 
में उनका सच्चा विश्वास था। धर्म के दश लक्षणों # को वे सार्वजनिक 
धर्म मानते थे ओऔर यथाशक्य उनके अनुसार चलने की चेष्टा करते थे। 
“दया धर्म का घूल है, पाप मूठ अभिमान ! का सिद्धान्त उनके हृदय 
पटल पर अद्धित था। सारांश यह कि, क्षणिक सुख के लिए वे कभी 
कर्तेव्यच्युत नहीं होते थे और कष्ट सहन करते हुए भी पाप-कर्मा का 
प्रतिकार और धार्मिक भावों का प्रचार करते थे। इस प्रकार पूर्वजों 
का सावेजनिक धार्मिक भाव समाज के लिए सर्वथा अनुकरणीय था। 


# धतिःक्षमादसोउल्तेये॑_ शोचसिन्द्रियनिग्रह: । 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्म लक्षणम्‌ ॥ 


“भजु। 


४ कार": हड *+ 


ण्ट 


'क्षात्र-घंम की प्रधानता 


यद्यपि राजस्थान की हिन्दू प्रजा वर्णाश्रम धर्म के भनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र-इन चार वर्णा में विभक्त थी तथापि मातृभूमि 
की स्वतन्त्रता के लिए इन चारों वर्णा को क्षत्रियत्व धारण कर खड़गहस्त 
होना पड़ता था। इसलिए इन चार वर्णा के होते हुए भी, राजस्थान 
क्षत्रिय प्रधान प्रान्त रहा हे। वेसे तो शान्ति फे समय यहाँ के हिल्दू 
अपने वर्ण के अनुसार काय करते थे; किन्तु युद्ध छिड़ जाने पर--जब 
देश की स्वतन्त्रता का प्रश्न सम्मुख उपस्थित होता था, तब सब के सब फिर 
चाहे वे किसी भी वर्ण के क्‍यों न हों, अपने प्यारे देश की स्वतन्त्रता के लिए 
सच्च क्षत्रिय की तरह अपने प्राणों की बाजी छगाकर युद्ध-प्षेत्र में खड़ग 
हस्त हो जाते थे। राजस्थान का गौरवमय इतिहास तथा प्रचलित र स्म- 
रिवाज और वीरत्वपूर्ण श्राम-गीत एवं अनेक गाथाएँ आज भी इस बात 
की पुकार-पुकार कर साह्ठी दे रही हैं । 

यह सत्य दे कि, ब्राह्मण का कार्य युद्ध में मरना-मारना नहीं, बल्कि 
अपने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सभी वर्णा का समान रूप से कल्याण करना 
था। विद्याध्ययन करना ओर कराना, यज्ञ करना और कराना तथा 
दान लेना व देना-आदि कम ब्राह्मणों के लिए कहे गये हैं। परल्तु 
राजस्थान का वीरतापूर्ण इतिहास हमें यह बतलाता है कि, ब्राह्मण अपने 
इन कत्तेव्य कर्मो का पाछन करते हुए भी, राजनीति और रण में भी 
'भाग छेते थे। उनकी पुरोहित संज्ञाही इस बात की द्योतक दे कि, 
उपदेशों द्वारा पर हित करना उन्तका काय तो था ही, किन्तु समय आ पढ़ने 
पर पराये हित के लिए वे अपने आपको भी बलिदान कर देते थे। इंति- 
हास साक्षी है कि, महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्तिसिंह में जब 
अनबन हो गई और वे खड़गहस्त हो एक दूसरे पर घातक प्रह्मर करने 
लगे, तब उनके पुरोहित ते ही बीच में पड़कर उन्हें शान्‍्त करने के लिए 
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अपने प्राण दे दिये थे। इस प्रकार के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं कि, 
देश की स्वतन्त्रता और जातीयता की रक्षा करने में ब्राह्मण सदव सचेष्ट 
रहे हैं । ' 

इस सम्बन्ध में क्षत्रियों के क्षत्रियत्व के लिए हम क्‍या कहें ९ वे तो 
जन्मजात क्षत्रिय की दृष्टि से सदेव क्षत्रिय ही सममे जाते थे ओर जीवन 
की अन्तिम घड़ी तक अपने धर्म का पालन करते थे। उनकी उन्त वीरता- 
पूर्ण गाथाओं से आज--इस सुषृप्तावस्था में भी-हमारी धमनियों में 
रक्त का संचार हो उठता है। 

राजस्थान के वेश्यों की देशभक्ति तो इतिहास में “सोने में सुगन्धि! 
वाली कद्दावत चरितार्थ करती है। यद्यपि “कृषिगोरक्षवाणिज्यम्‌, वेश्य 
कर्म स्वभावजम! ही वेश्यों के लिए प्रधान कर्म बताए गये हैं, तथापि 
राजपूताने के वेश्य अपने इन कर्मा में संल्म होते हुए भी, क्षत्रियत्व का 
परिचय देते भाये हें। आजकल के वेश्यों की तरह, उस समय वे न तो 
केवल धन के कीड़े ही बने हुए थे और न धनमद में चर होकर देश की 
स्वतन्त्रता और जातीय सस्मान की उपेक्षा किया करते थे। देश के 
शान्तिकाल में वे अपने जाति-धर्मं के अनुसार धनोपाजन करते थे और 
संकट के समय आवश्यकता पड़ने पर क्षात्र धमम में ही अग्रसर हो जाया 
करते थे। राजपूृताने का इतिहांस इस सत्यता का साक्षी है कि; वेश्यों ने 
बढ़े-बड़े राज्यों का संचालन किया है। उन्होंने राजसचिव के पद 
प्राप्त किये हैं और सेनापति की हैसियत से युद्ध यात्राए' भी की हैं। 
उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा और बीकानेर का इतिहास डंके 
की चोट यह बतछा रहा है कि, इन राज्यों के निर्माण तथा राजनीतिक 
घटनाओं में वेश्यों का बहुत बड़ा द्वाथ रहा है। देश की पुकार पर राज- 
स्थान के वेश्य सदा सब छुछ करने को तैयार रहे हैं। जो वैश्य राज- 
संचालन तथा युद्ध में भाग ले सकते थे, वे उसमें सहर्ष अग्रसर होते थे, और 
दूसरे धनराशि से सहायता क्रना अपना प्रधान कर्तव्य तथा धर्म सममते 
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थे। जयपुर के दोलतराम हलूदिया के छिए तो आज भी यह गीत गाया 
जाता दे कि 'राणियाँ न जायो दोछा, बाणियाँ सारीक 

मेवाड़ के वेश्यकुछ-भूषण, प्रातःस्मरणीय देशभक्त ' भामाशाह्व का परम 
पुनीत नाम भछा कौन राजस्थान-वासी नहीं ज्ञानता ? देश की मान- 
मर्यादा ओर स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए उन्‍होंने जिस त्याग भाव से 
अपनी सारी सम्पत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में भर्पित कर दी थी, 
उसका संसार के इतिहास में जोड़ .नहीं मिल्ता। राजस्थान की चेश्य 
जाति के ऐसे ही नर-रत्नों, ने देश की स्वतन्त्रता के लिए क्षत्रियोचित काय 
किये थे भोर वे स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर अपना सर्वेस्व न्यौछावर करने 
में ही अपना परम धर्म समझते थे । 

: हिन्दू जाति का चतुर्थ श्रमज्ीवी वर्ण-शूद्र भी देशभक्ति और वीरता 
के भावों से शूल्य नहीं था। इससे यह सहज ही प्रकट हो जाता है कि, 
सांरा राजस्थान क्षत्रियोचित वीरता से ओत-प्रोत था। राजस्थान के 
इस चतुर्थ वर्ण ने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों की सेवा करते हुए स्वदेश 
की रक्षा में जितना अग्न साग "लिया, उसका वर्णन करने के लिए यह 
. अपयुक्त स्थान नहीं दै। राजस्थान के इन शूद्रों को यदि इस प्रान्त की 
वास्तविक शक्ति कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी। स्वामीरक्षिका 
तथा देशिभक्ति से परिपूर्ण पन्ना धाय का नाम राजस्थान में अमर है। 
राजस्थान के प्रसिद्ध पाँच महावीरों -पाबू राठोड़, हरभू साँखला, रामदेव 
तंवर, गोगादेव चौहान और मेहा मांगलिया के अनुयायी थोरी जाति के 
मछुत; भील, चमार तथा कोली आदि ही थे । इन्हीं छोगों की सहायता 
से उन वीरों ने देश के छिए, धर्म के लिए--अपनी संस्कृति के लिए-- 
अपने वचनों की रक्षा के लिए क्या-क्या न किया ९ उनके बलिदान का 
. ही यह परिणाम है कि, आज भी सारा राजपूताना उनकी पूजा करता है, 
ओर माक की बात यह है कि अन्य तीनों वंर्णवाले उनकी भक्ति करते हैं तथा 
मन्दिरों के पुजारी वे ही अछुत कहे जानेवाले देखे जाते हैं । 
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आज भी हम देखते हैं कि जद्दाँ-जहाँ हमारे धर्म के गढ़ों पर विधर्मियों 
का आक्रमण होता दै, उनको ये ह्वी अछुत प्राणों को होम कर बचाते 
हैं। भारत के सिवा, सभ्यता की डींग हकनेवाले संसार के किसी भी 
देश के इतिहास में ऐसे उज्ज्वल उदाहरण कितने हैं ९ 
राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिद्दास इस बात को विशेषरूप से प्रमाणित 
करता है कि, यदि कोई पुरुष किसी कारण से देश रक्षा करने में विमुख 
दिखाई पड़ता, तो कुछ-छलनाएँ उसे घिक्कारती थीं ओर उस समय तक 
उसका मुँह देखता पाप समझती थीं, जबतक कि, वह फिर से अपने 
कत्तव्य कर्म के लिए अग्रसर न हो जाता था । ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
हैं कि, राजस्थान की बीर महिलाओं ने अपने स्वामियों को उत्साहित कर 
युद्ध-क्षेत्र के लिए अग्रसर किया और अपने हाथों से उन्हें खड़ग तथा 
कटार देकर उनके मस्तक पर तिलक छगाया। रणभूमि से जब उनके 
पति विजयी होकर आते, तो उनके साथ वे स्वर्ग-सुख का उपभोग करतीं 
ओर यदि उनके पति पीठ दिखा कर भाग भाते, तो वे उन्हें अंवहेलना- 
पूर्वक दुल्कार देती थीं। जिनके पति अपना कत्तंब्य कर्म करते हुए युद्ध- 
क्षेत्र में धराशायी होते, उनकी पत्नियाँ हपोन्मत्त हो सती हो जातीं थीं । 
राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा भु-भाग हो, जहाँ की पति-परायणा 
वीर-महिलाओं ने अपने स्वामियों के साथ सहमरण न किया हो। 
राजस्थान की पवित्र-भूमि आज भी सतियों के मठों से व्याप्त दो रही 
है। उत्तके स्मारक-स्वरूप मारवाड़ी जाति आज भी प्रतिवर्ष भाद्रपद 
अमावस्या को सती-पूजा कर गौरवान्वित होती है। यह उन बीर- 
महिलाओं का ही कार्य था कि, देश मौर जाति की कर्तव्य-वेदी पर 
अपने वीर पुत्रों को बलिदान होने के लिए अग्रसर करती थीं और अपने 
पवित्र दूध को न छन्नाने का उपदेश देती थीं तथा जवतक उन्हें पुरुषों 
द्वारा देश का गौरव और जाति के सम्मान की रक्षा होती दिखाई देती, 
तबतक वे महल्लों में रहकर उत्साह प्रदान किया करती थीं; परन्तु, जब 
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वे देखतीं कि, देश और जाति की रक्षा तथा सम्मान के लिए उनकी भी 
आवश्यकता है, तब वे महलों में भयभीत कायर अवस्था में बेठने के 
बज़ाय खंडगहंस्त हो रणचण्डी का रूप धारण कर युद्ध-क्षेत्र में भा कूदती 
थीं। अपने धर्म और कर्तव्य कर्म के लिए मरत्ना उन्होंने एक सहज कार्य 
बना लिया था। राजस्थान में अनेक बार ऐसे अवसर उपस्थित हुए कि, 
शत्रु द्वारा पुरुष वीर गति को प्राप्त हुए ओर शत्रुओं ने महछों पर चढ़ाई 
की तो वीर रमणियाँ जौहर व्रत धारण कर अप्रि में भस्म हो गयीं और 
अपने सतीत्व की रक्षा कर अमर हो गई । कहना न होगा कि, सभी 
वर्णो की वीर पत्नियों ने राजस्थान की आनबान की घड़ी में युद्ध में 
भाग लिया था। 

: उस वीर युग में, राजस्थान के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र वर्ण 
के सभी नरनारी आबालवृद्ध वीरत्व और देश-भक्ति के रंग में रंगे हुए 
पराधीनता और अपमान को घृणा की दृष्टि से देखते थे । वे अनुभव करते 
थे कि कहीं राजस्थान गुराम हो गया, तो उनका धर्म-कर्म-आन-बान 
ओर संस्कृति सब जाते रहेंगे। सचमुच राजनेतिक पराधीनता उनके 
लिए असह्य थी . इसीसे उन्‍होंने अपने बलिदानों, द्वारा राजस्थान को 
स्वृतन्त्र रक्खा ओर आज भी उनके पुण्यप्रताप से यह प्रान्त एक प्रकार 
से स्वतन्त्र बना हुआ है । 

' आजकल की तरह यदि प्राचीन कार में भी राजस्थानवासी देश- 
भक्ति से शून्य, व्यक्तिगत स्वार्थ में छीन और अपने कर्तंव्य-कर्म से 
पराइमुख रहते, तो कभी सम्भव न था कि, यह पवित्र-भमि वीर वसुन्धरा 
के पद से विभूषित होती और स्वतन्त्रता का उपभोग करने में समर्थ 
होती। इस संसार में चाहे कोई भी देश हो, उसकी स्वतन्त्रता के लिए 
उसके प्रजाजनों का व्यक्तिगत स्वार्थ-त्याग और मात्म बलिदान करना 
भनिवाय है। - 

मारवाड़ी जाति आज भी देशव्यापी हो रही है और वाणिज्य 
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व्यापार में ख्याति प्राप्त कर धनी कहछा रही दै। यदि यह जाति अपने 
पूवज़ों के महान्‌ त्याग को हृदयंगम कर उनके देशामिमान का त्रत अरहण 
करे, तो इसमें लेश-मात्र भी सन्देह नहीं कि, आजकल इसके नाम पर 
नाना प्रकार के कायरतापूर्ण जो मिथ्या आरोप लगाये जाते हैं, वे सहज 
में दूर हो जायँ। हमारा प्राचीन इतिहास महान्‌ है, जिसकी समानता 
शायद ही कोई कर सके । आवश्यकता इस बात की है कि, मारवाड़ी 
जाति के व्यक्ति अपने प्राचीन इतिहास का अध्ययन और मनन कर 
समाज का सुन्दर भविष्य निर्माण करने में प्रयक्नशील हों । 


साम्प्रदायिक विभिन्‍नता में सामाजिक एकता 


यह एक सर्वेसम्मत वात है कि, अति प्राचीन काल से सारतवर्ष धर्मप्रधान 
देश रहा है। संसार के किसी भी भन्य देश में इतनी धार्मिक प्रगति 
नहीं हुई जितनी कि, इस देश में हुई थी। इसी उन्नति के कारण यह 
देश समस्त संसार का आध्यात्मिक गुर रद भौर इस गये-गुजरे जमाने 
में भी इस देश की धर्म भावना अल्य देशों के लिए अनुकरणीय 
वनी हुई है। आज भी संसार के कोने-कोने से यहां आकर छोग अपने 
आध्यात्मिक ज्ञान की अश्निद्ृद्धि करते हैं। धर्म की इतनी प्रगाढ़ भावना 
मोर परस्पर बिरोधी भिन्न-मिन्न सम्प्रदायों का विकास होने पर भी 
यूरोप आदि देशों के समान इस देश में धर्म के नाम पर रक्त की नदियाँ 
नहीं वहीं। प्रत्युत्‌ सिन्न-भिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के अनुयायी एक 
दूसरे के धर्म-तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते थे। यदि यह 
भावना न द्वोती तो इस देश में आध्यात्मिक क्षेत्र की इतनी उन्नति कदापि 
दृष्टिगोचर न होती । हमारे पूर्व पुरुषों में धर्म के सार्वजनिक सिद्धान्तों 
को समान रूप से मानते हुए सी होता-होत तथा आस्तिकता व नास्तिकता 


का चाद-विवाद होता रहता था। कारण यह था कि अन्य देशों के 


मा की धरम की तरह किसी विशेष व्यक्ति के प्रति श्रद्धा तथा ईमान छाने की 
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प्रारम्भ में अग्र जी जीफिसों का कास खसालगेयारि 
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स्वर्गीय सोनीरामजी पोद्दार 





बात हमारे धर्म में नहीं थी। इसी स्वतन्त्रता के कारण भारतवष में 
शेव, शाक्त, पेष्णब, गाणपत्य, जेन, बौद्ध आदि कितने ही सम्पदायों ने 
जन्म लिया और अन्य धर्मावम्बी भी इस देश में आये। हंमारे पूर्वज 
धामिक क्षेत्र की विभिन्नता के कारण, देश तथा समाज की हानि नहीं 
होने देते थे। प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक स्वतन्त्रता का सम्मान करते 
थे।, . इस.. प्रकार यह ,विभिन्नता .विचारों में. ही सीमित 'थी'। वे यह 
भछी भांति ज्ोनते थे: कि, भिन्न-भिन्न संम्प्रदायों के- होने, पर भी सब का 
लक्ष्य, भात्मोद्धार ही है. तथा मनुष्य-सात्र भिन्न-भिन्न :सम्प्रंदायों में रहता 
हुआ. भी मोक्ष का अधिकारी है ।. इस उच्च कोटि की -विशद भांवनो ने 
ही. सामाजिक संगठन में ब्राघां नहीं आने दी। धार्मिक विषयों में छोगों 
: का मतभेद होने पर भी छोकिक क्षेत्र में उनकी एकता 'स्वथों उल्लेखंनीय 
थी।: ,खेंदं है कि, आज हम उस महान्‌ तत्व को भूल गये और रांग-ह ष 
तेथा घृणा की,कुत्सित भावनाओं के पंक में. फँस - कर अपने पूर्वजों के 
महान्‌ आदुश को खो बेठे । आज हम अपनी : मानसिक: दुर्भावनाओं के 
क्रारण सावेजनिक रूप से सामाजिक संगठन तथा जातीयता के भावों से 
दूर होते जा रहे हैं। हमारे इन आचरणों से कहा जा सकता है कि, 
हम साधारण मानव-धर्म को भी खो रहे हैं। एक दिन वह. था कि, जब 
हमारे पूर्वेज्न भिन्न-मिंन्न धर्मों के अनुयायी होने पर भी लोकिक व्यवहार 
में अटल एकता रखते थे।. जब कोई सांसारिक विषय उनके सामने 
उपस्थित होता, तो वें सब एक होकर उस पर विचार करते थे। अपनी 
सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता में मत-मतान्तरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने 
देते थे। जब जाति अथवा देश पर कोई प्रहार होता, तो वे साम्प्रदायिक 
सेद-भावों के होते हुए भी एक.होंकर अपंने राष्ट्र. ओर संमोज.की सत्ता 
तथा मान को सुरक्षित रखते में सर्चेष्ट रहते थे। 
राजस्थान में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायवा्ों का सामाजिक संगठन अत्यन्त 

सुच्ठ था। समाज की एकता की रक्षा. के लिए उनके :विधान और 


चिल्ाःरप्ानार कार 
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व्यवस्थाएँ अत्यन्त उदार ॒ तथा मानवोचित थीं। ऐसी उदार व्यवस्था 
का जन्म राजस्थान में ही सर्वप्रथम हुआ था। उदाहरण छीजिए-- 
बेष्णवों का जेनियों के साथ रोटी-बेटी आदि का व्यावहारिक संवन्ध | 
साम्प्रदायिक दृष्टि से इन दोनों धर्मावछम्बियों में कितनी अधिक विभिन्नता 
है, यह किसी से छिपा नहीं है। पर यह सब होते हुए भी हमारे विचार- 
शील पूर्वजों ने सामाजिक क्षेत्र में उक्त भेदभावों को स्थान नहीं दिया। 
सामाजिक एकता अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने पारस्परिक रोटी-वैटी 
का व्यवहार कायम रखा। उन्होंने उदारतापूर्वंक इस सामाजिक नियम 
की ज्यवस्था दी कि, जेनियों की पुत्रियाँ सनावनधर्मियों के यहाँ विवाही 
जाँय ओर सनातनधर्मियों की पुत्रियां जेनियों के यहां विवाही जाँय। इस 
व्यवस्था में उन्हें कोई आपत्ति नहीं दिखाई दी। पति के धर्म के अनुसार 
ही स्त्री का मत बदल जाता है। कहना न होगा कि मारवाड़ी अग्रवाल्ों 
में यह रिवाज आज भी प्रचलित है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि, 
धार्मिक क्षेत्र में भी हमारे पूवज भिन्न-भिन्न सम्प्रदायवादियों से राग-द्वेप 
ओर घृणा नहीं रखते थे। इस दृष्टि से उनकी सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
एकता सर्वथा अनुकरणीय थी | 
वे यह मानते थे कि, हमें अपना धार्मिक सिद्धान्त अन्य धर्मावरम्वी से 
घृणा करने का आदेश नहीं देता। यह भेदभाव तो प्रत्येक मनुष्य की 
ज्ञानशक्ति का द्योतक है और वह धार्मिक क्षेत्र के किस मत को माने, 
यह उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दै। इस दृष्टि से वे प्रत्येक मनुष्य को 
स्वतस्त्र सममते थे। अपनी अन्‍्तरात्मा की प्रेरणा और प्रतिध्वनि के 
अछुसार ही प्रत्येक धर्मानुयायी अपने मत को मानने के हिए पूर्ण स्वतन्त्र 
था। इस विभिन्नता का सांसारिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं था। 
इस उदार व्यवस्था के कारण आज तक कभी भी साम्प्रदायिक विद्व प 
ने सामाजिक क्षेत्र में स्थान नहीं पाया और हमारे पूर्वजों, ने धर्मभीरु होते 


हि. भी, अपने प्रान्त को धार्मिक कलह का अखाड़ा नहीं बनने दिया। 
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पर भआाज हमारी क्‍या अवस्था है ? पद पद पर हम अपने पूर्वजों 
के इन उदात्त सिद्धाल्तों का नाश कर रहे हैं। हम राग-ढं ष में इतने 
विलिप्त हो गये हैं कि, अपने से भिन्न मतवालों को पशुओं से भी हेय 
सममते हैं। धार्मिक उदारता का हमने सर्वनाश कर दिया हैं। आज 
हम जितनी उदारता अ-हिन्दुओं से प्रकट करते हैं, उतनी भी हम अपने 
ही भिन्न सम्प्रदायवाले भाई के प्रति नहीं दिखलाते। इस अलनुदारता का 
परिणाम यह हो रहा है कि, केवल सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में हम अपने भाइयों से सहयोग करना पाप सममते हें! 
इस भंंठी धर्म भावना ने संसार में हमारी अवस्था हास्यास्पद कर दी है 
व्यापार, शिक्षा तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में एक यवन तथा अंग्रेज 
को सहयोग देने में हमारे पवित्र धर्म का कोई नाश नहीं होता, किन्तु 
अपने भिन्‍न मतवाले भाई के अनुनय-विनय पर भी हम उसके लिए अपने 
सहयोग का ह्वार बन्द रखते हैं। हम चींटी को चुगाते हैं, पर अपने 
भिन्‍न मतवाले भाइयों की सहायता करना मानवोचित कर्म नहीं सममते 
और इतने पर भी अपने को परम धार्मिक ओर समाज के रक्षक घोषित 
करते हैं। इन्हीं कुत्सित भावनाओं के कारण आज मारवाड़ी समाज 
छिल्न-मभिल्‍्न हो रहा है। जहाँ हमारे पूवेज जातीय संगठन में सिन्‍्न- 
भिन्‍न मत और विचारवालों का सहयोग आवश्यक सममते थे और 
इन्हीं उदात्त सिद्धान्तों पर मारवाड़ी समाज की जातीय व्यवस्था का 
निर्माण किया था, वर्हाँ आज हम उन्हीं की सनन्‍्तानें अपनी पापमयी 
दूषित मनोदृत्ति के कारण मिन्‍न-भिन्‍न मत ओर विचार रखनेवाले 
भाइयों को प्रत्येक स्थान में नीचा दिखाने और समाजच्युत करने में 
अपना गौरव समझते हैं। हम सचेत नहीं होते और यह नहीं सोचते 
कि, जिस सामाजिक एकता के बल पर मारवाड़ी जाति ने देश-विदेश में 
अपने वाणिज्य व्यवसाय का विस्तार किया था; आगे चछ कर उसकी 
उस्तति कैसे होगी ? इस कलह ने जब साम्राज्य नष्ट कर दिये; तब 
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जाति के गौरव की रक्षा भी केसे होगी? बिना एकता के मारवाड़ी 
जाति समष्टि रूप से अपने व्यापार-पन्धे की रक्षा करने में भी समर्थ न 
होगी। इस हास से जाति की रक्षा करने के छिए मारवाड़ी समाज के 
विचारशील शुभचितकों का यह पविश्नतम कर्तव्य है कि, वे धर्म तथा 
समाज के नाम पर जाति में फूट डालनेवाछों की भर्त्सना करें और यह 
समझे कि, ऐसी कलह पेदा करनेवाले धर्म और समाज के शत्रु है । 
हम चाहे किसी भी सम्प्रदाय और विचार को मानते हों, किन्तु हम 
सब का यह नेतिक कर्त्त॑व्य है कि, पूर्वजों के पथ पर चलें और उनके 
आदेशों का अनुकरण कर जातीय संगठन को अधिक शक्तिशाली बनाने 
में समर्थ हों। 


दानप्रणाली और अतिथि सेवा 


राजस्थान के धर्मभीरु मारवाड़ी समाज में, अतिथि सेवा ओर दान 
का भाव अत्यधिक रहा है। बहू शायद ही किसी गृहस्थ का घर ऐसा हो, 
जहाँ पर आये हुए अतिथि की सेवा न होती हो। वेश्य-ज्ञाति का धनी 
अंग ही नहीं; निर्धन से निर्धन गृहस्थ भी अपनी दो रोटियों में से, कुछ 
भाग गरीबों के लिए .निकाल्ता था। यदि कोई साधु-सत्त द्वार पर भाकर 
'पारायण हरि! पुकारता था, तो भोजन के लिए जाता हुआ गृहस्थ उल्टे 
पेर दौड़ पड़ता था और अपने उस अल्प. भोजन में से ही उस सन्‍्त.की 
क्षया निवारण करता था। यात्रियों के लिए उनके द्वार सदा खुले रहते थे. 
वे उन्हें अपने. यहाँ स्थान देकर आदर-सत्कार करते थे। हमारे पूर्वज 
आये हुए अतिथियों की अच्त-जल भादि से सेवा शुअपा करना अपना 
परम कर्त्तन्य और घर्म समझते थे । वे मानते थे कि, जिस घर से अतिथि 
वापस छोट जाय, बह घर #हेसथ का नहीं है। ऐसे गृहस्थ के प्रति समाज' 
में अनादर का भाव रहता था | ऐसा शायद ही कोई अभागा घर रहा- 


होगा, जहाँ पर सिक्षुकु को एक चुगटी आटा या अन्न न दिया जाता ह्दी 
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यद्यपि राजस्थान में अब भी अतिथि सेवा का भाव किसी न किसी 
अंश में विद्यमान है; तथापि यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं हैं कि, 
अन्य प्रान्तों में मारवाड़ी समाज में क्तिथि सेवा का पहिलेवाढा भाव नहीं 
रहा। आजकल के धनिक सम्भवतः इस बात की चिन्ता नहीं करते कि, 
गृहस्थाश्रम में सल्च अतिथियों की सेवा करना ही एक प्रधान कत्तेंज्य 
कर्म दै। 'दानमेव गृहस्थानाम!--गृहस्थों के लिए जाति और समाज की सेवा 
का साधन दान ही है।. निधेन तथा पीड़ितों की सहायता करके और 
उन्‍हें दान देकर मनुष्य, समाज की सच्ची सेवा करता है। दान देकर 
मनुष्य की आत्मा को जो सुख, सन्‍्तोष और आनन्द प्राप्त होता है. वह 
अकथनीय है और उसका अनुभव भुक्तमोगी ही कर सकता है। 
इस दानशीलछता में मारवाड़ी समाज किसी अन्य समाज से पीछे नहीं 
रहा। यह कोई आत्मश्लाघा नहीं है। वत्तेमान काल में भी मारवाड़ी 
समाज की दानशीछता सर्वेत्र प्रकट दै। भारतवर्ष की धनी व्यापारी 
ज्ञातियों में गुजराती और पारसी आदि सभी हैं। परन्तु मारवाड़ियों के' 
अतिरिक्त इन सब की दानशीलता प्रायः प्रान्त और समाज तक ही परिमित 
देखी जाती है । पारसियों में दानंशीरूता की मात्रा तो बहुत अधिक है, पर 
उसका क्षेत्र भी उनके समाज तक ही परिमित है! हाँ, समाज के छिए 
उनकी दानं-प्रणाठी सर्वथा' उपयोगी होती है। उस समाज' के दानवीर 
स्‍त्री-पुरुष, शिक्षा, समाज की विधवाओं' की सहायता तथा ऐसे ही 
अन्य उपयोगी कार्यों में, अच्छी व्यवस्था के साथ दान करते हैं। मृत्यु के 
समय पारसी-देवियाँ बढ़े-बढ़ दान' के टस्ट बना गयी हैं, उनके व्याज से 
समाज के पुत्रों को अनेक प्रकार की शिक्षा मिछ्ती है। उस सहायता से 
समाज के बेकार पुरुष अपने धल्धों से छगते हैं। दान की यह प्रणाढी भी 
कम महत्व: की नहीं है। सच तो यह है- कि; दान की महिमा युग के 
अजुसार ही फलप्रद होती है । यदि समाज के बाछूक शिक्षा-विहीन फिर 
रहे हैं, विधवाए निराश्रित हो रहीं हैं, तरुण' समाज उद्योग-धन्धों के बिना 
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बेकार मारा-मारा फिर रहा है; और समाज के दानवीर इस ओर से 
मुँह फेर कर अन्य वातों में दान के रूप में धन छुटावें, तो उससे क्या 
पुण्य होगा। शास्त्रों में दान अनाथ, दीन, दुःखित और पीड़ितों के लिए 
देना कहा गया है | 


तथादत्त व्यसनं तत्तुमिच्छताम्‌ । 
दुःखान्वितानां दीनानामक्षयं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
आपन्नेषुतु॒ यद्तत्तमक्षय॑ तदुदाहतम्‌ । 


दीन, ढुःखी और आपत्ति में फँसे हुए छोगों के लिए दान का फल 
अक्षय कहा गया है। जाति और समाज की पीड़ाओं और दुःखों से 
चारों ओर करुण-कऋन्‍्दन हो रहा हो, पीड़ितों ओर दुखियों की टोलियाँ 
हमारी ओर एक टक देख रही हो, तब समाज के धनियों को बिना किसी ' 
मतभेद व रागढ प के दान देना चाहिए। हमारे पूर्वन ऐसे अवसरों पर 
अपने व्यक्तिगत विचार और मतों का खयाल नहीं करते थे | पर आज की 
अवस्था अद्यस्त चिन्तनीय हो रही है। आज हमारी दान-प्रणाली में 
संकीर्णता आ गई है। खेद है कि, यह भाव आज सब विचारवालों में 
विद्यमान हैं । ऐसे संकीर्ण भावों से जो छोग दान देते हैं, वे दान नहीं देते, 
अपितु सोदा करते हैं। भारतीब-संस्क्ृति ऐसे विचारों के सर्वथा विपरीत 
है। ओर यह भी हमारी अज्ञानता है कि, हम समाज और देश के जीवन 
के लिए आधारभूत कारों में दान न दें। हम जिन कायों में - विश्वास 
रखते हैं, उनके छिए तो दान दें ही, साथ ही देश काल के अनुसार अन्य 
अन्य आवश्यक कार्यो के छिए भी दान दें, तभी दान की सार्थकता है 
ओर उसका पुण्य है। ह 

मारवाड़ी समाज्ञ का दान देशव्यापी होताहै। धनी व्यापारी ज्ञाति 
होने के कारण सारा हिन्दू समाज उससे सहायता पाने की आशा करता 
है। धार्मिक दृष्टि से बेश्यों का कर्तव्य भी है कि, बे सब जातियों की 
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सहायता करें। उन कायों में दान देना मारवाड़ी जाति के सभी 
विचारवाले धनिकों का परम कत्तेव्य है जिनसे जाति और देश की रक्षा 
होती हो। यदि समाज के धनी ऐसे कार्यों से अपना मुख मोड़ लें, तो 
उनका घन किस काम में आवेगा और उस पड़े हुए धन का उपयोग ही 
क्या होगा । इसीलिए भगवान्‌ बेद॒व्यास ने धनियों को सचेत किया हैं--- 


किं धनेन करिष्यन्ति देहिनो भंगुराश्रयाः । 
यदर्थ धनमिच्छंति तच्छरीरमशाख़तम्‌ ॥ 


अत्यन्त प्रिय समक कर जिस शरीर के लिये धन जोड़ा जाता है, वह 
शरीर नश्वर दै। अतः उसके लिए संग्रह व्यर्थ है। उस धन से कया 
छाभ है ज्ञो धम, अर्थ और काम के लिए व्यय न किया ज्ञाय । उस धन 
का दान के द्वारा सदुपयोग क्यों त किया जाय; जिसे छोड़कर 
अन्त में जाना ही है । 

यहां पर धार्मिक कार्या में हमारी दान-प्रणाली के प्रति कुछ लिखना 
असंगत न होगा। प्राचीन समय में देवमन्दिर और अन्‍य धम-स्थानों 
में जाति-निर्माण के लिए दान दिये ज्ञाते थे। मन्दिरों के कोष से जाति 
के बालकों को घर्म ओर विद्या की शिक्षा दी ज्ञाती थी और हछोमों में 
धामिक भाव जाम्रत करने के लिए धन व्यय किया जाता था। इस 
प्रकार के दान विद्वानों की संख्या बढ़ाते थे, जाति के बालकों को शिक्षित 
बनाते थे, और जाति में धर्म की ब्रद्धि की जाती थी। आज वे सब 
भाव कहां है ? आज ध्मस्थानों का कोष क्यों नहीं शिक्षा प्रदान करने 
में लगाया जाता ९ धर्मच्युत होनेवाले बाठक, बालिकाए' और स्त्री- 
पुरुषों की इस धन से क्‍यों नहीं रक्षा की जाती? प्रभु नहीं चाहते कि; 
उनके नाम से संग्रह किया हुआ धन तो बुरी तरह से उत्सवों में खर्च किया 
जाय ओर धन के अभाव से जाति का विनाश होता रहे। भगवान्‌ ने 
स्वयं गीता में कहा है कि, वे वासना के भूखे हैं, उनकी पूजा, अचेना में 
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पत्र, पुष्पं, फू तोय॑ ही यथेष्ट है। फिर हमारे आचारयप्रवरों में तथा 
उनके मठों में सादगी का व्यवहार क्‍यों नहीं होता? कटष्टसहिष्णुता, 
ध्याग और तपस्यावाले आचायो, पण्डितों और पुरोद्दितों को पुरातन 
आदर्श नहीं विस्मरण करना.चादिए। आज लाखों रुपये मठों में जमा हैं, 
उनके धन से बड़े-बड़े महा-विद्यालय ओर यूनिवरसीटियां खुछ सकती 
हैं, जिनके द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सभी साक्षर हो सकते हें। पर हमारे 
धर्माचाय-महोदय इन बातों पर विचार करना भी आवश्यक नहीं सम- 
भते। उनके समीप ही छाखों हिन्दू त्राहि-त्राहि पुकारते हैं, पर वे भपने 
कोपों से एक पाई नहीं निकाछते। त्राह्मणों का काय दान लेना व देना 
है। क्या ऐसे धर्माध्यक्षों का यह कत्तेब्य नहीं है कि, वे अपने सभी 
घन को व्यवसाय के रूप में जमा न रख कर हिन्दू जाति की रक्षा में छगा 


दें? धनियों को इस अवस्था पर गम्भीरतापूषंक विचार करं दाव की 
व्यवस्था करनी चाहिए । 


मारवाड़ी समाज के पृरजों में जो उदात्त भाव थे, उनका मसर आाज 
भी समाज में है। आज भी समान के व्यक्ति दान करने में मसमंजस 
नहीं करते। पर आवश्यकता यह है कि; उनकी दान-प्रणाली में सुधार 
हो। वह दानवीर नहीं है, जो लाखों करोड़ों का कोष रखते हुए कुछ 
दान कर देता है। वह तो अपने मनुष्योचित कत्तेव्य का पालन करता 
है। सच्चे दानी समाज के वे साधारण श्रेणी के व्यक्ति हैं, जो आये हुए 
व्यक्ति को दान देकर यह नहीं विचारते कि, कक उन्तका क्‍या होगा ९ 
दानवीर तो ऐसे ही रत्न हैं। केवछ नामबरी की कामना से आंखें बन्द 
कर दान देने से दान का महत्व नहीं बढ़ता। "मारवाड़ी समाज के धनियों 
का कर्तव्य है कि, वे समाज में शिक्षा और विद्या के प्रचार के लिए अधि- 
काधिक दान दें। सक्माज के बालक, औद्योगिक और व्यवसायी बनें, ऐसे 
उपयोगी कार्या में दिल खोल कर धन दें । विधवाओं और अनाथ बच्चों का 
रक्षण करें, एक भी बच्चा व स्त्री, उन्तकी सहायता से बंचित हो विधर्मी न 
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बनने पावे। समाजमें इन पवित्र भावों की आवश्यकता है । सारांश यह 
कि; समाज के आशों- शून्य जीवन-को हर प्रकार से ..सहांयता . पहुंचाना 
समाज के धंनी व्यक्तियों कां-परम--कंत्तंज्य है . .बिना किसी -विचार के 
तथा भेदभाव रहित होकर ऐसे सत्कार्या में दान देना .ही परमः कत्तेव्य 
भार हदारतों है। (5 «दे क की: 9क 2 पक, ० के ने का हक 


' *.. ससम्ाज.का आचार-व्यवहार ... 
यद्यपि राजस्थान में वण-व्यवेस्था कें अंनुसांर खान-पांने . की 
' . विभिन्नता रही है, 'तथांपि वंहाँ का: मारंवाडी समाज 
आचार-विचार की 'पविन्नता कें लिए प्रसिद्ध रहा-है'। 
मारवाड़ी ब्राह्मण और चेश्यों में सात्विक भो जन की प्रधानता रही है । .उंनका 
प्रधान खाद्य-पदाथ --मोठ, बाजरा,; गेहूँ, ज्वांर, चावल, चना, मकई और: जौ- 
आंदि अन्न ही हैं'। इन दो जातियों में मांसादि- बस्तुंओं का खाना तो दूर 
रहा, उनके नाम से भी घृणा रही है । उन्होंने यह पंविंत्रता कठिन से कठिन 
समय में भी पांठन की दे। इसके अतिरिक्त वे 'शाक-सब्जीः भी बंहुतायत 
. से खाया करते हैं। पौष्टिक पदाथा में वें घी ओर दूध आदि खातें हैं | अपना 
जीवन सात्विक रखते ' हुए ' भी वे-बीरतां और शौर्य में .किसी:से निबल 
' नहीं रहे। आजकल के तत्ववेत्ताओं'ने भी निरांमिष भोजेंन कीं उपयोगिता 
स्वीकार की है। स्वास्थ्य रक्षों के / छिए भी “निरामिष्र:भोजन मानव 
प्रकृति के अनुकूछ है। आज तो योरंपं ओर-अमेरिका-सी -निरामिष्-मोजी 
बनने के मार्ग पर हैं।- ' वहाँ कई एक ' “वेजीटेस्यिन | सोसाइटियाँ”!: इंसी 
प्रचार के लिए स्थापित हुई हैं वहाँ के अनेक होटलों में निरामिषे-भोजन 
मिलने 'की- व्यवस्थां है। * जाज वंहाँ-के! छोग: यदि : किसी . स्थान:पर 
' 'सात्विक, निरामिष पदाथ चाहे, तो बिना किंसी कठिनाई 'के-पाःसकते हैं । 
' वै'छोग निरामिष भोजन का आन्दोलन. जोरों से बढ़ा रहे हैं। “पर इस 


बरढए:हटड पर पत्र 


रे 'छीे 


खान-पान-- 


देश का यह कितना दुर्भाग्य है कि, यहाँ बसनेवाढी अन्य जातियों पर 
इसका छुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे हिंसा की ज़िद पर जातीय विद्वे ष 
उत्पत्न हो गया है। ऐसे छोगों की लिप्सा इतनी बढ़ गई है कि, वे किसी 
भी मांस का खाना नहीं छोड़ते। उनमें संयम कुछ भी नहीं रहा है । 
खेर, कुछ भी हो। हमारे पूर्वजों ने सात्विक भोजन का ही उपदेश दिया 
था। उन्होंने यह बतलाया था कि, हम घी, दूध और अनेक प्रकार के 
ताजे फल खाकर शक्तिशाली बन सकते हैं। विज्ञानवादियों ने भी यह 
सिद्ध कर बताया है कि, इन पदाथों में “विटेमिन! मांसादि की अपेक्षा 
अधिक है। वे त्तो यह भी कहते हैं कि, उनमें जीवन-शक्ति के परमाणु भी 
आँसादि पदार्थों से अधिक हैं। हमारे पूर्वजों की पूर्ण आयुष्य ह्वी इस कथन 
'की सत्यता है। भाज भी विश्व की जातियों में धर्मप्राण मारवाड़ी समाज 
के ब्राह्मण-बेश्य इस पवित्रता के पोषक बने हुए हैं। शायद ही किसी 
जाति में समष्ठि रूप से मांसादि भोजन के लिए इतना परहेज रहा हो, 
“जितना परम्परा से मारवाड़ी ब्राह्मण और वेश्यों में रह । उनमें यह प्रवृत्ति 
धार्मिक दृष्टि से भी रही-है। उन्होंने जीवों की हत्या को प्रोत्साहन देना 
पाप समझा। उनके घार्मिक तथा व्यावसायिक जीवन के लिए भी 
सात्विकता का होना अनिवाय है। इसके झतिरिक्त स्वास्थ्य रक्षा तथा 
पवित्रता के छिए अभध्ष्य भोजन का उन्होंने परिद्याग किया । जातीय-प्रेम 
बढ़ाने के लिए पूवजों ने पंक्तिओोजल की परिपादी को जन्म दिया था; 
मगर एक थाली में पिता-बुत्न तथा दो सगे भाइयों का भी खाना अनुचित 
बताया था। इन सब छात्र का स्वास्थ्य मोर तल्दरुस्‍्ती से घनिष्ट सम्बन्ध 
है। अवश्य ही पंक्ति-ओजत को परिपाटी बुरी नहीं है, इससे पारस्परिक प्रेम 
की वृद्धि होती है, किन्तु आज तो यह प्रश्न दलवन्दी खड़ा कर रहा है। 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, जिसके साथ उसका मन नहीं मिलता, 
अथवा साम्प्रदायिक तनातनी चलती है. तो एक साथ बेठने में आनाकानी 
करता दै। इस दशा में पंक्ति-मोजन जातीय-प्रेम के स्थान पर पारस्परिक 
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कलह का उत्पादक हो रहा है। इसलिए अब तो सावजनिक समाजसत्ता 
बनाई रखने के उद्द श्य से इस विषय को व्यक्तियों की इच्छा और स्वतंत्रता 
पर छोड़ देना चाहिए कि, वे पंक्ति में बेठ कर किसी के साथ भोजन करें 
या न कर। इस विषय को कोई महत्व ही न दिया जाय। 
भोजन-सम्बन्धी पवित्रता के साथ-साथ हमारे पूर्वजों ने मादक वस्तुओं 
के प्रचार से भी समाज को बचाया था। ब्राह्मणों के छिए तमाख और 
बीड़ी पीने का कड़ा निषेध था। पर आज न्राह्मण केवछ तमाखू ही नहीं, 
सुल्फा तक चढ़ाने छगे और वेश्य तो इस व्यसन में छाखों रुपये फँकते हैं । 
आज तो इतनी चिल्तनीय अवस्था है कि, छोग केवलछ चिल्म के ही 
उपासक नहीं रहे, वे सिगरेट, बीडी और गाँले के भी भक्त बन गए । 
शोकीन छोग रात-दिन में कितनी सिगरेट फूँक डालते हैं, यह कल्पना 
: के बाहर है। समाज में यह दुर्गग धार्मिक तथा नेतिक दृष्टि से ही नहीं 
आथिक दृष्टि से भी घातक है। इन हानिकारक वस्तुओं के व्यवहार से 
सर्मांज को बंचाना जद्यनत आवश्यक हो रहा है। यद्यपि यह 'हष की ब्रात 
है कि, नयीं पीढ़ी के शिक्षित तरुण, सिगरेट-बीड़ी से बहुत कुछ परहेज 
करते देखे जाते हैं। यदि वे इसी भाव का प्रचार भी करने छों, तो इस 
रोग से समाज बच सकता है। अन्य मादक वस्तुओं का भी प्रचार -तहीं 
हो पावेगा। वत्तेमान काछ की शिक्षा में तरुणों को अन्य व्यसनों में 
पड़ने का भय रहता हैं। उस वातावरण से समाज के ' सभी प्रकार के 
 छोगों को बचना चाहिए। शहरों के विलासितापूण दूषित बातान्नरण 
में हर प्रकार के प्रछोभन सामने खड़े रहते हैंँ। इसलिए माश्यक है 
कि, समाज में सात्विक भोजन का प्रचार करने के लिए पूर्ण ध्यानं दिया 
_ ज्ञाय, और मादक वस्तुओं से समाज को सवेधा बचाया जाय। पवित्र 
. व सादे भोजन तथा घी, दूध--छेसे पोष्टिक पदाथों के' सेवन से ब्रह्मचरय 
की भी रक्षा होती है। ब्रह्मचय उष्ण' पदाथोा, मादक बस्तुओों 
: तथा मांसादि के सेवन से स्थिर नहीं रहता। इन घस्तुओों के सेवन 
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करनेवाले शक्ति संचय के बज्माय भोग-विलास में पड़ जाते हैं। इसलिए 
हमारी संस्कृति ने धार्मिक दृष्टि से ये सब पदार्थ अग्राह्म बतलाये हैँ। हिल्दू 
आचार शास्त्र में, बालक तथा ब्रह्मचारी विद्यार्थियों के सात्विक भोजन 
में गरम मसाछा और मिर्च तथा खटाई आदि एत्तेजक वस्तुों का 
सम्मिश्रण वर्जित किया. गया दै। गृहस्थों को भी संयम रखने का आदेश 
है। पूर्ण आयुष्य भोगने के रिए छोगों को भोजन में संयम रखना 
अत्यन्त आवश्यक दे । इस प्रकार संयम से रहता हुआ मनुष्य गृहस्था- 
श्रम में भी सदाचरण से रहे, तो वह अपना बल नहीं खोता है। ऐसे 
बलवान व्यक्ति ही समाज की जीवित सम्पत्ति होते हूँ। हमारे पूव॑ज 
' ऐसे ही सात्विक भोजन से ब्रह्मचय द्वारा वछ वीये की रक्षा कर परम 
- शक्तिशाढी और तेजस्वी होते थे। हम भी उन्हीं के पथ पर चढेंगे, तो 
मारवाड़ी समाज्ञ की शक्ति और पवित्रता को कायम रख सकेंगे | दुर्भाग्य- 
वश, हम इस ओर दुलेक्ष्य कर रहे हैं। आज हमारे युवकों में वह शक्ति 
- नहीं; जो पू्वजों.में थी। आजकल के युवकों में दिन पर दिन सुकुमारता 
' आती जाती है। वे नये-नये फेशन में नज्ाकत से रहने की चिस्ता में 
मशमूल रहते हैं। अपनी इस दयनीय अचस्था में वे घेला ही नाजुक 
भोजन भी पसन्‍्द, करते हैं। .मगर वह भोजन भी उन्हें नहीं पचता | 
आज उन्हें चलने फिरने के लिए अंग्रेजी ओपधियां खानी पहली हैं । 
जिसका परिणाम यह द्ोता है कि, उन दवाइयों से जन्म भर पिंड छडाना 
मुश्किल हो जाता है! 
इस संघषमंय जीवन में, मारवाड़ी समाज के शुभचित्तकों का यह 
- परम कत्तेव्य हे कि, वे भावी पीढ़ी को इस रोग से बचावें। यह भावी 
पीढ़ी बल्वान होने पर ही वाणिज्य-व्यापार छा सकेगी और समाज 
- तथा जाति की रक्षा करने में, समर्थ .होगी। .प्रत्येक मारवाही तरुण फो 
: आत्मरक्षा के लिए स्वावलस्तरी बनना चाहिए। वह अपनी तथा अपने 
परिवार की रक्षा करने में. स्वयं समथ हो। उसे. सोचना भाहिए कि, 
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यदि उसमें इतनी शक्ति नहीं है, तो उसका कौन सहायक होगा। धन 
ओर ऐश्वय का भोग करनेवाढ़े भी समाज की सम्पत्ति हैं, समाज में 
रहकर उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि, वे अपना जीवन बरबाद कर दें। 

हमें अपनी इस पृविन्नता को हर स्थांनं पर कायम रंखना चाहिए, 
चाहे हम स्वदेश में रहें या हम में से किन्हीं को व्यापार  धंन्धे के 
किए विदेश जाने का अवसर पड़े। हम अपने भोजन की पविन्नतो और 
सदाचरण संसार के किसी भी देश में बनाये रख सकते हैं। यह मिथ्या 
भय दै कि, हमारे भोजन की पविच्नंता अमुर्क स्थान में नहीं रहेगी। हम 
जिस आचार-विचार से अपने गांव में रहते हैं, उसी आचार-विचार से 
पृथ्वी में कहीं भी रह सकते हें। हमने अन्य प्राल्तों में स्वेत्र बल कर 
भी इस पवित्रता को कायम रक्‍्खा है। व्यापारी जाति होने के कारण 
जहाँ हमारे लिए सर्वत्र आना-जाना अनिवाय है, वहाँ अपनी संस्कृति की 
रक्षा के छिए भोजन और आचार-विचार की रंक्षा भी आवश्यक दै। 


परिश्रमशील मारवाड़ी जाति की वेशभूषा आज इस गये-गुजरे 
जमाने में भी लुप्त नहीं हुईं। कोहाट और अद॒न 
से लेकर आसाम व ब्रह्म देश तक--जहां-जहां मारवाड़ी 
बसे हैं, चहां-वहां उनकी पगड़ी दिखाई देती है। .पगड़ी उनका जातीय 
चिह् हो गया है और इसीसे उनकी पहिचान होती है। कुछ नव-शिक्षितों 
ने भले ही पगड़ी छोड़ दी हो, और वे टोपी तथा देट लगाने लगे हों, मगर 
अन्य पढ़े-लिखे मारवाड़ी युवकों ने कौन्सिल, असेस्बढ़ी और बड़ी से 
बड़ी अदालतों में अन्य वेश में परिवर्तन करते हुए भी पगड़ी को नहीं 
छोड़ा। . ऐसे.ही युवकों ने ब्रिटिश पार्लामेंट .तथा सम्राट के राजमहल में 
भी हैट के बजाय पगड़ी की शोभा बढ़ाई। # यह सच है कि, इधर 


, वैशभूषा-- 





के: बावू घनश्यामदास बिड़छा जब योरप गये, तब उन्होंने शाही मुला- 
कात में पगढी ही पहनी थी। 
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गान्धीय राजनीति की प्रवछता से समाज के भनेक तरुणों पर गान्धी 
टोपी का असर पड़ा है; अन्यथा इसके पहले राजनेतिक महापुरुष भी 
पगड़ी को सम्मान देते थे। राष्ट्र-सूत्रधार छोकमान्‍्य तिछक पणगड़ी 
लगाकर ही बिछायत गये थे। महद्दात्मा गांधी ओर मद्दामता मालवीयजी ने 
इड्ुलेण्ड के राजमहल में सम्राट्‌ जाज से अपने लिवास में ही भेंट की थी। 
कहने का मतलूव यह दूं कि, हम कहीं भी जातें और रहें, हमें भपनी वेश-भूषा 
ओर खान-पान की रक्षा करनी चाहिए। जब विदेशी इस एछपण्ण प्रधान 
देश में अपनी जातीयता फी रक्षा के लिए अपनी वेशभूषा और खान-पान 
को नहीं छोड़ते, तब हमीं मूल बनकर उनकी वेश-भूषा की नकल क्यों 
करें ? हमें तो अपनी घेश-भूपा को 'बनाये रखने के लिए उनसे शिक्षा 
प्रहण करनी चादिए। 
आज हम अपने पहनाव में पूवजों की सादगी को छोड़ते जा रहे हैं। 
हम नहीं सोचते कि, सीधी-सादी वेश-भूषा का क्‍या महत्व है। हमारे 
पूवंज बड़ी सादगी से रहते थे। उनका पहनाव साधारणतः पड़ी, 
कमरी ( मिरजई ), अंगरखा, धोती भौर दुपट्टा होता था। वे मजबूत 
देशी गाढ़े के बने कपड़े पहनना पसन्द करते थे। वे विलायती मद्दीन 
कपड़ों के धारण से परद्देज रखते थे। वे अपने पास आवश्यकता से 
अधिक कपड़ों का बड़ा संग्रह भी नहीं रखते थे। निश्चय ही वे विवाह- 
शादी, राजदरबार और पंच-पंचायती के कषय एक अच्छी लम्बी अंगरखी 
पहनते थे, जिसका बड़ा प्रभाव पड़ता था । उस समय वेश-मपां फे नाम 
पर अनाप-शनाप ख्च नहीं किया ज्ञाता था। बड़े-बड़े सेठों और कोठी- 
घरों की प्राचीन बद्ठियों से पदा चलता है कि, बड़े-बड़े मुनीमों का, कपड़ा- 
खच के लिए अधिक से अधिक बारह रुपये वार्षिक जमा-खर्च होता था। 
. इसीसे पाठक समझ सकते हैं कि, उस समय कितनी सादगी और मित- ' 
व्ययिता थी। उस समय के धनिक व्यक्ति समाज में आादश रखने के 
लिए स्वयं भी सीधी-सादी पोशाक पहनते थे। थे उसीमें अपना भादर 
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समभझते थे। समाज भी उन्हें सम्मान से देखता था। उस समय यदि ' 
कोई व्यक्ति बढ़िया वस्त्र-रेशमी या सूती - पहनता और रंगढंग से रहता 
दिखाई देता, तो समाज सें वह उपहास का पात्र समझा ज्ञाता था तथा 
उसके चरित्र के सम्बन्ध में छोग सतक हो जाते थे। परन्तु अब परिपाटी 
एक दम ही बदुछ गई है। समय के अनुसार वेश-भूषा के साधारण परि- 
चर्तेन के हम विरोधी नहीं हैं। हम मानते हैं हमारे पूर्वजों की पोशाक 
आजकल के युग के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें परिवर्तन होना दी 
चाहिए था, परन्तु परिवर्तन इतना अनियंत्रित और असंयत हो जाय 
हम इसके पक्षपाती नहीं | हमें सादा जीवन और उच्च विचार के आदश 
को सदा सामने रखना चाहिए और अपनी पोशाक में सादगी रखने का 
प्रयल्न करना चाहिए। अपने पहनाव में हमें स्वदेशी का भी ध्यान 
' रखना चाहिए। अपनी जातीयता, धार्मिकता व देशहित--सभी दृष्टियों 
से स्वदेशी चस्त्रों का व्यवहार हमारे लिए श्रेयस्कर है। परन्तु हमारे 
यहां तो उल्टी गंगा बह रही दै। जब धार्मिक व्यक्ति स्वदेशी के त्रती 
. नहीं बनते ओर देवस्थान तथा धर्माचाय तक मोटे स्वदेशी वस्त्र के बजाय 
रेशमी एवं विदेशी वस्त्रों का व्यवहार करते हैं, तव समाज में कौन आदश 
उपस्थित करे ९ 
प्राचीन समय में राजस्थान की स्त्रियों का साधारण पहनाव घाधरा और 
ओोढ़ने का था। गाढ़े की छपी हुई छींट का घाघरा ही अधिकत्तर पहना 
' ज्ञाता था। विवाह-शादी के समय यद्यपि कुछ बढ़िया चस्त्र पहने 
जाते थे, तथापि देखादेखी अपव्यय किया जाता हो यह बात नहीं थी । 
विवाह-शादी के अवसर पर वे अपनी आंधिक स्थिति के अनुसार 
- कुछ अधिक अच्छे वस्त्र पहनती थीं। उस काल में स्त्रियों के लिए धोती का 
' पहचना वजित था। पर समय के परिवत्तेन ने मारवाड़ी समाज के पहनाव 
में भी भारी परिवर्तन कर दिया है। जहाँ पुरुषों ने अंगरखे का पहनाव 
कम कर दिया, वहाँ स्त्रियाँ भी घाघरे की अपेक्षा साड़ी और धोती अधिक 
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पहनने . छगी हैं। इस समय हम साड़ी का पहनाव समाज के ढिए चुरा 
नहीं मानते और ल प्राचीन घाघरे को ही इस समय आवश्यक सममते हैं। 
पर साड़ी के पहनाव में सादगी की बड़ी भारी आवश्यकता दै। भांज 
जहाँ अन्य जातियों की स्त्रियाँ साधारण मूल्य की साड़ी पहच कर स्वच्छता 
और सादगी से रहती हैं, वहाँ मारवाड़ी समाज की स्त्रियाँ सोड़ियाँ 
बनवाले में अधिक से अधिक खर्च करती हैं। ऐसी साड़ियों का व्यवहार 
समाज के लिए वांछनीय नहीं दै। ऐसी बढ़िया साड़ियों ने समाज में 
अपव्यय का वाजार गर्म कर दिया है। आवश्यकता दे कि, मारवाड़ी 
'स्त्रियाँ साधारण मूल्य की साड़ियाँ पहनें । भारी से भारी मूल्य की बढ़िया 
साड़ी एक बार पहनने से ही पसीने से नष्ट हो जाती है, फिर से धुल नहीं 
सकती और अस्वच्छ वस्त्र पहनने से रोगों का भय रहता है।. जो स्््रियाँ 
स्वदेशी वस्त्र तथा खादी भादि को साड़ियाँ पहनती हैं, वे समाज के 
सामने उज्ज्वल उदाहरण रखती हैं। मारवाड़ी स्त्रियों को भी वैसा द्व 
उदाहरण रखना चाहिए | . मारवाड़ी - स्त्रियों का यह एक. पहला कर्त्तव्य 
होना चाहिये कि, जिस पहनाव-उ़ाव में अपन्यय को स्थान न मिले और 
स्वच्छता बनी रहे, उसीकी आदत डालने की चेष्टा करें। हमारे पुराने 
पदनाव में जो दोष हों, उनमें भी हम सुधार चाहते हैं। यदि स्त्रियाँ समय- 
समय पर घाघरा और ओढ़नी पहनती हैं, तो उन्हें अपना शरीर 
- आवश्यकतानुसार अच्छी तरह ढँँकना चाहिए । इसके साथ ही जो स्त्रियाँ 
साड़ियाँ पहन, कर आधा अंग खुला रखती हैं, उसे भी हम उचित नहीं 
. समझते । जिस प्रकार पुराने पहनाव में मुँह का ढँकना और किसी अंग 
का-अनुचित रूप से खुला रहना अच्छा नहीं है उसी प्रकार साडी पहन 
कर मेमों के ढंग से चलना भी अनुकरणीय नहीं है। जो स्त्रियों हाथ में 
: चहुआ रखतीं ओर ऊँची एड़ी के जूते पहनती हैं, उनका आदर्श समाज के 
लिए सादगी और. मितृन्ययिता का, घातक है। मारवाड़ी समॉज को तो 


ह] 


अवश्य ही उससे बचना चाहिए। 


बा: कब एएज।धए 
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मारवाड़ी समाज के सूर्य 
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हम जहाँ यह नहीं चाहते कि, स्त्रियाँ मूँह ढँक कर चढलें, जिससे उन्हें 
सामने आनेवाला व्यक्ति भी दिखाई न दे, वहाँ हम यह भी नहीं चाहते कि, 
वे सिर उघाड़ कर चल ।. भारतीय संस्कृति के अनुरूप मारवाड़ी समाज 
_-की वेश-भूषा होना वॉछनीय है। जो पंदा मारवाड़ी समाज में मुस्लिमों 
के आक्रमण के समय से स्थान पा गया है, वंह हिन्दू स्त्रियों के छिए 
. भारतीय संस्कृति के मनुरूप नहीं है। स्त्रियों का सच्चा पर्दा तो स्वाभाविक 
लछज्जा ओर विनयशीलता है। पति-परायणा और धार्मिक स्त्री की ओर 
किस दुष्ट व नीच मनुष्य का साहस द्ोगा कि, वह अनुचित रूप से माँख 
 उठा:कर देखे, और यदि कोई ऐसा दुःसाहस करे तो उसे तुरन्त उसंका 
. मजा भी चखा. देना चाहिए। इस. ओर समाज के नवयुवकों को विशेष 
: रूप से ध्यान देना-चाहिए। - जो दुष्ट-प्रकृति का मनुष्य, समाज की माँ- 
बद्दिन की ओर दृष्टिपात करे; उसे प्रथम-तो वे स्त्रियाँ ही हुर्गा बन कर 
अपने साहस का परिचय दें, और उसके बाद नवयुवक उसे ऐसी शिक्षा 
दें कि, फिर उस, प्रकार के दुष्कर्म, करने का किसी की साहस न होः | 
राजस्थान को प्राचीन .महिलाओं का आदर्श ही यह था। भांज जो 
समाज में आन्दोलन' चल -रहा है, कि, स्त्रियाँ - रास्ते में गीत गाते हुए 
न॑ चलें, गंगाधाट पर ठीक समय स्नान करने जावें, और चहाँ नहाते 
समय मसहीन वस्त्र शरीर पर न रखें, ओर -भीड़ के धक्रम-धकके से दूर 
रह, इससे धम-भावना में क्षति पहुंचने की कोई बात नहीं है । ये-सब सुधार 
- स्त्रियों के पवित्र आदेश की रक्षा के लिए हैं। 
स्त्रियों के आभूषणों के सम्बन्ध में भी दो शब्द- लिखना अनुचित न 
होगा। - यद्यपि भारत में आभूषणों का व्यवहार अति प्राचीन समय से 
है, तथापि उन्तका अत्यधिक व्यवद्वार मुसठमानी राज-काल से हुआ है। 
वह छड़ाई-ऋगड़े का जमाना 'थां, छोगों की सम्पत्ति किसी स्थान पर 
रक्षित नहीं थी.। : स्त्रियों का स्त्री-धन जेवर के रूप में उन्हीं के अंग पर 
रक्षित रहता था। , संकट के समंय यह धन. बोल-बच्चों की रक्षा करने में 


| 
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मद॒द देता था। उस समय एक परिवार का जेवर कई पीढ़ियाँ तक बना 
रहता था। पर आज वह सब अवस्था कहाँ है। उस काल में संकट के 
बाद भी स्त्रियों में जेवर का रिवाज तो बना रहा, पर विचार-कोण में 
परिवतेन हो गया था। पुरुष सहसा उनके जेबरों पर हाथ नहीं डालते 
थे और जवर बनवाने में अपनी आाथिक स्थिति का खयाल 
रखते थे । 


पर आज तो जागरण-युग है। मारवाड़ी जेसे व्यापारी समाज के 
लिए आथिक दृष्टि से जबरों का व्यवहार द्वानिकर है। जब अन्य 
व्यापारी जाति की स्त्रियाँ आभूषणों का व्यवहार न कर समाज की 
आर्थिक दशा को विगड़ने नहीं देती. तब राजस्थान की महिलायें क्या 
इस प्रगति में पीछे रहना चाहती हैं ? उन्हें तो अन्य जातियों की स्त्रियों 
के सामने अपने त्याग का उदाहरण रखना चाहिए। ध्मभीरु जाति की 
माताएँ व बह्निनें देखें कि, महारानी सीता संकट के समय आभूषणों के 
परित्याग के लिए तेयार हो गई थी, तो वे क्या आज इस अवस्था में भी 
सिर से पेर तक चाल्दी सोने के गहनों से ली संसार के सामने कौतृहल 
की दृष्टि से देखी जाना पसन्द करती हैं ? आज समाज में अनाप-शनाप 
गहनों की जितनी भरमार है, उससे वह त्रस्त हो रहा दै। इन जेवरों ने 
जहाँ समाज में मितब्ययिता और सादगी का भाव नहीं रखा, वहाँ उससे 
आर्थिक द्वानियाँ कुछ कम नहीं हैं। समाज का जो धन व्यापार-धन्धे में 
लगना चाहिए, वह स्त्रियों के आभूषण-प्रेम के कारण जेवरों में छगता है । 
इसका परिणाम यह होता दे कि, ये जेवर चल्तू खाता हो गये हैं। घुरा 
समय आने के पहले ही वे बाजार में जिस-तिस भाव में बिक जाते हैं या 
आध मूल्य में क्वक रखे जाते हैं, तो अवधि के भीतर छूटते नहीं । 
इसलिए आज जेवर संचित पूँजी के रूप में नहीं रहै। आज वर्ष भर 
बाद उन्हें चेचने पर शायद भाघे से कुछ अधिक मूल्य मिलता दे ओर 
दस-पांच वर्ष बाद बेचने पर चौथाई मूल्य मिलने में भी सन्‍्देह रहता है। 
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फिर आमृषणों की तृष्णा ने समाज में असन्‍्तोष और ईर्ष्या उत्पन्न कर 
दी है।: स्त्रियाँ अपने गरीब पति को जेवर बनवाने के लिए विवश करती 
हैं। इन जेबरों की कोई सीमा नहीं रहती। धंनी घरों की स्त्रियाँ 
बीमती जेवरों से अपना बड़प्पन प्रकट करती हैं, इससे समाज में बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ता देखां जाता दै।' स्त्रियों को ' खतने ही जेवर पहनने 
चाहिए, जो माइ्लिक और सौभाग्य की दृष्टि से अथवा सौन्दय घृद्धि के 
लिए आवश्यक हों। पर जवरों की संख्या बढ़ा कर शरीर पर छादना 
कदापि उचित नहीं है। अधिक जेवरों से समाज में #च-नीच का भाव 
पैदा होता है। ' जहाँ घनी और गरीब घरों की स्त्रियाँ समान रूप से 
मिलीं, वहाँ जेवरों ने श्रेणी-सेद पेदा कर दिया है। इन जेवरों ने विवाह 
शांदी में भी सात्विक-प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। आवश्यकता है कि, 
लड़के-लड़की के गुण देखकर विवाह किये जाँय. पर आजकल लोग दोनों 
ओर से विवाह में जेबर देखते हैं। एक गरीब घर की विदुंषी और निंपुण 
बालिका का बड़े घर में, गरीबी के कारण विवाह नहीं हो सकता और न 
एक विद्वान युवक गरीब होने के कारण किसी धनी घर की सुशीला कन्या 
से विवाह की आशा कर सकता है। इन गहनों का रिवाज संमाज से 
तभी उठे, जब मारवाड़ी समाज की महिलाएं जागृत हों ' और वे उनकी 
अनुपयोगिता तथा -हानियों को समझ जाँय।. पर ठुःख तो यह है कि, 
आज बड़े-छोटे घरों की शिक्षित: स्त्रियाँ नये-नये ' फ्रेशन के जेवर भी 
उतने ही कीमती पहनती हैँ। या यों कहिये कि उन थोड़े से जेबरों का 
मूल्य पुराने ढंग के जेवरों से भी कहीं अधिक होता है। विद्या, विनय- 
शीलता,और सेवा आदि गुण ही स्त्रियों के छिए अमर आसमूषण हैं, जो 
उनसे कोई नहीं छीन सकता, जिन्हें धारण कर वे समाज और देश को 
उन्नत कर सकती हैं। इन जेवरों.के बजाय गरीब व धनी स्त्रियों का 
स्त्री-धन रुपये-पैसे के रूप में रहा करे तो समाज का दवित हो । इसे सुरक्षित 
सिक्‍्युरिटी आदिं में छगा'कर वे अपने घन की बृद्धि भी कर सकती हैं । 
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ऐसी निधि संकट के समय उनकी सहायक दो सकती है। जमाना बदल 
रहा है, किसी समय स्त्रियों के लिए जेबरों का धारण करना घन की 
रक्षा थी, और आज स्त्री-धन निधि रूप में रखने की योजना है । 
मारवाड़ी समाज में जो स्त्रियां भारी-भारी गहने छादती हैं, उन्हें कम 
से कम साधारण हल्के गहने पहनने चाहिए। उनके धन की शोभा जेवर 
पहनने में नहीं है। उनका आदर तो समाज भौर जाति में तभी बढ़ेगा, 
जब वे घन का उपयोग जन-सेवा में करंगी। ज़माने का तकाज़ा दै कि, 
मारवाड़ी महिलायें जागृत हों और जेबरों की तृष्णा त्याग दें। भावी 
पीढ़ी की संतानों में आभूषणों की अनुपयोगिता के भाव जागृत करने की 
आवश्यकता है। यदि युवक हृढ़-प्रतिज्ञ हो अपनी पत्नियों के आभूषण- 
प्रेम को घटाने का प्रयज्न करें मौर इसी प्रकार युवतियों में नवीन भावों 
का संचार हो, तो यह भेद-भाव और समाज में कलद्द पंदा करनेवाली 
प्रथा तुरन्त सुधर जाय। गदनों की तृष्णा इट जाने से प्रत्येक घर में 
शान्ति की स्थापना होगी और समाज में भी समता उत्पन्न होगी । 
मारवाड़ी समाञ्ञ की स्त्रियों के लिए यह त्याग कठिन न होगा। 
जिस प्रकार प्राचीन समय में इस समाज की देवियों ने त्याग और सेवा 
का आदर देश के सामने रखा था और विपत्ति काल में पुरुषों की सहा- 
बता की थी, उसी प्रकार आज भी उनके लिए यह कुछ कठिन नहीं है । 
आवश्यकता है कि, उन्हें जागृत किया जाय और अपने पूर्वजों के सादे 
जीवन भर रहन-सहन का महत्व उन्हें बतढाया जाय। निःसल्देदद 
दमारे पूवजों का जीवन आडम्बरहीन था। वे आजकल के कृत्रिम 
जीवन को न केवल अपव्यय का साधन मानते थें; बल्कि समाज में. 
अशान्ति पंदा करनेवाला अतुभव-करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने 
सादे जीवन से समाज और देश के सामने आदर्श रखा था। बड़े धनिक 
होने पर भी वे अपने जीवन की इस सादगी को नहीं त्यागते थे। बड़े-बड़े 
अवसरों पर भी उस काल के धनिकों ने अपनी वेश-भूषा ओर रहन-सहदन ' 
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'में आडस्बर को प्रोत्साहन नहीं दियां था। उनके हृदय में यंह बात 
जम गई थी कि, आउम्बर-युक्त जीवन' समाज पर घोर अत्याचार दहै। 
इसलिए उस काल का पुरुष ओर स्त्री समाज, सादगी और पवित्रता के 
जीवन में सुख का अनुभव करता था। 

इस प्रकार सादा जीवन व्यत्तीत करनेवाले मारवाड़ी समाज के 


पूर्वज इन्हीं सब भावों की रक्षा के लिए कौटुम्बिक प्रथा 
के भी बड़े पक्षपाती थे। वे अपने परिवार से अलग 
रहना कभी पसन्द नहीं करते थे। कारण, वे यह सोचते थे कि, समय- 
कुसमय में स्व-जन ही सहायक होते हैं। इसलिए छोटी-छोटी हवेलियों में 
बड़ परिवार के साथ रहने में उन्हें कोई कष्ट नहीं होता था। वे किराये 
के बड़ें-बड़े महलों से घर की भोपड़ी में अधिक स्वतन्त्रता का अनुभव 
करते थे। इस प्रकार जीवन के किसी अंग में भी उन्हें दूसरों की परतन्त्रता 
पसन्द नहीं थी। इस स्वतन्त्रता का अर्थ यह नहीं था कि, वे चच्छुद्ध 
प्रकृति फे थे। कदापि नहीं, वे बड़े नीतिज्न थे। अकारण किसी से 
दवेंष करना उनके लिए अनीतिपुर्ण कार्य था। वे अपने परिवार को 
सुखपूवक रखने में दत्तचित्त रहते थे। . उस समय उनका यह सीधा-सा 
रक्ष्य था कि, घर के पड़ोसी भौर गांववालों से वेमनस्यथ नहीं करना 
चाहिए। वेसोचते थे कि, निकटस्थ लोगों से कलह का परिणाम घातक 
होता है। फिर यह भी सोचते थे कि, यदि वे अपना प्रभाव और सुख- 
शान्ति का बातावरण अपने निकट ही नहीं स्थापित कर सके, तो दूर के 
स्थानों में क्या कर सकेंगे। इस प्रकार शान्तिपूर्ण वातावरण कायम रखने 
के लिए उनमें यह भी गुण था कि, वे बढ़े आदमी बनने की लालसा से 
स्वयं मपने को घनवान प्रकट करना पसन्द नहीं करते थे। अपनी गरीबी 
का रोना भी दूसरों के सामने नहीं रोते थे। अकारण किसी की कट 
भालोचनाएँ करने को वे दुश्मनी पेदा करने का कारण सममत्ते थे । 
इसलिए वे इन सब कामों से प्रायः दूर द्वी रहते थे । वे यद्द जानते थे कि, 
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रहन-सहन---- 


किसी मनुष्य की अनुपस्थिति में उसकी आलोचना करना. विना तार के 
तार की तरह उसके कानों तक ख़बर पहुंचाना दे। ऐसे मनुष्य थोड़ी-सी 
वात में दुश्मन वन जाते हैं। यह वात अवश्य थी कि, हमारे पूवज 
प्रसंगानुसार किसीके ग़ुर्णों की प्रशंसा तो उचित सीमा तक भहे दी कर 
देते थे; किन्तु पीठ पीछे किसीकी बुराइययां करना और दोप दिखलाना 
क्षुद्र काय समझते थे । किसीकी सुनी-सुनाई वात का उचित निर्णय किए 
विना वे किसीके साथ दुश्मनी नहीं करते थे । अपने नीतिमय विचार को 
प्रत्यक्ष में अच्छे ढंग से प्रकट. करते थे, पर उस अवस्था में भी वे अपने 
विरोधियों को दुत्कारते नहीं थे। मतभेद का होहल्ला तथा ,वितण्डावाद 
समाज में प्रकट नहीं होने देते थे । हजार विरोध होने पर भी समाज के 
बाहर वे एक ही शक्ति में प्रकट होते थे और यह उनकी अनुपम 
विशेषता थी । 


पूर्वजों की मितव्ययिता, 

मारवाड़ी समाज के पूर्व पुरुष दान देने में जितने अधिक उदार 
थे, उतने ही वे साधारण कार्यो में मितन्ययी भी थे । वे इस तत्व के एक, 
सजीव उदाहरण थे कि, परिश्रम से उपारजित घन कितनी मितव्ययिता से 
खर्च . किया जाय। धन कमाना आसान हो सकता है; पर उसका ठीक 
ढंग से खर्च करना तथा उसकी रक्षा करना अत्यन्त कठिन दै। इसलिए , 
समाज के पूर्वज अपने धन को बड़ी साववानी और मितव्ययिता से खर्च 
करते थे। . इस मितव्ययिता के कारण देश, धर्म, और समाज की 
आवश्यकताएँ धन के अभाव का अनुभव नहीं करती थीं। ऐसे कार्यो में 
हमारे पूर्व पुरुष दि खोल कर दान देना अपना धर्म समझते थे। केवल 
अपने द्वित की दृष्टि से ही नहीं, किन्तु देश और समाज के लिए भी 
उनके दान महत्वपूर्ण होते थे। -उन्होंने नियम-सा बना -रकक्‍्खा था कि 
कमाये हुए घन में से अमुक अंश झवश्य दान में छूगाया जाय। इसके 
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बाद भी जब कोई व्यक्ति संकट उपस्थित होने पर तथा किसी अच्छे 
काय के .लिए सहायता के लिए पहुँच जाता, तो उसे वे विमुख नहीं 
छोटाते थे। कारण, उनमें परोपकारिता, दयालुता तथा घम-भीरुता 
अत्यधिक थी। यह सब होते हुए भी वे बड़े मितव्ययी थे। भावश्यकता 
से अधिक खच्च करना वे जानते ही नहीं थे। उन्‍होंने, अपने' भन्दाज से 
लौकिक मंनोत्ृत्ति को रोकने के लिए प्रतिबन्ध छगा रक्खे थे। उनकी 
आवश्यकताएँ छलांग नहीं मारा करती थीं। वे उतने ही पेर 
फेलाते थे, जितनी चंद्र होती थी। अपनी आर्थिक दशा के अनुसार ही 
वे अपना जीवन सीमाबद्ध रखते थे। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार 
वे समाज का भी खयाल रखते थे। वे सोचते थे कि, उनके अधिक पेर 
फेछाने से समांज की तो हानि नहीं होगी ? किसी साधारण दृत्तिवाले 
भाई के सन्‍्मुख बुरा आदर्श तो नहीं खड़ा होगा ? इस प्रकार वे अपनी 
अवस्था और समाज का विचार करके ही अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाते 
थे । अपनी स्थिति ओर स्रामथ्य से अधिक मिथ्या ओर नकढी नामबरी 
पानों वे पाप समझते थे। वे धर्मभीरु ऐसी प्रशंसा से भय खाते थे । 
समाज के सन्मुख अपने वेभव और विलासिता का प्रदु्शन करना महान्‌ 
अनर्थ समझते थे । उनका यह सत्य विचार था कि, जीवन की विछासिता 
बढ़ाने से ' बढ़ी हुई आवेश्यंकताएँ घट नहीं सकतीं ओर जब वे घटती 
हैं, तब उनकी अवस्था अत्यन्त दुःखदायी हो जाती हैं। इसलिए 
उन्होंने यह बात हृदयंगम कर छी थी कि, जो व्यक्ति एक पेसा बचाने 
की चिन्ता नहीं करता, वह मुहर की भी रक्षा नहीं कर सकता। 

उनकी यह प्रवृत्ति सच्ची मितव्ययिता को प्रकट करती थी। इससे कोई 
यह न समझे कि, वे बड़े कंजस थे, खच करना जानते ही नहीं थे, धन 

जोड़-जोड़ कर : रखते जाते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। कंजस 
तो वह व्यक्ति होता है, जो अपना जीवन भी कष्टमय बिताबे और किसी 

अच्छे कार्य में घन भी न छगावे। पर उनमें ये सब बातें कहां थीं ९ 
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वे स्वयं भूखों मरना पसन्द करते, पर समाज व देश तथा धर्म के कार्यो 
में तो आगे बढ़कर दाव व सहायता देते थे। उनका विश्वास था कि, 
दान देने से लक्ष्मी दूनी होती दै। इस प्रकार के भाचरण से उन्होंने 
देश ओर समाज में लोकप्रियता प्राप्त कर छी थी। बड़े से बड़े धनी का 
जीवन समाज के लिए भार स्वरूप न था। अपनी मितव्ययिता से जद्दां 
वे अपना व्यापार चलाते, वहां वे समाज्ञ के अन्य भाइयों को भी सहायता 
देकर भागे बढ़ाते थे । इतने पर भी उनमें न दानवीर कद्दलाने की लालसा थी, 
ओर न सहायता करने के कारण समाज के व्यक्तियों पर रोब गांठने की । 
आजकल के जमाने में कुछ पसे अथवा दो-चार रुपये के ख् को 
हम साधारण-सी बात समझ कर ध्यान नहीं देते, किन्तु यदि इन्हीं साधा- 
रण रकमों का हिसाव लगाया जाय, तो वर्ष भर में यद्द बहुत बड़ी रकम 
हो जाती है। क्या हम नहीं जानते कि, एक-एक बूंद से घड़ा भरता है। 
अतएव यह बात प्रत्यक्ष है कि, यदि इन छोटी रकरमों को हम अनावश्यक 
कामों में व्यथे न खर्च करें, तो वर्ष भर में एक अच्छी रकम स्वयं इकट्टी 
हो जाय। मगर हमारा ध्यान इस सीधी-सादी बात फी भोर नहीं जाता | 
हमारे पूर्वेजों ने इस आर्थिक रहस्य को भछी भांति समम्का था। वे हम 
लोगों की तरह अनावश्यक सर्च न कर वर्ष भर में बहुत बड़ी रकम बचा 
लेते थे। इस व्यवहार में वे न तो अपना आवश्यक खर्च घटाते थे और 
न कंजूस ही बनते थे। जिस, प्रकार आवश्यकता के भनुसार खर्च न 
करना कंजूसी दै, उसी प्रकार बिना आवश्यकता के खर्च करना भपन्यय 
है। इसलिए हमारे पूर्ण न तो आवश्यकता से कम खर्च कर कंजूस ही 
बनना चाहते थे और न जावश्यकता से अधिक खर्च कर अपव्ययी 
दी। संसार में आवश्यकता की कोई सीमा नहीं । वह मनुष्य की 
आर्थिक स्थिति पर ही अवलस्बित रहती दै। मनुष्य की आर्थिक 
उन्नति जिस क्रम से होती है, उसी क्रम से उसकी झ्ावश्यकताए' भी 
मिल चढ़ती जाती हं। इस प्रकार जार्थिक दशा गिरने पर उसे 
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विवश होकर अपनी आवश्यकताएँ घटानी पड़ती हैँ मगर ऐसा करते 
समय समाज्ञ में रहनेवाले व्यक्ति को जिन - कठिनाइयों और कष्ठटों का 
सामना करना पड़ता है, उसे सभी जानते हैं। इसलिए हमारे पव॑जों का 
आथिक सिद्धान्त अत्यन्त उपयोगी था।. वे अपनी अच्छी अवस्था में 
अपनी. आवश्यकताएँ अत्यधिक बढ़ाना पसन्द नहीं करते  थे। वे व्यर्थ 
के काय और झूठी नामवरी को भी आवश्यकता का रूप देकर अपने 
गले नहीं मढ़ लिया करते थे । -इसलिए वे भागा-पीछा देख कर ही अंपनी 
वास्तविक आवश्यकताएँ बढ़ाते थे और उसी से सन्त॒ष्ट भी रहते थे। 
किसी भारी घनिक को बहुत अधिक खच् करते देख उनके हृदय में 
ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती थी। वे जानते थे कि, उनकी. स्थिति बेसी नहीं 
. है। फिर उस धनिक व्यक्ति के भारी खर्च का समाज पर कोई नेतिंक 
प्रभाव नहीं पड़ता था। . ..' ३5 पु 
आजकल देखादेखी अपनी स्थिति और आवश्यकता से अधिक खचे 
कर बड़े आदमी बनने का रोग प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। पर इंसका 
दुष्परिणाम भी छोग :हाथोंहाथ भोगते. हैं। . प्राचीन काछ में, 
जिस व्यक्ति के पास.एक छाख रुपया होता था, उसका वंश कई पीढ़ियों 
तक 'छखपती' ओर 'साह' बना रहता था। क्योंकि वे भूठी.. नामवरी की 
छाछसा से अव्पयय न कर आवश्यकतानुसार अपनी आशिक दुशा देखकर 
बड़ी सावधानी से ख्चे करते: थे ओर बाणिज्य-व्यापार में उनकी मनो- 
बत्ति एक दिन में डबछ. छखपती बनने की नहीं .होती थी। वे अपना 
व्यापार भी बड़ी मितव्ययिता ओर खावधानी से चछाते थे । ये ही सब 
कारण थे कि, हमारे पूवज पीढ़ियों तक रूखपती बने रहते थे ओर सम्मान 
पूवेंक अपना जीवन व्यतीत करते थे। - 
. आज क्या हो रहा है ९ समाज का एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से ख्च 
करने में पीछे नहीं रहना चाहता । वह इस बात पर विचार नहीं करना 
चाहता कि, अन्य धनियों के मुकाबछे में उसकी आर्थिक स्थिति केसी 
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है। अनुक्रण-प्रियता के कारण समाज में कर्ज लेकर अधिक ख्चे 
करने को भावना दिन प्रति दिन बढ़ रही है। एक व्यक्ति ने अपने 
पुत्र के विवाह में, पाँच सो बत्तियों की रोशनी लगायी, तो दूसरा 
चार सो वत्तियाँ छगाने में अपना ओछापन अनुभव करता है। एक ने 
वारात में इतने बाजे, इतनी मोटरें और इतनी घोड़ागाड़ियाँ मंगवायी, 
तो दूंसरा--उससे कम मंगवाये-यह केसे हो सकता दे ९ एक ने हरा-भरा 
.पाँच-सो रुपये का दिया और भँगी-मेवा दो हजार रुपए का दिया, तो 
दूसरा इससे कम दे, यह केसे हो सकता है। एक व्यक्ति ने पाँच हजार 
रुपए की पहरावनी दी, तो दुसरा व्यक्ति छः सात हजार रुपए की पहरावनी 
देकर अपने आपको बड़ा और दूसरे को छोटा सिद्ध करने की चेष्टा 
करता है। फिर समाज में कई अपब्यर्यों पर तो धर्म की झूठी मुददर 
लगा दी गई है। जार बार पना करने पर भी छोग ऐसे खर्च करते हैं 
और समाज के सामने बुरा उदाहरण रखते हैं। अपने माता-पिता के 
आद्ध में धार्मिक विश्वास के कारण उतने ब्राह्मणों को भोजन कराने में 
कोई हज नहीं है, जिसमें धार्मिक प्रयोजन भी पूरा हो और समाज के 
किसी गरीब से गरीब परिवार को भी जिसका अनुकरण करने में 
कठिनाई न हो । पर ऐसा केसे हो सकता है ९ एक व्यक्ति ने, अपने माता- 
पिता के आद्वोपलक में, ब्राह्मण भोजन '्सर्वाले! के रूप में किया, तो 
दूसरा समझता दे कि, उसे “चारों धड़ा' करना चाहिए। फिर इस अवसर 
पर विरादरी की जीमनवार की प्रथा का पाछन कितना निन्दुनीय और 
असभ्यतापूर्ण है। पर, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, उल्टे उसके खर्च को 
बढ़ाते जा रहे हैं। इस अज्ञान, दु:ख और मोह के कृत्य के सम्बन्ध में 
हम प्राचीन विचारों का भी उह्ा-पोह नहीं करते । पूर्वकाल में परिवार 
के किसी एक व्यक्ति के मरने पर समाज और परिवार के छोग उसके 
घर में आकर विधवा तथा अनाथपुत्र को आश्वासन देते थे कि, तुम 
अपने स्वर्गवासी पति था पिता के विछोह से दुःखी न हो, हम समाज के 
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छोग सेवा के लिए तत्पर हैं, तुम्हें किसी प्रकार की कठिनाई न होने ढंगे। 
यह कितना उदार व्यवह्दर था। उस समय समाज के भाग्य-विधाता तथा 
अन्य छोग शोकाकुछ परिवार को ओर भी अधिक ढुःखी करने के लिए 
जीमनवार खाने नहीं पधारते थे। उस काल में, समाज के उस महापुरुष 
की मृत्यु पर भोज के लिए बिरादरी को बुलाया जाता था; जो पूण्ठ 
आयुष्य में पुत्र, पौन्र ओर प्रपौत्र आदि छोड़ कर मरता था, जिसका 
सारा ज्ञीवन कीत्तिमय और दूसरों के छिए अनुकरणीय होता था और 
किसी भी रूप में जिसके चरित्र पर कोई करूंक छगा हुआ नहीं होता 
था। ऐसे पुण्यश्छोक व्यक्ति के निधन पर छोग परिवारवालों को सममाते 
थे कि, उनकी मृत्यु से क्‍यों दुःख होना चाहिए, वे तो बढ़े भाग्यशाली थे 
इस प्रकार पूर्ण आयुष्य और सुख प्राप्त करनेवाढी मृत्यु सभी की 
, हो। महासुनि वशिष्ठ ने विधवा कौशल्या के आर्त्तनाद करने पर उसे 
सममाया था कि, किस लिए रोती हो, क्‍या दशरथ की मसंत्यु शोचनीय 
है कि, हम उनके रिए रोबें और प्रछाप करें। वे तो बड़े भाग्यशाली थे, 
जो राम और भरत--जेसे चार पुत्र और यह सब परिवार छोड़ कर 
सुखपूर्वक स्व को सिधारे हैं। उस काह में, पूर्ण आयुष्य होने पर, 
परिवार के बृद्ध लोग स्वयं मृत्यु की कामना करते थे। ऐसे देवता-स्व॒रूप 
व्यक्तियों के लिए ही हषसूचक भोज हुआ करता था, भौरों के लिए नहीं । 
हमारे पूवेजों ने भोज के इस विक्रत रूप को कभी नहीं माना था। , पर 
आज की अवस्था कितनी चितनीय है ९ पत्थर का कलेजा भी टूक-दूक 
हुए बिना नहीं रहता, जब वह तरुण विधवा पतिशोक में बिलछाप करती 
है। हमारी समझ में नहीं आता कि इस शोकाकुछ वातावरण में भी 
बिरादरी भोज के छिए कहने में कौन सी धार्मिकता है तथा समाज का 
कोन सा हित है ? फिर, उस अत्याचार की तो सीमा ही नहीं रहती, 
जब उस विधवा को कर्ज लेकर भोज करने के लिए विवश होना पड़ता 
है। पर हित हो या अहित, उचित हो या अनुचित, होता यह सब है 
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और सबसे अधिक दुःख तो इस वात का दै कि, समाज के कर्णवार परुप 
भी इसमें पधारते हैं। अन्य समाजों के झनतक की तेरहवीं के दिल ब्राह्मण 
भोजन के लिए ब्राह्मणों का मिलना दुश्वार हो जाता दै। वे न्राह्मण ऐसे 
भोजों में जाने से परहेज करते हें। पर दुर्भाग्यवश 5 के 
पूज्य भूदेव भी ऐसी शोचनीय मौतों के ब्रह्ममोजों में पधारते | यदि 
हमारा पवित्र ब्राह्मण समाज अपने आदुश तथा मारवाड़ी समाज के गौरव 
की ओर ध्यान दे, तो वह दिन किसी समय भा सकता हैं जब मारवाड़ी 
समाज में भी, मृतक भोज के छिए ब्राह्मणों का मिलना दुश्वार हो जाय | 
हम जानते हैं कि, मारवाड़ी ब्राह्मणों में भी सच्चे कर्मकाण्डी और विचार- 
शीछ महानुभाव ऐसे भोजों में कदापि नहीं जाते। इन भोजों को रोकने 
में समाज के ऐसे कर्म निष्ठ ब्राह्मणों का नेतृत्व परमोपयोगी है। समाज 
के जो व्यक्ति धनशाढी हैं, वे म्तात्मा की यादगार में समाज के उपयोगी 
कायो में दजारों, और लाखों, रुपयों का दान कर सकते हैं। 
उन दानों से मारवाड़ी समाज के त्राह्मण और वेश्यों की सन्‍्तानें चिरकाल 
तक छाभ उठा सकती हैं। समाज की अनाश्रित विधवाओं और अनाथ 
बर्च्चों का भरण-पोषण हो सकता है ओर शिक्षा प्रचार आदि अन्‍य 
वीसियों कार्य भी हो सकते हैं। इनके छिए दान देने से म्तात्मा को सच्ची 
शान्ति मिठ सकती दै। ऐसे कार्यो से समाज का अपव्यय भी नहीं 
दोता. छोग भी कर्ज में-नहीं फंसते तथा अन्य समाजों को भी हम पर 
उंगली दिखाने का अवसर नहीं मिलता । इस प्रथा को हटाने में पुरातन- 
वादी ओर सुधारक का प्रश्न ही नहीं रठता। जब सभी विचारशील 
व्यक्ति ऐसी प्रथा को हानिकारक मानते हैं, तव उन्हें जञातीयता के गौरव 
की रक्षा के लिए इसे मिटा देना चाहिए। इस अविधेय कार्य को रोकना 
हमारा, आपका-सबका परम पुन्तीत कत्तेव्य है। इस विपय का हमने 
यहाँ इसलिए उल्लेख किया दै कि, जहां इस रूढ़ि से समाज की नैतिकता 
नहीं रहती, वहां आर्थिक दृष्टि से भी सर्वनाश होता है। केवछ यही नहीं, 
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ऐसी. अनेक सामाजिक रूढ़ियां हैं, जिनके कारण -समाज आशिक कष्ट 
भोग रहा है। व्यापार धंधे के छिए पेसा हो या न हो, पर इन सामा- 
जिक रूढ़ियों को जीवित रखने के लिए क्रूण लेकर भी ख्च करना 
पड़ेगा। इस तरह इस कुप्रथा के कारण हंसता हुआ घर भी थोड़े समय में 
कर्जदार बन कर मिट्टी में मठ जाता-है। एक-एक घर की इस प्रकार 
दुदंशा होने से सारे समाज की क्या दशा होगी; और किस प्रकार यह 
समाज अपने व्यापारिक. गौरव की रक्षा कर सकेगा ? यदि यही दशा 
- रही, और सामाजिक अपब्यय बढ़ता गया, तो यह समाज केसे अपने 
व्यापार की रक्षा करने में समर्थ होगा और केसे अंपनी नेतिकता को 
बचा सकेगा ९ कोई भी , धार्मिक विधान ओर सामाजिक रीति हमें 
यह आदेश नहीं देती कि, हम किसी प्रकार का कोई अपव्यय करें| अब 
भी हमें विचारना चाहिए कि, समाज की रक्षा से ही धर्म और सुरीतियां 
रहेंगी। इसलिए अनिष्टकारी रीतियों का नाश कर हमें संमाज की रक्षा 
करनी चाहिए |. हमें अपने प्रातः स्मरणीय पूर्वजों की ओर देखना चाहिए । 
वे आजकल की तरह सामाजिक रीतियों के पोषण के छिए कजदार बन 
अपना टाट उछट कर समाज्ञ के सामने अपमानित नहीं होना चाहते थे। 
उनकी दृष्टि में, औकात से अधिक फिजूछख कर बड़े आदमी कहलाने 
का कुछ भी महत्व नहीं था। उस समय का ब्राह्मण समाज भी अपनी 
द्याग-निष्ठा और दूरद्शिता से समाज को ऐसे कामों से रोकता था। 
क्या ब्राह्मण और क्या वेश्य--कोई भी उस व्यक्ति का उपहास किये बिना 
नहीं रहता था। उस काल में छोग कहते थे कि, “इस प्रकार धन छड़ाकर 
कितने दिन बने रहोगे ९” 
अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़ कर खच करने के सम्बन्ध में, हमारे 
पूवज़ों ने अनेक प्रतिबत्ध छगाये थे । विवाह-शादी और किसी आत्मीय 
के स्वगवास पर जब कोई व्यक्ति समाज से पूछता कि, करे थर्ाँ कार्य है 
ओर इस अवसर पर में इतना खर्च करने का विचार करता हूँ? तब उसके 
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इस वक्तव्य पर समाज विचार करता और उससे पूछता कि, “बताओ ! 
इतने खर्च के लिए तुम्हारी आर्थिक स्थिति केसी है ९ तुम्दारे वाणिज्य- 
व्यापार को क्या इससे धक्का नहीं छगेगा ? और तुमने सावेजनिक द्वित के 
लिए भी कभी कोई कारये किया दे या नहीं ९? जब वह व्यक्ति इस प्रकार 
के प्रश्नों का सन्‍्तोपज्ञनक उत्तर देता, तंव उसे बड़े विचार के बाद उचित 
अंश तक खर्च करने की भाज्ञा दी जाती थी, और यदि' उस व्यक्ति ने 
कोई छोकोपयोगी कार्य न किया हो और उसकी आ्िक अवस्था संदिग्ध 
दिखाई पड़ती द्वो तथा ऐसा जान पड़ता हो कि, आवेश में आकर बह 
ऐसा कर रहा है, तो समान कभी उसे वेसा करने की साज्ञा नहीं देता 
था। तब उससे स्पष्ट कह दिया ज्ञाता था कि, ठुल्हारी परिस्थिति 
ऐसी नहीं है भौर समाज तुम्हे विवाह-शादी में अधिक ख्े करने की 
जाज्ञा नहीं देता। प्राह्मण-भोजन के लिए एन भपय की शक्ति नहीं होती, 
तो एक रुपए के स्थान में दो आने के लिए झाड्ा दी जाती थी | उस समय 
पूज्य त्राह्मण भी आगे बढ़ कर कढ-दीडित वेश्य को अधिक व्यय 
करने से रोकते थे। उस समय घर्मथीर वेश्य-समाज को ब्राह्मणवर्ग 
अपन्यय से नहीं रोकता, तो मारवाड़ी समाज की इतनी उन्नति केसे 
होती ९? पर भाज्ञ न तो छड़के का पिता ही समाज की रक्षा के लिए 
आगे आकर कहता है कि, इन जॉगी-मेचा--आदि रीपियों के लिए 
कोई खर्च न करो और न त्राह्मण-समाज ही अपने जोरदार भन्दीलन द्वारा 


वेश्य-समाज को सत्पथ पर छाता है । धर्मभीरु बैश्य-समाज की ये सभी 
अपव्यय की कछुरीतियाँ ब्राह्मणों के दम 


ओर रूूवे नेतृत्व से ठुरस्त दूर 
हो सकती हैं । 


मारवाड़ी समाज में एक समय था कि, जब कोई व्यक्ति समाज की 
ए ५ 
आज्ञा लिए विना खच करने में स्वतंत्र नहीं था। उस समय समाज में, 
नी] 
सामाजिक-रीतियों में अपन्यय को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। 


अद्याचार रूप में माना जाता था। समाज की वास्तविक भलाई की दृष्टि 
से ही, उस समय समाज के पंच समाज की भरई सोचते थे। वे अपने 
धर्ममय सीधे-सादे जीवन में राग-हंष की गन्ध तक नहीं आने देते थे । 
वे अपव्यय को, पाप समझते थे। वे अपनी साख, अपनी सच्चाई और 
अपनी साधारण स्थिति को स्थायी बनाये रखने में ही समाज का गौरव 
ओर धर्म-कर्म समझते थे। यही-कारण था कि, उस समय समाज में 
धनी-गरीब समान रूप से पूछे जाते थे। देश और समाज-रक्षा के कार्यो 
में छाखों रुपए छगानेवाले धनिक भी साधारण व्यक्तियाँ के लिए बड़े 
आदमी-नहीं थे। कारण, साधारण व्यक्ति भी अपनी स्थिति के अनुसार 
ऐसे कार्यो में सहायता पहुँचाते थे और उन सब के ये दान, देश तथा 
समाज के लिए अधिक प्रभावशाली होते थे। उनका प्रभाव बड़े धनिकों 
की अपेक्षा समाज में अधिक था। उस सुखमय वातावरण में--समाज में 
यह उदार भाव प्रकट करनेवाल्ली कहावत प्रचलित थी कि, मुँग, मोठ में 
कोई छोटा-बड़ा नहीं ! धनी व गरीब तथा मध्यम वृत्तिवाले--सभी का 
यही भाव था। उस समय सामाजिक कार्यों में अपव्यय तो रोका ही जात्ता 
था, व्यक्तिगत जीवन में भी भोग-विछास बढ़े भादमियों के लिए मना था। 
इसके सिवा समाज के धनी व्यापार आदि मामलों में गरीब भाइयों को 
उठाते रहते थे। ये ही सब कारण थे कि, उनकी स्थिति आजकल की 
तरह डावॉडोल नहीं होने पाती थी ओर न समाज का कोई अहूः धनाभाव 
के कारण ढुःखी होता था। 

दुःखी अड्डः का अभिशाप किसी भी जाति और समाज के लिए 
नाश का कारण होता है। मारवाड़ी-समान्न को मितव्ययिता के आदशे 
पर लक्ष्य रल कर अपने पूवर्जों के पथ पर चलना चाहिए। उन्हें सोचना- 
विचारना चाहिए कि, इसी मितव्ययिता की शक्ति से उन्होंने अपने 
व्यापार का प्रसार सारे देश में किया था। आज हम उनकी सन्ताने क्‍या 
फरने जा रही हैं ? समाज अपव्ययों पर विचार किया जाय तो, एक लस्ची 
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सूची तैयार हो सकती है। इन बढ़े हुए खां से न तो हम धमम की रक्षा 
कर पुण्यभागी होते हैं और न समाज का गौरव रखते हैं। इन खर्चा से 
न तो ब्राह्मण-समाज की ही कोई सच्ची सेवा होती है मौर न वेश्य-समाज 
का ही कोई भला होता है। देश, धर्म और अपने पूर्वजों की कीर्ति के 
' नाम पर अपने समाज की रक्षा के रिए हमें सारे अपव्ययों को शीघ्र से 
शीघ्र बन्द कर देना चाहिए। इस पुण्य कार्य में, प्राह्मण ओर वेश्य - सभी 
का अग्रसर होना वांछनीय है। इसी में मान, बड़ाई ओर घन की रक्षा है। 


परिश्रमशीलता और गशह-दिलल्‍्प 


प्राचीन-काल में राजस्थान की भूमि युद्ध-क्षेत्र रहने पर भी, कछा- 
कौशल में पराड़मुख नहीं थी । जहां अन्य प्रान्तों ने मृह-शिल्प के क्षेत्र में 
अभूतपूर्व सफलता अजन की थी, वहाँ राजस्थान भी उसमें पीछे नहीं था । 

भारतवर्ष के प्राचीन शिल्प की उल्‍्नति संसार के लिए एक अमर 
सन्देश है। वहुजन संख्यावाले किसी भी देश की वेकारी दूर करने के 
लिए गृह-शिल्प एकमात्र साधन है। सम्पत्ति का उपयुक्त विभाजन इस 
पद्धति द्वारा आसानी से होता है। हमारे पूषजों ने इस तत्व को भली- 
भांति समझा था। भारत के प्राचीन अथंशास्त्रियों ने भी अपने श्रन्‍्थों 
में गृह-शिल्प के महत्व का दिग्दर्शन कराया है। भारतवर्ष ने गृह-शिल्प 
फेही बछ पर संसार को आश्चय में डाल दिया था। इस देश में 
इष्ट इण्डिया कस्पनी के शासन-काछ तक ग्ृह-शिज्ष्प का धन्धा प्रगतिशील 
बना हुआ था। पर जबसे भारत की आर्थिक स्वाधीनता पूर्ण रूप से विदेशी 
शासकों के हाथ में चछी गई, तेव॑ से यह धन्धा नष्ट प्रायः हो गया। इस 
पर भी राजस्थान में अभी कुछ काल पूर्व तक भृह-शिल्प के दर्शन होते 
थे। देशी राज्यों के जीवन की सादगी, परिश्रमशीलता और गृह-शिल्प 
अभी कुछ संमय पूर्व तक नष्ठ नहीं हुए थे । थोड़ा-बहुत घन्धा इस गये- 
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गुजरे जमाने तक होता रहा है। राजस्थान में गृह-धन्धों 'से सभी स्त्री- 
पुरुष काम पाते थे और बेकार नहीं बेठते थे। अनुत्पादक धन्धे में लगना 
या निठल्ले बेठे रहना देश और समाज के ऊपर बोक बन कर बेठना है । 
हमारे पूवेज ऐसे छोगों को घृणापूर्ण दृष्टि से देखते थे। समाञ्ञ उन्हीं का 
आदर करता था, जो सच्चे धन्धे से धन उपाजन करते थे। --वे इस 
सिद्धान्त को गौरवपूर्ण मानते थे कि, गृह-शिल्प में श्रम किसी प्रकार का 
क्यों न हो--पह हेय नहीं है-- अनादरणीय नहीं है मोर न किसी के लिए 
त्याज्य है। भिन्न-भिन्न प्रकार के धघन्धे करनेवाले व्यक्ति समाज 
में समान रूप से आदरणीय थे। मारवाड़ी-समाज के पूर्-पुरुषों ने इन्हीं 
सिद्धान्तों से समाज के पुरुष और स्त्री-वर्ग को परिश्रमशीक बनाये 
रक्‍खा। इसी परिश्रमशीछता के कारण मारवाड़ियों ने राजस्थान के 
अश्वल से निकछ कर अन्य-अन्य प्रान्तों सें अपना व्यापार-धन्धा 
जमाया था। 

समाज के स्त्री-पुरुषों के लिए परिश्रमशीकू होना आवश्यक हे। 
परिश्रमी व्यक्ति जीवन की चाहे जेसी अवस्था में रहे--अपनी उन्नति 
कर सकता है। ऐसा व्यक्ति देवयोग से एकाएक निर्धन होने पर भी अपने 
परिश्रम के बढ पर स्वावरूम्बी बना रह सकता है। परिश्रमशीलता 
के कारण उस पर ऐयाशी और आहुस्य का राज्य नहीं ज्मता। मारवाड़ी 
जेसी व्यापारी-जाति के लिए ये सब गुण आवश्यक थे। 

इतिहास बतछाता है कि, प्राचीन समय में राजस्थान की भूमि में 
अनेक धंधों ने जन्म लिया था। मरुभूमि में अनेक साधनों की असु- 
विधायें होने पर भी हमारे पूर्वजों ने अपनी शक्ति का सुन्दर उपयोग 
किया था। उन्होंने संभवनीय सभी प्रकार के कछा-कौशछ की उन्नति 
की थी, उनके बनाये हुए तेयार माल की दूर-दूर देशों में खपत होती थी । 
उस समय गृहशिल्प के धन्धे से न जाने कितनी वस्तुएं बनती “थीं ९ पर 
जज तो कहानी मात्र रह गई है। बर्तनों की बनावट, पत्थर की नकाशी, 


बा :!आ्ारप्करव 


से है है । ९७ 


बढ़िया-पकी छपाई, छकड़ी का काम, कसीदा, मीनाकारी भौर ज़रदोली 
आदि के भच्छे-अच्छे धन्धे भी कहाँ जीवित रहे। कपड़ु के धन्धे में 
राजस्थान स्वावलम्बी था, पर आज वह भी नहीं रहा। केसे रहे. जब 
स्त्रियां ही चर्खा चलाना छोड़ बेठीं। राजस्थान और पंजाब की भूमि 
में अब तक चर्खे चलते थे। राजस्थान की स्त्रियाँ रोटी बनाने, 
आटा पीसने, घर की सफाई करने और वह्चों की सेवा-शुश्षषा करने से 
जब निव्षत द्ोती थीं तब प्रति दिन नियमित रूप से चर्खा चलावी थीं। 
ये महिमामयी देवियाँ मह्दीन से मद्दीन सूत कातती थीं। उस समय 
इन परिश्रम के कार्यो में धनी और गरीब का सेद-भाव नहीं था। अपनी 
पूर्ण आयुष्य और सुन्दर स्वास्थ्य के लिए भी धनिकों की स्त्रियां इस 
प्रकार परिश्रम करने में संकुचित नहीं होती थीं। स्त्रियों के काते सूत से 
जुलाहे कपड़ा बुनते थे। मोटे गाढ़े से लेकर मह्दीन वस्त्र तक हाथ के 
बुने हुए राजस्थान में तेयार द्योते थे। अन्य प्रान्तों में राजनेतिक 
आन्दोलन से स्वदेशी और ग्रह-शिल्प आन्दोलन की भावना भले ही उत्पन्न 
हुई हो पर राजस्थान के मारवाड़ी समाञ्ञ में तो यह धन्‍्धा पूवे काल से 
चला आया है। मारवाड़ी समाज की स्त्रियाँ चर्ख के सिवा अन्य कारी- 
गरी भी जानती थीं। वस्त्र सीना, गोटा-किनारी करना, और अन्य- 
अन्य धन्धों में भी वे निपुण थीं। ऐसे बीसियों धन्धे उस समय राज- 
स्थान के घर-धर में प्रचलित थे। सभी घरों का उत्पादन आजकल के 
किसी एक कारखाने की तरह था। पर भाजकछ के कारखाने जितने 
आदमियों को काम नहीं दे सकते, उनसे कई शुने अधिक भादमियों को ये 
घरेलू धन्धे काम देते थे । वास्तव में ये किसी को वेकार नहीं रहने देते थे । 
यह श्रम का केसा सुन्दर विभाजन था। 

किन्तु आज मारवाड़ी समाज के लिए कितने परिताप का विषय दै 
कि, उनकी देवियाँ गृह-शिकरप को भूल चेठों। भाज वे तरह-तरह के 
आभूषण पहनने ओर बढ़िया बेश-भूषा में मप्त रहना चाहती हैं। झाज 
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समाज की अशिक्षित स्त्रियाँ अपना समय इधर-उधर की गपशप में 
बिताती हैं ओर कुछ पढ़ी-छिखीं तथा नये फेशन में पढी हुई देवियां 
फेशन की सजावट और पढहंगों पर पड़े रह कर उपस्यास पढ़ने में द्विन 
गुजारती हैं। बिना पढ़ी-छिखी देवियाँ पूजा-पाठ के उपरान्त फिर भी 
थोड़ा-बहुत परिश्रम करती हैं, पर धनी घरों की नई शिक्षिता दैवियाँ कुछ 
भी काम करना नहीं चाहती | नतीजा यह होता है. कि, ये देवियाँ दवाइयों 
के बछ पर उठती-बेठती हैं । घर में कोई काम करना इनकी इज्जत में खछल 
डाठ्नेवाछा समका जाता है। इस सम्बन्ध में बीसियों आन्दोलनों का भी 
कोई फल नहीं हुमा। इस प्रकार से ये स्त्रियाँ कहीं कीन रहीं। 
पश्चिम की स्त्रियाँ कितने धनन्‍्धे करती हैं, ओर परिश्रम करती हैं--छसे 
ये देवियाँ नहीं जानती । उनमें परिश्रम के कारण स्फूर्त और 
तेजस्विता रहती दे। उन्हीं में क्यों? पारसी-समाज की स्त्रियों को 
देखिये। भारत में पारसी एक धनसम्पन्न व्यापारी ' जाति है। 
मगर उस ज्ञाति की स्त्रि्या भी गृह-शिल्प से दिकारत नहीं करतीं । 
इतना ही नहीं उस समाज की जो स्त्रियाँ नये फेशन और नई शिक्षा में 
शराबोर हैं, वे भी कला-कौशल में दिलचस्पी रखती हैं। बढ़े-बड़े धनी 
घरों की भी पारसी स्त्रियां कछा-कोशल के धन्धों में प्रवीण होती हैं। 
पारसी समाज की गृह-शिज्प संस्थाओं में ये स्त्रियाँ जाकर कसीदा 
आदि काहती हैं। यदि ऐसे धनी घरों की स्त्रियाँ गरीब भी हो जाँय, तो 
उनका धन्धचा उन्‍हें भूखों नहीं मरने देगा। पर हम सभी प्रकार की 
मारवाड़ी स्त्रियों के लिए क्‍या कहें। उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्र पहनना 
तो सीखा, पर उनकी कलाओं को नहीं अपनाया । उनका एक ओोढ़ना 
बनाने में कितनी मजदूरी छग जाती है, और एछसे कोन ले जाता दै; इसे 
वे कभी नहीं सोचतों। वे गोट; पट्ट और कसीदे के वस्त्र तो 
पहनेंगी, पर घरों में अपने हाथ से तेयार करने की शक्ति अब थे खो बेठी 
हैं। वे अपनी वेश-भूषा और अन्य वस्तुओं की माँग के लिए समाज का 
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बहुत-सा धन दूसरों को सौंप देती हैं। समाज में वैकारी बढ़े भौर दूसरे 
लोग इन धन्धों से मौज कर, कितने आश्चर्य की वात है । 

इस वातावरण में जहाँ समाज की स्त्रियाँ वेकार रहती हैँ, वहाँ 
लिठस्डे बैठने से उनमें अनेक ढुर्गुण आते हूँ। विदासिता और भनाचार 
फैलता है, इन्हीं वा्तों से समाज को बदनाम द्वोना पड़ता है। कहा भी 
तो हैं कि, बिना कामवाले के शरीर में प्रतान चास करता दै।. ऐसे 
वातावरण में धार्मिक बातें क्या असर कर सकती ६१९ समाज के 
शुभविन्तकों को गम्भीरतापूवेंक इस विषय पर विचार करना चाहिए। 
मारवाड़ी समाज के लिए सामाजिक और भार्थिक सभी पहलुओं से यद्द 
समस्या विचारणीय दै। यदि हमने इस प्रश्न फो हल कर लिया तो, 
सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आदि-सभी दृष्टि से मारवाड़ी समाज 
की कायापलट हो जावेगी । एक वार फ़िर मारवाड़ी समाज की स्त्रियां 
गृह-कार्य तथा शिल्प में निपुण हो जावेंगी। बिछासिता के अभाव में 
अनाचार समाज में नहीं रहेगा। नयथे-नये धन्धे मारवाड़ी समाज फी 
बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने में भी समर्थ हगि। इससे मारवाड़ी समाज 
में समत्व भाव भी उत्पन्न होगा। आज मारवाड़ी समाज के नेता व पंच 
अनेक छोटी-बड़ी बातों फे लिए लड़ते हैं। उनका कर्तेब्य दे कि, अन्य 
वार्तों को छोड कर वे समाज को मश्ोगी लकाने । इस कार्य में तो कोई 
धार्मिक और सामाजिक मतमेद लें 3। भो जिस रूपसे इस क्षेत्र में 
बढ़ना चाहे, उच्च सबके लिए २४7» एम नया वातावरण उत्पन्न करे | 
निश्चय वे ही लोग समाज का रप्चा नेतृत्व करेंगे और मारवाड़ी जाति 
के गौरव को बनाये रफ्खेंगे, जो इस समस्या को हल कर समाज के 
स्त्री-वर्ग में शिहए की प्रगति करेंगे। उन्हीं का नाम चिरस्मरणीय रहेगा, 
जो आ्िक-छेत्र र॑ मारवाड़ी समान की सेवा करंगे। गृह-शिल्प का 
प्रचार ही हफरे सब सुधारों में सहायक होगा। जिन महानुभावों में 
नेतृत्व का धम्ण्ड न हो, विचारों की संकीर्णता न हो, भौर समान रूप 
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से मारवाड़ी समाज की सेवा का भाव हो, वे इस काये में अग्रसर होकर 
मारवाड़ी समाज की सच्ची सेवा कर सकते हैं । 
सभी विचार के लोग मिल कर यह आन्दोलन करें कि, .मारवाड़ी 
समाज की स्त्रियों को भोजन बनाने आदि कुछ कार्य करना तो अनिवाये 
है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जांय कि, घर में उन्हें अमुक-अमुक परिश्रम 
के कार्य करने ही चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य धन्धों के सीखने के 
साधन भी उन्हें सुछूम कराये जाय। समाज की विधवाओं को तो इन 
धन्धों में छगाना उनके लिए जीवन-दान के समान है। उनकी रक्षा का 
यह सबसे अच्छा साधन है । उनके लिए समाज गृह-शिल्प संस्थाओं की 
स्थापना करे। वहाँ समाज की विघवाएँ अपनी आजीविका के लिए काय 
सीखें और कर। स्त्रियों के लिए नये-नये धन्धे सिखानेवाली संस्थाएं 
स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक दे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 
जितनी भी वस्तुएँ समाज के व्यवहार में आती हैं, मारवाड़ी स्त्रियाँ 
गृह-शिल्प की संस्थाओं द्वारा उन्‍हें तेयार करने लगें। इसके अतिरिक्त 
हमारे विद्यालयों में भी बालिकाओं को इन हुनरों में प्रवीण बनाया जाय । 
शिक्षा के साथ-साथ भिन्‍न-भिन्‍न कछाओं की शिक्षा उनके लिए अनिवाय 
कर दी जाय । इतना ही नहीं, उनमें ये भाव भरे जाँय कि, वे इन धन्धों 
' की वृद्धि करें। अपना स्त्री-धन इन धंधों की ध्ृद्धि में छुगावें। उन्हीं देवियों 
का समाञञ में आदर हो, जो समाज को इस प्रकार जीता-जागता बनाने में 
नव-जीवन दें | 
उस अवस्था में मारवाड़ी समाज का यह आधा अंग पूवेकाल के 
समान समाज का सम्बछू होगा; उसका जीवित अंग होगा। मारवाड़ी 
महिलाओं का तभी सच्चा गौरव बढ़ेगा। समाज के लिए यह बड़ा ठोस 
काय दे, मौर निरंतर करते 'रहने का है। समाज के अगुवाओं तथा 
धनिक परिवारों को उदाहरण उपस्थित करने के लिए स्वयं ही अग्रसर 
होना चाहिए। कोरी व्याख्यानबाजी और आन्दोलन के बजाय इस 
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कार्य में मारवाड़ी समाज के शुभचिस्तकों को जुट जाना चादिए। समाज 
का धन और शक्ति-दोनों इसी काय में छों। 

मारवाड़ी समाज के पुरुष और स्त्री वर्ग में गृहशिल्प का प्रचार करना 
इस संधर्ष काल में वेकारी मिटाने के लिए अत्यन्त भावश्यक है । जितना 
धन हम अन्य वीसियों काय में व्यय करते हैं, उसे भविष्य में नये-नये 
धंधों में लगाकर हमें समाज का कल्याण करना चाहिए | 


राजनीति 

राजस्थान की वीरभूमि उन प्रातःस्मरणीय नरपतियों की मावास-भूमि 
रही है, जिनकी वीरता और देश-भक्ति इस देश में चिरकाल तक जीवित 
रदेगी। एक सत्तात्मक राजशासन होते हुए भी, उस काल में राजा और 
प्रजा का सम्बन्ध भारतीय संस्कृति के अनुरूप था। मारवाड़ी समाज फे 
पूर्वजों में अपने नरेशों के प्रति अद्यस्त श्रद्धा रहती थी। किसी स्वार्थ से 
राजद्रोह्दी होना वे पाप सममते थे । जब कभी राजस्थान के किसी भी 
राज्य में विप्ुव् खड़ा होता, तव मारवाड़ी-वेश्य भी क्षात्र-धर्म का पालन 
करने के लिए अग्रसर होते थे। सभी जाति के मारवाड़ी-बैश्यों में 
क्षत्रियोचित भाव थे। अपने देश की मान-रक्षा फे लिए अपना सर्वेस्व 
समपंण कर देना उनके लिए एक साधारण बात थी। देश की मान-मर्यादा 
ओर स्वाधीनता की रक्षा के लिए मारवाड़ी-वैश्यों ने अनेकों छड़ाइयाँ 
लड़ीं मोर युद्ध में मर-मिट ज्ञाना उनके लिए कोई आश्चर्य-ननक कार्य 
नहीं था। मारबाड़ी-बेश्यों ने इस प्रकार देश की राजनीति में भाग लेना 
अपना परम धर्म समम्ता था। व्यापार की रक्षा भी तो बिना राजनीति के 
नहीं होती । इसलिए उनका उस समय के राजशासन में भी पूरा हाथ 
था। डेमोक्र टिक ( प्रजा-रतात्मक ) शासन-प्रणाली न होते हुए भी, उस 
समय के नरेश प्रजामत ७४ धलते थे। यद्दी कारण था कि, प्रत्येक नगर 
ओर म्राम से राजशासद में भाग हेने के लिए पाँच पंच-प्रतिनिधि प्रज्ञा 
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द्वारा चुने जाते ये। किसी राज्य के नरेश जब कोई नया विधान बनाते, 
तब उस पर इन प्रतिनिधियों की स्वीकृति छी जाती थी। यहाँ यह बात 
उल्लेखनीय है कि, आभकल के शासकों के समान किसी प्रकार के दबाव 
से प्रजा फे पंचों का मत लेकर कोई नरेश प्रजा पर कोई कानून नहीं 
छादता था। अगर उनकी अनुमति के बिना उस समय कोई कानून बनता, 
तो उसे प्रजा नरेश की स्वेच्छाचारिता समझती । ऐसा नरेश सुगमता से 
रामशासन नहीं कर पाता था। उसे अन्त में या तो प्रजा के मत के आगे 
झुकना पड़ता था या प्रश्ना-द्रोह से बचने के लिए. राजगद्दी का परित्याग 
करना पड़ता था। नरेशों को गद्दी पर बिठाना. भी प्रजा का ही कार्य था। 
राजस्थान के इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि, प्रजा और उनके 
द्वारा मनोनीत पंचों की सम्मति से द्वी युवराज को गद्दी प्राप्त होती 
थी। यदि राजवंश का कोई उत्तराधिकारी अयोग्य द्दोता, और 
प्रजा सस्मति नहीं देती, तो वह राजगद्दी पर नहीं बेठ सकता था। 
उस समय प्रजा भी भीरु ओर भय खानेवाली नहीं थी। यदि कोई नरेश 
किसी दर विशेष को अन्यायपूर्वक दबाने की चेष्टा करता, तो उसे सारी 
प्रजा का कोपभाजन बनना पड़ता था। उस समय राजस्थान के प्रजा- 
जन सपने व्यक्तिगत स्वार्था की किंचित्‌ चिन्ता नहीं करते थे। प्रजा 
की पीड़ित अवस्था में प्रजा का कोई भी व्यक्ति राजा का साथ देने का 
साहस नहीं करता था ओर यदि कभी किसी ने ऐसा किया, तो उसे जाति 
ओर समाज से सब प्रकार का सम्बन्ध तोड़ देना पड़ा। देशवासी देश- 
द्रोह को महान्‌ पाप समझते थे। उत्तका विश्वास था कि, राजभक्ति 
ओर देशभक्ति दोनों ही मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। अर्थात्‌ एक मलुष्य 
देशभक्त रहते हुए भी राजमक्त रह सकता दे। वास्तव में देशभक्ति में ही 
राजभक्ति सन्निद्दित हे। राजहित देशहित से प्रथक्‌ नहीं हो सकता। 
: इसलिए देशभक्ति को हमारे पूर्वजों ने परम धर्म माना था। ऐसी देशभक्त 
प्रजा का राजा भी प्रजासेवक होता था। वह किसानों को अपना 
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स्वामी कददता था। बहू उत्त राज्याधिकारियों को कठोर दण्ड देता था, 
जो इन किसानों को तवाह करते थे। नरेशों का अपने अधिकारियों 
को आदेश रहता था कि वे देश के इस जीवित घन पर कोई अत्याचार 
न करें। थे मानते थे कि, किसानों के कमाये हुए धन से ही हम 
इन राजमहलों में ऐश्वय का भोग करते हैं, वे ही सच्ची राजशक्ति हैं। 
जब राजाओं का यह भाव रहता, तो प्रजा के हृदय में उनके प्रति अपार 
भक्ति रहती थी। इतिहास के वे जीण-शीण प्र.्टठ भाज भी हमें बदला 
रहे हैं कि, राजधन का किस प्रकार व्यय होता था। उस समय नरेशों 
का व्यय अत्यन्त परिमित था। वे अपनी नियत रकम से अपना खर्च 
चलाते थे और शेष धन प्रजा के कल्याण में व्यय होता था। उनकी शक्ति 
नहीं थी कि, प्रजा का अधिक धन अपने भोग-विछास में खर्च कर लें । 
वे प्रजा को मूक नहीं रहने देते थे और फिर उसका दोहन तो महान्‌ पाप 
सममते थे। राजस्थान के उन नरेशों का यह शासन हिन्दू धम्मशास्त्रों 
के अनुसार पिता-पुत्र के रूप में परम पवित्र और वात्सल्यपूर्ण था। 
आज भी वही राजस्थान है। भारतवप में ब्रिटिश राजसत्ता होते 
हुए भी, राजस्थान की रियासतों का शासन देशी नरेशों द्वारा ही संचा- 
लित हो रहा है। यद्यपि वे माज ब्रिटिश सरकार के आधीन हैं, किन्तु 
फिर भी वे उन प्राचीन राजवंशों की आाशारूपी किरण हैं। पर उस 
ज्योति की आज वह तेजोमयी आभा नहीं है। भाज्ञ के इन नरेशों में 
हम उन्तके पूर्वजों के गुण नहीं देखते। कहते दुःख होता दे कि, उनमें 
वे सब भाव नहीं हैं। वे आज प्रजा से बहुत दूर बिछुड़ गये हैं. और 
प्रजा भी भीर और कायर वन गई दै। अशिक्षित, वलद्वीन, लुभुश्षित 
ओर पीड़ित प्रजा क्या कर सकती है? आज प्रजा को देश-सेवा के 
लिए दमन का शिकार बनना पड़ता है। उसे नाना प्रकार की भयंकर यात- 
नाएँ सहनी पड़ती हैं। बेचारी प्रजा आतंक से दवायी जा रही है | उसका 
पाप यहीं है कि, वह देश काल के अनुसार अपने सुधार का प्रयत्न करती 
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है। इसमें क्‍या अन्याय है कि, वह अपने नरेशों से कहें कि, वे समय की 
गति देखकर चढें ओर प्रजा का धन भोग-विलास की अपेक्षा प्रज्ञा के 
कल्याण में व्यय करें, प्रजा हर प्रकार से उन्नत हो, और उसकी अनुमति 
से राज शासन किया जाय । हमारी समझ में नहीं आता कि, इस मांग 
में कौन सा राजद्रोह है ९. प्रजा ने तो यह भाव ब्रिटिश राजसिहासन से 
पाया है, जिसके हमारे ये नरेश परम भक्त हैं। इड्डलेण्ड की प्रजा अपने 
नरेश के प्रति राजभक्त रहते हुए भी, देशभक्ति में किसी से पीछे नहीं 
है। बह इक्ुलेण्ड के राजा के मन्त्रियों की तथा उनके शासन की कठोर 
आलोचनाएँ करती है और अन्यायमूलक बातों को दूर कराने का प्रयत्न 
करती है। क्या देशी राज्यों की प्रजा उसी प्रकार अपने नरेशों के प्रति 
व्यवहार करने का अधिकार नहीं रखती ९ 
वह रस्थासतों के अधिकारियों की रिश्वत-खोरी, सीनाजोरी ओर 
अन्य अत्याचारों को कब तक सहे ९ ऐसी अवस्था में न्याय होने के बजाय 
राजद्रोह, पड़यन्त्रं भरे साजिश के भयंकर अभियोग उस पर छगाये 
जाते हैं। रियासतों के प्रजा-सेवकों को चोर-उचक्कों की तरह असहाय 
बना कर बुरी तरह से जेछों में सड़ाया -जाताहै। आज रियासतों में 
प्रजा को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रजा को चह स्वतन्त्रता नहीं 
है, जो इन्हीं नरेशों के पूबजों ने उसे दी थी । प्रजा-स्वातन्ध्य के भभाव 
में दबता हुआ असन्तोष राजसत्ता के लिए हानिकारक होता है। यदि 
हमारे ये नरपति प्रजा की माँग पर चलने रंगे, तो हमें विश्वास है कि इस 
युग में भी प्रजा अपनी रियासतों की रक्षा के छिए अपना सबस्व न्योछावर 
करने में ही गोरत मानेगी। आजकहछ के प्रजाजन अपने नरेशों से यह 
माँग करते हैं कि, वे अपना ख्च सीमित कर दें। इड्डलेण्ड के नरेश के 
समान अपने को एक वेधानिक शासक बना के और समस्त 
राज-काज प्रज्ञा की अनुमति से करें। इस मांग की पूर्ति से 
उत्तकी राजगद्दी अब्लुण्ण बनी रहती है। उस अवस्था में प्रजातस्त्र के 
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कैसे ही भावों का प्रचार होने पर भी उनकी सत्ता नष्ट नहीं 
होगी 


समाज-सत्ता और उसकी व्यवस्था 


संसार के किसी भी सभ्य देश की पहचान उस देश के सामाजिक 
संगठन से ही होती है। इस दृष्टि से यह कहना अत्योक्ति न. होगी कि, 
भारतवर्ष की प्राचीनतम संस्कृति ने अतीत काल में ही नहीं, किन्तु इस 
आधुनिक काल में भी अन्य संस्कृतियों पर अपना प्रभाव वना रक्खा है। 
संस्कृति के अस्तित्व ही पर तो जाति के जीवन का प्रश्न अवरम्बित है । 
इस संस्कृति का नाश कर दीजिये, बस फिर उस जाति के जीवन का 
सभी क्षेत्रों में अध:पतन हो जायगा। कोई देश किसी शक्तिशाली देश के 
पंज में कुछ काल के लिए फँस जाय, पर यदि उस अवस्था में भी उसकी 
संस्क्ृति की रक्षा होती रहे, तो यह निश्चित-सा दे कि, अल्पकाल में ही 
वह अपनी स्वाधीनता पुनः अजित कर छेगा। भारतवर्ष के प्राचीन समाज- 
वेत्ताओं ने, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए इस जाति का संगठन 
जिन सिद्धान्तों पर किया था, उनकी ध्यवहारिकता और उपयोगिता 
आज बीसवीं शताब्दी के इस वेज्ञानिक युग में सी निरथ्थक नहीं ठद्वरायी 
जा सकती। पाश्चात्य जगत्‌ में भोतिक-विज्ञान से प्रतिपादित सर्वश्रेष्ठ 
योजनाएं भी भारतीय संस्कृति की तुलना में निरर्थक-सी सिद्ध हो रही 
हैं। इतना ही नहीं, उन जातियों में जो भद्भुत प्रगति दिखलाई पड़ रही है 
वह भी उनकी अपनी संस्कृति नहीं; प्रत्युत्‌ भारतीय संस्कृति को अपनाने 
के कारण है। उसी प्रकार संसार में इस प्राचीनतम जाति के इस भीषण 
हास का कारण भी भारतीय संस्कृति की अवहेलना करना है। हम अपनी 
संस्क्रति के सच्चे स्वरूप को भूछ बेठे, और इधर-उधर भटकने छगे। 
कोई उस संस्क्ृति के विक्तत रूप को मानने छगा, और कोई उसे दृषित 
वतछा कर आधार रहित अन्य संस्कृृतियों की क्षणिक भछक पर ही 
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प्रभावान्वित हो गया । हम अपनी अज्ञानता के कारण भारतीय संस्कृति को 
कोसने छगे । हमने यह नहीं विचारा कि, वर्तमान अनुसन्धान के सर्वोपरि 
सामाजिक सिद्धान्त भी भारतीय संस्कृति के सामाजिक संगठन में 
विद्यमान हैं। भारतीय सामाजिक संगठन कभी अप्रगतिशील नहीं रहा। 
इस हिन्दू जाति के प्राचीन धार्मिक और सामाजिक जननायकों ने युग 
ओर परिस्थिति के अनुसार मनेक विधानों की रचना की #। इस दृष्टि 
से वर्तमान प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के भाधार पर अवरूम्बित सामाजिक 
संगठन की व्यवस्थाएँ भी हिन्दू जाति के सामाजिक संगठन में खप जाती 
हैं। हमारे इस कथन में न कोई गवोक्ति है और न मिथ्या कहपना। 
पागश्चात्य जगत्‌ के समाज-विज्ञान में विद्वानों ने भारतीय संस्कृति और 
उसके मूल सामाजिक संगठन पर ज्ञो विचार प्रकट किये हैं, उन्हीं के 
आधार पर इमने उक्त विवेचना की है। इसलिए यह कहने में कोई 
हज नहीं है कि, भारतीय संस्क्ृति के आधार पर स्थापित हुईं सामाजिक 
संघटना संसार के इतिहास में सवेथा महत्वपूर्ण है और विशेष कर आधु- 
निक काल के जीवन-निर्माण में उसके पूल सिद्धान्तों का अधिक अच्छा 
स्थान दहै। पर संगठन निर्जीव तथा अल्पकालीन नहीं है। उसमें निरं- 
कुशता, स्वेच्छाचारिता, विषमता, स्वत्वों के लिए अन्‍्याययुक्त व्यवहार, 
अत्याचार और अन्याय-युक्त विशेषाधिकार, पारस्परिक विश्ट्डुलता तथा 
भेदभाव एवं दांभिक प्रवृत्तियों का प्राधान्य नहीं है। क्‍या धार्मिक, क्या 
सामाजिक--सभी क्षेत्रों में हमारे धर्म-गुरु तथा समाजशास्त्रियों ने अपने 
व्यवहार में विवेक को स्वोपरि स्थान दिया है। यदि धममंगुरु तथा 
समाज के कर्ताओं को कार्य ब अकाये का विवेक नहीं रहता था और 
अज्ञान तथा गबे से वे किसी एक ही विधान पर दृढ़ हो जाते थे; तो उन्त 
पर भी शासन किया जाता था और शान्त रूप से अड़चनें दूर कर नये 


* प्राचीन स्मृति ग्रन्थ इसके प्रमाण हैं, जिनमें समय-समय पर आवश्य- 
कतानुसार समाजिक विधान बनाये गये हैं। 
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विधानों को स्थान दिया जाता था। गुरोरप्यवल्स्तिस्थ कार्याकार्यम 
जानतः । उत्पय प्रतिपन्नस्य कार्य भवति शासनम्‌॥” आदि धर्म-शास्त्र के 
बचन हैं । धर्मशास्त्र के इस वाक्य से यह स्पष्ट प्रकट होगा कि, हिन्दू समाज 
के संगठन में किस प्रकार से संस्कृति के आधार पर परिवतन दवोते थे 
और समाज पर अत्याचार नहीं होने दिये जाते थे। इस युग के नवीन 
समाजवैत्ता इससे अधिक कया अधिकार दे सकते हैं? धर्मगुरु और 
समाज्ञ के चालक जब तक अपने विवेक से मत को उदार कर अधिकारों 
का प्रयोग करते थे, तभीतक वे समाज के कर्णघार बने रहते थे। इस 
अवस्था में घामिक तथा सामाजिक क्षेत्र में उनका उच्च स्थान कोई नहीं 
छीन सकता था। पर यदि वे अपना कत्तेव्य पालन करने में न्रुटि या 
पक्षपात करते ओर समाज को अधिकार देने में वाघक होते, तो उन पर 
भी शासन की व्यवस्था थी। वे आचाय भौर समाजचालक किस 
कोटि के होते थे, उसकी हम आज इस युग में कल्पना-मात्र कर सकते 
हैं। वे मपने सत्य, बल, त्याग भोर न्याय-युद्धि से धर्म और समाज 
की रक्षा करते थे ओर समाज उनके आदेशों का विवेक बुद्धि से विचार 
कर पालन करता था। अतीत कार के समाजवादियों में सर्वत्र विवेक 
चुद्धि का ही अत्यधिक प्राधान्य था। आजकछ के समान उन्होंने श्रद्धा 
के सीधे मार्ग का अवछस्वन नहीं किया था। हिल्दू समाज धर्म से प्रथक्‌ 
नहीं है ओर धर्म समाज से प्रथक्‌ नहीं है। एतदथ्थ हमारी धार्मिक, सामा- 
जिक तथा (रजवीतिक व्यवस्थाएँ एक दूसरे से प्रथक नहीं हैं। पाश्चात्य 
देशों में धम को समाज से विश्कुछ प्रथक्‌ रवखा गया है। वहां सामा- 
जिक आचरण में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस प्रकार वहाँ के 
लोगों का जीवन धार्मिकता से विमुख और आध्यात्मिकता से रहित होने 
छा! परिणाम यह हुआ कि, इन्द्रिय-परायणता और स्वार्थपरता उभड़ 


पड़ीं। उनकी तृष्णाएँ बढ़ने छगीं। विलासिता ने अपना घर कर छिया। 


उनकी दृष्टि में तृष्णा का वह स़ल्यता का मूल तत्व हो गया । उनकी 
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>>. अचजण॥ जंरक 


सामाजिक संस्कृति की नींव इसी तत्व पर दै। आज विज्ञान के प्रकाश - 


' में वे अपने रहे-सहे धार्मिक विचारों को भी खो रहे हैं। उनके समाज- 


वेत्ता उन्हें यहां तक कहते हैं कि, छोगों का पुरुषा्थ इसी में है कि, वे अपनी 
तृष्णा को अपने ही बल से पूरी कर लें। इसके लिए छोगों को यदि 
कोई अत्याचार, जोर जन्न भी करना पड़े तो कोई हज नहीं। उनके 
समाजवेत्ताओं का कथन है. कि, धर्म के तत्व, दया ओर परोपकारिता 
समाज को नपुंसक बना देते हैं। अतएव बे कहते हें कि, यदि हमारे 
समाज के मनुष्यों को मनुष्य बनना हो तो उन्हें नीति और धम के 
बन्धनों की किंचित्‌ पर्वाह नहीं करनी चाहिए । ऐसा करने से ही वे नवयुग 
का निर्माण कर अपनी नूतन सभ्यता का विस्तार कर सकेगे। मगर इससे 
हुआ क्या ९ . वहां की व्यक्तिगत तथा कोटुम्बिक अशान्ति धीरे-धीरे सामा- 
जिक रूप धारण करने छगी। सच तो यह है कि, जहां व्यक्तियों की 
धारणाएँ कछुषित हो गयीं, वहां का समाज केसे पवित्र रह सकता है ९ 
इस प्रकार.पाश्चात्य देशों की संस्कृति आधिभोतिक चकाचौन्ध से परिपूर्ण 
है, पर हिन्दू धर्म की सामाजिक व्यवस्था का निर्माण धार्मिक संस्कारों 
के आधार पर हुआ है। इसका यह तात्पय नहीं कि, हिन्दुओं की सामा- 
जिक व्यवस्था व्यावहारिक तथा प्रगतिशीछ नहीं है। धर्म के भूछ छक्षणों 
को सदा के छिए मानते हुए भी सामाजिक व्यवहार में देश, काल 
और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हुआ है। हमारे प्राचीन समाज 
वेत्ताओं ने भी अपनी अनुष्ठेय धर्म-व्यवस्था में युग-सेद्‌ का समय समय 
पर सद्ेव विचार किया है। उन्‍होंने यह माना है कि, धर्म भी देश, काल 
ओर अवस्था के भेद से नाता प्रकार का है। ऐसे काछ में समाज की 
रक्षा के लिए जो कुछ करना पड़े, वह धर्म-युक्त है। इस सम्बन्ध में हमारे 
महषियों ने कितना स्पष्ट कहा है+--- 
धर्मा बहुविदया लोके श्रुति भेद मुखोद्भवाः । 
देशधर्माश्थआा इश्यन्ते कुलघर्मास्तथेवच ॥ 
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जातिधर्माः वयोधर्माः गुण धर्माथ्ष शोभने ।' 
एतदूधर्मस्य नाताल' क्रियते लोकवासिभिः ॥ 


धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में हमारे पू्वेज कितने उदार तथा व्याव- 
दवारिक थे, उपर्युक्त शास्त्रीय व्यवस्था उसका एक उदाहरण है। कालधर्म 
तथा आपदूधर्म की आवश्यकता समाज के बल की रक्षा के लिए होती है | 
इसलिए हमारे प्राचीन समाजवेत्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा दे कि, समाज 
की रक्षा के लिए आपदधरम के पालन से मनुष्य अधर्मी नहीं होता वरन्‌ 
आत्मरक्षा का धर्म पालन करने से धर्मात्मा द्वी रहता दे । जेसे देश, काल 
आदि के भेद से धर्म में भेद होता है, वेसे ही युगभेद से भी, धर्म में वृद्धि 
ओर हास भी होता है । 
युग थुग में धर्म जौर जातियों के सामाजिक कत्तेज्य थुग के अनुसार 
ही होते हें। भूमि नदी, पर्वत, सिद्धदेव, क्रृूपि और सव॒ पदार्थ काल ही 
के अनुसार होते हं। इस प्रकार श्रृति-स्म्ृतियों में युगधर्मानुरोध से देश 
कालादिक के अनुसार मलुष्यों में धरम भेद बताया गया दै। यदि युगभेद 
से धर्म भेद की व्यवस्था प्रगतिशीर समाज निर्माण के लिए नहीं होती, 
तो इस देश में हिन्दुओं की इस प्राचीन संस्कृति का कहीं मस्तित्व भी 
नहीं रहता। इस व्यवस्था के अभाव में इस प्राचीन जाति को विधर्मी 
कभी के हड़प गये होते। पर हमारे समाजवेत्ता बड़े दूरदर्शी थे उन्होंने 
काल की आवश्यकता के अनुसार समाज को समय समय पर वे अधिकार 
दिये, जिनके उपयोग से समाज की अभिवृद्धि हुई। वे जानते थे कि, 
यदि समाज नष्ट हो गया; तो न धर्म बचेंगा और न संस्कृति। इसी 
युगधर्म की व्यवस्था पर इस प्राचीन ज्ञाति ने बाहर से आयी हुई सभी 
जातियों: को हा संस्कृति में दीक्षित कर किया था। इस पाचन शक्ति 
फे बछ पर इसेजाति ते जीवन के सभी क्षेत्रों में अपार उन्नति की थी । 
मगर आजपह सब वर्णन हमारे लिए अठीत काल की एक करुण 
कहानी दे । यार भाध्यात्मिक जीवन के चिह् अब भी हमारी जीर्ण 
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शरीर-यष्टि में मिलते हैं। पर आज्ञ संस्कृतियों की प्रतिदन्दिता में हमारे 
समीप अपनी संस्कृति की रक्षा के छिए कोई मार्ग नहीं है। आज प्राचीन 
काछ की तरह धर्मभेद और थुगधर्म के अनुसार चलने के लिए व्यवस्थाएँ 
कहां हैं ९ प्राचीन काल के वे मनुष्य धर्म-भीरु और समाज की मर्यादा 
रखनेवाले माने जाते थे, जो युग-धर्म का पाछन करते थे। उस 
समय के शास्त्रकारों ने युग-धर्म के अनुसार समाज की रक्षा न करने- 
वालों को समाजद्रोही ओर धमंद्रोही कहा हैे। पर आज अवस्था 
इसके सर्वथा विपरीत है। आज प्राचीन संस्कृति और समाज की 
शक्ति-रक्षा के छिए युगधर्म के पालन करनेवाले धर्मद्रोही तथा अन्य 
क्या-क्या नहीं कहे जाते हैं। इस विशाक जाति की रक्षा के लिए 
किसी नई सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करने में हम धर्म का 
हास मानते हैं। काछ की गति के अनुसार जाति का तीत्रता से 
विनाश “हो रहा है, पर हम फिर भी युग-धर्म का पालन नहीं करते। 
हम क़िंकत्तेव्यविमूढ़ हो रहे हैं। आज हमारी यह कितनी चिंतनीय 
अवर्स्था है कि, हम उल्टे उन कार्या का धर्म के नाम पर विरोध 
करते हैं, जो धर्म-मेद और युगधर्म के अनुसार धमं-स्वरूप हैं। ऐसे 
लोगों ने, अपनी अज्ञानता से धर्म ओर समाज की अवस्था ऐसी संकट- 
मय कर दी है कि, हम किसी ओर भी अपनी उन्‍नति नहीं कर सकते। 
हमारा चारों ओर से घोर हास हो रहा है। हमारे धर्म और हमारी 
जाति पर दूसरों का प्रहार हो रहा है, और हम निस्तेज, दीन और 
निरुपाय बने बठे-बेठे देख रहे हें। आज अवस्था यह हैं कि, एक ओर 
प्रगतिशील समाज-लेवक, समाज के जीवन के लिए हमारे सामने कोई 
व्यवस्था रखते हैं, ओर दूसरी ओर हमारे समाज के कथित पंच, धर्म 
के नाम पर, तुरन्त उसका विरोध कर देते हैं। इसका परिणाम यह 
होता है कि; समाज के कुछ व्यक्ति अधिक तीत्रगामी हो जाते हैं 
और उनमें अन्य संस्क्ृतियों के विचार भी प्रवेश पा जाते हैं, और दूसरी 


#7 बनता भ्क प्रा का 
ध 
/ 


|. 


॥ 


ओर पुरातनवादी निषेधात्मक विरोध करते ही रह जाते हँ। इस निपे- 
धात्मक आन्दोलन से धर्म औौर समाज की केसे रक्षा होगी ९ यदि हमें 
धर्म और समाज की रक्षा करनी है; तो कार औौर युग के अनुसार समाज 
की रक्षा के लिए व्यवस्था भी देनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं से ही, 
धर्मभीरु समाज के नेता संस्कृति और समाज की रक्षा करने में भी समर्थ 
होंगे, समाज पर उनका नियंत्रण भी रहेगा भौर पाश्चात्य संस्कृति से 
प्रभावित तथा उम्र विचारों का अनुयायी अग्रगामी समाज-लेबकों का दल 
भी उचित मार्ग श्रहण करेगा । 


पर कुत्सित रूढ़ियों के दलदल में फंसे हुए छोग न तो धर्म का सच्चा 
स्वरूप सममते हैं ओर न युग-धर्म को जानते हैं। आजकल का कथित 
धर्माचाय, पुरोहित तथा पण्डित-बर्ग समाज को ऊपर नहीं उठने देता। 
जिस प्रकार कुछ छोग इधर-उधर से धन प्राप्त कर देशभक्तों का दमन 
कराते हैं, उनके कार्यो में हर प्रकार से बाधा डाढते हैं, भऔर भारत-भूमि 
को परतंत्र रखने में सहायक बनते हैं, उसी प्रकार ये शास्त्र व्यवसायी 
प्रकृति के विपरीत, युगधर्म के कार्यो का विरोध कर हिन्दू जाति का 
नाश करने में संल्य हँ। इनका यह द्रोह हिन्दू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में दे। किसी भी बात में नवीनता और कार्य-शक्ति अर्जन करना 
इनके लिए पाप है। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक और 
आर्थिक आदि क्षेत्रों में इनका हरी पतुष्यता को लज्ञानेबाला होता 
है। वे यह नहीं सोचते कि, सच अन्य देशों में क्‍या हो रहा है, 
उनके सिद्धान्त कहाँ तक हमारे लिए ठीक हैं, यदि थे उपयोगी हैं, तो 
हम उन्हें क्यों न ऋहण करें; आदि हमारी संस्कृति और धर्म इतने 
हि ३ कि, उनके ग्रहण-मात्र से वे हवा में उड़ जावेंगे। अगर हम 





ऐसा सोचते 
दी भत्सना हैं; तो हम अन्य मजह॒ववालों के सन्मुख अपने धर्म की स्वयं 
हमने अपनी रते हं। इस पर दुनिया हम पर हैँसे तो क्या वेजा दै। 


स्पा लि की रक्षा के लिए मुसछमानों सौर ईसाइयों से क्या 
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सीखा १ उनकी संस्कृति ओर बल पर भी क्या कभी छुछ सोचा ९ 
क्या इसमें भी कुछ पाप हैं ? ओोह ! जिन मुसलमानों तथा इसाइयों ने 
जाति की रक्षा करनेवाले हिन्दू शास्त्रों के सूत्रों को आज अपने रंग में 
रंग लिया ओर मितके द्वारा आज वे हमारे घर से अपने समाज की वृद्धि 
करने में लगे हैं, हम.उनकी ओर दृष्टिपात करने में भी अधम मानते हैं. 
ईसाई और मुसलमान आज यह कहते हैं कि, केसा भी पतित मनुष्य उनके 
मज़हब की शरण छे, वह तुरन्त ईसाई और मुसलमान हो जाता है और 
क्रिश्चियन तथा मुस्लिम समाज में समानता का अधिकारी होता है। यह 
भावना इन मज़हबबालों ने कहां से प्राप्त की ९ . क्‍या कोई भी शास्त्रज्ञ 
इसका प्रतिबाद कर सकंता है कि, प्राचीन हिन्दू शोस्त्रकारों ने सब. प्रथम 
इस सिद्धान्त की रचना की थी। इसका कोई केसे विरोध क़रेगा, जब 
, दम देखते हैं क्रि, इस सिद्धान्त, के -बछ पर प्राचीन आया ने विदेशों 
से आईं हुई शक, शाक्य और हूण भादि सभी जातियों.को हज़्ञम कर 
लिया था.।. आज ईसाई मत संसार में यह दावा करता दे कि, स्त्री-जाति 
की रक्षा करने में केवछ वही समर्थ है ओर मुसलमान भी कहंते.हें. कि, 
इस्लाम सभी स्त्रियों के. पाप-मोचन की . शक्ति रखता है, पर क्या .उन्होंने 
यह सिद्धान्त पूल में हिन्दुओं से . नहीं प्राप्त किया ९ आयों ने सबे- 
प्रथम “स्त्रीरत्न॑ .दुष्कुछादपि”-की घोषणा की थी ओर यह व्यवस्था दी 
थी कि, किसी. भी स्थिति में स्त्री हो, वह सदा. ग्राह्म है। आयों 
ने कभी किसी भी.कारण से स्त्रियों का परित्याग नहीं किया । ये. ही तो 
ऐसे अमंर सिद्धान्त हैं, जो किसी भी जाति की रक्षा के लिए प्राण-स्वरूप 
हैं ओर जिनकी रचना इस संसार में सर्व प्रथम हिन्दुओं ने की थी । अपने 
इन अमूल्य सिद्धान्तों को हम विधर्मियों को सॉप बेठे। .मन्य् मजहबों 
की संस्कृतियाँ इन्हीं सिद्धान्तों पर हमारी ज्ञाति का विनाश करने में छगी 
हैं। आज हिल्दू जाति इतनी तेजी से घट रही है और हिन्दू-शक्ति तथा 
तेसव का नाश हो रहा है कि, पता नहीं कि, आगे चछ कर अपनी ही मातृ- 
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भूमि में हमारी क्या अवस्था द्वोगी। एक ओभोर निर्मीव हिन्दू पुजारी, 
महंत, आाचाय, पण्डित, मठाघीश, पुरोद्दित और शास्त्रज्ञ हिन्दुओं के लिए 
कायरता का वातावरण उत्पन्न करते हैं कि, वलि-पशु के समान उनका कोई 
भी हनन कर ले, और दूसरी ओर मुस्लिम फ़कीर, पीर, मुशिद, मौलवी, 
मौलाना, छेखक, अख़वारनवीस और रहनुमा आदि सभी फे सभी इस्काम 
को बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। फ़कीर तो जोंक की तरह हिन्दू 
स्त्रियों पर छगते हैं। मुस्लिम पेशेवाले--इक्केवाले, मनिह्ारीवाले, रंग- 
रेज, चूड़ीवाढ़े तथा फेरीवाले आदि सभी तो अवसर मिलते ही हिन्दू स्त्री 
ओर बालकों को इस्छाम की भेंट करते हँ। आज मुसलमानों में वह 
बल, शोय और जातीय एकता है कि, संसार उसे एक जीवित जाति 
मानता है। वह जाति भी बड़ी से बड़ी सभ्य जाति से भपना छोह्दा 
मनवाती है। मुसलमानों का जातीय संगठन ही तो हद कि, जिसके 
बल पर वे अपने हितों की रक्षा के लिए पद्दीस करोड़ हिन्दुओं की 
चिन्ता नहीं करते । हमने क्या कभी गंभीरता से सोचा कि, इन जाठ करोड़ 
मुसलमानों की केते वृद्धि हुई। अभी उस दिन त्तक भफ़गानिस्थान और 
काश्मीर, हिन्दू धर्म ओर सभ्यता के केन्द्र बने हुए थे। वहां के वीर भाये 
वेदों का पाठ करते थे और गाज वे ही अफ़गान अपने पिछले धर्म को 
भूछ गये। हिन्दुओं की यह शक्तिशाढी जमात इस्छाम की मिल्कियत 
दो गई। वस्वई प्राल्त के खोजा-मुसलमान फोन हैं ? उनसे पृछिये तो, 
वे आज भी कहेंगे कि, उनके पूर्वज औदीच्य ब्राह्मण तथा वेश्य थे। 
इस बंगभूमि में हिन्दुओं का जिस शीत्रता से हास हो रहा है, यदि 
वह प्रचलित रहा तो वह दिन दुर नहीं, जब यह प्रान्त भी काश्मीर वन 
जाय। बंगीय हिन्दुओं ने राजनीति, बमधाजी और पिस्तोल भादि 
चलाने में भले ही शोर्य दिखाया द्ो, पर हमें इस कटु-सत्य को अवश्य 
कहना पड़ेगा कि, “माँ काली” के परम भक्त द्वोते हुए भी, उन्होंने मातृ-शक्ति 
और अपनी जाति की रक्षा न अब तक की. और नमाज कर रहे हैं। 
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उल्टे वे अपने ही अन्य भाइयों से छड़ कर समाज में फूट पेदा कर रहे हैं 
और अपनी जाति को विधमियों का ग्रास बनने देने में सहायक बन रहे हैं। 
इस दुर्देशा पर न तो उन्हें चेतना होती है कि; हम अपने स्वधर्मियों से 
क्यों छड़ते हैं और न अपनी दुयनीय अवस्था पर उनकी आंखों से दो 
आँसू ही टपकते हैं | 

ठुशख है कि, वर्णाश्रम धर्म की आवाज उठानेवाले हिन्दू भी इस स्थिति 
पर नज़र नहीं डालते | वे विधमियों के आक्रमण की इस बढ़ती हुई ज्वाला 
से बचने के लिए हिन्दू जाति के सम्मुख फ्या उपाय रखते हैं ? ऐसे 
आपत्‌ काल में हिन्दुओं का क्या धार्मिक कत्तेब्य होना चाहिए ९ आज 
विधर्मी छोग आठ करोड़ अछूतों को भी हम से छीनने के छिए प्राण-पण 
से चेष्टा कर रहे हैं। धर्म परिवतंन के सिवा वे राजनेतिक दृष्टि से भी 
अछुतों को सबणों से प्रथक्‌ कर स्पर्श हिन्दुओं को अपने कर्मों पर रोती- 
सिसकती हुई अल्प-संख्यक जाति के रूप में परिवतित करना चाहते हैं। 
पर इस महान्‌ अनिष्ट को महात्मा गान्धी ने अपने प्राणों की बाजी छगा 
कर रोका। पूना के पवित्र सममौते से वे हिन्दू जाति में बने रहे, और 
हमारे कथित वर्णाअमी उल्टा उसी समझोते का विरोध करते हैं। 
मुसलमान ओर ईसाई तो यही चाहते हें कि, वर्णाश्रमी हिन्दू दिल खोल 
कर ऐसा करं। वे वर्णाश्रमियों के मन्द्र प्रवेश निषेध आन्दोलन को 
देख कर हिन्दू जाति के विघटन पर खूब हँसते हैं ओर हम सममभतते हैं 
कि, अछूतों को देव दर्शन कराने से ही हमारे पतितपावन भगवान्‌ श्रष्ट हो 
जावेंगे और हमारा पवित्र धम॑ रसातल को चढछा जावेगा। वेसे तो _ 
धर्म रसातल को नहीं जाता, पर हमारी इस करनी से जाति और धर्म-- 
दोनों के रसातरू चढ़े जाने में सन्देह नहीं है । कोई क्या इन “घमभीरुओं” 
से नहीं पूछ सकता है. कि, आज वर्णाश्रम घर्म की पुरातन मर्यादा कहाँ 
है। आज पूज्य ब्राह्मण क्या करते हुए पाये जाते हैं। जो ब्राह्मण आज 
स्टेशन पर पानी पिछावें, कुीगिरी करें, रसोई बनावें, छुककी करें, दलाढी 
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करें, गाड़ी हॉँके और न जाने क्या-क्या करें, वे क्या अब भी त्राह्मण बने 
हुए हैं। जन्मजात होते हुए भी ऐसे कहे जानेवाले ब्राह्मण क्या वर्णाश्रम 
घ॒र्म के पालक हैं ? आज कितने क्षत्रिय क्षात्रथम का पालन कर रहे हैं। 
वे भी ब्राह्मणों के समान; दरवानी, छुक्कीं मौर अध्यापन आदि के पेशे में 
पड़ गए हैं। उनके क्षात्रध्म के न पाठत करने से ही भारतीय सेनाओं पर 
विधर्मियों का कब्जा हो गया । अनेक जाट और राजपूत मुसलमान वन 
गए और आज त्रिटिश सेना में भारतीयों के नाम से डटे हुए हैँ | - वैश्य 
समाज यद्यपि ब्यव्रसाय को थोड़ा वहुत अपनाये हुए है, पर धार्मिक मड़चनों 
से उसकी प्रगति भी अवरुद्ध दे। मनेक ऐसे व्यवसाय हैं, जिन्हें हिन्दू 
वैश्य नहीं करते, ओर मुसलमान तथा अन्य जातियाँ उनके हारा छाखों- 
करोड़ों रुपये कमाती हैं। कुछ ऐसे धन्ध हें, जिन्हें मुस्लिम श्रमजीदी ही 
करते हैं। मगर इतने पर भी हमारे धार्मिक नेता जब भाठ करोड़ मद्ुतों 
को हिन्दू जाति से हक रहे हैं, तब हिन्दुओं की क्‍या अवस्था होगी ९ 
इन अमजीवी अछूतों के मुसलमान बन जाने पर हिन्दुओं के हाथ से 
कितने धल्घे न निकल जावेंगे । कोई यह्द कहे कि, अछूत क्यों मुसलमान 
होते हैं ? जेसे आज तक रहे हैं, आगे भी रहें, तो क्या यह सम्भव दे ९ 
क्या पूना के सममोते के पूर्व अछूतों के नेताओं का रुख हमने नहीं देखा ९ 
वे तो सवर्ण हिन्दू नहीं हैं, ज्ये उन्हें बहकावेंगे। वे तो स्वय॑ उनके नेता 
हैं, जो मपने समाज के छिए न्‍्यायपू्ण अधिकार चाहते हैं। मगर जब 
हम पूना के समझोते का विरोध करते हैं, गौ-भक्षक सुसछमान और 
ईसाइयों के घरावर भी रामकृष्ण के उपासक तथा गंगास्नान करनेवाले 
इन हरिजरनों को हिन्दू जाति की पंचायत में नागरिकता का अधिकार 
नहीं देना चाहते तो, वे क्‍यों हिन्दू रहेंगे ? वे कालमेद के अनुसार अपनी 
उस्नति ध्वाहते हैं, उनकी इस उन्नति से हिन्दू जाति की शक्ति बढ़ेगी और 
हिन्दृधम की महत्ता संसार को विदित होगी | अछूतों की धार्मिक भोर 
सामाजिक उच्नति होने पर भी ब्राह्मण, वेश्य और क्षत्रिय मिठ नहीं 
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जावेंगे। वे फिर भी अपने-अपने धर्म का वर्णमेद के अनुसार पालन 
करेंगे । पतित-पावनी गंगा और पतित-पावन सीताराम तथा अन्य मन्‍त्रों 
में क्या इतनी भी शक्ति नहीं रही कि, वे किसी को पवित्र कर सकें ९ हमारे 
इन मंत्रों को माननेवा्त तो अपविश्न का अपवित्र बना रहे, और उधर 
मुसलमान तथा ईसाई धम्मो के सूत्रों से, विधर्मियों को तुरन्त शुद्ध और 
पवित्र कर लें | वर्गाश्रमियों के इस आचरण में एक तो धर्म की महत्ता का 
स्वथा तिरस्कार है, और दूसरे युग-धर्म की अवहेलना है । इस मनोवृत्ति 
के कारण हिन्दू जीवन फे सभी क्षेत्रों में छुटे जा रहे हैं और हमारे धार्मिक 
तथा राजनेतिक नेता कत्तेव्य हीन हो रहे हैं। इन सबका कारण यही है 
कि हिन्दुओं का जातीय संगठन छिल्न-भिन्न है। कझ्ााज कोन उसका लोहा 
मानता है ९ हम जोर देकर कहते हैं कि, संसार तो इस हिन्दू जाति के 
आगे कर नतमस्तक हो जाय, यदि हम अपना घर आज सुधार हे । 
यदि सब हिन्दू जातीय संगठन के अंदर एक हो जाय और संसार के 
सस्मुख उनकी एक आवाज उठे, तो हिन्दू पच्चीस करोड़ से कहीं अधिक 
हो जाँय और .हिन्दू धर्म और संस्क्ृति से पोषित जातिवाले, जो हिन्दू होते 
हुए भी परस्पर बिछूड़े हुए हैं, हिन्दुओं में आ मिल । उस दिन किसी हिन्दू 
बच्चे ओर हिन्दू स्त्री से वह चाहे किसी भी वर्ण की क्‍यों न हो, कोई 
विधर्मी छेड़-छाड़ करे, तो उसे सारी हिन्दू जाति का कोप-भाजन बनना 
पड़ेगा। क्या इस महान्‌ शक्ति के अर्जन करने में भी धार्मिकता का नाश 
होता है ? क्या हमारे आचाय और पण्डितों का कत्तेव्य नहीं है कि, वे 
जाति की वृद्धि में ही स्वास ले। कुल भौर जाति का नाश करनेवाल्ा 
धमंशास्त्र की दृष्टि से महापातकी होता है, तब हमारे शास्त्रज्ञ ऐसी 

व्यवस्था क्यों नहीं करते कि, धार्मिक छोग आज के इस पाप से बचें और 

सूखेतापूर्ण हठ छोड दें | यह होने पर ही इस देश में हिन्दू जी सकेंगे और 

एक जाति की तरह स्वास छेंगे। अन्यथा, अपने इन भावों के कारण 

आजकल उन पर दोहरी मार है | मुसलमान और अंग्र ज-दोनों के प्रहार 
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से वे कैसे बचे । अपने ही देश में हिन्दू हिल्दूपन कायम न रख सके, जोर 
फिर भी वे अपने को वर्णाश्रमी तथा पतितपावन भगवान्‌ राम व ऋूण के 
भक्त कहें, यह कैसे परिताप की बात है । हिन्दुओं की सच्ची धार्मिकता 
तभी होगी, ये स्व॒राज्य का भी तभी अनुभव करेंगे, जब वे इस देश में 
अपना प्रभुत्व कायम रखने में समर्थ हों, संसार को अपना प्रेम और 
आतृभाव बतला सकें। इन भावों में नतो साम्प्रदायिकता दे भौर न 
देशद्रोह्विता । हिन्दुओं का तो यही देश है। उनके लिए प्रयाग ओर काशी 
ही सब कुछ है। मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और ईसाइयों फे लिए 
जेरुसेलम भादि स्थान हो सकते हैं पर हिन्दुओं के लिए बाहर कह्दीं 
कोई आशा नहीं है | 

इस व्यथित किन्तु कठोर लेखनी ने यह सब चृतान्त इसी पचित्र उद्द श्य 
से लिखा है कि, यह विशाल हिन्दू जाति भाज भी सज्ञग ह्वो जाय। 
कारण, हिन्दू जाति के अन्तगत सभी समाज हँ। छत सब की उन्नति 
समष्टि रूप से हिन्दू जाति की प्रगति थे रख्धन्थ रखती है। प्रत्येक 
समाज मनुष्यों के संघ से निर्माण हुआ है) संघ में शामिल द्ोने पर ही 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हुआ है। उसके भले बुरे होने की कसौटी 
भी समाज द्वी है। समाज्ञ से मनुष्य प्रथक नहीं रह सकता। कोई 
मनुष्य समाज से प्रथक्‌ रह कर चाहे वह मनुष्यता की सत्ता भले ही कायम 
कर ले, पर यह निश्चित हैं कि, वह सामाजिक अवयव नहीं दै। इस 
विवेचन से अन्य धर्मा की संस्कृतियों का भले ही सामंजस्य न हो, पर 
हिन्दू धर्म तथा संस्कृति की यही विशेषता दै। हिन्दुओं की कौटुम्बिक 
प्रथा तथा संघ परिवार का रूप उनका अपना आदर है। ईर्ष्या और तृप्णा 
के मनोभाव में उक्त प्रथाएँ उपयोगी न प्रतीत हों, पर अतीत काल में 
हिन्दुओं ने उनले अत्यधिक छाभ उठाया था। हिन्द धर्म के नीतिकार 
तथा समाजवेत्ताओं ने इस दृष्टि से हिन्दू धम में विप्लव नहों खड़ा होने 
दिया। क्रान्ति और युद्ध अच्छे हैं। पर हिन्दू समाजवेत्ताओं की 
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दूरदर्शिता के कारण बड़े से वड़े सुधार भी शाल्तिपूर्ण जपायों से हुए हैं । 
उसे आप भले ही शान्तिपूर्ण क्रान्ति कहिये। यही भारतीय संस्कृति की 
सर्वश्रष्ठ विशेषता है। इस विशेषता के रक्षक हमारे पूर्व ही रहे । उन पूर्वजों 
ने हिन्दू धर्म से प्रस्फुटित भिन्न-भिन्‍न दार्शनिक एवं नेतिक तत्वों से स्थापित 
समाजों को अखिल हिन्दू जाति से विछग नहीं होने दिया। राजस्थान के 
कट्टर सनातनवर्मावरूम्बीय अग्रवाल वेश्यों ने जेन-धर्म के अनुयागियों से 
जो खान-पान तथा विवाह आदि का सम्बन्ध किया, वह जातीय भावना 
का एक उज्ज्वछ उदाहरण है। इस प्रकार की व्यवस्था होने से आज 
भी कट्टर से कट्टर सनातनी अपने पुत्र व पुत्रियों की शादियां जेनियों के 
साथ कर धमम से च्युत नहीं होते और न समाज उनका वहिष्कार ही 
करता है। राजस्थान के पूर्व पुरुषों का यह विश्वांस था कि, जैनधम 
हिन्दूधम से प्रथक नहीं है। जेनियों की धार्मिक विचारधारा हिन्दूधर्म का 
ही दाशनिक अंग है।. यदि लेन, सिख और बोद्ध, हिल्दूधम से प्रथक्‌ 
हो जांय, तो हिल्दुओं में रहेगा क्या । इसलिए, हिन्दू महासभा का यह 
सिद्धान्त परम पवित्र है कि, आय, जेन, सिख और बौद्ध आदि--सभी 
हिन्दू हैं। सिक्खों के गुरुओं ने गो ओर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए 
प्राण दिये थे। वे सिख आज हमारी संकीर्णता के कारण हम से प्रथक्‌ 
रहें और अपनी जाति को हर, समय प्रथक्‌ रूप से घोषित करें तथा 
हिन्दूधम के कार्यों में पूर्ण रूप से भाग न लें, यह हिन्दू जाति के लिए केवल 
परिताप की ही बात नहीं, छज्जा की भी बात है। आज बौद्ध तो हिन्दुओं 
से मिलने के लिए छाछायित हैं, वे तो समय-समय पर कहते हैं कि, हमें 
अपने गछ्े से छगा कर इस आय संस्कृति का संसार में प्रसार करो, 
परंतु हम निरुद्योग बेठे देखा ही करते हैं । 

, इस दिशा में कथित्त सुधारकों का दुछ और स्वामी दयानन्दु के शिष्य 
भी व्यापक रूप से कार्यशील नहीं हुए | वे भी आज नयी व पुरानी रूढ़ियों 
से ग्रस्त हैं तथा सच्ची आत्म-घशुद्धि करने में समर्थ नहीं हुए। समाज में 
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रहते हुए एक समाज्-सेवक का कार्य सत्य भर ज्ञान की खोज में 
आत्म-शुद्धि ही है। पर इसके लिए साहस, वछ भोर त्याग की 
भावना चाहिए। चिता इन शुणणों के कोई आत्मिक यज्ञ केसे सफल हो 
सकता है ९ समाज-सेव्कों फा कत्तेव्य दे कि, वे कायशील बनें । वे जो 
कहें, उसे समाज में कर दिखाबें। ऐसे ही कर्मवीरों का तो समाज पर 
प्रभाव पड़ता है। आज भले ही सारा समाज उनके पक्ष में न हो, पर 
यदि उनका पक्ष सत्य ओर न्यायानुमोदित है तथा उनके विचारों में समाज 
के कल्याण फी सच्ची भावना निहित है, तो इसमें सन्देह नहीं कि, समाज 
का विरोधी दकछ भी शीघ्र ही उनका पकश्चु ग्रहण करने छगेगा। ऐसे समाभ- 
सेवकों को बड़ी चतुरता से अपना आन्दोलन करना चाहिए। सामाजिक 
तथा धार्मिक मान्दोलन करना तलवार की धार पर चढने के समान है। 
उसमें आवेश, दुरामह, कछुषित भावता और छल प्रप॑च को स्थान पही है । 
समाज में उनका जीवन ही चिरस्मरणीय होता है, जो कर्व्यशीर होते 
हैँ। वागुयुद्धवाढे सुधारकों की अपेक्षा, कशनम कं; कठोर से कठोर 
यातनाएँ और कष्ट सहन करनेवाले उुधाम्कों की मावश्यकता है। आज 
ऐसे कितने सुधारक हैं, जो जिस बात को सभामंच पर कहते हैं, उसे 
सामाजिक अवसरों पर अपने भाचरण में परिणत कर दिखाते हैं ? समाज 
सुधारक का यह तात्पय नहीं कि, वहू धर्म अथवा धार्मिक स्थानों को न 
मानें। पर यदि खुधारक यह देखे कि, धार्मिक पीठ के आचाये महोदय 
अपने धार्मिक आचायपन की छत्रछाया में अर्वाछित कृत्य करते हैं, तो 
उनके विरुद्ध उसे अवश्य लड़ना चाहिए। हाँ, यह कार्य अद्यन्त कठिन 
है। पर उसकी इस लड़ाई से यह तात्पय नहीं कि, वह धार्मिकता तथा 
धार्मिक स्थानों हे को डुबा देगा। ऐसा वह कभी कहता भी नहीं है। 
धार्मिक आचार्ख के आचरण में जो अनीति ने स्थान छे लिया है, फेवल 
उसीसे उसका मुद्ध दै। सामाजिक जीवन में मतुष्य को तोन प्रकार के 
नधर्गिक अधिकार प्राप्त हैं। एक हृदय में जो बात सत्य प्रतीत हो, उसे 
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बोलने का, दूसरे जो अनिष्ट बोलता हो, उसे डचित शासन करने का ओर 
तीसरे जब तक वह शासन स्वीकार न करे तब तक अपना सत्यामह न 
परित्याग करने का। सच्चे सुधारकों में ही ये गुण होते हैं। ऐसे निर्दाप 
प्रवृति के सुधारक समाज का परम उपकार करते हैं। 

इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि, आय संस्कृति के आधार पर 
समाज का कितना प्रगतिशील संगठन था। जिन सत्मनिष्ट, तपस्वी ओर 
दूरदर्शी धर्मवेत्ताओं का समाज पर शासन था; उनके आदेशों में कभी 
धर्म भेद तथा युग-धर्म का अभाव प्रतीत नहीं हुआ। महाभारतकार के 
शब्दों में वे जाति की रक्षा.के लिए धर्म और बछ की आवश्यकता मानते 
थे। उन्होंने यह प्रकट किया कि, धर्म और बल दोनों अविच्छेद्य हैं, जाति 
की रक्षा के लिए दोनों ही बांछनीय हैं। जिस जाति में बढ नहीं, संख्या - 
वृद्धि नहीं, वह अपना धर्म केसे पाछन कर सकेगी ? अपनी संख्या-दृद्धि 
के छिए ही तो आरयो ने विजञातियों में धर्म प्रचार किया था। उन्होंने 
धर्म की रक्षा के नाम पर छोगों को. दुत्कारा नहीं--उनका तिरस्कार नहीं 
किया, अपितु उन्होंने पतित से भी पतितं को गले छगाया ओर इन्हें 
संस्कार व दीक्षा द्वारा उच्च स्थान, दिया |. वे सदा. व्यावहारिक थे, ऐसे 
ही पुण्यार्थी देश, काल भर परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थाएँ देकर समाज 
पर नियंत्रण करते थे:और, यदि.वे अनीति-मार्ग पर. वचछते हुए दिखाई 
देते ओर उनके आदेशों से संमाज़.की शक्ति का हास होता तो, जेसा कि, 
ऊपर कह आये हैं, समाज के विचारशील सेवक उनके शासन का उल्लंघन 
करते थे। इस प्रकार उस, समय धर्माध्यक्षों का शासन समाज पर था 
ओर समाज के हाथ में भी उनके अनीति का मार्ग महण करने पर प्रतिकार 
का उपाय था। अर्थात्‌ विवेक को सर्वेश्रेष्ठ स्थान मिला हुआ था | 

यहाँ हमने कुछ शब्दों में हिन्दू जाति की अतीत काछ की अवस्था 
ओर वर्तमान दुुंशा का चित्र इसलिए अंकित किया कि, मारवाड़ी समाज 
उसी विशाल जाति का एक अंग है। उसकी धार्मिक और सामाजिक 
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क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का मारवाड़ी समाज पर भी प्रभाव पड़ता ह्े। 
हम यों भी कह सकते हैं कि, मारवाड़ी समाज हिन्दू जाति का एक धन- 
सम्पन्न अंग होने के कारण उसके अच्छे बुरे काया का असर समस्त जाति 
पर पड़ता है। इस युग में तो प्रायः सभी कार्य अर्थ-बछ से होते हैं, 
इसलिए उनके बुरे भहे काये का बुरा और भला प्रभाव समाज पर पड़ता 
ही है। हमारे पूर्वज इस वात का ध्यान रखते थे कि, हमारे अर्थ से समाज 
में कोई अनाचार न हो, जाति के हास में समाज की शक्ति न छगे। उस 
समय अन्य समाजों के समान मारवाड़ी समाज का सामाजिक संगठन भी 
उल्लेखनीय था । धार्मिक क्षेत्र के समान ही सामाजिक क्षेत्र में भी अनुशासन 
था। वेसे दो मनुष्य देवता नहीं है। बड़े बड़े न्‍्यायाधीशों से भी गल- 
तियाँ होती हैं भौर जनमत प्रकट करनेवाली बड़ी बड़ी संस्थाओं का निर्णय 
भी कभी कभी किसी न किसी परिस्थिति से द्ितकारी नहीं होता। 
किन्तु, फिर भी उस समय जो छोग समाज द्वारा पंच मनोनीत होते थे, 
वे सत्यनिष्ठ, धमभीरु और व्यावहारिक तथा दूरदर्शों होते थे । धर्मभीरु 
होने के कारण वे गंगा-गायत्री से अधिक भय खाते थे और किसी के 
ऐश्वय तथा प्रभाव की चिन्ता नहीं करते थे। वे अपने प्राण देते थे, पर 
सिथ्या निर्णय से बाज जाते थे। उन्हें क्षणिक सांसारिक छाम की सपेक्षा 
परढोक का भय अधिक था। यही कारण था कि, उस समय की सामा- 
जिक पंचायतों में पंच पक्षपात रहित थे। केवल सामाजिक क्षेत्र में ही 
नहीं, व्यापार, राजनीति और जीवन के अन्‍य क्षेत्रों में भी प्राम-पंचायतें 
काम करती थीं। इस पद्धति ने केवल राजस्थान के मारवाड़ियों में ही किसी 
समय स्थान लिया हो, सो नहीं। इसका सस्बन्ध तो आर्य संस्कृति 
से है। अत्यन्त प्राचीन काछ से पंचायतों का रिवाज भारतवर्ष में रहा 
है। पंचायत ध्याजकल की प्रजा-संस्थाएँ ही थीं। महाराज दशरथ 
ने अयोध्यावासियों को एकत्र कर पंचायत का आयोजन किया 
ओर यह पूछा कि, आप छोग कहें तो राम का राज्याभिपेक किया 
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जाय। गोस्वामी पुलसीदास ने उस भाव को इन शब्दों में व्यक्त 
किया है... 

“जो पंचहि मत छाग्र तरीका ! करहु हथ॑ हिय रामहिं टीका ॥” 

से प्रकार राम राज्य का यह अथ न था कि, किसी एक नरेश का 
आतंक हो, उसी प्रकार _नेसमाज की पंचायतों का समाज पर शास्त्र 


निर्णयों से आतंक पेदा करनेवाहे नहीं होते. थे | भपितु, वे अपने को 
नमाज का अल्प सेवक मानते थे। वे अपने इठ तथा दुरागह से कभी 
कोई. फैसला नहीं देते थे । पाषिष्ट, दुराचारी तथा ऊत्सित कर्म करने- 
वालों को कठोर से कठोर दण्ड देने में वे किसी के भी प्रभाव को अपने 
न्याय के बीच में नहीं आने देते थे। इस प्रकार दृण्ड देने के साथ हरी 
उनके हृदय में यह भावना भी निहित थी कि, उस व्यक्ति का भविष्य से 
चरित्र शुद्ध हो रे वेह सदाचारी बने | सामाजिक दण्ड पाने पर भी वह 


आवश्यक सुधार के छिए कोई दुरा्रह किया। ऐसे सदाचारी और 
धर्मभीर व्यक्ति ही उस समय सामाजिक कार्यों की व्यवस्था करते थे। 
पर आज माखाड़ी समाज की क्‍या अवस्था है ? समाज कितनी विछिन्न 
अवस्था में आ पड़ा है? पूर्वजों की परिषाटी पर चलनेवाले सच्चे 
व्यक्ति और वैसी पंचायतें कहां हैं? क्‍या आज ऐसी पंचायतें हैं, जो 
समष्टि रूप से समाज के मत की दयोतक हों । यदि नहीं, तो फिर उनका 
जनता पर शासन केसा ? समाज के संगठन तथा अनुशासन की आब- 
श्यकता से कोन इन्कार करता है ? पर दुःख तो यह है कि, भाज हम में 
राजस्थान के पूर्वजों के वे पवित्र भाव नहीं हैं और न पंचायतों का समाज 
पर कोई प्रभाव ही दै। इसका परिणाम यह हुआ कि, समाज में दलवन्दियां 
खड़ी हो गयीं। आज के पंच समाज की सत्ता ओर शासन का दुरुपयोग 
करते पाये जाते हैं। वे युगधर्म और धर्मसेद तो जानते ही नहीं। धर्म 
ओर समाज के सस्वन्ध में उनके विचार ही सब छुछ हैं और उनका 
निर्णय ही, एक मात्र निर्णय है। यही एक मात्र भावना उनमें काम 
कर रही है । 
प्राचीन काछ में, राजस्थान के पृछ्व॑षों में, धर्मभीर होने के कारण, 
भोग विलछास तथा व्यभिचार के स्थान पर सदाचार ओर- पवित्रता अधिक 
थी। इसी से वे व्यक्रिचारी को जाति वहिष्कार आदि का स्वोरपरि 
दण्ड देते थे । पूर्ई पुरुषों ने व्यभिचार आदि पाप-कर्मा से समाज को 
पचाने के लिए ऐसे कठोर नियमों का निर्माण किया था कि, जिनके न्रास 
से किसी व्यक्ति को ऐसे दुष्कर्म करने का साहस नहीं होता था। ऐसे 
डुराचारी व्यक्तियों के सुधार के लिए इंटुस्वियों तथा निकटवर्ती सम्बन्धियों 
ढारा देचाव डल्वाया जाता था। इससे पह व्यक्ति भयभीत होकर सुधर 
जाता था, ओर इतने पर भी जो छोग सन्‍्माग पर नहीं आते, स््हें अन्त 
में दण्ड.दिया जाता था। समाज के नियस्न्रण के समय हमारे पूर्वज 
पावधानी, छानवीन और विचारशील्ता का परिद्याग नहीं करते थे.। 


2 | 


१२७ 


यदि वे आजकल की तरह राग-ह ष ओर आवेश में आकर समाज का 
फेसला करते, और अपने ही निर्णायक दल में व्यभिचारियों तथा कुमा- 
गियों को स्थान देते, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था कभी की दूषित हो 
गई होती और इन संस्थाओं का छोप हो गया होता। यदि वे भरा भी 
अनीति करते, तो छोकमत बिगड़ उठता और उन्हें पंच के पद से तत्काल 
पद॒च्युत कर देता । 

हम यह बात स्वीकार करते हैं कि, पंचों ने स्य ओर ज्ञान को प्रकाश 
में छानेवाले अनेक आत्म-शुद्धि करनेवाले समाज-सेवकों को भी जनमत के 
विचार से कभी-कभी दण्ड दे दिया है। पर ऐसे जाति बहिष्कृत समाज- 
सेवकों का कुछ बिगड़ा नहीं। उल्टे अपनी कष्टसहिष्णुता ओर सेवा- 
भावना से उन्‍होंने अपना स्थान ओर भी अधिक शक्तिशाढी बना ढिया। 
समाज में छोग उनके भी अनुयायी हो गये । जब उनके कायों से समाज 
प्रभावान्वित हो गया, तब जातिदण्ड अपने आप उठ गया और तब उन 
पंचों ने भी उनके अनुसार समाज में व्यवस्थाएं दीं। वे समाज-सेबकों 
के नेतिक मत पर जाति दण्ड देते हुए भी जबदसस्‍ती का राज्य नहीं कायम 
करते थे। वे-समाज की आन्तरिक शुद्धि भोर व्यवस्था बनाए रखने 
के लिए समाज का आदर्श और पवित्रता को नष्ट करनेवालों को जाति- 
बहिष्कार का दण्ड देते थे। उनके इस दण्ड में नीति ओर सदाचार की 
भावना थी। पर आज समाज के पंचों में वे सब संस्कार ओर 
सिद्धान्त कहां हैं? आज वे योरप के डिक्टेटरों की तरह समाज पर 
अपनी स्वेच्छाचारिता का आतंक जमाना चाहते हैं। उनका आज समाज 
पर कोई नेतिक प्रभाव नहीं है । इसके विपरीत आज वे घन, बड़प्पन और 
हुछड़बाजी के बछ पर दूसरों का फेसछा करते हैं। धर्मसेद से कोरे होते 
हुए भी धम्म का कांटा लेकर बेठ जाते हैं। उनका व्यक्तिगत चरित्र 
चितनीय होने से उनमें ऐसे छोग भी आ मिलते हैं, जो चरित्रहीन,और 
व्यभिचारी होते हैं। ऐसे दुराचारी यह सममते हैं कि, वे यदि स्वयंभू 
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नेता--पंचों के दल में नहीं मिलते हैं तो, समाज-सेवक उनका जीवन दूभर 
कर देंगे। इसलिए ये पापिष्ट पंचों के दुछ में प्रवेश कर जोरों से धर्म 
और सदाचार की दुह्टाई देते हैं। इस स्थिति में ये पंच नामधारी महा- 
सुभाव पूर्वजों के समान कुकर्मियों के वहिष्कार की शक्ति नहीं 'रखते। 
उन्‍हें इसकी चिन्ता भी नहीं है। उल्टे वे ऐसे ऋृत्यों का पोषण करते हैं, 
जिनसे समाज में अनाचार फेछता दहै। उनमें स्थाय ओर अन्याय सोचने 
की बुद्धि नहीं है। वे तो जाति दण्ड द्वारा ईर्पा और राग-हं प पूर्वक 
बदला चुकाते हैं। उनके इन क्ृत्यों से दुराचारियों पर समाज का कोई 
शासन नहीं हो सकता। वे उल्टे उन छोगों पर समाज का द॒वाव डालते 
हैं, ज्ञो अपने युगधर्म के विचारानुसार न्याय और पविद्नता की दृष्टि से 
समाज में सदाचार बढ़ाने के लिए जीर्ण-शीर्ण झनावश्यक रूढ़ियों में 
परिवर्तन करना चाहते हैं। उन भावी पीढ़ी के तरुणों पर इन पंचों का कोई 
असर नहीं पड़ता, जो निर्भयतापूर्वंक अपने समाज की सेवा में संल्य हैं। 
यदि मतसेद के कारण समाज सुधारकों का वहिष्कार उन्‍हें अभीष्ट है, तो 
वे पापिष्टों को भी क्यों नहीं निकाछते। जब समाज में शराबी, व्यभि- 
चारी और अन्‍य कुमागे-गामी खुले भाम रहते हैं, तब सदाचार- 
परायंण सुधारक क्यों नहीं रह सकते ९ क्या इन पंचों में अपने 
मत पर ढ़ रह कर, दूसरे के मत को सहन करने की शक्ति नहीं 
है कि, वे एकाएक समाज-सेवकों का बहिष्कार कर समाज्ञ में 
दुल्वत्दी खड़ी करने का पाप अर्जन करते हैं? समाज-सेवक 
अपनी हो जिम्मेदारी पर किसी सुधार के लिए खड़ा होता है, यदि 
उसका प्रयत्न सफल होगा, तो समाज् डसे स्वीकार कर छेगा अन्यथा 
उसे अपने काय का फल स्वयं ही भोगना पड़ेगा । इस प्रकार का दायित्व 
लेकर जो सुधारक कोई काय करे उसका सामूहिक बहिष्कार कदापि 
अंयस्कर नहीं हो सकता। हा, यदि कोई व्यक्ति व्यष्टि रूप से उससे 
सम्बन्ध न रखना चाहे तो उसे भी अपने विचार के अनुसार काय करने 
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की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो पंच दुराग्रहवश वहिष्कार आदि के 
आन्दोलन करते हैं क्या वे समाज-हितेषी, तथा धर्मातुयायी कहे जा सकते 
हैं? धम तो वह है, जो जनता जनादेन रूपी समाज की शक्ति बढ़ावे 
और आपकद्‌ काछ में भी रक्षा करे। यह कितनी अज्ञानता-पूर्ण धारणा डे, 
कि, किसी रूढ़ि विशेष की रक्षा के लिए समाज का बलिदान किया जाय, 
समाज के टुकड़े-टुकड़े हो जाँय और दुनियाँ हम पर हँसे | आज मारवाड़ी 
समाज में इसी प्रकार के स्वयंभू पंचों की कमी नहीं है। वे यह नहीं 
सोचते कि, धर्म, विश्व के हित का ध्यान रख कर व्यक्ति को सामाजिक 
कार्यों में प्रवृत्त करता है। इसलिए घमंभीरु मनुष्य अनुभव करता है कि, 
जातीय-जीवन, उसका जीवन और उसीके कल्याण में उसका भी कल्याण 
है। इन आदशों से समाज के सच्चे धार्मिक पंच व नेता अपनी निज्ञी 
उन्नति के लिए न पागछ होते हैं और न अधिकारों के लिए युद्ध करते 
हैं। उनका नेतृत्व या शासन समाज में कलह व दलबन्दियों के स्थान 
पर संगठन का द्योतक होता है। उनका पारिवारिक तथा सामाजिक 
व्यवहार युगधर्म तथा धर्मभेद के आधार पर अवलूम्बित है। इस दृष्टि से 
सच्चे समाज-सेवक इन सब व्यवहारों में अपनी आत्मा की अनुभूति 
करते हैं। वे दूसरों से प्रत्युपकार की आशा नहीं करते और न दूसरों का 
छिद्वास्वेषण करते हैं। इसी आदर्श का मारवाड़ी समाज के पूर्व पुरुषों ने 
पाछृन किया था। वे समाज में रहते हुए प्रगति तथा अप्रगति के नाम से 
स्वार्थमय धर्मान्धता या सामाजिक उच्छुल्ललता-दोनों में से कोई क्यों न 
हो--का रोग नहीं पेदा करते थे। वे तो “बसुधेव कुटुम्बकम! के प्रचारक 
थे। समाज पर शासन होता था, पर उस वातावरण में भी, मेत्री और 
करुणा के भाव होते थे। इस आदर्श से हमारे पूवेज सामाजिक सुन्यवस्था 
से सहयोग और सहाजुभूति की ब्द्धि करते थे। सारा समाज उनका 
परिवार होता था। 


समाज की व्यवस्था और शासन में उदारता होनी चाहिए। यदि 
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पुरातनवादी किसी मत में स्वतन्त्रता रखते हैं तो दूसरे लोग अपने मत के 
लिए रखते हैं। यदि उनके अन्तःकरण में यह प्रेरणा नहीं होती कि, अपने 
विरोधी मतवाले के साथ सामाजिक सस्वन्ध रक्खें, तो इसके लिए कौन 
उन्हें बाध्य करता है। पर इस मतभेद के कारण वे अन्य मनुष्योचित 
कार्या में तो असहयोग न करें। वे तो तभी समाज-हितैपी कह्दे जावेंगे, 
जब अन्य सव कार्यों में, अपने उस मतमेद को न आने ढें। क्‍या वे इस 
मतभेद का विचार विधर्मियों से व्यवहार करते समय भी करते हैं ९ 
समाजञ-कल्याण की यह उदार भावना होना हम सब में आवश्यक समभते 
हैं, फिर वे चाहें पुरातनवादी हों या समाज सुधारक । इस संकीर्णता का 
कीटाणु समाज को भक्षण करनेवाल्ा है। दोनों में से किसी का धर्म नहीं 
है कि, वे इस रोग को समाज में फेलने दें। हम त्तो यही निवेदन करना 
चाहते हैं कि, मारवाड़ी भाइयो | अपने आत्म-गोरव को पहचानो, अपने 
तेज और स्वाभिमान की संसार में रक्षा करो | अपने-पराए का भेद 
हटा कर सारे समाज्ञ के कल्याण के लिए खड़े हो जञाओो। भपने तुच्छ 
हंदय-दौवेल्य को छोड़ दो। अपके गौखवपूर्ण इतिहास को परियों की 
कथा मत बनाओ । अब किस दिन की प्रतीक्षा में हो १ यदि तुमने युगधर्म 
की ओर नहीं देखा, यदि तुम समय रहते सचेत नहीं हुए, तो पुनः वार 


धार सोचो कि, इस समाज का क्या होगा ! तुम्हारा शासन, तुम्हारा धर्म- 
कहानी मात्र रह जावेगा-- 


हमारा पुरुपा केवल कल्पना बन जावेगा | 
इसलिए उन खराबियों से लड़ो, जो समाज का नाश कर रही हैं। मारवाड़ी 
समाज के सभी जातियों के वेश्यों का जीवन युद्धमय ही रहा है। हमारे 
पूर्वज हमले आज भी यही चाहते हें कि, हम समाज के कल्याण के लिए 
उठ खड़े हों। 


तर्मादुच्तिप्ट क्रौन्तेय ! युद्धाय कृत निरचय: | 


#" बह "आह | बह 
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समाजसेवी, गोभक्त ओर सउप्रसिद्ध जोहरी 





प्राचीन व्यापार प्रणाली 


प्राचीन काल में बाणिज्य-व्यापार प्रगतिशीर होने पर भी उसका 
क्षेत्र सीमित था और वह सुगमता से किया जा सकता था। वह आज- 
कछ के समान जटिछ तथा पेचीदा नहीं था। वत्तेमानकालीन संसार 
व्यापी अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार में नित नये आविष्कार, नयी-नयी रीतियां 
ओर नये-नये आश्चयजनक साधन व्यवहार में आ रहे हैं। उस समय 
के सीध-सादे व्यापार में- इन सब बातों का.नामोनिशान भी नहीं था। 
उस समय आजकल की. तरह व्यापार, उद्योग-घन्धे और उत्पादन में प्रति- 
इन्दिता नहीं ,थी।. राजस्थान, के उ्यापारी विदेशों तक में भारतीय 
वस्तुओं की कटती करते थे। .पर आजकढछ तो रेछ, तार, जहाज 
और टेलीफ़ोन तथा भज़्य प्रकार के वैज्ञानिक साधनों ने हमारे व्यापार 
की अवस्था ही बदछ दी है। आज हमारे व्यापारी बात की बात में 
अमेरिका ओरं लिवरपुछ के समाचार जाने हेते हैं और हमारे यहां का 
समाचार उन देशों के व्यापारियों को मालूम होता रहता है। जरा जरा 
सी व्यापारिक समेस्याएँ”" हमारे व्यापार को बनाती व बिगाड़ देती हैं । उस 
काल में आाजक॒छ की तरह, न कोई व्यापारी देखते देखते करोड़पति व 
लखपति बनता था-और न तत्क्षण ही . उसका टाट , उलट जाता था। उस 
समय उत्पादन , ओर व्यापार का ,ओेणी-विभाजन प्रशंसनीय था। सब 
अपने अपने काय को करते :थे।, एक व दूसरे वग का हे षी नहीं था। 
'कषि-गोरंक्ष-बाणिज्यं, वेश्य-कर्म स्वभावजम्त्‌ 7-इस आये सिद्धान्त के 
अनुसार वश्य समाञ्ञ वस्तु उत्पादन करता और व्यापार में भाग छेता, 
तथा अपना व्यापार करते हुए अन्य जातियों के प्रति नेतिक कत्तंव्य का 
अनुभव करता था। बेश्यों की व्यक्तिगत आवश्यकताएँ आजकल की 
तरह चढ़ी-बढ़ी नहीं थीं और उनका जीवन भी सीधा-सादा व कर्तेब्य- 
परायण था। इसी से उन्तकी आवश्यकताएँ थोड़े से प्रयास से पूरी हो जाती 
अप कप १२० | 


थीं। वेश्यों के इस आचरण से उनकी प्रगति किसी के लिए असह्य नहीं 
थी। तभी तो उस काल में श्रेणी युद्ध का नामोनिशान तक नहीं था । 
सर्वत्र शान्ति का वातावरण था। प्राम-प्राम में अन्नादि खाद्य पदा्था की 
उत्पत्ति होती थी। पहनने के लिए हरएक ग्राम में वस्त्र तैयार हो जाते 
थे और भिन्न-भिन्न कारीगर अपने यहां खपत होनेवाडी सभी आवश्यक 
चस्तुएँ भी तेयार कर छेते थे । इस प्रकार उस समय बड़ा सुन्दर संगठन 
था। सभी श्रेणी के लोग काम पाते थे। आजकल की तरह वेकारी 
भी नहीं थी। व्यापारी समाज भूठी प्रशंशा ओर मिथ्या बड़प्पन के 
लिए आय से अधिक खर्च नहीं करता था। जहां वे साधारण कार्मों में 
मितव्ययी थे, वहां देश और समाज के लिए अपने अर्जित धन का सहु- 
ययोग करने में उदार थे। बैश्यों के इस व्यवहार से सभी बर्ग तथा 
श्रेणियों के छोग सुखी और सल्तुष्ट रहते थे। किसी का किसी के प्रति 
कोई विरोध नहीं था। 
उस अतीत काछ में वाणिज्य-व्यापरर के शीघ-सादे क्षेत्र में 
नजलल लहर: मारवाड़ी समाजञ्ञ के दूब पुरुषों ने अत्यविक 
पटता के काएण--... पोरिक दछला प्राप्त की थी। उनके पेतृक 
है श॒ुं का उतर संतान आज भी उपयोग कर 
रही हैं। उनके व्यापारिक अतुभवों ने ही इस नवीन युग में भी मारवाड़ी 
समाज को गौरव प्रदाव किया है। उस काल के मारवाड़ी समाज 
के पुरुषों की व्यापार-पटुता वाणिज्य-व्यवसाय के क्षेत्र में माश्चय- 
जनक थी। समाज के उत्त अ्रद्ध य पुरुषों ने अपनी सन्तानों के सन्मुख 
व्यापारिक सफलता के लिए महान्‌ भादर्श रखा था। यद्यपि उस समय 
आजकल की तरह विद्या प्राप्त करने की ओर विशेष ध्यान नहीं था, तथापि 
दाणिज्य-व्यापार के लिए छोग काम चलाऊ शिक्षा प्राप्त कर छेते थे और 
जो छोग छुछ नहीं सीख पा थे, वे व्यापारिक अनुभव तो अवृश्य ही 


ले करते थ। व्यापारिक अनुभवों के बिना केवछ विद्या पढ़ लेना 
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व्यापारी समाज के युवकों के लिए किसी अर्थ का नहीं होता । उस 
काल में व्यापारी समाज के युवकों को अधिक न पढ़ा कर भी 
उपयोगी ज्ञान से बंचित नहीं रखा जाता था। . वे व्यापारिक हिसाब- 
किताब में पूर्ण दक्ष होते थे। जिस युवक का मस्तिष्क गणित में परिपक्त 
नहीं होता, व्यापारिक क्षेत्र में वह क्या सफलता प्राप्त कर सकता है ? पूर्वजों 
ने गणित की दृष्टि से ऐसे ऐसे सिद्धान्त भी समाज के सामने रखे थे, 
जिनसे छाम तो अवश्य होता, किन्तु नुक्सान बिलकुछ नहीं होता था। 
क्रय-विक्रय तथा छाम-हानि में ये गणित के सूत्र ही हर समय सहायक 
होते थे। उनकी बताई हुई बातें भाज इस युग में साधारण-सी दीख 
पड़ेगी, किन्तु वास्तविक उपयोग जानने पर आजञ्ञ भी हम उनसे छाभ उठा 
सकते हैं। उदाहरण के छिए देखिये कि, “सागी बाँटे सो साह कहावे” - 
इसका अथ यह था कि, अपना खर्च निकाछ कर किसी व्यवसाय में “दाम 
काम! कर छेने अर्थात्‌ कुछ फायदा न उठानेवाला व्यापारी भी 'साह' 
कहाता है। व्यापारिक दृष्टि से यह सिद्धान्त कितना महत्वपूर्ण है, इसका 
अनुभव एक प्रक्ृत व्यापारी ही कर सकता है। यही एक बात ऐसी है 
जो कि, मारवाड़ी समाज का व्यापार-पटु होना प्रमाणित करती है। 
व्यापार का अनुभव-पूर्ण सिद्धान्त भी यही है कि, जहां तक सागी सट्टा 
अर्थात्त्‌ दाम काम होता हो, वहां तक माछ खरीदना ओर बेचना ज्ञारी 
रखना चाहिए। जो छोग यह सोचते हों कि, इस प्रकार एक भाव में 
क्रय-विक्रय करने से क्‍या छाभ है, और इस दृष्टि से लेवा-बेची को 
बन्द कर देते हें-वे प्रकरत व्यापारी नहीं कहे जा सकते। वे व्यापारिक 
तत्वों से अनभिज्ञ ही रहते हैं। हमारे पूवेंज इस रहस्य को भी भांति 
जानते थे। किसी व्यवसाय में कुछ नफान होने पर भी उसे वे चलाते 
थे। इस नीति का आशय यह था कि, उससे माल की कटती का सिल- 
सिता बना रहता था और ग्राहक टूटने नहीं पाते थे । इस सिलसिले में, 
बारह महीनों में जब कभी बाजार उनके झनुकूछ हो जाता, तभी वे छाम 


बात ।!!|कन॥!! ड्|॥॥ 


उठाने का अवसर पा जाते थे । # इसके विपरीत जो व्यापारी कुछ छाम 
होता न देख कर अपना ज्यापार बन्द कर देते हैं, वे अन्त में कोरे रह 
जाते हैं। इस सररू नीति ने ही मारवाड़ी समाज के व्यापार की सारे 
देश में वृद्धि की थी । 

- आजकछ की तरह उस समय सिक्कों का चलन एक समान नहीं था। 
ग्रामों में तो प्रायः वस्तुओं से ही परिवत्तव होता था। पर जहाँ उनका 
चलन था; वहाँ भी एक मापदण्ड के सिक्के नहीं थे | इस देश में यह अवस्था 
कुछ वर्ष पूर्व तक रही है। पर अब राजस्थान में भी सर्वत्र त्रिटिश सिक्के 
का चलन हो गया है। किन्तु उस समय भिन्न-भिन्न प्रकार के रुपए ओर 
पैसों का चलन था। जेसे-जयपुर का म्राइशाही, बीकानेर का गज 
शाही, चित्तोड़ के चित्तोड़ी, अज़मेर के अज़मेरी, और शेखावाटी के 
सीकरी आदि ओर भी कितने ही प्रकार के सिक्के भिन्न-भिन्न रियासतों 
में चलते थे। एक रियासत का सिक्का दूसरी रियासत में बट तथा बाधे 
से चलता था। सिक्कों का वज्ञन ओर चान्दी की घटा-बढ़ी से उनका भाव 
भी सदेव घटता-बढ़ता रहता था। राजस्थान के महाजन और सराफ 
सिक्कों के व्यवसाय में बाद बट्ठा और भाव में रसकस बेठा कर लाभ उठाते 
थे। सिक्कों के वजन से भी उन्हें छाभ होता था। यद्यपि साधारण व्यक्ति 
को इस काम में कोई नफ़ा नहीं दिखता था, पर व्यापार-पटु-गणित में दक्ष 

मारबाढ़ी ध्यापारी तौछठ, चलन और सिक्कों की मिन्नर से थोड़ा-थोड़ा 
नफ़ा होने पर भी पूरा छाभ उठाते थे। इमसछ्कि दाहना न होगा कि, 


हैं: आजकल के छघरे हुए व्यापारी अपने प्लाक्त का विज्ञापन करने में 
चेहद रुपए खर्च करते हैं ओर उसी तरीके को सबसे अच्छा साधन समभते 
हैं। इसका कारण यही है कि उस विज्ञापनवाजी से भाल खरीदने को लोगों 
में रुचि पेदा होती है। इससे माऊ की कट्ती बढ़ने लगती है। कोई भी 
व्यापार क्यों न हो, उसमें सफलता कठती के आधार पर ही होती है। 


पर शा “पद “कक 


डरे 


रसकस बेठा कर व्यापार को छामप्रद बनाने की उनकी नीति समाज के 
लिए छाभदायक थी । समाज के लोग व्यापारिक-गणित में कितने दक्ष 
थे, इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। गणित द्वारा ही उनकी 
व्यापार-पटुता और अनुभव चढ़ा-बढ़ा था। इस अनुभव से ही ज़िस 
व्यवसाय. में किसीको छाभ नहीं दिखता, उसी में चतुर मारवाड़ी 
व्यापारी नफ़ा कर दिखा देते थे। वे थोड़े थोड़े नफे से खासा छाभ 
उठाना भी प्रकार जानते थे। जदाहरण के लिए, किसी व्यापारी ने एक 
हजार मन चावल एक रुपए के आठ सेर की दर में खरीदे। उसमें से 
उसने आधे चावल अर्थात्‌ पांच सौ मन साढ़े सात सेर के भाव में बेचे । 
ओर शेष पांच सौ मन सादे आठ सेर की निरख में बेचे | इस पर लोग 
पूछ सकते हैं कि, ऐसे व्यापारी को इस धन्धे में नफा हुआ या नुक्सान 
चथा उसे इस प्रकार का व्यापार आगे भी करना चाहिए या नहीं ९ इसका 
उत्तर साधारण व्यक्ति, ज्ञो कि, न तो व्यापारी है ओर न गणितज्ञ ही, 
तत्काल कह देगा कि, आधा चावछ रुपए में आधा सेर मन्दा बिका ओर 
आधा आघ सेर तेज, इसमें नफ़ा-नुक्सान क्‍या ९ ऐसी अण्डा-वंदी अथवा 
सागी सट्ठा में क्या नफ़ा रक्खा है ? तब व्यथ ही इस खरीद-बिक्री को 
क्यों करना चाहिए १ मगर ज्ञो व्यापारी व्यापारिक-गणित में प्रवीण 
है भौर उसके प्राप्त अनुभवों से दूरदर्शी बन गया है, वह ऐसे धंधे में भी 
नफा देखेगा। वह ऐसे क्रय-विक्रय के व्यापार को ही प्रकृत व्यापार 
मानता है । वह उसी समय हिसाब करके बतावेगा कि, इस प्रकार की 


खरीद बिक्री में भी बाद बद्ा और तौछ के अछावा उन्‍्नीस रुपए नौ आने 
नो पाई की बचत होती है- 


आय लागत 


£०० मच चावल ७॥| सेर प्रति रुपए एक हजार मन चावरछ आठ सेर प्रति 
को दर में विके-२६६६॥-)८... रुपए की दरमें खरीदे" (०००) 


(8000 


४०० मन चावल ८॥ सेर प्रति र्पए... बचत रही-१६॥--॥॥ 
की दर में विके-२३४२॥२]१ ४०१६॥--)॥ 
».. £#०शशा-॥॥ 


यद्यपि इस प्रकार के परिश्रमशील व्यापार में फाटके के समान तुरन्त 
ही अत्यधिक नफा नहीं होता; तथापि इस थोड़े नफे से ही स्थायी 
व्यापार जम जाता है। पूर्वजों ने अपनी संतानों को इस प्रकार जो 
शिक्षा दी, उसी के व पर तो उन्होंने सारे देश में व्यापार जमाया | उन्हें 
कभी यह संकोच नहीं हुआ कि, यह व्यापार छोटा है, इसे क्‍यों करना 
चाहिए ओर इतने दूर देश में इस थोड़े से नफेबाले धंधे में क्या रक्‍्खा 
है? अपने पूर्वजों से अनुभूत शिक्षा पाये हुए मारवाड़ी व्यापारी 
ऐसी बातें कभी नहीं सोचते थे। वे साधारण ग्राम में थसकर भी अपना 
भाग्य चमकाने की भावना रखते थे। पृर्व्ों ने अपनी सस्तानों को 
जो शिक्षा दी, वह यद्यपि आज्ञकल के पढ़े लिखे न सम्यता के व्यापा- 
रियों को नगण्य-सी प्रतीत होगी और इन सर्थ, दी को सुनकर, 
नाक भा सिकोड़ंगे; क्रिन्तु हमें यह >्मरण रझूत चाहिए कि, उन्हीं 
सिद्धान्तों के अनुकरण से मारवाड़ी दमाद व्यापार-पट बना हैं। हमारे 
पूवञा ने व्यापार को बड़ी से वड़ी वात ऐसे साधारण रूप में बतायी थी 
कि, हम बिना किसी गवोक्ति के कहेंगे क्रि, बड़े से बड़े व्यापारिक प्रस्थों 
में भी सिद्धान्त रूप से उन शिक्षाओं का मिलना कठिन 





हमारे पूर्वजों ने अपनी सन्‍्तानों को व्यापार-व्यवसाय में प्रवीण बनाने 
के लिए मारम्भ से उनमें सैद्धान्तिक और व्यावहारिक--दोनों प्रकार 
की शिक्षा का क्रम रखा था। जिस प्रकार एक वीर क्षत्रिय का पुत्र 
नंचपन से तलवार चलाने की आदत डालता है, और अपने क्षेत्र में निभय 
वनता है, उसे वाल्यावस्था से ही चह अनुभव हो जाता है कि, किस 
ने से ठुश्मन से सामना करने की आवश्यक्रता होती 


कल उसी प्रकार 
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हमारे पूवेल अपने बालकों को उनकी किशोरावस्था से ही व्यापार की 
क्रियात्मक शिक्षा देने छमते थे। यही कारण था कि, थुवावस्था प्राप्त 
होने पर वे सहज में बाणिज्य व्यापार चढाने में समथ होते थे। व्यापार 
धत्घे के सिवा किसी दूसरे अनावश्यक विषय की ओर उनको प्रद्नत्ति 
नहीं होती थी। व्यापारी समाज के बालकों को यद्यपि आजकल की तरह 
उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था उस समय नहीं थी, तथापि पद्टी-पहाड़ा 
और गणित के अछावा बही-खाते तथा पत्र-व्यवहार की उपयोगी शिक्षा 
अवश्य दी जाती थी। हिसाब की कण्ठस्थ की हुई सर रीतियां बढ़े 
से बड़े व्यापारिक प्रश्न को तत्क्षण हछ करती थीं। ज्ञो छड़का पढ्टी- 
पहाड़ा, जोड़-बाकी, शुणाकार और भागाकार आदि गणित की शिक्षा 
प्राप्त कर लेता, उसे व्यापार की क्रियात्मक शिक्षा देने की व्यवस्था की . 
जाती थी। यह क्रियात्मक शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी यह भी 
एक जानने योग्य बात है। इस शिक्षा का नाम हमारे पूर्वजों ने 'सराफी 
की दूकान! रखा था। यह दृकान केसी होती थी, यह भी सुन छीजिए। 
किसी भी बाढक को एक छोटी सी काठ की बकक्‍स के साथ बाजार में 
किसी दूकान के चबूतरे पर बेठाया जाता था और छोटी छोटी ऐसी 
चीजें बेचने के लिए रखी जाती थीं जो कि बालकों को पसन्द हुआ 
करती थीं। जेसे कि खाटा-खटाई, चूर्ण-गोली, फुड़दड़ी-पटाका और 
कनका-गुड्डी आदि। ये सब चीजें प्रायः अपने हाथ से ही बना ली जाती 
थीं। इस प्रकार जब बालक दूकान सजा कर बेठता था, तो क्रय-बिक्रय 
होने लगता था। छोटे छोटे वालक अपनी अपनी रुचि के अनुसार खादा 
खटाई आदि चीजें खरीदने छगते थे और दूकान चछ जाती थी। प्रति 
दिन दो आने, चार आने और आठ आने मुनाफे के बनने छगते थे। 
उसी समय से उन्हें आहकों से बर्ताव करने की तथा उन्तकी रुचि परखने 
की शिक्षा मिलने छगती थी। उन्हें यह ज्ञान होने छयता था कि किस 
चीज के रखने से क्या फायदा है और किस चीज के रखने से छुकसान । 


|गा।जा।!'" कक्ाए जब 


सारांश यह कि वाणिज्य व्यापार सम्वन्वी व्यावहारिक ज्ञान उसी समय 
ले चढ़ने छय जाता था। सब से बड़ी बात यह होती थी कि, आजकछ 
हमारे वाढक अपनी आर्थिक स्थिति के अतुसार दिनभर में दो आने, 
चार आने तथा रुपया दो रुपया खर्च कर फिल्रूलखर्च करने की जादत 
डाल हेते हैं, यह बात सराफी की दूकान करनेवाले वालकों में नहीं भा 
पाती थी। उनमें प्रति दिन छुछ कमा हेने का चस्क्रा छग जाता था 
ओर आगे चछ कर वे अनुभवी व्यापारी बन जाते थे । इस प्रकार शिक्षा 
पाये हुए चालक युवावस्था होने पर जब किसी भी व्यापार धत्थे पर 
वेठते, बिना विशेष प्रयास के सहज में काम करने छग जाते थे और धीरे 
धीरे सफछ व्यापारी चनकर धनवान वन जाते थे। हमारे पूर्वजों ले 
इस क्रियात्मक शिक्षा का जो नाम 'सराफी की दृकान! रखा था, इससे 
उत्तकी दृरद्शिता प्रकट होती द्वे, क्योंक्रि वे जानते थे कि, इस छोटी सी 
सराफी को दृकान चलानेवाले वालक ही आगे चछ कर अपने अनुभव से 
बड़े सराफ बन सकेंगे । 

इस क्रियात्मक शिक्षा के अतिरिक्त बाणि" +पऋ से अवकाश 
प्रहण किये हुए अनुभवी दृद्ध पुरुष जो घर * * उऐ जे, वे प्रति दिन 
अपने घर में तथा अपने मुहृल्छे में बेड %. उदकों को अनुभूत मौखिक 
शिक्षा देते रहते थे ओर व्यापारिक सूत्र दः५:४ करते थे। वाहकों को वे 
इस वात से अवगत कर देते थे कि, उन्हें चेचवाल की गरल से माल 
ख़रीदना ओर खरीददार की गरज् से भार बेचना चाहिए। 
इसके सिवा वाद वह का चलन झोर तौ& आदि की भिल्तता तथा 
रसकस बेंठाने का मार्ग बताते थे। बस समय अधिक विद्या पढ़ाने का 
2 होने पर भी वाणिज्य-व्यापार की व्यावहारिक शिक्षा दी ज्ञाती 
थी ओर यद्दी कारण था कि, मारवाही समाज विद्या सस्पस्त न 


दोते पर भी व्यावद्यरिक ज्ञान के कारण व्यापार-पटु बन जाने में 
सफल हुआ। 
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हमारे पूर्वजों की यह निश्चित धारणा थी कि, व्यापार में 
रसकस बेठा कर उपाजित घन से ही बरकत होती 
है। इस प्रकार धीरे धीरे पूंजी संग्रह करनेवाला 
व्यापारी अपव्ययी न बनकर काछान्तर में धनवान बनता है। उदाहरण 
के लिए हुण्डी के व्यापार को ही छीजिए। उसमें अवश्य ही फाठके के 
समान नफ़ा नहीं है। हुण्डी-चिट्टी के धंधे में सवाया, ड्योढ़ा होने की 
बात तो क्‍या, पेसे रुपए का भी छाम नहीं होता । उसमें प्रतिशत 
आना-दो आना नफ़ा होता है। मगर इतने नफ से ही वे सफलता 
पूबेक इस धंधे को करते थे। इस व्यापार को उन्होंने सुदूर देशों तक 
फेछा दिया था और वे सराफ कहाते थे। इन सराफों की इज्जत बड़े बड़े 
व्यापारियों से कहीं अधिक होती थी। वे आजकल के बेंकों के समान 
सभी कारबार करते थे। इतना ही नहीं, उनकी हुण्डियां विदेशी व्यापार 
में भी चलती थीं। जो माछ समुद्र, नदी अथवा भन्‍य जोख़म के मागे 
से जाता था, उसका वे बीमा भी छेते थे। बीमा सम्बन्धी जो पूर्जा 
लिखा जाता था, वह आजकल की बीमा कम्पनियों की तरह ढरुम्बी 
चोड़ी शर्ता का “कस्ट्राक्ट” न होकर, बहुत ही साधारण शर्तों का होता 
था। परन्तु, उसका अर्थ बढ़ा ब्यापक होता ,था। इससे यह भी पता 
लगता है कि, हमारे पूवंभ विशेष पढ़े-लिखे न होने पर भी छिखा-पढ़ी 
में बड़े दक्ष थे । उन पुर्जो में केबछ यह लिखा होता था, कि “ताती- 
सीछी, चोरी-जोरी के वे जिम्मेदार हैं।” इस बीमे को वे “हुण्डा भाड़ा' 
कहते थे। बीमा किया हुआ माछ यदि आग और जछ से नष्ट हो जाता 
तथा चोर व डकतों से छूट छिया जाता, तो बीमा छेनेवाले सराफ्ग व 
पोद्दर उस हानि की पूर्ति ईमानदारी से बिना किसी हिचकिचाहट के 
करते थे। प्राचीन हुण्डा भाड़ों से पता चलता है कि, हमारे पूर्वज बीमा- 
व्यवसाय में कितने दक्ष थे और उन्होंने इन्हीं पु्ा से विदेशी व्यापार में 
उन्नति की थी। 


जज १३७ 


हुण्डी और बीमा-- 


हमारे पूर्वज व्यापार में मा की कटती को अत्यधिक महत्व देते 
थे | यद्यपि उस समय विज्ञापनवाजी ओर वेनि- 
यनशिप के साधन नहीं थे, किन्तु फिर भी उनके 
माल की सर्वत्र कटती होती थी। वे कटतो होनेवाले मार के सम्बन्ध 
में छोगों की अभिरुचि पहले से जान लेते थे, और उन्हें यह भी अनुभव 
रहता था कि, अमुक स्थान में अमुक माल की खपत होगी। कहना न 
होगा कि, उन्हें इन बातों का बड़ा ज्ञान था कि, किस वस्तु का व्यापार 
कहां पर करना चाहिए। बड़ी से बड़ी मण्डी में यदि किसी वस्तु की 
खपत नहीं है, तो वे वहां उसका धन्धा नहीं करते थे। खझुद्ृर प्रान्तों में 
भी, वे अपने मा की रफ्तनी छोक-रुचि के अनुसार करते थे। एक 
साधारण-सी वस्तु का कारबार, कटती के स्थान पर करने से उ्हें 
अधिक से अधिक नफा होता था। इस दृष्टि से क्रय-विक्रम करना सफल 
ओर होशियार व्यापारी का लक्षण था। 


कटठती का महत्व -- 


सराफ किसे रुपए कर्ज दे तथा माछ किसे उधार छोड़ा जाय, 
इस सम्बन्ध के उनके अनुभवों का उपयोग 
आज भी विदेशी माल का आयात करनेवाले 
व्यापारी तथा वेंकों के एज्लेण्ट करते हैं। वे 
लेन-देन करने के समय उनकी आध्िक स्थिति और नेतिक अवस्था पर 
ध्यान रखते थे। उनको दृष्टि में उधार माल लेनेवाला व्यापारी परिश्रमी 
ओर मितव्ययी होना चाहिए, वे ऐसे ही पेकारों के हाथ माल छोड़ते 
थे। आजकल बेकों के सेनेजर तथा विदेशी आफिसों के एज्लेण्ट अन्य 
शर्त भी अपने व्यापारियों पर छादते हैं, पर मारवाड़ी व्यापारी ग्राहकों 
को इस साधारण-सी जाँच पर ही माल उधार देते थे । निश्चय ही उनका 
यह साहस था। उनके इस साहस की तुछता आज तक कोई भी व्यापारी 
जाति नहीं कर सकी । पर मारवाड़ी व्यापारी आज भी उधार माल 
वेचने में. उसी साहस का परिचय देते हैं। इतना ही नहीं, व्यापार धंधे 
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उधार देने के सिद्धान्त 
और उनका अद्भुत साहस- 


की अन्य बातों में भी साहस की बड़ी आवश्यकता है। यदि माछ खरीदा 
ज्ञाय, तो कया उसमें नफा ही होगा और घाटा नहीं छगेगा ९ 
रुपए नहीं मारे जावेंगे ? चोरी, डाक़ा, आग-पानी व नौकरी ओर 
कर्मचारियों की बेईमानी से नुक्सान नहीं होगा ? ये सब ऐसी बातें हैं; 
जिन्हें सोचकर व्यापारी भीर मौर कायर बन सकता है। पर मारवाड़ी 
व्यापारी इन सब आशंकाओं का विचार पहले से न कर समय पर ही 
करते थे। बात भी ठीक है, क्‍योंकि यदि कोई व्यक्ति यह समझे कि, 
पहले तेरना आ जावे, तो पानी में उतरे, तो वह कभी भी तेराक नहीं हो 
सकता। यही बात अन्य आशंकाओं के सम्बन्ध में भी कही जा सकती 
है। आशंकाओं के डर से ही यदि काम रुक जाय, तो संसार में कोई 
भी उन्नति का काय नहीं हो सकता। आज संसार में जो नये नये 
आविष्कार हो रहे हैं, यदि भाशंकाएँ उनमें बाधक होतीं, तो ये बढ़े बड़े 
आविष्कार हो ही नहीं पाते ओर संसार जड़व॒तू ही. नजर आता। 
यही कारण था कि, हमारे पूर्वजों ने उपरोक्त आशंकाओं को असम्भव 
न समझ कर भी, उनकी पर्वाह नहीं की। वे जानते थे कि, किसी समय 
ऐसी आपत्ति आ सकती है। पर समय पर जेसा होगा, देखा जायगा। 
यही उनकी विशेषता थी, ओर इन्हीं विशेषताओं के कारण, विद्या-सम्पन्न 
न होने पर भी, मारवाड़ी समाज व्यापार-पटु बनने में समर्थ हुआ । 
मारवाड़ी व्यापारियों में यह एक स्वाभाविक विशेषता है कि, वे साहस 
के साथ वाणिज्य-व्यापार करते हैं। उनकी यह प्रकृति आज की नहीं, 
किन्तु प्राचीन काछ से चली आती दै। इसकी. शिक्षा उन्हें अपने पूवजों 
द्वारा ही प्राप्त हुई । मारवाड़ी व्यापारियों ने जिस प्रकार प्रान्त-प्रान्त 
ओर ग्राम-प्राम में कारबार जमाया, उसमें भी उनका साहस पर्याप्त रूप 
से प्रकट होता है। कोई भी प्रान्त अथवा कोई भी म्राम या नगर क्‍यों न 
हो, वहाँ के स्थानीय व्यापारी भी जहां किसी को उधार मार नहीं देते, 
वहा मारवाड़ी व्यापारी खुशी से उधार माल देते देखे जाते हैं। हमारे 
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पूर्वजों ने शिक्षा स्वरूप यह सिद्धान्त बना रबखा था कि, उधार माल 
घेचना सी सफछ व्यापारी का छक्षण दे। ऐसे व्यापारी साधारण ने 
के सिवा, अतिरिक्त नफ़ा उठाने में समर्थ होते हैं। वे कहा करते थे कि, 
उधार खरीदनेवाला पेकार स्थायी श्राहक वन जाता है ओर माल की 
विशेष कटती का एक अच्छा जरिया निकल जाता दै। उधार माल 
किसके हाथ बेचना तथा किसके हाथ न बेचना इसकी भी उन्हनि व्याख्या 
की थी। उत्तका कहना था कि; उधार माल छोड़ने में चद्दी व्यापारी 
सुदक्ष होता है, जो उधार माल छेनेवाढे पेकार की आधिक स्थिति का 
ज्ञान रखता है। वे यहाँ तक जानते थे कि, यद्यपि अमुक पकार के पास 
व्यापार करने के किए तगद रुपए नहीं हैं, तथापि उसका नेतिक व्यवहार 
अच्छा है, ठेव-देन साफ करता है ओर मितव्ययी है; घर-वार, जगह- 
झमीन का भी कुछ सहारा है, उस व्यापारी को उधार माछ देने से 
एकबारगी अपनी रकम नहीं मारी जायगी। उत्तका कहना था कि, इस 
प्रकार का आवश्यक ज्ञान रखनेवाला व्यापारी द्वी उधार माल बेचने का 
अधिकारी होता है ओर इस प्रकार के व्यापार से वह यथेट्ट छाभ 
उठाता है। उनका यह भी कथन था कि, जिस पेकार का लेन-देन 
सन्‍्तोपजनक नहीं है, आर्थिक अवस्था अच्छी होने पर भी जो अपध्ययी 
है, अपने कारवार में जो स्वयं न खट कर दूसरे-दूसरे मुनीम-गुमास्तों पर 
निर्भर रहता है, जिसकी नेतिक स्थिति संक्िध है, <॥ उधार माल नहीं 
देना चाहिए। ऐसे पेकारों के हाथ जो ब्यवारी उधार साल छोड़ते हैं 
ओर उसकी वास्तविक परिस्थिति परखने में भ्रूह्व करते हैं, वे हानि उठाते 
हैं। कहना नहीं होगा, कि, उधार माल बेचने के लिए हमारे पूर्वओं की 
जो यह शिक्षा है, मारवाड़ी व्यापारियों ने अब तक उसी का अनुकरण 
किया है। इसी से आज भी वे साहसी व्यापारी माने जाते हैं। 

अपने इन पेतृक शुणों के कारण एक मारवाड़ी वाहक अपनी किशोरा- 


वस्था में ही, किसी भी व्यवसाय की दूकान में बैठने की योग्यता प्राप्त 
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कर लेता है। घह अधिक शिक्षान पाने पर भी दो पेसे बचाने की 
योग्यता रखता है। वह आहकों से वर्ताव करने में भी निपुण होता है। 
आजकल के बेंकों के मैनेजर और कम्पनियों के व्यवस्थापक रुपया ओर 
माल वधार देने के समय जिन बातों को अपने ग्राहकों से जानना चाहते 
हैं, मारवाड़ी युवक उससे कहीं अधिक अपने झ्राहकों की अवस्था जानने 
में चतुर होते हैं। नयी शिक्षासे दीक्षित किसी अन्य जाति के पुरुष 
को व्यापारिक मामले में कोई भले ही भुछावे में डाछ दे, पर मारवाड़ी 
युवक को किसी चक्कर में डालना अद्यग्त कठिन है। वह व्यापार-धन्धे 
की बारीकियां जानने में चतुर होता है। विदेशी व्यापार की पेचीदगियां 
तथा अंग्रेजी भाषा न जानने पर भी अपने इसी पेतृक गुण के कारण 
मारवाड़ी व्यापारियों ने विदेशियों से सफछतापूर्वक व्यापार किया और 
सर्वेत्र छाख्रों व करोड़ों रुपये ईैष्ट इण्डिया कम्पनी के काल से अब तक 
_ अजित किये। इन्हीं गुणों के कारण मुफस्सिलों का व्यापार भी वे अपने 
हाथ में रख सके | 


इस प्रकार सर्वत्र व्यापार में प्रसार करते हुए मारवाड़ियों ने यह नहीं 
सोचा कि, अमुक धन्धा छोटा है; उसे हम क्‍यों करें ? हमें तो लाख- 
करोड़ रुपये कमाने का जब कोई काम मिले, तभी हाथ डालें। जब तक 
ऐसा समय न आवे, तब तक या तो किसी की नौकरी कर छें या बेकारी 
के नाम को रोते हुए अपने घरों में बेठे रहें। उत्तका यह भाव हरगिज 
नहीं था। आजकलछ की तरह बड़ी से वड़ी नौकरी की अपेक्षा वे छोटा 
धन्धा अपने लिए आदरणीय सममते थे और बेकार रहना तो जानते 
ही नहीं थे। कोई सुयोग न मिलने पर भी वे कहीं कोई छोटी दृकान 
खोल कर बेठ जाते और इस प्रकार अपनी उन्नति का मार्ग बन्द नहीं 
रखते। व्यापार बड़ा हो या छोटा, उनका यह सिद्धान्त-सा था कि, 
ध्यापारे बसते लक्ष्मी | 
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उस काल में व्यक्तिगत व्यवसाय की प्रथा अधिक प्रचलित थी। 
आजकल की तरह लिमिटेड कम्पनियों के रूप 
में व्यवसाय नहीं होता था। पर कहीं कट्ठी 
कुछ आदमी मिल कर साक्रेदारी में व्यवसाय करते थे। इस साम्ेदारी 
में वे बहुत सोच समझ कर प्रवेश करते थे। सामेदार जब भी प्रकार 
यह जान लेते कि, किसी के मन में व्यक्तिगत स्वार्थ और भेदभाव की 
भावना नहीं है, तभी सामेदारी की जाती थी | साकेदारी शुरू हो जाने 
पर अपने कारबार को सफल बनाने के लिए वे उत्साहपूवेंक भाई भाई 
की तरह अपने कार्य में जुट जाते थे । काम करने की योग्यता में एक 
हलका ओर दूसरा भारी होने पर भी व्यापार की सफलता का श्रेय एक- 
दूसरे को देते थे। एक बार सामेदारी में काम शुरू हो गया तो, जद्ठां 
तक सम्भव होता, वे उसे वर्षों तक ही नहीं; किन्तु जीवन-पर्यन्त निभाने 
की चेष्टा करते थे। आज सामेदारी की और कुछ दिनों बाद ही तोड़ 
दी, इस कार्य को वे बहुत ही धृणित मोर अपमानदारक मानते थे | 
उनकी यह निश्चित धारणा थी कि, मसमय में सामेदारी तभी टूटती है, 
जब किसी सामेदार ने व्यक्तितत रूप से कोई स्वार्थ साथन किया ह्दो | 
इस प्रकार साम्रेदारी न रहने पर सर्व-साधारण में साना प्रकार की 
आलोचनाएँ हुआ करती थीं | कोई किसी को और कोई किसी को दोषी 
बताने छाते थे । इस प्रकार की बदनामी से हमारे पूवंज चहुत डरा करते 
थे और सामेदारी बहुत सोच-सममझक कर करते ग्रे | 

एक बात के लिए वे बढ़े सतक रहते थे। यदि कोई सामरेदार अपने 
फरार सम्वन्धी छाभ् का श्रेय तो आप छेना चाहता ओर संवसाधारण 
के सन्पुख हानि का जिस्सेवारं अपने साथी को प्रकट करता, या यों कहिये 
कि स्-साधारण में अपने को नहुत होशियार ओर अपने सामरेदार को 


बुद्धू वताने को चेष्ठा करता तो इस आचरण को वे सहन नहीं करते थे। 


ऐसी बातों को वे सामेदारी के व्यवसाय में बहुत बड़ा बाघक्क ही नहीं; 
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सामेदारी के सिद्धान्त--- 


किन्तु भविष्य के लिए उस कारबार को मटियामेट कर देनेवाढा भय॑- 
कर कारण मानते थे । उनकी यह निश्चित धारणा थी कि, जिस सामे- 
दारी के काम में किसी सदस्य द्वारा इस प्रकार का आचरण होने छग 
जाय, वह सामेदारी नहीं चछ सकती । इसलिए उस साझेदारी को जहां 
तक हो सके, राजी-खुशी तोड़ देनी चाहिए । 


ब्यापार-व्यवसाय में निश्चित छाभ होने के लिए उन्होंने विशेष 
नियम बना रक्‍्खे थे। उस समय मारवाड़ी 
व्यापारियों का यह महत्वपूर्ण लक्ष्य रहता था 
कि, वे कहीं भी कोई काम करें, सर्व-साधारण की सम्मति से करे। 
छोकमत अपनी ओर भाकर्षित कर छेने से जनता से उन्हें अपने धन्धे में 
सभी प्रकार का सहयोग मिछृता था। वे उत्पादक और खरीदार--दोनों 
को सुविधाएँ देना अपना कत्तेव्य समझते थे। उनका यह ध्येय रहता 
था कि, माल के उत्पादकों को अपने माल के क्रय-विक्रय के लिए भटकना 
न पड़े और साधारण जनता अपने कस्बों में सभी प्रकार की बस्तुएँ 
सुविधा पूवेंक पा सके । इस ढंग से उन्‍हें थोड़ा नफा भी होता, तो वे 
यह मानते कि, हमारी स्थिति व्यापार में जम रही दै। “आटा समाता 
लूण” के अनुसार नफा करनेवाले व्यक्ति को वे सच्चा वेश्य मानते थे। 
जो व्यापारी अपने व्यवसाय में ड्योढ़ा ओर दूना छाभ्र उठाता, उसे वे 
कभी साहूकार ओर प्रकृत व्यापारी नहीं कहते थे। व्यापारी समाज में 
उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहती थी । इस प्रकार के नफे को तो वे कूंजड़ों का 
व्यापार कहते थे | कहना न होगा कि, उनकी व्यापार प्रणाढी बड़ी सात्विक 
थी। वे व्यवसाय के नाम पर ग्राहकों का शोषण नहीं करते थे | उनकी यह्‌ 
धारणा थी कि, रसकस बेठा कर अधिक से अधिक रुपये में एक पेसा 
नफा करने पर वे बाजार में अपना माठ अधिक से अधिक खपोा सकते 
हैं। उनका कहना था कि, ड्योढ़ा और दूना करनेवाछ्ों के यहां कभी 


3८४ 


थोड़े नफे से स्थायी लाभम-+- 


!!!बद् ।!! ब्रा "हा 


१४७४३ 


! & नहीं मकते। किन्तु आटे में नमक के समान तका उठानवाडे 
व्यापारी समय पाकर कोस्याधीश हो जाते हैं। पर भाजकल जहाँ 
छाखों-करोड़ों का फायदा द्वोता दे, बहां रार्खों-करोड़ां का नुकसान भी 
बात की बात में होता है। भाज तो यह अवस्था देखी जाती है कि, 
लाख-पचास हजार का नफा समझ कर छोग दाजार में जाते हैँ और 
सायंकालछ छाख-पचास हजार का नुकसान देकर लोटते दँ। मगर हमारे 
पूर्वजों ने ऐसे नफे नुक्सानवाले धंधे को कभी प्रद्धत व्यापार नहीं माना 
था। ऐसे ध्यवसाय में फाटकेवानी का कीटाणु बना रहता है। ऐसे 
नफे-नुक्सान वाले धंधे के लिए यह सिद्धान्त चरितार्थ नहीं होता कि, 
ध्यापारे बसते छत्मी !! वाणिज्य-व्यवसाय का साधारण रूप यही दे कि, 
उसमें यदि नफ़ा नहीं हो, तो नुक्सान भी नहीं हो, इसीका नाम वास्तविक 

व्यापार है। ऐसे प्रकृत व्यापार करनेवाले व्यापारियों का टाट नहीं 

उलटता | देवी घटनाएँ ही उत्तके व्यवसाय को जब-तब भछे ही हानि 

पहुंचाती हों; अन्यथा ऐसे प्रकृत व्यापारी जनता के लिए भी आदरणीय 

होते हैँ मोर वे पीढ़ियों तक अपना यश तथा वेसव बताये रखते देँ। 

क्रम-क्रम से घत संचय करनेवाला व्यक्ति उसकी २- 
होता है। अनेक छोग मौका मिद्धरे ८८ धन मी . ४ छेते हैं, पर उसकी 
रक्षा करने में समर्थ नहीं होते। # क्रम: “ रहती अक्छ की आब- 
श्यकता होती है, उससे कहीं झरीए “परे “झ जोर उचित व्यय के 
लिए होती है। स्थायी जोर एहपराटीछ व्यापार से घन कमाते पर 
शान्ति ओर सुख का अनुभव दोता है। इसके चिपरीत फाटके आदि 
अनुत्पादक व्यवसाय से धन तो कमाया जा सकता है, परन्तु ऐसे 
व्यापारी के हृदय में यह चिल्ता बनी रहती है, कि वह धन स्थिर रह 
सकेगा या नहीं । हम यहां फाटके की आलोचना करने नहीं चेंठे, परन्तु 


हम समाज के कल्याण तथा अम्युदय के लिए यह कामना करते हैं कि, 
$ हवेली नहीं बनती । 
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हम अपने पूबजों का अनुकरण करते हुए देश के प्रकृत व्यापार में छगें। 
समष्टि रूप से समाज के युवकों का फाटके में लगना वांछनीय नहीं है । 
फाटका तो वे छोग कर सकते हैं, जो उस माल के व्यवसाय को करते हैं। 
व्यापार में फाटके का कार्य मांग खड़ी करने तथा रफ्तनी करने का है। 
बह भाव में आई हुई जोखम को दूर करता है। मारवाड़ी समाज के 
व्यापारियों को इन्हीं भावों से प्रेरित होकर व्यापार करना चाहिए। 
नवयुवकों तो उत्पादक व्यवसाय (/2/0067०४ए७ 3प्४7७38) में उन्नति 
कर समाज का गौरव बढ़ाना चाहिए। ऐसे युवकों की सेवाएं ही समाज 

के लिए उपयोगी होंगी । 
पूर्वकाल में जब तक समाज की आवश्यकताए' सीमाबद्ध रहीं, 
तबतक हमारे पूवेज अपने निवासस्थान राज- 
पूताने में ही अपना वाणिज्य-व्यापार चढछाते 
रहे । उसके बाद समय ने पलटा खाया। समय 
के परिवर्तन के अनुसार उनकी आवश्यकताए' बढ़ने छगीं, तो वे वाणिल्य- 
व्यापार के लिए अन्य प्रान्तों में भी जाने छगे । दिल्ली, आगरा, कानपुर, 
भिवानी, हिसार, भटिंडा, छुधियाना, अम्नतसर, छाहोर, उज्जेन, इन्दोर, 
मन्द्सोर, कटनी, सतना, जब्बरूपुर और हैदराबाद तथा करांची 
आदि अनेक व्यापारिक स्थानों में जाकर वे व्यापार करने छगे। इन 
स्थानों में उन्हें सफछता मिली, तो वे देश में और भी आगे बढ़े। जिन 
प्रान्तों में वे पहले कभी नहीं गये थे वहां भी पहुँच गये। राजस्थान से 
चलकर व्यापार-घंधे के लिए अन्य प्रान्तों में उनका अग्रसर होना वास्तव 
में साहसपूर्ण काये था। मार्ग में अनेक कठिनाइयां थीं। अन्य साधनों 
का भी प्रायः मभाव था। जिस अल्प साधन के साथ कठिन से कठिन 
परिस्थिति में हमारे पूर्वजों ने अन्य प्रान्तों में जाकर अपना व्यापार 
जमाया, उसे देखकर दाँतों तले अंगुली दवानी पड़ती दै। क्‍या देशी और 
क्या विदेशी-सभ्नी व्यापारी, मारवाड़ियों के इस अभ्युद्य से भश्चर्या- 


॥प्रम्था' घर शा 
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अन्य प्रान्तों में व्यापारिक 
प्रगति- 


न्वित हुए बिना नहीं रहते । कहीं-कहीं पर तो उन्तकी व्यापारिक प्रगति 
दूसरों के लिए ईप्या-जनक भी हुईं। उनकी असाधारण परिश्रम-शीढता 
कार्य-तत्परता, ज्यापार-पहुता, मिहनसारी और सादा ज्ञीवन तथा 
मितथ्ययिता आदि उन्की सफछता के कारण थे--ये ही अनेक गुण उनकी 
व्यापारिक सफलता की अमूल्य निधि थे | 
अपने इन्हीं गुणों के बछ पर वे समस्त भारतवर्ष में फैछ गए और 
विविध प्रकार से स्वदेश के व्यापार धंधों में हाथ बंटाने छ । उस समय 
मिरजापुर और फर्ूखाबाद--व्यापार की प्रसिद्ध मंडियां थीं। हमारे पूर्वजों 
ने वहां पर बड़ी बड़ी कोठियां खोीं और देखते देखते बाणिज्य-व्यापार 
में अग्र स्थान प्राप्त किया | मिरजापुर में सेठ अणतरामजी पोद्दार तथा 
सेठ सेवाराम रामरिखदास सिंहानिया की दूकानें उस समय बड़ी प्रसिद्ध 
थीं, जिनका व्यापारिक सम्बन्ध बंगाल, विहार और उड़ीसा से था। उस 
तय माछ का याता-यात नदियों हारा होता था। जो माल आज 
गाड़ियों और रेहों द्वारा आता जाता है, वह उस समय नौकाओं में नदियों 
हरा भाता जाता था। नदियों का यह व्यापारिक < योग बड़ा महत्व 
पूर्ण था। इन्हीं नदियों के तटपर बढ़े बड़े घाट ... .द्वां पर माल उत- 
पा चढ़ता था। मिरजापुर और फर्छुखावा ., ८व बड़े प्रसिद्ध थे। 
वंगालछ, विहार और उड़ीसा की सभी नोौफ + -4रजञापुर घाट पर छगती 
थीं। मारवाड़ी समाजञञ के पूर्वजों भे इन स्थानों पर अपना व्यापार 
विस्तार किया और अपनी वड़ी-ब्ड़ी कोठियाँ खोढी। सच तो यह्‌ है 
कि, डस समय उन्होंने विरजापुर और फहुखाबाद को वाणिज्ञ्य-व्यापार 
का केन्द्र बना दिया था | 
मिरजापुर और फहखावाद में जिस प्रकार सेठ अणतरामजी पोद्दार 
और सेठ सेवाराम परमरिखदास के फर्मो ने वाणिज्य-व्यापार ओर बीमा 
भादि के कार्य में वड़ा नाम भया, उसी प्रकार रश्मणगढ़ के गनेड़ीवाढों ने 


भी हैदराबाद (दक्षिण) में बड़ी उन्नति की । वे हैदराबाद राज्य के खजाश्वी 
ज्ञ््ा 


भी बने। इसी राज्य में पित्तियों के घराने ने राज-सम्मान प्राप्त 
कर राजा की पदवी पाई तथा दक्षिण भारत में वाणिज्य-व्यापार में भी 
बड़ी उन्नति की । मध्य प्रदेश में सेवाराम खुशाछचंद फर्म के मालिक 
राजा गोकुछदास ने शैष्ट इण्डिया कम्पनी के समय व्यापार में यथेष्ठ 
उन्नति करने के साथ ही बड़ी जमींदारी भी प्राप्त की। इसी प्रकार 
अन्य प्रान्तों में भी मारवाड़ी जाति के व्यापारियों ने उन्नति की। 
यहां, यह भी उल्लेखनीय बात है कि, व्यापारी समाज का राजसत्ता 
से घनिष्ट सस्बन्ध रहा हैं। मगर मारवाड़ी व्यापारियों ने यह सम्बन्ध 
रखते हुए भी देश के राजनेतिक स्वत्वों और आर्थिक हितों की 
कभी अवहेलना नहीं होने दी । उस काल में अवस्था यह थी कि, सर्वत्र 
मेदान खुला पड़ा था--जो चाहता वाणिज्य-व्यापार में सभी कुछ हस्त- 
गत कर लेता। पर मारवाड़ी व्यापारियों की व्यापार-पटुता के 
सन्‍्मुख अन्य सभी छोग आगे आने से छाचार थे। अतः दूसरों को उनके 
साथ अथवा उनके द्वारा ही व्यवसाय करना पड़ता था| 
इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं कि, हमारे पूवेजों की अपनी 
राजसत्ता न होने पर भी वे देश के हानि-छाभ का ख़याछ रखते थे। 
यद्यपि उनका लक्ष्य वाणिज्य-व्यापार में स्वयं अत्यधिक छाभ्र उठाने की 
ओर रहता था ओर यह बात स्वासाविक भी है तथापि उन्हें इस बात का 
भी खयाल रहता था कि, समष्टि रूप से देश के अन्य व्यापारियों को 
भी अनुचित हानि न उठानी पड़े ओर अन्य व्यापारी समाज तथा देश- 
वासी उनसे प्रसन्‍न रहें। जब कभी ऐसा मोका आया कि, राजसत्ता 
की ओर से देशके विभिन्न समाज के व्यापारियों पर किसी प्रकार का 
अनुचित दबाव पड़ा, तो उन्होंने युक्ति-युक्त ढंग से उसका सामना किया 
ओर इस संबन्ध में वे कभी किसी से नहीं दबे | 
एक समय की बात है कि, मिरजापुर घाट पर ईछ इण्डिया कम्पनी 
के नोकरों ने जक़ात बढ़ाने के उद्देश्य ले सभी व्यापारियों की माछ से 
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भरी हुई १४५०० नोकाएँ रोक ली थी। उन्होंने समझा था कि, इन व्यापा- 
रियों की नौकाएँ रोक छेने से ये दव जावेंगे ओर जक़ात की आय बढ़ 
जावेगी। पर उसका नतीजा उल्टा ही हुआ। जो नोकाएँ रोक छी 
गईं थीं, उनमें अन्य व्यापारियों की नोकाओं के साथ-साथ मारवाड़ी 
समाज के सेठ अणतरामजी पोद्दार की भी वहुत सी नोकाएँ थीं। सेठ 
अणतरामजी के मुनीम ने समझा कि, इस प्रकार दव जाने से व्यापार पर 
कर बहुत वढ़ जावेगा ओर इस कर के बढ़ जाने से जो हानि होगी, 
उसका दुष्परिणाम न केवल इस देश के समस्त व्यापारियों को ही. किन्तु 
सर्व-साधारण प्रजावर्ग को भी भोगना पड़ेगा। उन्होंने जब उसका बड़ा 
विरोध किया, तब कम्पनी के नोकरों ने सेठ अणतरामजी की जितनी 
नोकाएँ थी, उन्हें छोड़ देने का हुक्म दे दिया। परन्तु सेठ अगतरामजी 
का चतुर मुनीम इस पर राजी नहीं हुआ। उसने फिर विचार किया कि, 
यद्यपि हमारे प्रभाव से आज हमारी नोकाएँ छोड़ दी जाती हैं, किन्तु 
अन्य व्यापारियों से अतिरिक्त कर वसूछ कर लेने का परिणाम यह द्वोगा 
कि, आगे चल कर हमें भी दवना पड़ेगा और इस अतिरिक्त कर की सदा 
के लिए छाग छग जावेगी । उन्होंने केवल अपनी नौकाएँ' छुड़ा लेना 
स्वीकार नहीं किया ओर यह कहा कि, जव॒ अन्य सभी व्यापारियों की 
नोकाएं छोड़ी जावेंगी, तभी हमारी भी छूटेंगी । सभी व्यापारी एक हो 
गए ओर उन्होंने वाजार वन्द कर दिया। किर छया था १ परिणाम 
यह हुआ कि, कम्पनी के कर्मचारियों को मजबूर होकर सभी नौकाएँ 
छोड़ देनी पड़ीं और व्यापारी समाज अत्तिरिक्त कर से बच 
गया। अस्तु। 

पूर्वजों के उक्त विशिष्ट गुणों की अमूल्य निधि हमारे छिए कितनी 
उपयोगी है, इसे हम स्वयं विचार सकते हैं। आज हमारा कर्तव्य है कि, 
हम उस ओर उपेक्षा न करें। उनके अनुभव ऐसे नहीं हैं कि, हम फटे- 
पुराने वस्त्रों के समान बदल दें। वे सच्चे अनुभव हमारे. समाज के लिए 
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पेतक गुण स्वरूप हैं जिनके एक मात्र अनुकरण से हम वत्तेमान काल में 
अपने नये व्यापार-धन्धों में भी उन्नति कर सकते हैं) 

समाज के लिए यह कितने परिताप का विषय है कि, आजकल 
के हमारे नवयुवक पूर्वजों के सिद्धान्त को भूछते जा 
रहे हैं ओर नई शिक्षा-दीक्षा की वड़क-भड़क में 
अपनी अवस्था चिंतनीय बना रहे हैं। व्यापारी समाज के व्यक्ति होकर 
आज वे कहते हैं कि, हम बेकार हैं, हम क्‍या करें, हमें कहीं कोई 
काम नहीं मिल्ता। वे दछाछी करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उसमें 
भी दौड़-धप है, खशामद करनी पड़ती दै। ऐसे युवक पुस्तकों के कीट 
बन कर किसी ओर के नहीं रहे। न उन्होंने पूवजों के शु्णों से छाम 
उठाया और न विदेशी व्यापारियों की व्यापारिक प्रवृत्ति से ही। वे 
पठित होकर भी यह नहीं सोचते कि हमारा क्षेत्र व्यापार का है और हमें 
व्यापार की नीति के आधार पर ही अग्रसर होना चाहिए। शिक्षा तो 
मानसिक अभ्युद्य के लिए है, वह धन का तुछझा दण्ड नहीं है। वे छोग 
मूखे हैं, जो विद्या का माप धन से करते हैं। यदि ऐसे शिक्षित युवक 
साधारण से साधारण व्यापार-धन्धे में छूगेंगे, तो “छोग हंसाई” स्वतः ही 
नष्ट हो जावेगी। यह कितने खेद की बात है कि, शिक्षित थुवक 
बेकारों की जमात बढ़ाबें । हमें तो उन अंग्रेजों की ओर देखना चाहिए, 
जो किसी भी परिश्रम के काम से नहीं शर्मते। इड्डूलेण्ड के बी० ए०, 
एम० ए० पास धनी व्यक्ति कृषि की उन्नति की ओर ध्यान देते हैं । वे 
खेतों में जाकर काम करते हैं और कच्चे माल की कटती का इन्तज़ाम 
करते हैं। वे और उनके वच्चे गांवों में रह कर छाखों रुपए उपाजित 
करते हैं। वहां के छाडे घराने के लड़के पहले कृषि कालेजों में ऋषि 
सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद वे इच्धलेण्ड में ही नहीं रह 
जाते, बल्कि आस्टू छिया और कनाडा आदि देशों में जाकर धनी कृषक 
बनते हैं। मगर मारवाड़ी समाज के शिक्षित तरुण, ऐसे अंग्र जों से भी 
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आज की स्थिति-- 


शिक्षा नहीं छेते। समाज के उत्त नववुब्कों के लिए क्‍या कह्दा जाय | 
वे एक इच्च भी अपने स्थान से नहीं हटना चाहते । 

वे अपने स्थान पर खड़े रह कर दह्वी दूसरों की कृपा चाहते हैं। इस 
सव॒युग में मारवाड़ी समाज के युवकों के लिए अपने पैतृक शुर्णों के साथ- 
साथ पश्चिमी देशों के व्यापार-व्यवक्षाय की पेचीदगियों से भी पूरी 
जञानकारी रखना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे युवकों के सामने व्यापार- 
धन्धों की उन्नति के लिए विस्तृत क्षेत्र पड़ा दे । वे अपनी संस्कृति मोर स्थिति 
को सिद्धान्त रूप से चनाये रख कर व्यापार व्यवसाय की सामयिकता- 
पूर्ण पूर्वीय वातों के ज्ञानले में. कभी न पिछड़ें। ज्ञापाती युत्रकों के 
समान वे अपमे व्यापार-वाणिज्य को संसार में चमका दं। आवश्यकता 
है कि, फाटके में अपनी शक्ति नष्ट न कर समाज के नवयुवक देश के 
भिन्न सिन्न उ्योगों में छगें। वे अपना कौशल छोटे-छोटे धर्न्धों में 
दिखला कर अग्रसर हों। उस समय वे यह विचार अपने मत में न 
छातें कि, इतनी शिक्षा पाने पर भी हम ऐसा छोटा रोज्ञगार क्यों करें ९ 
जो शिक्षित युवक ऐसा विचार मन में छाते हैं, वे शिक्षित होने पर भी 
व्यापार में तरकी नहीं कर सकते। व्यापार की साधारण नीति ही यह 
है कि, पहले जो छोटे काम से आगे बढ़ता है, चही भागे चछ कर सफल 
व्यापारी बनता है। पृवेजों के समान युवकों को इस भावना पर छक्ष्य 
रखना चाहिए। उन्हें अपने समाज तथा देश के सत्रिष्य की ओर सदेव 
इष्टिपात करना चाहिए। देश में राजयतिक दृष्टि से व्यापारिक 
अवस्था में चिंतनीय परिवर्तन होने दर की अनेक छोटे बड़ें धन्धों हारा 
उत्पादन करने पर वे भविष्य में अपनी स्थिति सुदृढ़ पावेंगे । भाज कितने 
ही ऐसे व्यापार हैं, झितक्ी ओर हमारे युवकों का ध्यान तक नहीं 
जाता। वे क्‍यों नहीं, इन भायात-निर्यात के ब्यापारों को करते हें 0 
अनेक धस्थे वे धसलिए नहीं करते कि, यदि उसमें थे प्रवेश करें 
तो सामाजिक तथा धार्मिक बन्यन खड़े द्ोते हैं। पर नवयुग की 


2 
१७५० 


; 
) 
। 
| 
|! 
| 
ई 
छः 


पु 
| 
४ 
| 


इस दौड़ में ऐसी संकोचपूर्ण मनोद्ृत्ति आर्थिक दृष्टि से समाज के लिए 
सर्वथा घातक है। अन्यायपूण व्यवसाय निश्चय ही पाप है, पर इस 
युग में हमारा समाज जिन वस्तुओं का व्यवहार करता है; उनका व्यव- 
साय न करना कैसी उपह्यासास्पद बात है। समाज के युवकों को अपने 
देश में ही नहीं, विदेशों में भी व्यापार-धन्धे के लिए अग्रसर होना 
चाहिए। यदि वे वाणिज्य-व्यवसाय के क्षेत्र में देश की श्री वृद्धि की पवित्र 
कामना से अग्रसर होंगे, तो न केवछ अखिल हिन्दू जाति का ही 
आशीर्वाद पाबेंगे, अपितु सारा देश उनके अभ्युद्य की कामना करेगा। 

इन थोड़े शब्दों में हमने जो कुछ लिखा है. उससे पाठक यह न सम 
कि, वाणिज्य-व्यापार के इस अति उन्नत काछ में आधुनिक व्यापार 
प्रणाली की हम निन्‍्दा कर रहे हैं, और इसके स्थान पर बाबा आदम के 
जमाने की पेसा-पेसा जोड़नेवाढी बातों को फिरसे छाना चाहते हैं। 
वास्तव में बात ऐसी नहीं है । हमारा इतना छिखने का कारण केवल यह 
है कि, हमारी वत्तमान सन्‍्तानें व्यापार में अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित की 
हुई नीति का सर्वथा विस्मरण कर आधुनिक तड़क-भड़के वाले बड़े बढ़े 
व्यापारों की ओर ही दृष्टि कर बेठी हैं। इसका नतीजा यह द्वो रहा दे कि, 
अब हम न तो प्राचीन ढंग के स्वाभाविक व्यापारी ही रह सके हैं ओर न 
हमने आधुनिक ढंग के व्यापार में ही उल्हेखनीय स्थान पाया है । यह सत्य 
है कि, आजकल की व्यापार प्रणाली अति उन्नत अवस्था में पहुँच गई दे 
ओर उसका सहारा लिए बिना हम व्यापार-प्षेत्र में नहीं ठहर सकते। पर 
साथ ही साथ यह भी सत्य है कि, केचछ बड़े बढ़े व्यापारों को ध्यान में 
रख कर हवा में उड़ने से ही हम छाभ नहीं उठा सकते। इस तथ्य को 
न समभने का ही यह नतीजा हो रहा है कि, काग और हंस की सी 
हमारी गति हो रही है। इसलिए, यह उचित है कि, हमारे नवयुवक 
आधुनिक व्यापार में अग्रसर होते हुए भी अपने पूववेजों की बताई हुई 
संद्वान्तिक बातों को कदापि न भूले । 


बाध!!!! कतन |!! बढ 


प्राचीन और वत्त मान स्त्रियाँ 


भारत को वीर भूमि तथा वीर प्रसविनी कहे जाने का गौरव 
राजस्थान की भूमि को दी प्राप्त है। राजस्थान का 
वह गोरवमय अतीत पुण्यमयी राजस्थानी भाताओं 
की महानता का ही फल था। राजस्थान की इन देवियों ने न 
केवछ राजस्थान, अपितु समस्त भारतवर्प के मान-मुकुट की रक्षा की 
थी। इन महिलाओं ने राजस्थान के सभी वर्ण के पुरुषों को 'रण- 
चण्डी त्रती” जाति की सल्तान होने का सम्मान प्राप्त कराया धा। भतीत 
का यह गोरवमय इतिहास मारवाड़ी समाज की. महिलाओं और सन्‍्तानों 
को कर्त्तव्य-परायणता, वीरता और आात्म-सम्मान की रक्षा के लिए 
अग्रसर होने का संदेश देता है। मारवाड़ी समाज उन देवियों को विस्म- 
रण कर आज्ञ कहां रह सकता है? उस काह में मारवाड़ी महिलाएं 
साहस ओर अपने कर्त्तव्य-पालन में कभी पराइमुख नहीं होती थीं। देश 
काल के अनुसार समान तथा अपने परिवार की भी रंक्षा करना, थे 
भूली भांति जानती थीं।. बालिका से ग्रहस्वामिनी तथा अर्मपन्नी 
और आदश माता बनना भी वे जानती थीं। उस काल में नारी रक्षा 
करने ओर विधवाओं के बचाने की चिन्ताजनक बात ,उठती ही नहीं 
थी। * वे .बीर देवियों स्वयं ही अपनी रक्षा करने में समर्थ थीं। 
आतताइयों को उनकी करतूतों का मजा चखाने के छिए वे अपना जौहर 
दिखाये बिना नहीं रहती थीं। उनका गाहंस्थ्य-जीवन, उन्तकी समाज 
सेवा तथा देशभक्ति आदि सभी बातें, हमारे लिए एक-एक कर अनुकर- 
णीय हैं। आज जो बातें हम अपने समाज्ञ को स्त्रियों में देखना चाहते 
हैं, वे सब उनमें थीं। वे वीर पुत्रों का प्रसव करती थीं | निबर संतान 
उत्पत्त करने की अपेक्षा वे वांक रह कर भर ज्ञाना अच्छा. 


प्राचीन महिलायें-- 


| 0 | 
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ख्यातनामा स्वर्गीय सर हरीरामजी गोयनका 


समझती थीं। #% आजकढ के समान केवछ भोग-विछास-मय जीवन 
उनका नहीं था। परे में रह कर भी वे पुरुषों की शुराम नहीं थीं। 
अगर वे कहीं गुलाम होतीं, कायर होतीं और 'सावेजनिक क्षेत्र में पुरुषों 
का हाथ बँटाने की सामथ्य नहीं रखती होतीं, तो न उन्होंने जोहरे तऋत 
किए होते और न अन्य क्षेत्रों में शोये दिखलाया होता। कामातुर पुरुष 
उनकी ओर आँख उठाने का भी साहस नहीं कर पाते थे। धर-ग्रहस्थी 
के कारय में, वे निरी दासी के रूप में नहीं थीं। अपने अधिकार से वे 
परिवार को चढाती थीं। ग्रहस्थ जीवन को, मनुष्य की किसी भरी 
परिस्थिति में, सुखमय बनाने की ओर उन्तका लक्ष्य रहता था। राज- 
स्थान की देवियों का ही यह काम था कि, समय पर पुरुष जहां जरा भी 
विचछित अथवा अपने काय में असफल हो जाते, वहां स्त्रियां उन्हें 
सम्हालती थीं। बहुत पुराने समय की बात जाने दीजिए, आज के 
चालीस पचास व पूर्व तक ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते थे कि, 
. पुरुष जब कभी अपने कार्य में मसफल हो गये ओर हताश होकर घर में 
बेठ गये, तो उस समय स्त्रियों ने उन्ता साहस बढ़ाया और अपना सर्वेस्व 
देकर उन्हें फिर से कायक्षेत्र में अप्रसर किया। इस छोटे से स्थान में 
उनके उस रहन-सहन और कत्तध्य-पाठन का क्या व्णन किया जा 
सकता है। भारतीय संस्कृति के सांचे में परिस्थिति को ढालूकर वे 
प्राचीन नारियां अपने लछिए एक उपयुक्त माग निकाछ छेती थीं। उन्होंने 
देशकाछ के विपरीत न तो पुरुषों को चलने दिया और न स्वयं 
कभी चढीं। कोई एक दूसरे के कार्य में बाधक नहीं हुआ । दोतों की 
स्वतंत्रता एक दूसरे के प्रति कत्तेव्य-परायणता से बंधी हुई थी। इस 


संयोग में न स्त्रियों की उच्छल्लछता थी और न पुरुषों का अत्याचार । 
कसा दिव्य समय था | 


$» जननी जण तो चीर जण, के दाता के सूर। 
रहिजे की « प 
नातर रह्िज बांकड़ी, मती गंवावे चूर॥ 
ज्फ ' बणरे 


मारवाड़ी समाज की महिलाओं का यह जीवन, बहुत पुरानी वात 
नहीं दै। समाज की प्राचीन महिलाओं का यह उत्कर्प अभी तक विद्य- 
मान था। अभी छुछ समय पहिले तक वे स्वावरम्त्रिनी और सब कार्य 
में निपुणा थीं। वे उस जमाने तक, पुरुषों के खिलवाड़ मोर उनके सुख 
की सामग्री मात्र नहीं थीं। वे अधिक शिक्षित न होने पर भी अपनी 
शक्तियों का विकास करने की पूर्ण सामथ्य रखती थीं। जिस आर्थिक 
स्वावरूम्बन की कामना--अर्थात्‌ आर्थिक अधिकारों की मांग--आज 
स्त्रियों के लिए की जाती है, वह आथिक स्वावरूम्बन उस काछ तक 
उनमें विद्यमान था। मारवाड़ी महिलाएँ अपने पति के कर्त्तव्य निणय 
आदि के समय वरावर परामश देती थीं। उन्र दोनों का चरम लक्ष्य 
भारतीय आदर्श की रक्षा करना था। आज भी उन देवियों की समता 
संसार का कोई देश व जाति नहीं कर सकती। वे ग्रह-धर्म को भी 
भाँति जानती थीं। उन्हें केचछ भोतिक आनन्द ही अभीष्ट नहीं था। 
सांसारिक उन्नति के साथ-साथ उन देवियों का परम छक्ष्य आध्यात्मिक 
उन्नति की ओर अधिक रहता था । 
उसके इस अनुपम जीवन में ही, हमारी नेतिक उन्नति का रहस्य 
विद्यमान है । उनके जीवन की ओर लक्ष्य करने पर भासित होता है कि, इन 
आदश दम्पतियों ने एक दूसरे के साथ अपना जीवन मिछा दिया था। उन 
दोनों में से किसी पर कष्ट पड़ता तो एक दूसरे के छिए अपनी सुध-बुध तक 
भूल जाता था । ऐसे दिव्य, सहिष्णु तथा आदर्श जीवन में ही पुरुष और स्त्री- 
दोनों में से किसी की ओर,से अनाचार दोने का स्थान नहीं रहता था। 
वत्तेमान काल में हिल्दू जाति में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे 
हैं, मारवाड़ी समाज उनके प्रभाव से केसे 
वंचित रह सकता है ? आज हिन्दू जाति में 


सामाजिक क्रान्ति के लिए ज्ञो आन्दोलन चल 
रहे हैं, उनमें महिलाओं के उत्थान का प्रश्न स्व प्रधान हैं। हम हिल्दू 


क्ा/अश ॥0'घब पाडज 
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वत्तंसान स्थिति और नारी- 
स्वातन्त्य का आन्दोलव-- 


समाज की उन्नति के छिए क्रान्ति से भयभीत नहीं होते | यदि उस क्रान्ति 
में हिन्दू जाति की मछछ कामना और प्राण संचार की अनुपम शक्ति है; 
तो उससे सयभीत होना स्वेथा निरथंक है। क्रान्ति सामाजिक तथा 
धार्मिक क्षेत्र में नवजीवन संचारित करने के लिए चेतन्य शक्ति के रूप 
में प्रकट होती दै। इस दृष्टि से ही हम क्रान्ति को दूसरे शब्दों में युग- 
धम छानेवाली शक्ति कह सकते हैं। वह जगन्नियन्ता की विश्व पोषक 
अमोघ शक्ति है, और धरम, समाज व राष्ट्र को सबल बनानेवाली है। 
काछान्तर में हम उस क्रान्ति के द्वारा सम्पादित परिवतेनों की छत्रछाया 
में सुख ओर शान्ति का रसास्वादन कर सकते हैं। पर इस क्रान्ति की 
ओट में यदि अपनी संस्कृति को तिरोहित करने की भावना हो, तो वह 
निश्चय ही अनिष्टकारक होगी और इस प्रकार के परिवतनों से जाति की 
रक्षा करना आवश्यक हो जायगा | 

हिन्दू संस्कृति में महिताओं के समस्त अधिकार और उनकी उन्नति 
की सभी बातें न केवल छौकिक नियमों से सम्बन्ध रखती हैं, अपितु उनमें 
साध्यात्मिक जीवन की भी पवित्र भावनाएं हैं। आज इस युग में दरुप- 
तियों का पारछोकिक सम्बन्ध तथा सामाजिक सुव्यवस्था के रिए उन पर 
दोनेवाला अनुशासन नवीन भावापन्‍नवालों को असह्य प्रतीत होता है। वे 
महिला-आन्दोलन में पारको किक सम्बन्ध को मिथ्या कल्पना और ढोंग 
सममते हें। उन्तकी दृष्टि से समाज के अनुशासन की अन्य बातें भी, 
प्राचीन काछ के पुरुषों द्वारा स्त्री-समाज पर किये जानेवाछे अत्याचार के 
रूप में हैं। आज के इस स्त्री-स्वातन्त्य के आन्दोलन में उनकी यही 
भावना है कि, हिन्दू धमंशास्त्रों ने स्त्रियों को पुरुषों की अधिकार-हीन 
दासी बना रक्‍्खा है। वे यह सोचते हैं कि, इन धर्मग्रस्थों ने तथा उस 
फाल के संमाजवेत्ताओं ने स्त्रियों को स्वतन्त्रता तथा अन्य अधिकार नहीं 
दिये। आज जिन व्यक्तियों के हृदय में यह भावना दृढ़ हो गई है कि, 
स्त्रियों के सम्बन्ध में पुरानी सभी ज्यवस्थाएँ हानिकर हैं, और नई वात 


8५ छा पक्का टच 


सव अच्छी हैं, वे हमारे विचार से कार्पनिक स्वतस्त्रता के मोह में फंसे 
हुए हैं, हिन्दू धर्मशास्त्रों के सम्बन्ध में उनकी सच्ची धारणा नहीं है) वे सड़ी- 
गढी रूढियों की आओट में प्राचीन समाजशास्त्रियों को कोसने ल्माते हैं । 
वे यह भूल जाते हैं कि, हिन्दू शास्त्रकारों ने स्त्री-पुरुप की सजीव एकता 
को भछीभांति स्वीकार किया दे। उन्होंने त्रह्म और माया को एक ही 
शक्ति के दो रूप मात्र चतछाया है और मूल में दोनों को एक ही माना 
है। उस समय स्त्रियों का कितना समादर था--उसका इसी से पता 
चलता है कि, हिन्दू धर्म में जितने देवता हैं, उनके साथ उनकी शक्तियाँ 
हैं, घर के धामिक क्यों को भी स्त्री और पुरुष, संयुक्त ही कर सकते 
हैं। अकेले धर्म कृत्य करने का अधिकार पुरुषों को नहीं है । हिन्दू दृष्टि- 
कोण ले जीवन क्षेत्र में पुरुष स्त्री में तथा स्त्री-पुरुष में ऊूय हो जाते हैं । 
उनके सामने प्रथकता, स्वतन्त्रता ओर अधिकार के प्रश्न ही नहीं उठते | 
इस धारणा में ऊँच-त्तीच का भेद-साव कदापि नहीं है। वहां तो स्त्री- 
पुरुष--दोनों अंग अभिन्‍न हैँ। 
स्त्री-पुरुप की एकता पर, शास्त्रकारों ने हमें चलाया है कि, यदि पुरुष 
विष्णु दे तो स्त्री लक्ष्मी, पुरुष विचार दे तो, स्त्री भाषा, पुरुष धर्म दे तो 
स्‍त्री चुद्धि, पुरुप अधिकार है; तो स्त्री कर्तव्य पुरुष युद्ध है; तो स्त्री 
शक्ति ओर पुरुष स्तम्भ है, तो स्त्री पताक' ,. इस प्रकार हिन्द धर्मशास्त्रों 
ने स्त्री ओर पुरुष का जीवन एक दूसरे का पृ क बतलाया है। दोना का 
सुन्दर सस्मिलन एक दूसरे की प्रव्नन्ियों पी अनुकूछता का द्योतक है । इस 
दृष्टि से दोनों में पूरकता का समाचेश है। 
पर इस एकता को आजकल के चातावरण में व्यक्तिगत स्वातन्त्य के 
विचार से उपयुक्त नहीं समझा जाता। हम अपने इस विवेचन में उन 
रुढ़ियों का कदापि समर्थन नहीं करते हैं, जिन्होंने हमें संसार के सामने 
लक्ञित कर दिया है और हमारे प्राचीन आदशे पर ही काछिमा पोत दी 
दें। हम यह मानते हैं कि, 'सभ्यता” किसी एक जाति व देश की एका- 
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धिकार सम्पत्ति नहीं है। किसी भी देश की अच्छी बातों के अपनाने में 
कोई पाप नहीं है। अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए, युगधर्म की दृष्टि 
से नवीन परिवतनों को कब, कोन अनुचित कह सकेगा ९ सभी विचार- 
शीछ समाज-सेवक महिल्ता-आन्दोछन का स्वागत करते हैं। - परन्तु यदि 
इस स्वतन्त्रता के आन्दोलन में स्त्री को पुरुष के मुकाबले विद्रोह के लिए 
खड़ा किया जाय, और समाज की वर्तमान व्यवस्था में सब ओर से स्त्री- 
पारतन्ञ्य की ही गन्ध आवे, तो हम इन परिवतनों में स्त्रियों का मंगल नहीं 
देखते। हम स्त्री-जाति के अभ्युदय के उतने ही हामी हैं, जितना कोई 
क्रान्तिकारी सुधारक हो सकता है । पर हम बढ़े दुःख से यह देखते हें 
कि, उनके आन्दोलन में क्षोभ ओर प्रतिक्रिया का वेग अधिक है, जो 
काल्पनिक स्वतन्त्रता के मोह का द्योतक है। प्राचीन बातों में यदि युग- 
धर्म की दृष्टि से कहीं अत्याचार भासित होते हैं, तो उन्हें कौन अत्याचार 
नमानेगा ? अद्याचारों को तो अत्याचार मानना ही पड़ेगा। साथ ही 
प्राचीन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में ज्ञो मिथ्या श्रम हैं, वे भी श्रम ही कहे 
जावेंगे। आज स्त्रियों को यह भय दिखाया जाता है कि, धमशास्त्र 
की दृष्टि से समाज में उनका स्थान नीचा है ओर पुरुषों ने उनके समस्त 
अधिकार छीन लिए हैं। हम स्त्री-स्वातन्त्य की दृष्टि से ही इस प्रकार 
के आन्दोलन को समाज के लिए हानिकर मानते हैं। 
हमारी समाज-व्यवस्था में, स्त्रियों का अपने पद पर उतना ही उच्च स्थान 
है, जितना कि, पुरुषों का अपने स्थान पर । समाज के अनेक अधिकार 
स्त्रियों को निसग से प्राप्त हें। हिन्दू नीतिकार सदा व्यावहारिक रहे हैं, 
उन्‍होंने जाति के अस्युदय के छिए युग-धर्म को विस्मरण नहीं किया । 
यदि हिन्दू जाति में देश का और परिस्थिति के अनुसार परिवतत॑न नहीं 
होते, तो आज संसार में उसका नाम भी अवशेष नहीं रहता। आज जो 
लोग जाति-रक्षा के लिए स्त्रियों के अभ्युद्य में सभी सच्चे परिवर्तनों के 
विरोधी हैं, वे शास्त्रों के सच्चे आदेशों को नहीं समझते । वे अर्थलोछ॒ुप 
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शास्त्र व्यवसायियों के चक्कर में पड़ कर स्त्रियों की सच्ची उल्तति में 
चाधक हो रहे हैं। ज्ञाति के कल्याण की दृष्टि से उनके विरोध की 
जितनी निंदा की जाय, थोड़ी है। समय की गति को रोकमे की किस 
में क्षमता है! यदि हम में समय की गति के अनुसार परिवतेतों को 
पचा कर अपनी संस्कृति की रक्षा करने की शक्ति नहीं है, तो हमारा 
विनाश निश्चित है। 

आज स्त्रियों का आन्दोलन समाज में बछ पा रहा है। मारवाड़ी 
समाज की महिलाओं में नूतन जागरण हो रहा है। वे आज कुरीतियों 
का नाश करने के लिए अग्रसर हो रही हैं | यदि यह आन्दोलन सच्चे 
पथ पर चले, तो आज जो विरोधी हैं और भय करते हैं, वे भी आगे चल- 
कर उसके समर्थक हो जावेंगे । अपने इस आन्दोलन में, मारवाड़ी महिलाओं 
को अपनी संस्कृति और धर्म के तत्तों को नहीं भूलना चाहिए। उन्हें 
यह लक्ष्य अचश्य रखना चाहिए कि, यदि वे अपनी संस्क्रति को खोकर 
नकली आदशों के पीछे ढौड़ेंगी, तो कहीं की न रहेंगी। उन्हें मपना 
सुधार करते समय पश्चिमीय देशों की अशान्तिमय परिस्थिति पर भी 
गंभीरता से विचार करना चाहिए। 'कन्‍्ट्र कट सिस्टम! के द्वारा विवाह, 
तछाक तथा ऐसे ही अन्य बातों ने योरोपीय स्त्रियों का जीवन उस अव- 
स्था तक पहुंचा दिया है कि, वे आज अपने यहां की नक्ी सम्यता 
से तंग आ गयी हैं। अनेक रिवाज तो दवा इबते वीभत्स हैं कि, उससे 
योरोपियन स्त्रियां ऊब उठी हैं। छत इस समल्या को हछ करने में 
छा हुआ है। आज जम॑नी में, वहाँ की स्त्रियों को भाय॑ महिलाओं के 
पथ पर चलने के लिए आदेश दिया जादा है। अस्यान्य योरोपियन देशों 
के सामने भी ऐसी ही समस्याएँ हैं। इसके सिवा अपने दी देश में देखिये, 
पारसी जाति ने योरोपियनों की नकल में योरोपियन महिलाओं को भी 
एक कदम पीछे कर दिया है। परिणाम यह हुआ है कि, पारसियों के 
दाम्पत्तिक जीवन में, एृष्णा बढ़ने से, व्यक्तितत अशान्ति ने घर कर लिया 
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है। नीति तथा धर्म के बन्धनों की शिथिल्ता के कारण पारसी महि- 
लाओं में योरोपियन महिछाओं के समान कोटुम्बिक अशान्ति बढ़ने छगी 
है। विवाह उनके छिए दिखाबटी टोटका-सा हो गया है.) जब तक 
किसी दम्पति की एक दूसरे से तबियत मिलती है, तब तक तो साथ 
रहता है और जहां उनमें अनबन शुरू हुईं, वहीं विवाह का सम्बन्ध 
विच्छेद कर दिया जाता दै। पारसी. स्त्रियों की बढ़ती हुईं तछाक की 
घटनाओं ने उस समाज के नवशिक्षित समाज-सेवकों के मस्तिष्क को 
चिन्ता में डाल दिया है। हिन्दू समाज के सुधार क्षेत्र में ये सब सम- 
स्याएँ बिचारणीय हो गई हैं। एक सुधारक विवाहित पुरुष अपनी विवा- 
हिता पत्नी के घर में होते हुए, एक विधवा से नये सुधार के नाम पर 
विवाह कर लेता है । #& यह क्‍या है ९ आज तो इतनी जटिल समस्या 
हो गई है कि, परदा, स्त्री-शिक्षा तथा ऐसे ही अन्य निदोष भान्दोछनों 
के संबंध में भी यह निणंय करना कठिन हो रहा है कि, किस नीति का 
अवलम्वन किया जाय । पढ़े-लिखे युवकों का आचरण ही परदा मान्दो- 
लन, स्त्री-शिक्षा और उन्तकी अन्य प्रगति के लिए बाधक हो रहा है। 
अशिक्षित गुण्ड ओर विधर्मी तो नीच आचरण करते ही हैं, पर अनेक 
मनचले शिक्षित कहे जानेवाले युवकों का व्यवहार भी बड़ा निनन्‍्दनीय 
है। $ सुधार क्षेत्र में संयम और पवित्रता का न रहना परिताप का विषय 
है। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी जब चरित्र-बछ की रक्षा नहीं 
होती, तो हम अपना क्या अभ्युद्य कर सकेंगे ? इस चातावरण में न तो 
कोई सुधार हो पावेगा ओर न प्राचीन संस्क्ृति की ही रक्षा हो सकेगी। 
... # बस्थ॥ में एक प्रखिद्र उधारिका की तरुण विधवा पुत्री के साथ एक 
ओखवाल युवक ने अपनी स्त्री के होते हुए छघार के नाम पर विवाह किया, 
यह ख्व विदित है। 


$ छप्रसिद्ध समाजसेवी भाई परमानन्द्‌ ओर पंजाब की कतिपय छशि- 
क्षिता देवियों द्वारा प्रकट किये गये विचारों को पढ़िये । 
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आज पुरातनवादी, रूढ़ियों का वही रूप हर वात में देखना चाहते 
हैं, तो सुधारक नवयुवक्त भी अप-ठु-डेट फेशन 
रूपी रूढ़ि के गुलाम वन रहे हैं। इस प्रकार 
दोनों ही--नई ओर पुरानी--छढ़ियों के उपा- 
सक दो रहे हैं। इस खींचतान में समाज की स्त्रियों की क्‍या स्थिति 
हो, यह एक गस्सीर समस्या समाज के सम्मुख- उपस्थित है। हमें यह 
स्वीकार करना चाहिए कि, हमारा सामाजिक आन्दोलन स्त्रियों के सह- 
योग के बिना सफर नहीं हो सकता। कारण; आज पुरुषवर्ग जो निर्णय 
करता है, उसका प्रभाव समाज्ञ की महिंछाओं पर नहीं पड़ता । कहीं 
कहीं तो महिकाय यह कहती हुई भी देखी जाती हैं कि, आप ने प्रस्ताव 
पास किये हैं, आप ही इनका पाछन कीजिये। इस्त परिस्थिति का अनु- 
भव कुछ विचारशीर पुरातनवादियों को भी छत दिन होता रहता दैं। 
वे भी चाहते हूँ कि, समाज की स्त्रियां रास्तों पर चलती हुई' गीत न गावें; 
अस्त्येष्टि क्रिय आदि के अवसर पर आजकल की तरह रोती हुई 
वाइर न निकले ओर अपनी वेश-सूपा में सुधार करें तथा अन्य सुधार 
सम्बन्धी रीतियों का भी वे पालन करें। पुरातनवादी इस सस्वस्ध में 
प्रस्ताव करते हैं, ओर व्याख्यान देते हैं, पर खेद है कि, उनके काया का 
भी महिलाओं पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता । पड़े कैसे, स्त्रियों को तो चे 
विचार करने के लिए अवसर ही नहीं देते ओर न उन्हें अपने घरों में 
समझाने की चेष्टा करते हैँ। उनमें जब यह विचार उत्पस्त होगा कि, इन 
कुरीतियों से आज के समय समाज में हमारी आलोचना होती है। 
तय वे स्वयं इन वातों को छोड़ देंगी। उस समय स्त्रियां अपने आभू- 
पणों तथा वेशभूषा में भी स्वभावतः परिवर्तत कर देंगी और इन कुत्सित 
रुढ़ियों का पालन नहीं करेंगी | 
गाथा अंग निर्जीब होने के कारण ही आज आदर्शवादी सुधारक कहे 
जानेवाले नेताओं तक को सुधार आान्दोछतों में विफछ होना पड़ता है। 


। 
घृरुछ 


एराने और नये विचारबालों 
का भिन्‍न-सिन्‍्न दृष्टिकोण--- 
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स्वर्गीय रायवहादुर शिवप्रसादजी मूकबूचाढा 
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वे बाल, वृद्ध और अनमेल विवाह तथा सुधार सम्बन्धी उद्दं श्यों के पालन 
में आदश व्यवहार प्रकट करने में असमर्थ रहते हैं । इसलिए तबतक न तो 
सच्चे सुधार ही सफक हो सकते हैं ओर न धर्म तथा प्राचीन संस्कृति की 
ही रक्षा हो सकती है, जब तक मारवाड़ी जाति का आधा अंग--महिला 
समाज निर्जीव बना रहेगा । उसको जागृत करना पश्चिमीय भावों को 
लाना नहीं है। जब हमारे पूर्वजों के समय में राजस्थान का महिला- 
समाज जीवित जागृत था और पुरुषों के प्रत्येक कार्य में समान रूप से 
उपयोगी था, तब आज वह क्‍यों इस निर्जीब दशा में रहे । 

मारवाड़ी समाज्न के अनेक युवक, जो विदेशों से छोटकर जते हैं, वे 
स्त्री-समाज को सर्वथा पश्चिमीय रंग-ढंग में देखना चाहते हैं । वे अपने 
ज्ञान की शान में, प्रततिशीछ समाज्ञ सेवकों को विश्वासघाती कहते हैं। 
हमें उनकी बुद्धि पर तरस आता है। वे पंश्चिम की नकल करने जाते 
हैं, पर यह नहीं सोचते कि, उसके लिए भी अक्‍्छ की जरूरत है। एक 
किसान जल, वायु और जमीन की अनुकूछता देखकर, उसी ढंग की 
खेती करता है। अमृतसर में जहां बढ़िया चावरछ उत्पन्न होते हैं, वहां 
बंगाल का पाट केसे उपजाया जा सकता है। सुधार क्षेत्र में भी देश, 
काल और परिस्थिति के अनुसार सुधार होते हैं। योरप की अनेक बातें 
सचाई से हमारे समाज के लिए अमुकूछ नहीं हैं। हमारी संस्क्रति, हमारा 
देश ओर हमारा समाज उन्हें आंखें बन्दकर नहीं अपना सकता। अगर 
हम मूखता-वश नकछ करने दौड़ेंगे, तो कहीं के न रहेंगे। अपनी 
संस्कृति के आधार पर काल की प्रगति के अनुसार सामाजिक ऋृतियों 
में सुधार होना बांछनीय है। यदि पुरातनवादी समाज को स्तप्राय 
| बनानेवाडी जीण-शीर्ण रूढ़ियों को मानने के लिए दुराग्रह करें, उन्हीं को 
घमं बतलावें, तो कौन उनका समर्थन करेगा? इसी प्रकार मारवाड़ी 
समाज के लिए बालक बालिकाओं की सह-शिक्षा, अमर्यादित रहन-सहन 
ओर पश्चिमीय ढंग से कारबार में भाग छेने आदि के कार्य हमारे स्त्री- 
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समाज के लिए घातक ही माने जावंगे। इसके सिवा हम जिन अन्य 
सुधारों को मानते हैं, उनका भी वह रूप नहीं दै--जो कुछ छोग समझ 
चैठते हैं। उदाहरण के लिए परदे को छीजिये। परदा महागा््र और 
मद्रास आदि प्रान्तों में नहीं है। हम भी अपने समाज के लिए परदा 
करना आवश्यक नहीं, किन्तु हानिकर सममते हैं । पर परदा त्याग देने 
का यह अर्थ कदापि नहीं दे कि स्त्री अपनी मर्यादा भी ह्याग दे। परदढा 
त्याग देने का यह रूप तो समाज के लिए अवांछनीय ही नहीं, घातक ड्ढै। 
हां, परदे का मर्यादित परित्याग अवश्य होना चाहिए । हमारी दृष्टि में 
मारवाड़ी समाज के छिए तो स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से परदे का परि- 
दाग और भी अधिक आवश्यक है । 
इसी प्रकार स्त्री-सुधार सम्बन्धी अन्य जटिल समस्याओं पर भी 
विचार किया जा सकता दै | ' आज इच्छानुसार वितव्राह करने का प्रश्न 
डठता है। जो सुधारक यह सोचते हैं. कि. ८८6 7 सोलह वर्ष की 
अवस्थावाले वालक दास्पत्म प्रेम को स<८« कर एक दूसरे फा चुनात 
कर सकते हैं, हमारी दृष्टि में वे. अपदा उपद्यास कराते हँ। फिर, 
अधिक परिचयवाले जो विवाह होते हैं, थे श्री तो चिरस्थायी नहीं होते | 
वहां भी तो सम्बन्ध विच्छेद होता देखा लाता है। बालक-वालिका, एक 
दूसरे को देखें, पर यह तो तभी हो सकता है, जब वे दोनों पूर्ण वयस्क 
हों । ड्स देख-भाल से भी केसे कहा जा सकता है कि, सारा जीवन 
खुख पूर्वक ही वीतेगा ९ क्‍या कोई कह सकता है कि इस देख भाल में 
क्षणिक उत्तेजना का असर न होकर सभी आवश्यक वातों का विचार 
किया जाता दे ओर यह कैसे मान लिया जाय कि बालठक-बालिका के 
अभिभावक, दोनों ओर जो-जो वातें देखना चाहते हैं, वे नगण्य ही हैं। 
कोई पिता अपनी पुत्री को अयोग्य लड़के के हाथ में नहीं देना चाहता 
और न छड़के का पिता अपने पुत्र का विवाह जैसी-तैसी पुत्नी के साथ 
करने के लिए तैयार द्वोता है । हां, हम यह मानते हैं कि, बृद्धू ओर अनमेल 
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विवाह करनेवाले अत्याचारी अभिभावक अपनी सन्‍्तानों को अयोग्य 
हाथों में दे डालते हें। पर उसका विरोध यह तो नहीं है कि, दूसरी 
अशान्तिपूरण प्रथा, समाज में प्रचलित की जाय। इच्छानुसार प्रेम- 
विवाहों का परिणाम देश-विदेश की अन्य ज्ञातियों में क्या हो रहा है--- 
उसे भी हम जरा आाखों से देखे। योरप में भी इच्छानुसार विवाहों में 
बालकों के अधिकांश अभिभावक ही व्यावहारिक दृष्टि से आज्ञा प्रदान 
करते हैं। आवश्यकता यह दै कि, छड़के-छड़की के माता-पिता विवाह 
के समय उनके मतों को भी भी भांति ज्ञानकर तथा उनकी स्वीकृति 
लेकर सम्बन्ध किया करें | 

स्‍त्री-समाज् के अन्य सुधारों का भी यह अर्थ नहीं है कि, हमारे 
, समाज की गृह-देवियां सबंथा स्वतन्त्रतापू्वक जहाँ-तहाँ विचरण करें, 
दृकानों ओर स्टोरों में बेठ कर पुरुषों के साथ व्यापार करें ओर अन्य 
काम-काज में अनियमित रूप से शामिल हों। हम इसे समाज के दिए 
अनावश्यक ही नहीं, घातक मानते हैं। ये सब कोशिशें मारवाड़ी समाज 
के वातावरण को अशाल्तमय बना देनेवाली हैं। पुरुषों को ही जब यथेष्ट 
काम-काज नहीं मिलता, तब स्त्रियाँ अग्रसर होकर क्‍या शान्ति स्थापित 
करेंगी ? सच बात तो यह है कि, स्त्रियों का भी संसार है, वे अपने 
घरों में रह कर अपने सभी कायों में स्वतस्त्रतापूर्वक वर्ताव करें और गृह- 
शिल्प के धंधे में लगे, तो यह सर्वथा बांछनीय है। पर सुधार के नाम पर 
घर का काय तो नौकर-नौकरानी या पतिदेव करें ओर वे सभा-सोसाइटी 
तथा आफिसों में काम-क्राज करें तथा पर पुरुषों के साथ विचरण करें यह 
कदापि वांछनीय नहीं है । हम यह नम्नतापूवंक कहना चाहते हैं कि, 
स्त्रियों को अपने संसार में अवश्य ही स्वतन्त्रता पूर्वकत विचरण करने 
दिया जाय | पुरुषों के संसार में उन्हें घसीटना व्यावहारिकता की दृष्टि 
से अनुकूल नहीं है। स्त्रियां अपने संसार में रह कर जितनी चाहे 
डतनी उन्नति करें--यह सभी को अभीष्ट होगा। 


पक ड्पा पा 


बात यह है कि, यदि स्त्री-समाज की उन्तति में धार्मिक भावना का 
विचार नहीं किया गया तो, ये सब सुधार समाज फे लिए फहलप्रद नहीं 
होंगे। धर्मविहीव भोतिक कल्पना के सुधारों में न मानसिक शान्ति 
मिलेगी, न सुख। तृष्णायें बढ़ती चली जावेंगी ओर प्रत्येक यह, परिवार 
तथा सारा समाज अशान्ति भर कलह का क्षेत्र हो जावेगा। 

इसलिए हमें अन्य सुधारों के साथ-साथ स्त्री-समाज में आध्यात्मिकता 
का प्रचार अवश्य करना चाहिए। उन प्राचीन दिनों की याद कीजिये, 
जब न रेल थी, न सहक साफ बनी हुई थीं भोर न तार तथा डाकखाने थे 
और जब उनके पति वाणिज्य-व्यवसाय के लिए राजस्थान से निकल कर 
बंगाल और आसाम तक पहुँच जाते थे और वे बपों के उपरास्त अपने 
घर छोटते थे, तब तक वे पति-परायणा साथ्यी स्त्रियां आध्यात्मिक भावना 
के कारण ही गृहस्थ धम में श्रह्मचय का पालन करती थीं। उस समय 
उसमें इतना वल्ू था कि, कोई पर-पुरुष उनकी भोर मांख उठा कर भी 
नहीं देख सकता था--वे स्त्री जाति के महत्व को समझती थीं । 

पर आज कया दशा दे? सच तो यह है कि, धार्मिक भावषों का 
लोप होता जा रद्दा है। अशिक्षिताओं की वात जाने दीजिए, शिक्षित 
महिलाएँ तो इतनी नाजुक बन गई' हैं कि, मातृत्व के महत्व की 
अवमानना करती देखी जाती हैं। आज की अधिकांश स्त्रियां पुत्र-प्रसव 
करने योग्य नहीं रहीं । वे थोड़े काल में ही भत्यन्त निर्वल भौर निर्जीब 
वन जाती हैं। तपेदिक, हिस्टीरिया ८ं।* अनेक बीमारियों की शिकार 
होकर वे अधिक समय तक जीचि' ++ श्री रह सकतीं। उनकी मृत्यु 
आज इतनी तेजी से हो रही है (कष, एक युबक को एक के बाद दूसरा व 
तीसरा विवाह करना पड़ता ६। यह सब संयम के अभाव के परिणाम 
हैं। वे ब गृह-कार्य तो करती नहीं और विलासितापूर्ण जीवन 
बिताती हैं। यह उनको बची हुई शक्ति को सी न्ट कर देता है। यह 
तो हुआ सुधारक क्षेत्रवाली स्त्रियों का दयनीय चित्र । उधर पुरातनवादी 
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क्षेत्र में, बाल-विवाह के कारण, बालिका का योवन विकसित होने के पूर्व 
ही उसे बृद्धा बना दिया ज्ञाता है। उस बेचारी को भी अनेक रोगों की 
शिकार बन कर अपना जीवन नष्ट कर देना पड़ता हैं। इन सब का 
सुधार केसे हो ? पाश्चात्य संस्क्रति की उत्तेजनाएँ इन सुधारों में और 
भी बाधक हैं। इसलिए समाज की यह अवस्था तभी सुधरेगी, जब 
हमारी मात जाति सजग हो जाय | स्त्रियां समझ जांय कि, बाल, वृद्ध 
ओर अनमेर विवाहों से ये हानियां हैं तथा ब्रह्मचय नए करके विछासिता- 
पूर्ण जीवन बिताने से ये खरावियां उत्पन्न होती हैं, तभी ये सुधार संभव 
होंगे। यदि उनमें यह चेतना उत्पन्न हो जाय तो कोई पुरातनवादी भोर 
सुधारक न तो दृद्ध विवाह कर सकेगा ओर न अनमेल विवाह। तब 
बाल-विवाह तो समाज में रहेगा ही नहीं। इसछिए स्त्रियों की ही इस 
आन्दोलन के लिए उचित रीति से अग्रसर करना हमारा कत्तेव्य है । 

हमें तो सब से अधिक आवश्यकता इस बात की प्रतीत होती है 
कि, हम अपना सामाजिक जीवन कुत्सित रूढ़ियों को 
त्यागते हुए आध्यात्मिक बना दें। आज आध्या- 
त्मिकता के अभाव में छोगों का जीवन निकृष्ट बनता जाता है। कितने 
आश्चरय की बात है कि, मृत्यु के मुख में जानेवाछा समाज का एक दृद्ध 
पुरुष बारह और चोद॒ह वर्ष की कन्या के साथ विवाह के लिए छालायित 
होता है। पर वही व्यक्ति तथा उसके अन्य साथी एक अक्षत योनि बाल- 
विधवा के पुनविवाह के समय त्याग, ब्रह्मचर्य और सतीत्व मर्यादा का 
महान्‌ उपदेश देने छगते हैं। वह बृद्ध पुरुष घर में पौन्नी तुल्य बालिका 
को विवाह करके छावे और उसके साथ भोग विछास कर अपने घर का 
पवित्र वातावरण दूपित बना दे और फिर भी यह चाहे कि, उसकी विधवा 
युवती पुत्री अथवा पुत्रबध सदाचारिणी बनी रहे । यह एक भयंकर 
विडस्घना है । जब वह चालीस और पचास वर्ष की अवस्था में विवाह के 
लिए दोड़ता है, तब किस मुंह से अपनी युवती पुत्री या पुत्रबधू को सदा- 
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विधवाओं का प्रस्न-- 


चारिणी वतन कर आज्ञीवन मृत पति के स्मरण में वीतराग जीवन व्यतीत 
करने का उपदेश दे सकता है ९ आज्ञ तो यह अवस्था है कि, सास एक 
पुत्र के वाद दूसरा पुत्र उत्पन्न करती है, और वेचारी विधवा बहू किसी 
कोने में छिपकर, सो-सौ आँसू वहाती रहती है। सास के इन आचरणों 
का उसपर फ्या प्रभाव पड़ता है ९ प्राचीन काल में जब विधवाए' सती- 
धर्मं का पान करती थीं, तव भी क्या ऐसी अवस्था थी ९ पहले तो 
स्त्रियाँ विधवाए' कहलाने की अपेक्षा प्रायः सती ही हो जाती थीं, पर 
जब सती नहीं हुईं" ओर वह प्रथा उठ गयी, तब उनके धर्म की रक्षा के 
लिए घर के लोग पवित्र वातावरण रखते थे । अपनी बहू के विधवा 
होने पर उसकी सास श्रगार करना छोड़ देती थी। पति समागम 
करना उसके लिए हेय समझा जाता था। फिर प्रसव करना तो दूर की 
वात थी। सच तो चह है कि, वाल विधवा की सास अथवा माता उसी 
दिन से सधवा-पन का रूप न प्रकट कर डसीकी तरह उसके साथ सर्वथा 
सादा जीवन बिताने छगती थी । अन्य सघवा युवतियां भी उसके सामने 
विल्लसिता के उदाहरण उपस्थित न करती थीं । पुरुषों में विधवाओं के 
प्रति बड़ा मद्भुत भाव था। जब कभी किसी पुरुष की कुदष्टि एक 
तरुणी वाल विधवा पर अन-ज्ञान में पड़ जाती, तब यद्द मालमम होते ही कि, 
वह विधवा है, वह नतमस्तक हो उसके प्रति भगिनी भाव घारण कर 
लेता था। ऐसे ही पवित्र बातावरण में वे विधवाए' अपने सत्ती-धर्म के 
पालन में समथ होती थीं। पर आज क्या अवस्था है? कहते हृदय 
फटता दै कि, आज हम में वे भाव नहीं हैँ। आज कहने को तो हम समाज 
के कणंधार बने हुए हैं, किन्तु हमारा घोर पतन हो गया है।' 

आज उप समाज स्वयं इतना गिर गया दे कि पता नहीं कि वह 
किस गतें में जाकर गिरेगा १ विधवाओं की सदाचारिता को नष्ट करने 
में अधिक से अधिक हाथ पुरुप समाज का है। मनचलछे पुरुष आज 
उसकी पवित्नता को नष्ट करने का डस्साइस करते हैं। मातृ-जाति आज्ञ 
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भी हम से उत्कृष्ट अवस्था में है--उसका ध्येय, उसका आदर्श आज भी 
बना हुआ है--पर पुरुषों की करतूतों से उस आदूश में दिन पर दिन 
विघटन हो रहा है ! . 

एक समय था जब कि हमारे घरों में विधवाओं का समादर होता था। 
वे अपशकुन नहीं मानी जाती थीं। आज चह वातावरण हमने अपने घरों 
में रक्खा ही नहीं। आज तो हम उन्‍हें पदु-पद पर अपमानित एवं 
लांछित करते हैं, उन्हें अपशकुन समभते हैं। फिर भी हम उनसे कृत्रिम 
बेधव्य का पालन कराना चाहते हैं | वे बालिकाए' जिन्होंने अपने पतियों 
फा भी प्रकार मुह तक नहीं देखा या जिन्होंने यह जाना ही नहीं कि 
दाम्पत्य सुख क्या दे इस, दूषित वातावरण में वे केसे वेघव्य भोग सकती 
है ९ शास्त्रों में विधवा-विवाह के सस्वस्ध में क्‍या व्यवस्था है, इस विषय में 
काफी मतसेद है। परन्तु हम यह मान छेते हैं कि शास्त्रों में विधवा 
विवाह मना है और वह आदर भी नहीं है, पर इस दयनीय अवस्था में--- 
इस आपत्काल में बाठ विधवाए' क्‍या करें ? क्‍या हमारा समाज इसका 
उत्तर देगा ९ 

जिन बाल विधवाओं को यह भी ज्ञान नहीं है कि, कौन उनका मत 
पति था ओर कब वे विधवा हुईं या जिन्होंने अपने कहे जानेवाले 
पति का ग्रन्थि-बन्धन के समय ही मुख देखा है, वे कैसे इस दूषित बाता- 
वरण में वेधव्य जीवन बिता सकती हैं ? परिवार के इस कलछुषित बाता- 
वरण में तो प्रोढ़ा विधवाओं को भी वैधव्य जीवन बिताने में अनेक कठि- 
नाइयां उठानी पड़ती हैं। फिर भी समाज प्रौढ़ा विधवाओं से आशा कर 
दल है कि, वे अपने मृत पति के स्मरण में अपना जीवन वैधव्य रूप 
में व्यतीत करं। ऐसी देवियों के लिए वैधव्य जीवन बिताना ही श्रेय- 
स्‍्कर है। पर उन्तकी मानसिक शान्ति के लिए, पुरुषों को भी वहु 
विवाह का विचार परित्याग कर देना चाहिये। सारांश यह कि, वे 
ऐसा आचरण करें, जिसका नैतिक प्रभाव विधवाओं पर पड़े। इसके 
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अतिरिक्त, यदि समाज में विधवा विवाह का प्रचार रोकना दें, तो हमें 
ऐसा उद्योग करना चाहिए कि, बाल विधवाओं की संख्या न बढ़े । कारण 
जब तक बाल विधवाओं की संख्या बढ़ती जावेगी, तथ तक लोग भावेश 
में आकर अक्षत योनि के नाम पर उनका ही विवाह नहीं करंगे, वल्कि 
प्रौढ़ा विधवाओं का भी विवाह करें, तो कोई आश्चय नहीं। इसका 
परिणाम यह होगा कि सभी प्रकार का विधवा विवाह समाज में प्रचार 
पा जावेगा। हमारा आंदु्श गिर जावेगा ओर फिर समाज में ब्रह्मचर्य 
व्रती स्त्रियों का अभाव होकर सर्वेत्र दुराचार का साम्राज्य स्थापित 
होगा। थदि हमें विधवा विवाह से समान्न को वास्तव में बचाना है, 
तो हमें वाल, छुद्ध ओर अभनमेल विवाहों को कतई बन्द कर देना चाहिए। 
पर प्रश्न तो यह है कि क्या समाज ऐसा करने को तेयार द्वै? देखा तो 
यह जाता है कि जो छोग धर्म के नाम पर शारदा कानून का विरोध 
कर बाल विवाहों को उत्तेजना देते हैं, वे अपने ही कार्यो से विधवा 
विवाह को प्रश्नय देते हूँ। विधवा विवाहों के रोकने में ऐसे छोगों का 
समाज पर क्या नेतिक प्रभाव पड़ेगा ? जबतक छोग अयोग्य विवाहों 
से वाल विधवाओं की संख्या बढ़ाते रहेंगे, तव तक विधवा 
विवाह का रोकना सम्भव प्रतीत नहीं होता। विधवा विवाह 
का विरोध करनेवाललों को यह सोचना चाहिए कि, सुधारक समाज 
भी विधवा विवाह को आदुश वियाह नहीं मानता और न उसका 
यही विश्वास है कि, सभी विधवाओं का विवाह होना अनिवार्य है। पर 
यह दूसरी वात है कि, वाल-विधवाओं के विवाहों क साथ-साथ उन्हें तरुण 
विधवाओं के भी विवाह करने पड़े । हम विधवा विवाह संबंधी मतसभेद- 
पूण प्रसंग से सवंथा अछग रहना चाहते थे, पर हम देखते हैं कि, इस 
समस्या ने समाज में विधटन उत्पन्न कर दिया है। एक उसके समर्थन में, 
तथा दूसरे उसके विरोध में आगे बढ़े जा रहे हैं। इस परिस्थिति ने 
समाज की अवस्था चितनीय बना दी है। हम समाज में प्राचीन संस्कृति 
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के पक्षपाती हैं, पर उस आध्यात्मिक शान्ति का उपयोग विधवाएं तभी 
कर सकती हैं, जब वे उसके योग्य हों और पुरुष समाज उनके समक्ष 
आदश उपस्थित करे। इस आध्यात्मिकता के बिना विधवा विवाह भी 
अनेक अवसर पर अप्रिय प्रसंग उपस्थित करते हैं। सच बात तो यह 
है कि, हमें अपने समाज के वात्तावरण में छुधार करना चाहिए। ऐसा 
हृह़ संगठन करना चाहिए कि, समाज में कोई भी व्यक्ति, धनी हो या 
निधन, अयोग्य “विवाह, न करने पावे तथा प्रत्येक घर का वातावरण बिधवाओं 
के लिये पवित्र हो। , यह न कर, हम यदि विधवा विवाह करनेवाले 
ओर करानेवालों का तिरस्कार मात्र ही करेंगे, तो उसका परिणाम द्दितकर 
नहीं होगा । पुरुष समाज आदश बनेगा, तो स्त्री-समाज उससे पीछे नहीं 
रहेगा। पर यदिं पुरुष समाज में चालीस, पचास या साठ वर्ष का पुरुष 
अल्पवयस्क्रा बालिका से विवाह करने में नहीं हिचकता तब चौदह, 
पंदह्‌ वर्ष की.बाल-विधवा से यह आशा करनेवाछा कौन सा पापाण हृदय 
है कि, वह आजीवन विधवा बनी रहे। ऐसे ही छोग समाज में 
विधवाओं की अवस्था चिंतनीय बना देते हैं। उन बेचारियों को सम्मान- 
पूवेक शिक्षा, समाज्-सेवा और गृहशिल्प में भी प्रवेश नहीं करने दिया 
जाता। & उनके छिए कोई पवित्र आश्रमादि की व्यवस्था भी नहीं की 





४ छत्मीनारायण खेसाणी ने अपनी वाछ विधवा बहिन को शान्ति ओर 
पचित्र वातावरण में जीवन विताने के लिए जाल॑घर महाविद्यालय में भरती 
कर दिया तो कलकतते के कृतिपय पुरातनवादियों ने, आकाश-पाताऊ एक कर 
दिया था। उन्होंने उसकी माता को बहका कर, उल्दी सीधी समझा कर 
यहाँ तक करने में संकोच नहीं किया कि माता द्वारा लक्ष्मीनारायण पर फोज- 
दारी सामछा कराया गया ओर उसे केदु कराने की भरसक चेष्टा की गई । 
यहां तक उन्होंने किया कि एक विधवा बहिन को संयम से रखनेवाले भाई 
पर भासछा चछाने के लिए सम्राज की एक प्रसुख संस्था में चन्दा किया गया 
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जाती। आध्यात्मिक शान्ति के लिए वे देव मंदिर और दीथा आदि 
'में जाती हैं, तो वहां के दृश्य उनपर उल्टा असर डालते हैं ॥ इसके अछावा 
दुराचारियों की उनपर सेव कुद्ृष्टि रहती है। थदि समाज के छोग 
किसी भी स्त्री पर कुत्सित नज़र न डालें, तो यह कदापि सम्भव नहीं 
है कि, कोई भी गेरजञातीय व्यक्ति मारवाड़ी समाज की स्त्री की ओर 
ताकने का भी साहस कर सके | 

आज विदेशीय मेमों की ओोर देखिये । पन्द्रह-सोलह वर्ष की 
तरुणी छलकती हुई स्वतस्त्रता से अकेली धूम सकती दै; उसके प्रति 
अनुचित वर्ताव करने का कोई साहस नहीं कर सकता। कोई करे 
भी तो अंग्रेजी जातीयता उसकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। 
इसके सिवा सिक्‍्ख स्त्रियों की भोर भी कोई क्यों नहीं देखता ९ 
लोग जानते हैं. कि, उनका पति वीर सिक्ख उसका खून चूस लेगा। 
इसलिए, समाज के लिए केवल विधवाओं के प्रश्न पर ही नहीं, उनकी 
रक्षा के अन्य प्रश्नों पर भी गम्भीरता से विचार करना देश, काल 
ओर परिस्थिति के अनुसार नितान्त आवश्यक दे। कोई भी व्यक्ति 
मारवाड़ी जाति के प्रति अंगुली उठा कर यह न कह सके कि, वह स्त्री- 
समाज की रक्षा तथा उन्नति में पिछड़ा हुआ है । 

हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, हमारा पारिवारिक जीवन 
जितना शुद्ध तथा पवित्र होगा, उतने ही हम जीवन-घ्षेत्र में विजयी होंगे । 
पर यदि समाज में व्यभिचार और विरसिता का प्रचार वना रहेगा, 
तो हम कोई भी सुधार न कर सकेंगे और अपने जीवन-सूछ बाणिज्य- 
व्यापार को भी खो बेठेंगे। हमें जानना चाहिए कि, व्यापारिक क्षेत्र में 
तथा बड़े-बढ़े नेताओं ले खुले आम भाग लिया। रंग-ढड़ से मालम होता 
था कि ये लोग ल्क्ीनारायण को केद करा कर ही छोड़ेगें । बरनते विद्वान 


ओर अनुभवी 3 ४. जे छ 
ओर अलुभवी मजिस्ट्रेट ने उसे छोड़ते हुए लिखा कि यह पारल्परिक विद्वेप- 
मुल्क झगड़ा हूँ । 


#<पका 5 " जा 
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विजय पाने के किए प्रत्येक व्यक्ति का सदाचारी बनना आवश्यक 
है। इसलिए हमें अपने पूर्वजों के समान मातृजाति का सलमान करना 
सीखना 'चाहिए | 


अंत में दो पंक्तियों में, हम समाज की महिलाओं से भी कहेंगे 
कि, वे सजग हो जांय ओर अपने क्त्तेन्य 
महिलाओं के प्रति दो शब्द-- 30 
० का अनुभव कर छें, तो समान का कोई 
भी अंग उनके हितों की अवहेलना करने का साहस नहीं करेगा। अपनी 
उन्नति में महिलाओं का कत्तेव्य है कि, वे प्राचीन संस्कृति ओर आध्या- 
त्मिकता को तिरोहित न कर ढें। वे समाज में उस वातावरण को ला 
हें, जिससे प्राचीन गोरव और आदश की रक्षा ही। हम ज्ञानते हैं कि, 
शिक्षा का प्रचार न होते हुए भी उनमें अधिक धार्मिकता, पातित्रत, संयम 
और सहिष्णुता है। इस गये गुज॒रे जमाने में भी पतिसेवा, गृह-कार्य 
और अन्य कार्यों में जितना उच व्यवहार वे करती हैं, उतना सर्वत्र सुलभ 
नहीं है । यदि वे शिक्षा पा जावें; और जो कुरीतियाँ समाज में हूँ, 
उनसे वे सजग हो जांय, तो निम्थय ही उनके द्वारा समाज में नवज्ञीवन 
आा सकता है। 
जो महिलाए' विधवा हैं, वे अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें 
क्योंकि भारत का आदुश ब्रह्मचय में ही माना गया है ओर इसी 
में उन्हें सुख तथा शान्ति भी दे। वे इश्वर-चिंतन के अतिरिक्त 
अपना समय देश सेवा और समाज सेवा में व्यतीत करं। इन विधवा 
प्र्मचारिणियों का संगठन भी अलुपम समाज सेवा कर सकता 
है। इस दृष्टि से बहनों को ही अपने पेरों पर खड़े होकर यह सुधार 
करना होगा। वे ही आये जाति की प्राचीन संस्कृति की रक्षा कर 
सकती हैं। इस संस्कृति का उद्दे श्य उन्‍हें उसके मौलिक अधिकारों से 
वंचित रखने का नहीं है। बहनों ! प्राचीन देवियों के समान छेमे 
फिर एक वार॒अतीत काल के राजस्थान की ज्योति प्रकट कर मीरे- 


ब्रहआक १काजर 
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का की, 


थारी शांति »े सामामिक नभोमाइछ को आलोकित कर दो। वह 
ता ओर त्याग अब भी तुम में विद्यमान है, केवल 
हटाओ हत्पर होने ही देर ६। जब इस जाति का जीवन ही तुम्हारे 

; र॒हाने के लिए किसकी प्रतीक्षा कर रही हो। 
प्राभीस मातासों की सस्तानां, अपनी इस जाति का उद्धार करो। भगवान 


त के ही ७ 
हुए टख काय में अवश्य चिजञय्र प्रदान करना। 


(३) 


 शिक्षा-सुक्रुयाए 


म अफ्सर देखते हैं कि, बहुत से व्यक्ति ऐसे 

ज्कट््जक जिन्होंने वर्षो तक विद्याध्ययन्न करने में घोर 
परिश्रम कियां है, पर यदि व्यावहारिक-अनुभूत शिक्षा उन्हें नहीं 
मिली तो विद्या पढ़ कर भी, वे अपने कार्यो में यथेष्ट सफछता 
नहीं कर पाये । परन्तु, जो व्यक्ति अधिक विद्वान न होने पर भी अल्ु- 
भूत और व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करता है--वह सहज में अपनी उन्नति 
कर लेता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति विद्या और व्यावहारिक शिक्षा 
दोनों में पारंगत होता दै--बह तो किसी भी कार्य में प्रवेश कर सुगमता 
से अपनी उन्नति करने में समर्थ द्ोता है। इस दृष्टि से यह कहना असं- 
गत न होगा कि, व्यावहारिक शिक्षा का महत्व केवछ विद्याध्ययन्त से कहीं 
भधिक है। इसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। आजकल इस सुधरे हुए 
जमाने में भी यूनिवर्सिटियों की बी० ए० और एम० ए० की उच्च शिक्षा 
प्राप्त करनेवाले छात्रों को किसी खास विपय की व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त 


एक. एव -नम्य 
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करना अनिवाय सममा जाता है। बड़े से वड़ा विद्वान्‌ छात्र भी जब तक 
किसी खास विषय का व्यावहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता-तव तक 
उसकी शिक्षा अधुरी दी रहती है। इस विषय पर चिस्तार से लिखने 
के पूर्व हमें यह देखना है कि, जिस समय हमारे पूर्व पुरुष अपने जन्मस्थान 
राजपूताने में रहते थे--उस समय इस संवन्ध में उनकी केसी मनोदृत्ति 
रही थी ओर वे किस प्रकार शिक्षा को अपनाते थे 

यह सर्वधा सत्य है कि, अतीत काल में हमारे पूवेजों ने विद्या 
प्राप्त करने में यथेष्ट ध्यान नहीं दिया 
था। वे केवलछ व्यवहार में आनेवाले अपने 
साधारण अनुभूत ज्ञान से ही अपना काम चलाते रहे। प्राचीन अनुशीलन 
से पता छगता है कि, उनका चह समय ही कुछ ऐसा था कि, अधिक विद्या 
प्राप्त न करने पर सी उनका काम विना किसी कठिनाई के चल जाया 
करता था। देश का दायरा छोटा था, यातायात सीमावद्ध था, स्वदेशी 
राजसत्ता थी भोर अन्तर्राष्ट्रीय उछकनों का उस समय नामोनिशान भी. 
नहीं था। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार साधारणतया सभी वस्तुएँ 
अपने प्रान्त में पंदा कर छी जाती थीं। आजकल की तरह मनुष्यों की 
आवश्यकताएँ भी बढ़ी हुई नहीं थीं। शान्ति और सुख का जीवन था । 
सामाजिक व्यवस्था भी कुछ ऐसी वनी हुई थी कि, उनके सभी फाय सहज 
में सम्पन्न हो जाते थे। उस समय उनकी वर्ण-ब्यवस्था इतनी सुन्दर और 
उपयोगी थी कि, सर्वसाधारण व्यक्तियों छा काम बिना अधिक विद्या प्राप्त 
किये अपनी पेतृक अनुभूत शिक्षा के काथार पर मजे में चछ जाता था। 
जातीय संगठन भी सुन्यवस्थित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र 
चारों वर्ण अपना अपना कर्म करते थे। इनमें समुचित रूप से विद्या 
प्राप्त करना ब्राह्मणों के जिम्मे था। क्षत्रिय देश की रक्षा का भार लिए 
हुए थे। वेश्य घनोपाजन कर अन्य वर्गों को आर्थिक सहायता देते थे 
सौर शूद्र सेवा धर्म को अंगीकार कर अपने कर्तव्य का पालन करते थे । 


: जहर जात" - कथा 
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पूर्वजों का शिक्षा-सम्बंधी दश्कीण-- 


इन चारों वर्णो का काये भिन्न-भिन्न होने पर भी परस्पर में अनुचित 
रीति से डँच-नीच की भावना पेदा नहीं द्वोने पाती थी। अपने अपने 
कर्म को कर्चव्य सममते हुए, बिना किसी प्रकार की डाह के वे शान्तिमय 
ज्ञीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि खान-पान और रस्म-रिवाजादि में 
भेद था, तथापि परस्पर में दुर-दुर और छिर छिर नहीं थी। विवाह 
शादियों के समय जब भोज द्वोता था, तो सभी वर्णों के व्यक्ति अपने अपने 
दर्ज के अनुसार उचित रीति से शामिल होते थे। व्यक्तियों का रक्ष्य 
आध्यात्मिकता की ओर अधिक था, लौकिकता प्रायः गोण समझी जाती 
थी। ब्राह्मण विद्याप्ययन करते हुए अन्य सभी बणों को अपने अनु- 
भव के अनुसार लौकिक और पारछौकिक सभी प्रकार की शिक्षा सूत्र 
रूप से प्रायः मौखिक ही दिया करते थे। वे निरोभी और निष्पृह थे । 
उन पर यह जिम्मेदारी रहती थी कि किसी भी ब्ण के व्यक्तियों को वे 
कर्तेव्यच्युत न होने दें। समय की आवश्यकता के अनुसार जो कर्म 
करने योग्य होता, उसे वे धर्म का रूप देते थे और जिस कम के करने से 
जाति और देश की हानि होती देखते, उसका निषेध करते हुए उसे पाप 
बतढाते भे।। असछ बात यह थी कि; ज्ञान विषयक सभी बातें ब्राह्मणों 
के अधिकार में थीं और आवश्यकता द्ोने पर समाज के व्यक्ति ब्राह्मणों 
द्वारा काम निकाल लेते थे । 

उस समय आजकल की तरह न स्कूछ थे और न कालेज । साधारा। 
रूप से गुरुशाछाएँ ओर पाठशालाएँ होती थीं, जिनमें बालक काम चलाऊ 
पट्टी-पहाड़े और गणितादि की साधारण शिक्षा प्राप्त कर अपना काम चला 
हेते थे। जिस वर्ण का जो व्यक्ति होता, उसे अपने पैतृक व्यवसाय की 
शिक्षा क्रियात्मक रूप से अपने घर में ही मिल जाया करती थी, और 
वह वेसा ही काम करने छगता था। शायद यही कारण था कि, उस 
समय वर्ण व्यवस्था जन्‍म के आधार पंर ही मानी जाने लगी थी। 

यह एक मानी हुई बात हैं. कि हमारे पूवेज विद्यावान न होने पर भी 


बह का प्यार 


व्यावहारिक अनुभवी बहुत होते थे । इसका कारण यह था कि, अपने 
व्यवहार में आनेवाली सभी बातों पर वे गोर से विचार किया करते 
थे। किस काम के करने से हानि होती है और किस “काम के करने 
से छाभ, इसका विवेक उनमें बहुत था और उसी अनुभव के आधार पर 
वे अपने विचारों का सूत्र रूप से मौखिक प्रचार करते रहते थे। उन्होंने 
कई प्रकार की ऐसी अनुभूत कहावरतें वना रखी थीं, जिनके सहारे समाज 
के व्यक्तियों को कत्तव्य कम की शिक्षा सहज्न में मिछ जाया करती थी | 
शिक्षा के सम्बन्ध में यही अवस्था प्राचीन समय में हमारे पूवनों की थी। 
इस सस्तोषप्रद सुन्दर वातावरण में उन्हें, यह चिन्ता करने की जरूरत 
ही क्‍या थी कि, वे इस बात की कल्पना करते कि, आगे चलछ कर एक 
ऐसा समय भी आधेगा कि, हमारी सन्तानों को अपना राजस्थान छोड़ 
कर अन्य प्रान्तों ओर विदेशों में जाना होगा, स्वदेशी राजसत्ता बदल 
कर विदेशियों के हाथों में चढी जायगी, अन्तर्राष्ट्रीय उछमनें इस प्रकार 
आ खड़ी होंगी कि, उनको सुछूकाने के लिए, बिना यथ्थे्ट विद्या प्राप्त 
किये काम ही नहीं चछ सकेगा। परन्तु समय परिवर्तनशीर होता है। 
वरावर एक सी स्थिति बनी रहे, यह संभव नहीं । इस साधारण नियम 
के अनुसार समय ने पलटा खाया। पूर्वजों के शान्तिमय जीवन में परि- 
वतन होने छूगा, आवश्यकताएं बढ़ चढीं । परिणाम यह हुआ कि, धना- 
जन के लिए उन्हें अन्य प्रान्तों में जाना आवश्यक' हो .गया। वे अपने 
राजस्थान से चलकर अन्य प्रास्तों में आये और वाणिज््य-व्यापार करने 
छगे। हम पहले कह आये हैं कि वे विशेष पढ़े छिल्ले और विद्वान नहीं 
थे, साधारणतया विना मात्राओं के मुड़िया हरफ और गणित को ही वे 
जानते थे, परन्तु वाणिज्य व्यापार की पेत्रिक अनुभूत शिक्षा मिली हुई 
दोने के कारण उन्हें अस्य प्रान्तों में सफलता मिली, ओर वे व्यवसायादि 
कार्या में भागे वढ़ चले | 

हमने यहां जो विवेचन किया है, उससे पाठक यह न समझें कि 
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स्वर्गीय जयनारायणजी पोद्दार 
( सुप्रसिद्ध मुनीम--लेठ ताराचन्द घनश्यासदास ) 


हमने विद्या के महत्व की अवहेलना की है ओर मारवाड़ी जाति के पूरे 
पुरुषों को व्यथ ही प्रशंसा के पहाड़ पर चढ़ाया है, यह बात कदापि नहीं 
है। असल बात यह है कि विद्या का महत्व अवश्य ही बहुत बढ़ा है ओर 
उसके बिना कोई भी मनुष्य अपनी सम्पूर्ण उन्नति करने में समर्थ नहीं 
होता, परन्तु व्यावहारिक शिक्षा और अनुमव भी एक जबर्दस्त चीज़ 
है। उसके बिना बड़े से वड़ा विद्वाव्‌ भी सफलता प्राप्त करने में अधूरा 
रह जाता है। , आज हमें ऐसे अनेक, व्यक्ति, दिखाई पड़ते हैं, जो पढ़े लिखे 
ओर विद्वान्‌ तो बहुत हैं, परन्तु व्यावहारिक ज्ञान न होने के कारण अपनी 
उन्नति नहीं कर पाते । इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैँ कि व्याव- 
हारिक ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति अधिक विद्वान न होने पर भी अपने 
कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है । 

यद्यपि यह व्रणन हमने प्राचीन समय को ध्यान , में रख कर ही 

किया है। परन्तु जब देश का दायरा बहुत बढ़ गया 

: है, राजसत्ता . स्वदेशी नहीं रही, अन्तर्राष्ट्रीय उलकनें 
इस प्रकार मुंह वाये खड़ी रहने छगी हैँ कि, उनको सुछुकाए .ओर समझे 
बिना काम नहीं चछ सकता। .नये-नये आविष्कार इतने. अधिक हो गये 
हैं कि, व्यापार -की प्राचीन, बँधी हुई, रीति-रिवाज स्वेथा बढुछ गई 
है। तार, टेलीफोन और वायरलेस ने तो व्यापार की काया ही पलट दी 
है। अपने नगर और प्रा्मों की तो बात ही क्‍या, प्रान्तों तथा विदेशों 
तक का व्यापारं इन वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण आवश्यकता से 
चहुत अधिक प्रकट में आ गया है। आज हम योरप, अमेरिका, ओर 
चीन, जापान आदि-देशों की बातें मिनटों में टेछीफोन तथा बिना तार के 
तारों से जान छेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बछमनें और एक्सचेंज आदि की 
नीति, तथा उसका हेरफेर भारतीय व्यापार पर इतना असर डालने छगा 
है कि; अब नाना प्रकार की विद्या और नाता प्रकार की भाषाएं तथा अन्य 
देशों के रस्म-रिवाज एवं सब प्रकार के व्यांपारों का अनुभव प्राप्त किए 
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वर्तमान स्थिति--- 


वित्रा काम नहीं चछ सकता |. पुराता समय प्रायः वदुछ गया है। जब 
तो यह अवस्था उत्पन्न हो गई है कि, जो जाति. अधिक से अधिक विदा 
सम्पन्न होगी तथा अन्तर्देशीय भाषाओं - का ज्ञान जिसे अधिक़ होगा, 
वही अपनी स्थिति कायम रख सकेगी। जिस जाति में विद्या के साथ- 
साथ व्यापारिक अनुभव मोर व्यावद्वारिकता अधिक -होगी, वह आगे, 
बढ़ जायगी और जिसमें विद्या की कमी के साथ ही व्यापार सम्बन्धी 
व्यावहारिक अतुभवों का भी अभाव होगा, उस जाति का अस्तित्व 
तक कठिन हो जायगा | 

इस परिस्थिति में मारवाड़ी जाति यदि अपना दृष्टिकोण न चद॒ले तो 
उसका परिणाम यह होगा कि वह पीछे पड़ ज्ञायगी भौर. व्यापार में 
प्राप्त किया हुआ शीर्षस्थान भी छुप्त हो जायगा तथा साधारण चाणिज्य 
व्यापार में भी अन्य व्यापारिक जातियों की समता न कर सकेगी । 

ऐसी अवस्था में अब हमें इस बात पर बिचार करना है कि, क्‍या 
मारवाड़ी जाति के व्यक्तियों ने समय की आवश्यकतानुसार विद्या प्राप्त 
करने में कोई परिवर्तत किया है या नहीं १ इस सस्वन्ध में ययपि 
यह हर्ष की बात है कि, छुछ वर्षो से समाज की आँखें खुली हैं और 
बर्तेमान समय की विद्या-सम्बन्धी आवश्यकताओं को . मारवाड़ी समाज 
के व्यक्ति समभने छो हैं। आज के प्राय: तीस चालीस वर्ष पूर्व तक 
जहाँ यह अवस्था थी कि, मारवाड़ी समाज में प्रेजुएट छात्रों की तो 
घात ही क्या, मेट्रिक पास व्यक्ति भी मुश्किल से अँगुलियों पर गिनने भर 
है ही मिलते थे, वहाँ अब इतनी उन्नत्ति मवृश्य हुईं है कि इस समय 
मेंट्रिक की अपेक्षा सेकड़ों व्यक्ति बी० ए०, एम० ए०,. वकीछ, बेरिस्टर, 
इचखिनियर और डाकर आदि दीख पड़ने छगे हैं. समाज के व्यक्तियों 
की यह एक साधारण घारणा हो गई है कि, . आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए 
विना अब काम चलना कठिन है। इस रूट्ष्य से वे अपने बालकों को 
युरुशाढाओं के सिवा स्कूछों में भी दिलचस्पी के साथ भेजते हैं। 
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इस जाति का यह परिवर्तन निम्चय ही आशाप्रद है। फिर भी यह 
कहना अनुचित नहीं है कि, अभी बहुत अधिक कमी बनी हुई है। जो 
बालक स्कूलों में भर्ती किये जाते हैं, उनके लिए समाज ने कोई ऐसा ध्येय 
अबतक कायम नहीं किया दै कि, कम पी कम उन्हें इतनी हद तक तो 
अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इंस प्रकार से कोई निश्चित ध्येय सामने न 
रखने का परिणाम यह होता देखा जाता है कि, सेकड़ें पीछे अस्सी छात्र 
तो अधिक से अधिक छठे व सातवें फ्छठास तक ही पढ़ कर स्कूछ छोड़ 
देते हैं। बीस प्रतिशत छात्र मैट्रिक तक पहुंचते हें। यह संख्या सनन्‍्तोष- 
प्रद नहीं है। मेट्रिक से आगे बढ़नेवाले छात्रों की संख्यातो ओर भी 
कम है। पाँच-सात प्रतिशत छात्र आगे बढ़ते हैं। शिक्षितों की इस 
छोटी सी संख्या से न तो समाज की वर्तमान आवश्यकता ही पूरी हो 
सकती है, और न मारवाड़ी समाज में शिक्षा का यथेष्ट प्रचार ही दो सकता 
है। हां, यह एक बात अवश्य ही श्छाघनीय है कि; उच शिक्षा प्राप्त 
करने में अबतक जितने भी मारवाड़ी छात्र आगे बढ़े हैं; वे अन्य जातियों 
के छात्रों की अपेक्षा संतोषजनक रूप में उत्तीण हुए हैं। इस सम्बन्ध में 
हमने कई बार कितने ही अध्यापकों, प्रोफेसरों तथा अन्य विद्वानों से 
सुना है कि; मारवाड़ी जाति के छात्रों में सभी प्रकार की उच्च से उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता विद्यमान दै | उन्होंने यह भी बतलाया 
कि अन्य जातियों के छात्र जहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी संख्या में 
अनुत्ती्ण होते हैं, वहाँ मारवाड़ी जाति के छात्र आशातीत योग्यता के 
साथ उत्तीर्ण हो जाते हैं। एक बार स्थानीय श्री विशुद्धानन्द सरस्वती 
विद्याल्य! में छात्रों को पारितोषिक देते हुए विज्ञानाचाय सर पी० सी० 
राय ने भी कहा था कि, “मैंने मारवाड़ी जाति के क्षेत्र की परीक्षा की दै; 
इस क्षेत्र' को मैंने बहुत ही उपयोगी पाया हैं। केवछ आवश्यकता यह 
है कि, इसमें आवश्यक खाद दी जाय ।” 

उच्च-शिक्षा-की ओर बढ़ेःहुए मारवाड़ी छात्रों के सम्बन्ध में इस प्रक्ञा' 
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की सम्मति, शिक्षा के विद्वानों द्वारा मिलती है, जो निश्चय ही मारवाड़ी 
जाति के छिए सनन्‍्तोप एवं गौरव की वात समझी जानी चाहिए। परन्तु 
यह कम खेद की वात नहीं है. कि, विद्वानों की सम्मति इस प्रकार की होने 
पर भरी इस जाति के छात्र छुछ मामूढी समय तक बहुत साधारण सी 
विद्या प्राप्त कर के ही स्कूल छोड़ दें ओर अस्सी प्रतिशत बालक उच शिक्षा 
प्राप्त करना तो दूर रहा मेट्रिक तक भी आगे न बढें | हमने ऊपर बत- 
छाया है कि, सेंकड़े पीछे वीस छात्र मुश्किक से मेट्रिक तक पहुंचते हैं। 
जिनमें पन्द्रह प्रतिशत तो वहीं रुक जाते हैं, शेष पांच-सात प्रतिशत छात्र 
कालेजों में भर्ती होते हैँ। इस प्रकार मन्दगति से मारवाड़ी जाति शिक्षा 
सस्बन्धी अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती। उचित तो यह 
था कि शिक्षा के अनुभवी ब्रिद्रानों की सम्मति से उत्साहित होकर मार- 
वाड़ी समाज जातीयता की दृष्टि से कोई ऐसा उत्तम एवं सुच्ढ़ प्रबन्ध 
करता, जिससे जो छात्र कुछ ही समय तक स्कूछों में पढ़ कर पढ़ाई 
छोड़ देते हैं, उनमें आगे बढ़ने का उत्साह पेदा होता। जाति के होनहार 
बालकों में शिक्षा प्रचार करने के जद श्य से एक ऐसा जातीय कोप 
निर्मित किया जाता जिससे उन छात्रों को जो धनासाव के कारण आगे 
बढ़ने में असमथ हैं, विद्योपार्नन के लिए आवश्यक - सहायता मिलती 
रहती। वत्तेमान सरकारी स्कूछ, कालेजों का खर्च इतना अधिक हो 
गया है कि, साधारण स्थितिवाछा गृहस्थ इच्छा होने पर भी, अपने 
बालकों को अधिक समय तक विद्याध्ययन्न नहीं करा सकता ओर मज- 
बूरन उसे अपने वालकों को शिक्षा से बंचित रखना पड़ता है। जातीय 
शिक्षा कोप में यह्‌-व्यवस्था रहती कि, जो बालक खच् के अभाव में 
स्‍्कूछ छोड़ रहा है उसे स्कूछ का खर्च दिया जाता ओर कम से कम उसके 
लिए मैट्रिक तक पढ़ने की व्यवस्था तो अवश्य ही की जाती। इसके 
अतिरिक्त जो छात्र मैट्रिक पास कर लेता और तीत्र बुद्धि का दिखाई 
पड़ता तथा जिसकी - अवस्था स्वयम््‌ कालेम का ख्चे वहन करने की 
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नहीं होती, उसे विशेष रूप से सहायता देकर आगे बढ़ाया जाता तो, भाज 
मारवाड़ी समाज में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या जो बहुत ही 
थोड़ी दिखाई पड़ती है, वहुत अधिक दीख पड़ने छगती। परन्तु खेद 
के साथ लिखना पड़त्ता है कि इस व्यापार-पटु, धनिक जाति के कण्णधारों 
ने समुचित रूप से शिक्षा की ओर ध्यान न देकर केवछ “श्री विशुद्धानन्द 
सरस्वती विद्यालय” जेसे दो चार स्कूछ खोछ कर ही सनन्‍्तोष कर लिया । 
इस प्रकार विद्या के सम्बन्ध में समाज की आवश्यकता समुचित रूप से 
पूरी न हो सकी | . उसका परिणाम यह देखने में आ रहा है कि, आज 
व्यापार की पुरानी शेी बदछ जाने से उद्योग-धनन्‍्धों के इस नये थुग में 
व्यापार को अपनाने के लिए विद्या की कमी मारवाड़ी जाति के लिए 
विशेष रूप से खटक रही है। आज कल गुजराती-भाटिए आदि अधिक 
पढ़े लिखे व्यक्ति मारवाड़ियों की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ आगे बढ़ 
रहे हैं और मारवाड़ी जाति स्वभावतः व्यापार-पदु होने पर भी व्यापार 
की इस नई दौड़ में पीछे पड़ने छगी है। यद्यपि यह सच दे कि, 
व्यापारिक साहस अधिक होने के कारण इस परिवर्तित अवस्था में भी 
मारवाड़ी जाति के धनिक व्यक्ति इस नई दौड़ में हिस्सा अवश्य ले रहे हैं, 
तथापि ध्यान देकर देखा जाय तो मातम होगा कि, जाति के सार्वजनिक 
हित के खयाल से यह अवस्था सनन्‍्तोषजनक नहीं है। क्या ही अच्छा 
होता कि, मारवाड़ी समाज कुछ वर्षों पूर्व चेत गया होता और अपने 
बालकों के लिए कम से कम मैटिक तक पढ़ने का प्रबन्ध तो अनिवाये 
रूप से कर सकता । यदि इतना हो जाता तो आज व्यापार के इस नये 
थुग में भी उसका दर्जा वही रहता, जिस पर वह. प्राचीन काछ से आरुढ़ 
चढा आ रहा है। अब भी समय है। आवश्यकता इस बात की है कि, 
मारवाड़ी समाज अब भी चेते और जातीयता की दृष्टि से कोई ऐसा साबे- 
जनिक संगठन करे. जिससे न केवछ विद्याका अभाव ही दूर हो वरच्‌ 
व्यापार की इस नई दौड़ में भी इस जाति का स्थान पूर्वबत्‌ कायम रह सके । 
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आब तक हमने शिक्षा के सम्बन्ध में प्राचीन और वतंमान शिक्षा 
प्रणाली को ध्यान में रख कर व्यावहारिक दृष्टि से ही 
कुछ विवेचन किया दै। परन्तु, अब हमें यहां शिक्षा 
के सम्बन्ध में सेद्धान्तिक दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। शिक्षा 
ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी भलाई बुराई न केवल व्यक्तियों को ही 
बरन जाति, समाज ओर राष्ट्र को बना ओर विगाड़ सकती दै। शिक्षा 
का लक्ष्य सब प्रकार से उत्तम और निदोप होता है तो उसके कारण 
व्यक्ति ही नहीं, किन्तु समाज और देश--सभी का उत्त्थान होने में 
देर नहीं छगती परन्तु शिक्षा में त्रुटि बनी रहे तथा उसका छक्ष्य किसी 
प्रकार भी दूषित हो तो, उससे छाभ के बदले हानि ही द्वोने की अधिक 
संभावना रहती है | 

यह तो एक निविवाद बात है. कि, बतंमान शिक्षा-प्रणाली का सूत्रपात 
इस देश में अंग्र जों की राजसत्ता स्थापित होने के साथ साथ उनके 
ही द्वारा हुआ है। ई इण्डिया कम्पनी के तत्कालीन कर्णधार क्नछ 
क्छाइव ने अपनी विचित्र राजनेतिक चातुरी के सहारे जब पढासी के 
मेंदान में मुर्शिदावाद के नवाव सिराजुद्देछा को परास्त किया और बाद 
में बंगाल पर ईए इण्डिया कम्पनी की राजसत्ता स्थापित हुई, तो इस 
देश का दृष्टिकोण एक दम बदल गया। जो अंग्रज्ञ जाति भारतवासियों 
की क्ृपा-पात्र ओर मुखापेक्षी बन कर वाणिज्य-व्यापार में दो रोटियों 
का जुगाड़ करने के लक्ष्य से हिन्दुस्थान में आई थी, वह इस देशवासियों 
की राजनेतिक हलचल और सास्प्रदायिक कलह के कारण, उन्हीं का 
सहारा पाकर अपनी राजसत्ता स्थापित करने में सफल हुई। छाड 
काइव के बाद कम्पनी के गवर्नर वारेन हेस्टिग्स ने अपने दीघे- 
काछढीन अनुभव से कुछ ऐसी नीति का प्रचार किया कि अंग्र जो 
की संदिग्ध राजसत्ता का पर जम गया और बह परिपुष्ट होने 
छगी। अंग्रेजों का मत्न बढ़ चछा। उन्होंने इस बात पर गंभीर 
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शिक्षा का लक्ष्य-- 


विचार करना प्रारंभ कर दिया कि; भारतवर्ष में किस प्रकार की 
शिक्षा का प्रचार किया जाय; जिससे भारतवासियों का मन हमारी ओर 
आकर्षित हो और अंग्रेजी राजसत्ता सुदृढ़ बन सके। उन्‍होंने इंड्रलेण्ड 
में वषों तक इस विषय पर विचार किया। प्रायः पचास साठ वर्षों तक 
इस विषय की उप्ेड़-बुन में छगे रहने के बाद उन्होंने सन्‌ १८३३ के 
छगमग छा मेकाठे की योजना से वर्तमान शिक्षा-प्रणाढी का ढाँचा तैयार 
किया। इस विषय का इतिहास बहुत बड़ा हैं, जिसका अध्ययन करने से 
स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाढी का निर्माण करने में उन्होंने 
अपने दृष्टि-कोण से किलनी दुरदृ्शिता से काम लिया था। उन्होंने यह 
लक्ष्य अपने सामने रखा कि; भारतवासियों में अविद्या के कारण 
कूपमण्डुकता और अन्धविश्वास भरा हुआ है। वह इस ढंग से दूर किया 
जाय कि, वे यह्‌ समझने छग जाँय कि, हम शिक्षित और विद्वान बनाये 
जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें ऐसे ढाँचे में भी ढाछा जाय किवचे 
पढ़ लिख. कर ऐसे भावों को घारण कर सकें जिससे कि वे हमारी 
अंप्रेज्ी राजसत्ता के सहायक एवं साथी बन सकें। इस छक्ष्य से उन्होंने 
वैसी ही व्यवस्था की । परिणाम यह हुआ कि, वें सफल हुए और जिस 
ह॒दु तक हिन्दुस्थान में उनकी निर्धारित शिक्षा का प्रचार हुआ लसी हद 
तक भारतवांसी एक विचित्र साँचे में ढलने छंगे | 

साधारणतया शिक्षा का मूछ उद्देश्य यह होना चाहिए कि ससे प्राप्त 
कर मनुष्य सदाचारी, धार्मिक, ज्ञानवान, स्वाभिमानी ओर देशभक्त वन 
सके तथा देश का धन और मान बढ़ाने में समर्थ हो। इसके अतिरिक्त 
जन सेवा में वह अपनी शक्ति अनिवार्य रूप से छगा सके। परल्ड 32 
इण्डिया कम्पनी की योजना तथा व्यवस्था से जिंस ढंग की शिक्षा दी 
जाने छगी उसका नतीजा अधिकतर यह सामने आया कि छोग साक्षर 
ओर विद्वान तो बनने छगे, पर साथ ही अलनाचार, अधामिकता, 
जात्मलानि, भीरुता, परावरुूम्बन ओर व्यक्तिगत स्वार्थपरता की मात्रा 


प्राफशाएएक पम्आ 


भी उत्तके हृदय में जग पड़ी। व्यक्तिगत स्वार्थ के सामने देश हित ओर 
समाज हित का भाव घट चछा । उस शिक्षा का सबसे अधिक प्रभाव यह 
हुआ कि भारतवासी स्वावलूम्बी और स्वाभिमानी बनने के बजाय गुलामी 
के ढाँचे में ढलने छगे। ईष्ट-इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों ने बड़ी 
ही दूरद्शिता से सरकारी नौकरियों के वेतन का ऐसा डँचा स्टैण्डर्ड 
कायम किया कि उसके प्रकोभन में फँस कर नई शिक्षा पानेवाडे भारतवासी 
उसी की ओर झुकने छगे। पाठकों को यहाँ पर यह बतछाना आवश्यक 
है कि नौकरी सम्बन्धी वेतन का जेसा स्टेण्डर्ड इंष्ट-इण्डिया कम्पनी ने 
हिल्दुस्थान में कायम किया, बेसा अन्य किसी भी देश में देखने में 
नहीं आता। 

इसका परिणाम यद् हुआ कि भारतवासी नौकरी पेशे पर ल्ट्टू हो 
गये । यह भाव कई जातियों में सबसे अधिक भाया। उनमें स्वतन्त्र 
व्यवसाय करने की भावना जाती रही | यहाँ पर हम यह कहे बिना नहीं 
रह सकते कि, ईष्ट इण्डिया कम्पनी के दूरदर्शी खिलाड़ियों ने जो कल्पना 
की थी, वह अद्भुत थी और वे उसमें भी प्रकार सफर सी हुए | एक और 
तो उन्होंने भारतवासियों के हृदय में शिक्षित होने का जादू पेदा कर 
दिया और दूसरी ओर अपना शासन-शकट सुगमता से चढछा सके में 
सफल मनोरथ हुए। आज तो यह अवस्था है कि, चतमान शिक्षा-प्रणाली 
ने देश में इतने गुलाम पैदा कर दिये हैं कि, उन सबको सरकारी दफ्तरों 
में नोकरी मिलना भी असंभव हो गया है ओर हजारों ही नहीं छाखों 
शिक्षित वेकारी के शिकार बने फिर रहे हें। उनके लिए नौकरी प्राप्त 
करना ही उनकी शिक्षा का भहामन्त्र है। ज्लमें ऐसी कोई समझ ही 
दिखाई नहीं पड़ती कि, नौकरी न मिले तो वे कोई स्व॒तन्त्र व्यापार तथा 
छोटा-मोदा ड्योग-धन्धा कर सकें। यह वतमान शिक्षा-प्रणाी का 
झपरिणाम नहीं तो और क्या सममा जाय॑ ९ 


कितने खेद की बात है कि, कथित उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले 
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भारतवासियों की मनोवृत्ति, जहाँ यूरोप आदि स्वतन्त्र देशों की तरह 
स्वावलम्बन ओर स्वतन्त्र व्यापार की तरफ होनी चाहिए थी, वहाँ इस 
विचित्र शिक्षा-प्रणाली ने भारतवासियों को केवछ दासता की ओर झुका 
दिया है। - पढ़े छि्ले छोगों की मनोदृत्ति अधिकतर यह हो गई है कि, 
स्वतन्त्र वाणिज्य-व्यापार करने में 'पहले पहल बहुत से कष्टों का सामना 
करना पड़ता है ओर सफछता तब मिलती है जब बर्षा तक घोर परिश्रम 
किया जाता है। इससे तो यही अच्छा है कि, स्कूल कालेजों से निकलते 
ही नौकरी पेशा ग्रहण किया जाय जिससे बिना विशेष प्रयास के पेट 
पालन हो सके। इस मनोद्ृत्ति ने देश के आशास्थल और होनहार 
नवयुतकों को कर्मवीर न बना कर शुकाम बना दिया है। उनमें वह 
शक्ति ही नहीं रही कि, वे अपनी स्वतंत्रता, देशहित, आत्मगोरव तथा 
स्वतंत्र वाणिज्य-व्यापार की कल्पना भी कर सरके। यह एक मानी हुई 
बात है कि, मनुष्य बचपन. में जेसी शिक्षा प्राप्त करता है आगे चल कर 
उसी के अनुसार तेयार होता दै। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में यदि गुलामी 
के भावों की अपेक्षा स्वतंत्र विचारों का समावेश होता तो निश्चय ही 
भारतवासी स्वतंत्र विचारवाले बन कर देश की समस्त आवश्यकताओं 
को पूरी करने में दिलचस्पी छेते, परन्तु वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने ऐसा 
नहीं होने दिया। हम देखते हैं. कि वर्तमान शिक्षा पाये हुए कुछ व्यक्ति 


- स्वतंत्र विचारवाले और देशभक्त भी हुए हैं, परन्तु .इसका श्रेय वर्तमान 


शिक्षा को नहीं, प्रत्युत्‌ उनकी प्रबछ इच्छा शक्ति को ही दिया जा सकता है। 
साथ ही यह भी कहा जा सकता दे कि, देश के दद और आवश्यकता को 
पहचाननेवाल्ी आत्माएँ प्रत्येक देश में समय-समय पर हुआ ही करती हैं । 
मारवाड़ी समाज के लिये वर्तमान युनिवर्सिटियों की शिक्षा-प्रणाली 

वर्तमान शिक्षा की हमारे. पयोगी है या नहीं तथा इस शिक्षा-प्रणाली का 
लिये अनुपयोगिता असर इस जाति के व्यक्तियों पर केसा पढ़ा है, 


इत्यादि बातों का विचार करने के पूर्व हमें मार- 
वाड़ी जाति के सम्बन्ध में कुछ बातें ज्ञान लेना आवश्यक हं। मारवाड़ी 


व बात ड़ ॥॥ 
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जाति स्वभावत: व्यापारी जाति है। इस जाति के हाथ से यदि वाणिज्य 
व्यापार निकल जाय अथवा यों कहिए कि, प्राचीन समय से चढी भाती 
हुई व्यापार की स्वाभाविक निपुणता का इससे छोप हो ज्ञाय, तो इसमें 
सन्देह नहीं कि, आज इस जाति का जॉ नाम देश-विदेशों में विख्यात 
हो रहा है, वह सहज में नष्ट हो जायगा और आगे चलछ कर शायद यह 
दृश्य भी देखना पड़े कि, भारतवर्ष में मारवाड़ी नाम की कोई गणनीय 
जाति ही नहीं है । अतएवबं भावश्यकता इस वात की है कि, मारवाड़ी 
जाति के शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नों का विचार प्रधान रूप से व्यापार की दृष्टि 
से ही किया जाय। हो सकता है कि, अन्य भारतीय जातियों के लिये 
शिक्षा का छद्द श्य व्यापार की अपेक्षा कोई दूसरा भी हो, किन्तु मारवाड़ी 
जाति के लिये तो यह निश्चित एवं निविवाद बात है कि, उसका अस्तित्व 
व्यापार से ही है ओर उसके शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न का निर्णय भी व्यापा- 
रिक दृष्टि से ही करना चाहिए। इस दृष्टि से अब हमें यह देखना 
चाहिये कि, वर्तमान समय में मआाजक॒छ की सरकारी युनिवर्सिटियों द्वारा 
जो शिक्षा दी जाती द्वे तथा जिस ढ'ग की शिक्षा-त्तीति काम में छाई 
जाती है, वह क्‍या वास्तव में मारवाड़ी ज्ञाति के छिए उपयोगी है ९ क्‍या 
इस प्रकार की शिक्षा से अब तक मारवाड़ी जाति का कोई वास्तविक 
हिंत साधन हुआ है ९ ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका विचार हमें अनुभव, 
व्यावहारिकता ओर गस्भीर गवेपणा से करना होगा। हो सकता है कि, 
बहुत से व्यक्ति आजकल की नई शिक्षा की तड़क-भड़क से आकर्षित 
एवं मोहित होकर यह समझ छ कि, वर्तमान शिक्षा बहुत उत्तम दे और 
हमें उससे सन्‍्तोष करते हुए उसी का आश्रय लेना चाहिए। आजकल के 
पढ़ें-लिखे व्यक्तियों में आई हुई कुछ सभ्यता तथा उनके रहने के साफ 
खुथरे ढंग ओर साहित्यिक ज्ञान आदि को देख कर वर्तमान शिक्षा पर 
हम लट॒टू हो सकते हैं। परन्तु जब हम चाणिज्य-व्यापार की दृष्टि से 
गंभीर विचार करते हैँ ओर उसके परिणाम पर पहुंचते हैं तो हमें सहसा 
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यह कहना पड़ता है कि, बाहरी तड़क-भड़क के अतिरिक्त वास्तविक 
व्यापारी बनाने का गुण बतमान शिक्षा-प्रणाली में कुछ भी नहीं है । 
उलटे यह देखा जाता है कि, मारवाड़ियों ने वर्तमान युनिवर्सिदियों 
की शिक्षा प्राप्त न करके अपनी स्वाभाविक व्यापारिक योग्यता से जितनी 
उन्नति की है उतनी उन्नति वर्तमान युनिवर्सिटियों के भ्रेजुएट बननेवाले 
व्यक्ति नहीं कर सके । ऐसा प्रमाण तो शायद ही मिलेगा कि, उच्च से' 
उच्च वतमान शिक्षा प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति वास्तव में सुदक्ष 
व्यापारी बन पाया हो | हाँ, यह पता अवश्य छगता है कि, अनेक 
व्यक्तियों ने आज्कछ की उच्च से उच्च विद्या प्राप्त कर वाणिज्य-व्यापार 
की अपनी स्वाभाविक योग्यता से हाथ मवश्य घो ढिया है। मारवाड़ी 
जाति का इतिहास हमें बतछाता है कि, कम पढ़े छिखे मारवाड़ी बालक 
अपनी किशोरावस्था पार करते ही वाणिज्य-व्यापार में छग जाते थे 
ओर पहले पहल छोटा सा व्यापार करते हुए आगे चछ कर अपनी 
उन्नति कर लेते थे । परन्तु अब हम देख रहे हैं कि, जब से आधुनिक 
शिक्षा का प्रचार हुआ है ओर मारवाड़ी जाति के बालक आधुनिक शिक्षः 
की ओर बढ़ने छगे हैं, तब से स्पष्टतया यह देखने में आता है कि, युनिव- 
सिंटियों की डिग्री प्राप्त कर जब वे बाहर होते हैं. तो उनकी वह पेतृक 
निपुणता, व्यापार सम्बन्धी उनकी स्वाभाविक योग्यता एक प्रकार से हवा 
हो जाती है। उनका मन साधारण व्यापार की ओर नहीं झुकता । वे 
वेसे व्यापार से घृणा करने छगते हैं। वेसे काम में छगना वे अपना छोटा- 
पन और अपमान सममते हैं। उनके पास चाहे कोई आथिक साधन 
हो या न हो, उसका खयारू न कर वे हवाई महरू वनाने के रिए असंभव 
कल्पना करने लगते हैं। परिणाम यह होता हे कि, वेन “घर के रहते 
हैं और न घाट के |” यह एक मानी हुई बात है कि, आजकल भारत- 
वासियों का जीवन औसतन २३ वर्ष का है। इस अल्प जीवन में यह 
कितनी आश्चर्यजनक बात है कि, हमारे होनहार वालक युनिवर्सिटियों की 
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शिक्षा प्राप्त करने में अपनी आयु के प्रायः २५४ वर्ष खर्चे करें और कति- 
पय अनावश्यक विपयों को रटते रटते अपनी मानसिक शक्ति का भी 
हास कर बेंठें और उसका नतीजा यह हो कि, हम व्यापार सम्बन्धी 
अपनी स्वाभाविक थोग्यता को भी खो चेठें, सदाचारी बनने के वजाय 
हम में अनाचार की भावना जग पड़े, देशभक्ति और पूव्व-पुरुषों का प्रेम 
आत्मग्लानि में परिणत हो जाय, व्यक्तिगत स्व्रार्थ की मात्रा इतनी बढ़ 
चले कि, “समाज जाय खाक में हम काहिलछों को क्‍या” वाली कहावत 
चरिताथ होने छगे। सच तो यह हैं कि, वर्तमान शिक्षा-प्रणाी ने न 
तो भारतवासियों को प्रकृत व्यापारी ही बनाया और न कर्तन्य-परायण 
सच्चे मनुष्य ही। उसीका परिणाम आज्ञ स्पष्ट रूप से यह हो रहा है 
कि, भारतवर्ष में गुलामों की वाढ़ सी आ रही है। उनमें आत्मगौरव 
की भावना चकनाचुर हो गई है। आत्मग्लानि के शिकार वे इतने वन 
गये हैं कि, जब कभी वे विचार करते हैं तो न फेवछ अपने भाप को ही 
किन्तु, अपने देश को, अपने पूर्व पुरुषों को स्बंधा अयोग्य सममने लगते 
हैं। उनमें अब वह पवित्र भावना नहीं रही कि, हम उस प्राचीन देश में 
पेदा हुए हैं, जो एक समय जगदूगुरू समझा जाता था और जिसकी 
संस्कृति ने संसार पर अपना सिक्का जमाया था, जिसमें महर्षि 
कपिल, कणाद, वशिप्ठ ओर विश्वामित्र जेसे तत्वज्ञानी महापुरुष पेदा 
हुए थे, जिसमें मर्यादापुरुपोत्तम राम, भीति-निपुण कृष्ण, धर्मश्रे् 
युधिष्टिर और वीरात्मा भीष्म, भीम तथा अर्जुन जेसे नररक्नों ने 
जन्म धारण किया था। आज तो यह द॒शा है कि, हम उसी देश के गोरव 
ओर आत्मविश्वास को स्वेथा भूछते जा रहे हें। आज हम में ओर 
भी अनेक वातें ऐसी हैं, जो कि हमें निर्जीब, निर्वीर्य और ग्लानिश्रस्त बना 
रही हैं। यह वतमान शिक्षा का कुपरिणाम नहीं तो और क्या है? 
आज शिक्षा का जिस प्रकार देशव्यापी प्रचार देखा जाता है, यदि वह 
सचाई के साथ सार्वेजनिक दृष्टि से होता, तो भाज भारतवर्ष की इतनी 
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हीन अवस्था देखने में नहीं आत्ती और वह पुनः अपने जगद गुरू के पद 
को प्राप्त कर संसार में आदुश उत्पन्न करता। 

 चर्तमान शिक्षा के सस्वन्ध में हमने अब तक जो कुछ लिखा के 
मा बह अनुभव सम्पन्न बात है। इसमें न किसी 

के साथ व्यक्तिगत ह्वघ की भावना दै ओर न 

विद्या के लिए अग्रेम । हम यहाँ पर यह स्पष्ट कह देना चाहते हें कि, 
कोई भी पाठक यह न समझें कि हम विद्या प्रचार के ढं पी हैं ओर शिक्षा 
के सम्बन्ध में उसी प्राचीन प्रणाली के पक्षपाती हैं। हम ऊपर कह आये 
हैं कि, अब जमाना बदुछ गया है। बिना समयानुकूछ यथेष्ट शिक्षा प्राप्त 
किये अब हमारा काम नहीं चछ सकता । परन्तु यहां प्रश्न शिक्षा-प्रणाढी 
का है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाही को न॒तो हम देशवासियों के लिये 
हितकर मानते हैं और न खास कर मारवाड़ी जेसे व्यापारी समाज के 
लिये उपयोगी ही। यह विचार हमारा ही नहीं हैं। यदि पाठक वर्ग 
वर्तमान समय के घुरन्धर विद्वानों का मत संग्रह करेंगे तो यह स्पष्ट ह्दो 
जायगा कि, वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में उनकी केसी राय दै । 

स्वर्गीय मि० रामजे मेकडानल्ड-- जिनकी गणना संसार के 
विशिष्ट पुरुषों में होती थी और जिन्होंने बहुत ही साधारण अबस्था से 
बुद्धिबल के सहारे अपनी उन्नति कर ग्रेट ब्रिटेन की राजसत्ता चलाने में 
प्रधान मन्‍्त्री का पद पाया था, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि, “मेरा 
विश्वास है कि, अधिक आदमियों को छाभ पहुंचाने की अपेक्षा वर्तमान 
युनिव्सिटियों की शिक्षा कहीं अधिक हानिकारक है |” 


मि० बनर्डि शञा---जिनकी गणना आज संसार के अनुभवी इने 
गिने विद्वानों में होती है, बढ़े जोरदार शब्दों में स्पष्ट प्रकट करते हैं. कि, “ब्ते- 
मान युनिव्सिटियों की शिक्षा-प्रणाढी एक ऐसा चक्रव्यूह है, जो कि, मनुष्यों 
को अपने चक्र में फंसा कर इतना बेकाम बना देता है कि, उनकी छिपी हुई 
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स्वाभाविक योग्यताएँ भी सदा के लिये कुंठित दो जाती हैं | उनका यह भी मत 
है कि, “शासनसत्ता चछानेवाले कर्मचारियों का यह एक ऐसा खेल दै कि, 
जिसके झूठे मोह में फंस कर मनुष्य अपने जीवन के बहुत अधिक कीमती 
२७ वर्ष इसमें बर्बाद करते हैं परन्तु वास्तविक योग्यता प्राप्त करने से 
वंचित ही रह जाते हैं।” उन्होंने एक स्थान पर ऐसे महान्‌ व्यक्तियों के 
६० नाम गिनाये हैं, जिन्होंने वर्तमान युनिवर्सिटियों के चक्रव्यूद्द में न फँस 
कर स्वतन्त्र रूप से शिक्षा प्राप्त की थी ओर संसार में जाज सर्वेश्रे् 
महान्‌ व्यक्ति समझे जाते हैं | 

डाक्टर सर पा०सी० राय---जो कि, संसार के माने हुए लब्ध- 
प्रतिष्ट वेज्ञिनिक हैं और शिक्षा के सम्बन्ध में जिनका अतुभव महान्‌ 
समझा जाता है, वर्तमान थुनिवर्सिटियों में शिक्षा पाकर भी अपने 
अनुभव से इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि,--“चाहे वर्तमान युनिवर्सि 
टियों की शिक्षा से मनुष्य साहित्यज्ञ बनते हाँ चाहे संसार की 
भोगोछिक विद्या का ज्ञान अधिकाधिक प्राप्त कर छेते हा, परन्तु वे 
देश और समाज की अवस्था सुधार सक॑ और झऔद्योगिक कमठ 
बन कर वास्तविक मनुष्य वन सके, ऐसी सामथ्य इस शिक्षा-प्रणाढी में 
नहीं है।” आज वर्षो से वे अपने अमूल्य व्याख्यानों द्वारा तथा अपनी 
पुस्तकों द्वारा जिनमें ॥॥69 छत ७ह5ए०००९१०० 07 & 36078थीं 
(07०08 नामक भ्रन्थ प्रधान है, अपने देशवासी नवयुवक वंगालियों को 
इस बात का उपदेश दे रहे हैं कि, चतमान युनिवर्सिटियों की शिक्षा प्राप्त 
कर यद्यपि वंगाढी जाति ने साहिल ओर कानून भादि में उच्च स्थान प्राप्त 
कर लिया है, तथापि शिक्षा का असली लक्ष्य इतना ही न होना चाहिए 
कि, जिससे वे पढ़नेवाले किताबी कीड़े बनें ओर कानूनी खींचातान में 
अपने दिमाग को खर्च करते हुए नेतिकता को भूछ बेठं। शिक्षा का 
वास्तविक ध्येय यह होना चाहिए कि, उसे प्राप्त कर मनुष्यों की मानसिक 
शक्ति का विकास हो। उनमें कर्तेब्य-परायणता जाग पड़े। देशोद्धार 
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तथा समाज-सेवा उनका लक्ष्य हो और गुढामी की तरफ न झुक कर 
उद्योगशीछ बन सकें। उन्होंने अपनी पुस्तकों और व्याख्यानों में मोके-मोके 
पर भारवाड़ियों का उदाहरण यह कह कर दिया है कि, इनमें विद्या का 
यथेष्ठ प्रसार न होने पर भी अपनी स्वाभाविक व्यापार-पदुता ओर उद्योग 
शीलछता के कारण गत डेढ़ सो वर्षो में बंगाछ का धन बटोर छिया हे 
और विद्याविहीन होने पर भी आज अन्य प्रास्तों में आकर समृद्धिशाढी 
बने हुए हैं। इसी रक्ष्य से वे बंगाल के नवयुवकों को होश में छाते के 
लिये प्रयत्न कर रहे हैं कि, वे युनिवर्सिटियों की डिग्रियाँ प्राप्त करने 
का मोह छोड़ दें और वास्तविक शिक्षा प्राप्त करते हुए देश का धन बढ़ाने 
के लिए मारवाडियों की तरह वाणिज्य-व्यापार और उद्योग-धन्धों में 
संल्म हों । 

मि० गिलवर्ट ब्रेन्डन---ने एक समय इज्जलेण्ड के तरुणों के लिये 
एक लेख लिखा था, जिसमें बतछाया था कि; जो नवयुवक वर्तमान युनि- 
वर्सिटियों की शिक्षा प्राप्त कर वाणिज्य-व्यापार में प्रवेश करता है वह 
किसी काम का नहीं होता। उन्होंने समथ युक्तियों से बड़े जोरदार 
शब्दों में यह सिद्ध कर दिखाया था कि, युनिवर्सिटियों की डिप्रियाँ 
मनुष्य को अयोग्य बना देती हैं, उनका जीवन-स्षेत्र सीमाबद्ध कर देती 
हैं और जहाँ तक व्यापार धन्धे का प्रश्न है उसके लिये वे किसी डपयोग 
के नहीं रहते। उन्होंने मौद्योगिक क्षेत्र के महान व्यक्तियों के जीवन को 
लदाहरण के लिये सामने रखते हुए निश्चित रूप से बतछाया द्वै कि, वे 
बड़े-बड़े धनशाही व्यक्ति पहले पहल अपनी साधारण अतसस्‍्थरा से 
परिश्रमशीरू बन कर ही बड़े बने हैं और वाणिज्य-व्यापार में तरक्की की 
है। उन्होंने लिखा है कि, मेरी धारणा है कि, स्कूल-कालेजों के लड़के 
निपुण व्यापारी नहीं बन सकते । यद्यपि वे अच्छे खिलाड़ी हो सकते 
हैं, कुर्सी पर बेठ कर चिट॒ठी-पन्नी पर अपने दस्तलत टेढ़ी-मेढ़ी बड़ी सुन्दर 
लिपि में कर सकते हैं, नाटक तथा उपल्यास पढ़ छेने में बड़े सुदक्ष हो 
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जाते हैं, पर यदि उन्हें किसी औद्योगिक काम पर वेठाया जाता है, तो 
उनकी नज़र हर समय घड़ी की ओर॑ छगी रहती है कि, किस प्रकार 
निश्चित समय पूरा हो और वे स्पोट्स तथा अन्य प्रकार के चित्तविनोदी 
खेल में पहुंचे। उन्होंने बड़े चित्ताकपक ढंग से उनका खाका खींचते 
हुए छिखा है कि, डिग्रियाँ प्राप्त करने में जिनकी मनोदृत्तियाँ इस प्रकार 
के कामों में इतनी लव॒लीन हो गई हैं, वे वेचारे फ्या व्यापार करेंगे और 
क्‍या अन्य प्रकार के उद्योग-ध॑न्धे में लगेंगे । 


एंडरू कारनेगी---महोदय का नाम संसार में कौन नहीं जानता ९ 
उन्होंने बतमान युनिवर्सिटियों की शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी सुप्रसिद्ध 
पुस्तक “इम्पायर विजिनेस” में लिखा है कि, “में संसार के उद्योग-घन्धों 
ओर कारखानेदारों को कालेजों के ग्रेज्जुएटों की लिए्ट में नहीं पाता”। 
संसार के इस महान्‌ व्यापारी ने अपनी पुस्तक में युनिवर्सिटियों की शिक्षा 
को व्यावहारिक दृष्टि से व्यक्तियों के छिए अनावश्यक वतलाया है । 


एक अमेरिकन विशेषज्ञ---ने व्यापारियों की शिक्षा के सम्बन्ध में 

लिखा है कि “हमें यह नहीं भूछना चाहिए कि, हमारा भावी जीवन 
ए में 

कतेग्यशील होगा, न कि अध्ययनशील | अतएवं इस बात की हमें चिन्ता 


रखती चाहिए कि व्यथ की डिप्रियां प्राप्त करने में हमारे तरुण अपने 
स्वास्थ्य को नष्ट न कर दें ।” 


इण्डिया कोन्सिल के सदस्य स्वर्गीय भूपेन्द्रनाथ वसु--ने अपने 
एक बेंकर से कह्दा था कि, वे अपने यहाँ इस बंगाली नवयुवक को उस्मेद- 
वारी में रख छें। इस पर उस बेंकर ने उस २२ वर्ष के ग्रेजुएट की 
ओर देखा और सिर हिछा कर कहा कि, “मेरे नौजवान दोस्त | तुमने 
अपने जीवन का बहुमूल्यें समय खो दिया, ओर सुझे भय है कि, तुम्हारा 
यह प्रयन्ल भी निराशाजनक ही होगा। हमारे यहाँ १७ बष के छड़के 
भरती किये जाते हैं; जो साधारण पढ़े लिखे होते हैं। भरती होकर 
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हमारे यहाँ वे सभी काम करते हैं। वे कमरे साफ करते हैं, टेबलों की 
धूल भाड़ते हैं, चिट्ठी-पत्नी लगाते हैं, इस बीच में उत्तके पास जो समय 
वचता है उसमें वे एकाउन्टेल्सी, वुक-कीपिग और व्यापारिक पत्न-व्यवहार 
सीखते हैं। इस प्रकार कुछ समय में वे व्यापार संचाछन के पूरे विशेषज्ञ 
बन जाते हैं ओर वे ही हमारे यहाँ जिम्मेदार पद प्राप्त कर छेते हैं? | पाठक 
ही विचार करें कि, उक्त बेंकर महोदय का कथन व्यावहारिकता की दृष्टि 
से कितना सत्य है ओर किस प्रकार व्यापारिक भौर औद्योगिक क्षेत्र में 
सफलता प्राप्त करने के लिए आरंभ से ही कठोर जीवन व्यतीत करना 
पड़ता है तथा किस प्रकार छोटे से छोटा काम शुरू कर ऊपर उठता 
होता है । 

इस प्रकार अनेक सज्जनों ने व्यापारिक तथा ओद्योगिक दृष्टि से 
वर्तमान थुनिवर्सिटियों की शिक्षा-प्रणाठी को हितकर होने के बजाय 
हानिकर होना बतलाया है। हमने थोड़े से विद्वानों की सम्मतियाँ 
उदाहरण के लिए उद्ध,त की हैं, इसी से पाठक समझ सकेंगे कि, वर्तमान 
शिक्षा-प्रणाली सवेसाधारण के लिये कितनी अजुपयुक्त है। 

योरोपादि देशों के व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र की ओर 

देखा जाता है, तो अधिकांश में हमें यह 
देखने को मिलता है कि, ्र॑जुए्टों की अपेक्षा 
साधारण पढ़े-लिखे व्यक्तियों ने इन क्षेत्रों में 
असाधारण उन्नति की है । हेनरी फोड, एडिसन, छिपटन, कारनेगी, बाटा 
आदि व्यक्ति क्या हैं ? उन्होंने कौन-सी युनिवर्सिटी की शिक्षा पाई थी, 
जिससे कि, वे आज संखार में लब्धप्रतिष्ठ और सफल व्यापारी माने 
जाते हैं । 

वर्तमान जापान देश जिसने इधर थोड़े समय में ही संसार के उद्योग- 
धच्धे और वाणिज्य-व्यापार में अपनी घाक जमा छी दे और योरपवालों 
के ताकों चने चबवा दिये हैं, इतनी उन्नति क्‍यों कर सका ९ पाठक जापान 
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व्यावहारिक शिक्षा द्वारा 
सफल व्यापारी-- 


की वर्तमान शिक्षा-प्रणाढी का अध्ययन करेंगे तो पता छगेगा कि, वहाँ के 
सर्वंसाधारण व्यक्ति युनिवर्सिटियों की डिग्रियों के पीछे नहीं पड़ते | वहाँ 
पर सभी प्रकार की शिक्षा जापानी भाषा में दी जाती दै। जो व्यक्ति 
राजनेतिक क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, वह उच्च शिक्षा की ओर वढ़ सकता 
है, परन्तु सर्वलाधारण के लिए मेट्रिक तक की शिक्षा ही छाजमी समझी 
ज्ञाती है । उसीसे उनमें साधारणतः भाषा-ज्ञान तथा विपयों में प्रवेश करने 
की शक्ति आ जाती हैं। शिक्षा का खास उद्द श्य विद्यार्थी को किताबी 
कीड़ा बनाना नहीं, वल्कि उद्योगी ओर व्यापारी वनाना है। यही कारण 
हैं कि, आज्न जापान न केवछ अपने देश में ही किन्तु, संसार के अन्य 
देशों में भी सफल व्यापारी माना जाने लगा है। 

योरोपादि देशों की बात छोड़ कर भी यदि हम भारतवर्ष की ओर 
ध्यान दें तो सहज में मालूम होगा कि, वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के श्रेजुण्टों 
की अपेक्षा साधारण पढ़े-लिखे छोगों ने वाणिज्य-व्यापार में कहीं अधिक 
उन्नति की है| ग्रेजुएटों ने किसी उद्योग-धन्धे ओर वाणिज्य-ध्यापार को 
चलाया हो ओर आशातीत उन्नति की हो ऐसा उदाहरण तो शायद ही मिल 
सकेगा। परन्तु ऐसे अनेक व्यक्ति'अवश्य दिखाई पड़ेंगे, जिन्होंने वततेमान 
युनिवर्सिटियों की शिक्षा से परे रह कर वाणिज्य-व्यापार में अपनी बेहद 
उन्नति की | स्वर्गीय जें० एन० ताता को कोन नहीं जानता; क्या 
कोई बता सकता दै कि, वे किसी युनिवर्सिटी के ग्रजुएट थे ९ उन्होंने 
साधारण शिक्षो प्राप्त करके ही उद्योग-धन्धों में हाथ छगाया था और भाज 
लोह तथा कपड़े के कारवार में उनका नाम सर्व प्रधान हो रहा है। वह्भाल 
के स्वर्गीय सर राजेन्द्र मुखर्जी किस युनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे ? उनकी 
जीवनी हमें वतछाती दे कि, मारटीन कम्पनी में वीस रुपए मासिक की 
साधारण नोकरी से उन्होंने इतनी उल्नति की कि, वे मारटीन कम्पनी के 
प्रधान हिस्सेदार ओर कर्ता-धर्ता बच गये। नलिनीरंजन सरकार, 
जिन्होंने इधर में ही प्रसिद्धि प्राप्त की है और देखते देखते सफल व्यापारी 
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बन कर लछक्षाधीश बन गये हैं, क्या आपको मालूम है कि, आरस्भ में 
उनकी स्थिति केसी थी ? जाननेवाले बताते हैं कि, वर्तमान शिक्षा प्राप्त 
करने में बेहद खचच करने की तोः बात ही क्‍या, उन्‍हें समय पर भोजन 
ओर रहने का घर भी नसीब नहीं था। एक छोटे से छोटे धन्धे में प्रवेश 
कर उन्होंने आज इतनी उन्नति की कि, एक बड़ी भारी बीमा कम्पनी के 
मालिक बने हुए हैं। ऐसे बहुत से देशवासी हैं जिनका उदाहरण दिया 
जा सकता है, परन्तु हमारे पास इतना स्थान नहीं कि, हम सभी उद्गहरण 
पेश कर सकें । 

इसके अतिरिक्त मारवाड़ी समाज के व्यक्तियों पर भी ध्यान दिया 
ज्ञाय तो, यह कहने में कोई अत्युक्ति न होगी कि, सर्वसाधारण व्यापा- 
रियों के अछावा बहुत से छलवपति और करोड़पति ऐसे हुए हैं जिनको 
वर्तमान युनिवर्सिटियों की हवा भी शायद नहीं छगी थी, परन्तु उन्होंने 
घड़ी भारी उन्नति की। रायबहादुर भगवानदास बागछा, जो कि मार- 
वाड़ी समाज में पहले करोड़पति हुए और जिनके सम्बन्ध में यह कहा 
जाता है कि, वे अपने देश चूरू में तेछ के बढ़े बेच कर अपना निर्वाह करते 
थे, उन्होंने अपने अध्यवसाय से करोड़ों की सम्पत्ति उपार्जित 
को । रायवहादुर हरदत्तराय चमड़िया क्‍या थे, जिनके सस्बन्ध में 
बताया जाता है कि, वे कलकतते के अफ्रीम चोरसस्ते पर साधारण वार 
लिखने का काम शुरू कर अपनी परिश्रम-शीछूता और बुद्धि बल से 
करोड़पति बन गये ? वे किस कालेज में पढ़े थे १९ सर हुकमचन्द तथा 
मंगनीराम बांगड़ ने कौ सी प्रेजुएटी प्राप्त की है, जो कि, आज छोटे 
छोटे व्यापारों से बढ़ते हुए कोब्याधीश हो रहे हैं। सूर्यमछ,नागरमछ फर्म 
के माल्कि बाबू सूर्यमछ और बंशीधर आज सब से अधिक सफछ व्यापारी 
माने जाते हैं ओर उनके यहाँ कई एक “जूट प्रेस सुगर मिल्‍्स और 
दैसियन बोरों की मिलें चल रही हैं। क्या कोई बता सकता है कि, उन्होंने 
कालेजों की तो बात ही क्या, साधारण स्कूलों .में भी शिक्षा पाई थी? 
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विडछा ब्रादस को आज व्यापारिक संसार में कौन नहीं जानता, उनका 
कारबार न केवछ हिन्दुस्थान में ही वरन इंड्डलेण्ड और अमेरिका जादि 
देशों में भी प्रद्यात हो रहा है। उस फर्म के माढिक बादू जुगलकिशोर 
बिड़छा, घनश्यामदास बिड़छा, रामेश्वरदास विड़छा तथा व्ृजमोहन बिड़ला 
किस कालेज में पढ़े हैं? उन सभी भाइयों ने अपने घर में साधा- 
रण शिक्षा प्राप्त की और वाणिज्य-ब्यापार में छग गये। आज तो यह 
अवस्था दे कि, बावू घनश्यामदास विड़छा का नाम न केवल उच्च श्रेणी 
के व्यापारियों में ही हो रहा है, बल्कि राजनेतिक क्षेत्र में भी उनकी 
सम्मति का मूल्य समका जाता है। कहाँ तक कितने नाम उपस्थित 
करें। कहने का मतलब यह है कि, वर्तमान युनिवर्सिटियों की शिक्षा- 
प्रणाली व्यापारिककक्षेत्र में कुछ भी सहायता नहीं पहुंचा सकी है और 
उससे व्यापारी समाज को छाम पहुँचने के वजाय ह्ानिम्रस्त ही अविक 
होना पड़ा है ओर जिन व्यक्तियों को इस शिक्षा की हवा नहीं छगी उनमें 
से बहुत से व्यक्तियों ने आशातीत उन्नति की है । 

इन सभी बातों के कहने का सार यही दै कि, वर्तमान युनिवर्सि- 
टियों की शिक्षा-प्रणाली चाहे अन्य विपयों में छाभ- 
प्रद हुई हो, परन्तु व्यापारिक और ओद्योगिक 
क्षेत्र में छाम् पहुंचाने के बजाय अधिकतर हानि 
कारक ही सिद्ध हुई है। सच तो यह है कि, वाणिज्य-ध्यापार ओर 
उद्योग-धन्धों में मनुष्य को पहले पहछ नीचे की सीढ़ी पर पेर रख कर 
क्रमशः ऊपर चढ़ना द्वोता है और इसी का नाम व्यापार तथा घ्यापार की 
वास्तविक नीति दे। पर देखा यह जाता है कि,, अधिकांश नवथुवक 
“परफेक जेन्टिक्मैन” वन कर इस रूप में काछेजों से बाहर होते हैं 
कि, वाणिज्य-व्यापार में छय कर एक एक पेसा जोड़ने की नीति से उन्हें 
धृणा होने छगती है। वे इस प्रकृत तथ्य को सर्वथा भूल जाते हैं कि 
वाणिज्य-व्यापार में एक एक पेसा जोड़नेवाला मनुष्य ही आगे चलकर 
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शिक्षित नवयुवकों का 
वर्तमान ढंग-- 


मोहर की रक्षा करनेवाल्ा सफल व्यापारी बनता हैं। फिजूछखच और 
फेशन के दास तो वे इतने होते हैं. कि; चाहे उनका खाधारण ख्चे भी 
सुगमता से न चलता हो; परन्तु उनकी बाहरी तड़क-भड़क और जेन्टलू- 
सैनी में फर्क न आवे, इसका खयाछ उन्हें रात दिन सताया करता है। 
वाणिज्य-ब्यापार में स्थिर चित्त होकर काम करने की जहाँ आवश्यकता 
हुआ करती है, वहाँ हमारे भें जुएटों का मन बराबर चंचछ बना रहता 
है। उनमें कई ऐसी आदतें प्रवेश कर जाती हैं जिनके कारण हर 
समय वे च॑चछ बने रहते हैं और वाणिज्य-व्यापार में उनका मन नहीं 
छाता। हमने इस विपय पर बहुत मनन किया दे और निश्वित रूप से 
हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि, अधिकांश ग्रे ज्ुएट ऐसे होते हैं कि. यदि वे 
कोई व्यापार या नौकरी पेशे का काम करते भी हैं, तो उन्तका ध्यान 
ज्यादातर स्पोर्ट्स के खेंढों और सिनेमा की तरफ ही मुंका रहता है। 
आज अमुक टीम का फुटबाछ खेल है, आज अमुक स्थान पर हाकी तथा 
क्रिकेट मैच होने वाछा है। कौन टीम अच्छी है; कौन बुरी दें तथा 
किस प्लेयर ( खिलाड़ी ) का फोम केसा है, टुर्नामेन्ट में शिल्ड कौन छेगा 
और कप किसके हाथ जायगा इत्यादि की धुन में वे इतने मशमूछ देखे 
जाते हैं कि किसी भी जरूरी काम की वे पर्वाह नहीं करते। थियेटर, 
सिनेमा देखने तथा उसकी व्यर्थ आलोचना करने की धुन तो उन्हें इतनी 
बुरी तरह सताती है कि, जिसका वर्णन करना कठिन है। कहने का 
मतलब यह है कि, उनकी रुचि ही छुछ ऐसी हो जाती हैं. कि, वाणिज्य- 
व्यापार में जम कर काम नहीं करने देती । यह वर्तमान शिक्षा का दोप 
नहीं तो और क्‍या है ९ हमने यह दिग्दर्शन इस उद्दे श्य से किया द्वै कि; 
पाठक यह समम लें कि वर्तमान शिक्षा में यह दोष भी है. कि मलुष्यों 
को आदत इस प्रकार बिगड़ जाती है कि, पढ़ लिख कर भी चे प्रद्मत 
व्यापारी नहीं बन सकते। यदि उन्‍हें अपना भरण पोषण करने 
के लिये कुछ करना आवश्यक होता है. तो अधिकतर नोकरी की ओर ही 
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मूकते हैं। स्वतन्त्र व्यापार करने की उन्हें इच्छा ही नहीं होती । 
इधर के पचीस तीस वर्षा का अनुभव बतलाता दे कि, हाल में जितने भी 
मारवाड़ी छात्र प्र जुएट बन कर निकले हैं उनमें वाणिज्य व्यापार की ओर 
शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो, अधिकांश छात्रों ने वकीछ बेरिष्टर 
बनने की चेष्टा की है, यद्यपि यह पेशा आर्थिक दृष्टि से छाभप्रद प्रतीत 
होता हैं और पहले पहल वकील बननेवाले कतिपय छोगों ने कुछ लाभ भी 
उठाया है; परन्तु इस धन्धे के सस्वन्ध में यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि, 
न तो इसमें स्थायित्व है और न इससे स्बंसाधारण को कोई छाभ ही 
पहुंचता है । इससे लोगों में प्राय: कूठे तके, आलोचना और ढिद्रास्वेषण 
को भावना बढ़ जाती दे | व्यक्तियों में छड़ाई मकंगढ़े कराने को प्रवृत्ति व्यव- 
साय का रूप धारण कर छेती है । इसके अतिरिक्त यह वात भी नहीं है. कि 
यदि मारवाड़ी जाति के सबके सब छात्र वकील बन जाँय तो उनको काफी 
काम मिल सकता है। इस पेशे में भी सनुभव की बड़ी आवश्यकता हुआ 
करती है, जिसको प्राप्त करने में बहुत समय लगाना पड़ता है। इस 
पर भी बहुत कम बकीलों को सफछता मिलती है। क्या हम नहीं देखते 
कि, हाईकोर्ट जेसी बड़ी बड़ी जदालतों में हजारों वकील वेरिष्टर ऐसे 
पड़े हैं, जो विचारे समथन कर सबेरे अदालत जाते हैं और दिन भर में 
एक दो डिब्बा सिगरेट या चुरुट फूँक कर खाली हाथ घर छोट आते हैं; 
उन्हें कोई पूछता भी नहीं। कौन कह सकता है. कि, अधिक संख्या में 
मारवाड़ी वकीछ बनने पर उन्तकी भी चेसी ही दशा न होगी । असल बात 
यह हे कि, यह पेशा ही ऐसा है जिससे न तो समाज को प्रकृत छाम 
हो सकता है और न मनुष्यों के नेतिक बछ की रक्षा ही की जा सकती है। 

इसके अतिरिक्त मारवाड़ी ग्रे जुणटों में हम ऐसे छात्रों को भी देखते 
हैं कि, जवतक वे कालेजों में पढ़ते हैं तवतक अपनी कक्षा में अन्य जातियों 
के छात्रों की अपेक्षा उत्तीण तो अधिक होते हैं और डिग्री भी प्राप्त कर 
लेते हैं; परल्तु जब ग्रेजुएट बन कर बाहर निकलते हैं, तब व्यावहारिकता 
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की दृष्टि से वे प्रायः बुदृधू ही बने रहते हैं। क्यों को तो भछी भाँति 
. घड़ल्ले के साथ अंग्र जी बोलना भी नहीं आता। हमने ऐसे कई एक उच्च 
परीक्षोत्तीण॑ विद्वनों को देखा है, जो कि, बी० ए० और एम० ए० तो 
बन गये हैं; परन्तु “बोलबो न सीख्यो, सब सीख्यो गयो धूर में” वाली 
कहावत ही चरितार्थ करते हैं। इतनी बड़ी डिग्री प्राप्त कर लेने पर भी 
बोलने में उन्हें सिकक ही बनी रहती है । बहुत ही कम ऐसे ्र जुण्ट देखे 
जाते हैं, जो धड़ल्ले से बातचीत कर सकते हों। अधिकांश व्यक्तियों का 
यह हाल दे कि, यदि वे दूसरे का कथन समझ भी लेते हैं, तो अपना भाव 
दूसरों पर व्यक्त करने में असमथ से देखे जाते हैं । इस शिक्षा में बड़ी भारी 
कमी यह देखने में आती है कि, भर जुएट बनने पर भी वह व्यक्ति ज्यावहा- 
रिकता में अधूरा ही बना रहता है। हमारा अनुभव दे और हमने बहुत बार 
देखा है कि, किसी ग्रे जुएट से कोई पत्र पढ़ाया जाता द्वू या कोई पुस्तक तथा 
अन्य कागजात समभने की चेष्टा की जाती है, तो अधिकांश में वह सुनने 
वाले व्यक्ति को सनन्‍्तुष्ट नहीं कर सकता। उस समय हमारे हृदय 
में ऐसे भाव उठने छगते हैं कि, यह केसी शिक्षा है कि, ग्रेजुएट बनने पर 
भी कमी बनी ही रहती है। आजकहछ की कथित चच्च शिक्षा प्राप्त करने 
में छात्रों को अपनी आयु के प्रायः २४ वर्ष लगाने पड़ते हैं। हमारे विचार 
से तो यह समय बहुत कुछ व्यथ ही जाता है। नाना प्रकार के विषय रटते 
रटते उत्तका मस्तिष्क इतना कमजोर हो जाता हैँ कि, वे किसी एक 
विषय के भी पूरे जानकार नहीं हो पाते। आवश्यकता इस बांव की 
है कि, उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाय, जिससे वे भाषा के जानकार वन कर 
कमसे कम बोलने की शक्ति तो ऐसी प्राप्त कर छे कि, अपना भाव 
दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सके और दूखरों का कथन हूवहू समझ 
जाँय। किसी भी विषय की पुस्तक समझने की शक्ति उनमें आ जाय | 
भाजकल नाता प्रकार के अधूरे विपयों की पढ़ाई कराई जाती दै, उससे 
छात्रों की मानसिक शक्ति जितनी खर्च होती है, उतना छाभ उन्हें नहीं 
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होता ओर वे किसी विषय के पूरे विद्वानू न वन कर अनिश्चित ओर 
अस्थिर चित्त बन जाते हैं। अच्छा तो यह हो कि, प्र॑जुएट बनने के 
छिये जो नाना प्रकार के विपय रटने पड़ते हैं ओर इतना अधिक समय 
खर्च करना पड़ता है, उसमें ऐसा सुधार किया जाय; जिससे पढ़नेवाल् 
छात्र भाषा ओर गणित का ज्ञानकार बन सके ओर डिग्री प्राप्त कर जब 
वह बाहर निकले तो ज्ञिस विषय की तरफ उसका झुकाव हो, उसी विषय 
की खास-खास पुस्तकों का अध्ययन कर वह उसमें अनुभव प्राप्त कर सके 
ओर उसी विषय में छग जाय। जब तक शिक्षा के सम्बन्ध में इस 
प्रकार का सुधार नहीं होगा, तत्र तक न तो जनता का वास्तविक हित 
हो सकेगा, न समय का अपव्यय रुकेगा ओर न स्वास्थ्य की रक्षा ही 
हो सकेगी । 

शिक्षा के सम्बन्ध में अचतक हमने सार्वजनिक दृष्टि से थोड़ा सा 
विचार किया। परन्तु अब हमें इस बात का विचार 

मारवाड़ी समाज का में ९ 
४ करना है कि, नवीन शासन सुधार में भी वर्तमान 
# २५५ युनिव्सिटियों की शिक्षा-प्रणाढी में जब तक समुचित 
सुधार न हो जाय तब तक मारवाड़ी जाति क्‍या करे ? किस प्रकार मपने 
बालकों को आवश्यकता के अनुसार शिक्षित बनावे ? यह एक ऐसा 
प्रश्न है कि, इस पर सावधानी के साथ बिचार किये बिना अब काम नहीं 
चल सकता । वह समय चला गया जब हमारे पूवेंज साधारण गणितादिं 
पढ़ लिख कर अपने पेतृक अनुभूत सिद्धान्तों के आधार पर वाणिज्य- 
व्यापार चला छेते थे और विभिन्न प्रान्‍्तों में जाकर भी सफलछता प्राप्त कर 
लेते थे। परन्तु अब तो व्यापारिक परिस्थिति और उसके दृष्टिकोण में बड़ा 
भारी परिवर्तेन हो गया है। राजनेतिक ओर अन्‍्तर्राष्ट्रीय उछमने तथा 
व्यापार के दाँव पेच इतने बढ़ गये हैं कि, देश की अवस्था सर्वथा सिल्‍त 
हो गई है। अव तो वे ही व्यापारी बाणिज्य-व्यापार में ठहर सकते हैं, 
जो न केवल व्यापार के साधारण तत्वों की ही जानकारी रखते हों, बल्कि 
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पढ़ लिख कर अन्तर्राष्ट्रीय उछक्॒नों को समझ सकते हों तथा 
विदेशों की भाषाओं का भी यथेष्ट ज्ञान रखते हुए सभी देशों की 
डपज, कटती और पड़ता भादि में अभिज्ञता रख सकते हों। भविष्य 
में वाणिज्य-व्यापार उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में रहेगा, जो इन सभी बातों 
में दक्ष होंगे ओर व्यापार के स्वाभाविक तत्व ओर सिद्धान्तों की जान- 
कारी रख सकेंगे । 

हम देखते हैं कि, कुछ समय से मारवाड़ी जाति वाणिज्य-च्यापार में 
पहले की तरह आगे न बढ़ कर पीछे पड़ने छगी है ओर उसका स्थान 
गुजराती, भाटिये तथा मुसलमान आदि अन्य जातियों के छोगों ने लेना 
शुरू कर दिया है। यदि यही अवस्था बनी रही, तो आश्चय नहीं कि, 
देश का व्यापार मारवाड़ी समाज के हाथों से निकछ कर अन्य जातियों 
के हाथों में चछा जाय ओर मारवाड़ी जाति इतनी पीछे पड़ जाय कि, 
उसके लिये फिर से सम्हछना भी कठिन हो जाय । 

अतः आवश्यकता इस बात की है कि, मारवाड़ी समाम अपने होनहार 
नवयुवकों के लिये सावधानी से ऐसी शिक्षा देने का प्रबन्ध करे, जिससे 
वे व्यापार की बतेमान दौड़ में हीन न बने और वाणिज्य-व्यापार के 
सम्बन्ध में अपनी जाति की स्वाभाविक अनुभवजन्य योग्यता से भी 
हाथ न धो बेठं । यदि मारवाड़ी जाति नवीन शिक्षा प्राप्त करने में पीछे 
न रहेगी ओर संकुचितता घारण नहीं करेगी तथा शिक्षा का कोई ऐसा 
मांगे अवलस्बन करेगी, जिससे उसकी वाणिज्य-व्यापार की स्वाभाविक 
योग्यता कायम रह सके, तो ऐसा कोई दूसरा कारण दिखाई नहीं देता 
जिससे मारवाड़ी जाति वाणिज्य-व्यापार में पीछे पड़ जाय और उसका 
गोरबपूर्ण स्थान अन्‍य जाति वाले छे लें | 

अब तक हमने वतमान शिक्षा-प्रणाही और उसके गुण दोष के सम्बन्ध 
में जो विवेचन किया है, उससे पाठक भलीभाति समस्त सकते हैं. कि चते- 
मान युनिव्सिटियों की शिक्षा-प्रणाली भारतवासियों को उचित ध्येय तक 
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नहीं पहुँचा सकती । इस देश के निवासियों के लिये यह शिक्षा-प्रणाढी 
न तो व्यावहारिक है ओर न इससे कोई वास्तविक ठोस छाम हो सकता 
है। सच तो यह है कि, भारतवासियों के लिय्रे “पहाड़ खोद कर चुद 
निकालने” वाढी कहावत ही चरितार्थ हो रही दै। फिर मारवाड़ी जाति 
के लिये तो यह शिक्षा-प्रणाढी आत्मधातिनी सी सिद्ध हुई है। जब हम 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाढी का ऐसा अनिष्टकर परिणाम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तब 
आवश्यकता यह हो जाती है कि, जितना शीघ्र हो, मारवाड़ो जाति चेत 
जाय ओर देश में जब तक सार्वजनिक रूप में शिक्षा-पद्धति का सुधार भली- 
भाँति न हो जाय, तब तक कोई ऐसा स्वतन्त्र प्रवन्ध करे कि, जिससे 
समाज के होनहार वालक समयानुसार उचित शिक्षा सुगमता से प्राप्त कर 
सके, तथा वर्तमान समय की व्यापारिक प्रतिहवन्दिता की दीड़ में अपनी 
जाति को पीछे न रहने दें । 
अवश्य ही ऐसा करने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी 
ओर परिश्रम भी बहुत अधिक करना पड़ेगा । परन्तु यह कार्य वह जाति 
नहीं कर सकती, जिसके पास न तो धन का वाहुल्य होता है और न घन 
खर्च करने की डदारता | ईश्वर की कृपा से इस समय मारवादी जाति 
के पास धन भी है और धन खर्च करने की उदारता तथा भाव भी चविद्य- 
मान हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि, जिस जाति के प्रति वर्ष 
लाखों ही नहीं, किन्तु करोड़ों रुपये सिन्न-सिन्न कार्यों में खर्च दवोते हों, 
जिसका छाम न केवछ मारवाड़ी समाज्ञ ही, किन्तु अन्य समाजों के 
व्यक्ति भी उठाते हों, उस जाति के लिये शिक्षा विभाग में काफी धन खर्च 
करना कोई कठिन काम नहीं है | प्रथम तो मारवाड़ी जाति अन्य कार्या 
में जिस #कार प्रचुर धन्त व्यय करती है, उसी प्रकार शिक्षा में भी कर 
सकती है । दूसरे यदि इस समय होनेवाले व्यय में सावधानी के साथ 
थोड़ा भी सुधार कर दिया ज्ञाय तो उस बचत से शिक्षा का यह कार्य 
सहज में सम्पन्न हो सकता है। हमारा तो यह इृंढ़ मत है कि, बतभान 
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व्यय तथा दान-प्रणाढी में सुधार न भी किया जाय, तो भी मारवाड़ी जाति 
में ऐसे अनेक धनशाली उदारमना व्यक्ति मौजूद हैं, जिनको यदि इस 
शिक्षा सम्बन्धी महत्व को बतछाया जाय और उत्साहित किया जाय, तो 
कोई भी एक धनशाली व्यक्ति इस काय का श्री गणेश कर अपना नाम 
अमर कर सकता है। कितने खेद की बात है कि, समांज ने शिक्षा 
सस्ब॒न्धी इस आवश्यक विषय पर अब तक थ्थान नहीं दिया। यदि 
मारवाड़ी समाज पहले से ही शिक्षा सम्बन्धी विपयों को अपने हाथों में 
' छेता, तो आज यह विषय सहज में हछ हो चुका होता ओर संसार जान 
जाता कि, भारतवर्ष में एक मारवाड़ी जाति है, जिसके अमुक-अमुक 
व्यक्ति शिक्षा में धन छगा कर अमर बन गये हैं। 
मारवाड़ी समाज में ऐसे अनेक धनी व्यक्ति विद्यमान हैं, जो कि, 
इच्छा करने पर अपने नाम से इस शिक्षा सम्बन्धी महत्‌ काय को सम्पन्न 
कर सकते हैं। बहुत से धनिक व्यक्ति ऐसे देखने में आते हैं, जिनके 
यहाँ हजारों ही नहीं, बल्कि छाखों रुपये प्रति बष दान में खर्च होते हैं 
ओर छाखों रुपयों के ट्रस्ट भी दान के लिए बने हुए हैं। परन्तु कमी है 
तो इतनी ही है कि, उस धन का उपयोग शिक्षा सम्बन्धी काय में न हो 
कर अन्य प्रकार के काया में होता है । यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता छि, 
उनका वह धन सर्वेथा अनावश्यक खच किया जाता है, फ्योंकि उसमें भी 
कई काय ऐसे हैँ, जिनमें धन लगाना जरूरी है, तथापि यह अवश्य देखते 
में जाता है कि, बहुत सा घन इस प्रकार भी खर्च होता है. जिसका 
फछ न तो स्थाई होता हैं और न जिसके खच करने की विशेष आावश्य- 
कता ही है। इस प्रकार अनावश्यक और अस्थाई कामों में खचे होनेवाली 
रकम की बचत कर दान-प्रणाी का सुधार किया जाय, तो यह निम्चित है 
कि, अल्य कार्मों में छमाये हुए घन की अपेक्षा यह दाव अधिक उपयोगी 
आर स्थाई हो सकता है। आजकल हम देखते हैं कि, विवाह आदि के अव- 
सरों पर मारवाड़ी समाज द्वारा हजारों तथा छा्तों रुपये दान किये जाते हें; 
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परन्तु उस दान का कोई विशेष उपयोग नहीं हो पाता। वात यह दे कि, 
इस प्रकार का दान दिया तो जाता है हजारों ओर छात्रों की संख्या में; 
परल्तु प्रत्येक दान पानेवाले व्यक्ति के पास रुपये दो रूपये से अधिक नहीं 
पहुँचता और चड़ी रकम न होने के कारण उनके पास वे रुपये इधर उधर 
के अनावश्यक और अहितकर कायों में ही खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार 
दान का प्रायः वह धन वर्बाद ही हो जाता दै। दान-प्रगाी के सम्बन्ध 
में यह एक ऐसा आवश्यक विचारणीय प्रश्न है कि, यद्ि इस पर समुचित 
विचार किया जाय और डचित ढंग से इसका सुधार किया जाय त्तो 
शिक्षा के लिए बड़ी भारी धनराशि सुगमता से प्राप्त हो सकती है । 

शिक्षा का कार्य स्थायी है। इससे देश और समाजञ्ञ शिक्षित वनकर 
विचारशीछ और ज्ञानवान बनता है। धर्म, कर्म और कतेंब्य का ज्ञान 
शिक्षा से ही होता ढे। शिक्षा के छिए दान देनेवाले दाता का नाम 
ध्रूव नक्षत्र की त्रद स्थाई हो जाता दै। यह तो दिश्चिव बात है कि, 
जिसने जन्म ढिया है वह एक दिन अवश्य धरा; पर मरने पर भी 
उस व्यक्ति का नाम अमर रहता दें. भिक्षनें शिक्षा के लिये अपने धन का 
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सदुपयाग किया हो । आज संलार के इनलिहास में हम देखते हैं कि, देश 
विदेश सभी जगह ऐसे लमेक व्यक्ति हुए £ जो मरने को तो मर गये 
पर आज उनका नाम संत्षार में त्मर हो रहा है और उनके देशवासी 
लाभ उठाते हुए उन स्वर्गीय आदठाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी 
योग्यता के अद्धमिर्दा की हमारे समाज में सी कमी नहीं है। आवश्य- 
कता केवल इंक्ष दाल की है कि, समाज के धनिकों में शिक्षा के महत्व का 
प्रचार किया आय, जिससे उनकी रुचि शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में दान 
देने की ओर आइए दो । यद्यपि हम ऐसे कतिपय व्यक्तियों को जानते 
हैं, जो रिछ्ा के लिए धन छुगाने की रुचि तो रखते हैँ, परन्तु प्रचन्धादि 
की अयोग्यदा के कारण अपनी इच्छा पूरी करने में संकोच कर जाते हैं । 
उसका नतीजा यह हो रहा है कि, धन का वाहुल्य होने पर भी यह 
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सत्कार्य पनपने नहीं पाता। ऐसी अवस्था में समाज का कतेव्य है कि, 
वह एक ऐसी जातीय स्वतन्त्र संस्था कायम करे, जो केवर शिक्षा 
सम्बन्धी कार्य की देख-भाल तथा सुप्रबन्ध करती रहे। उस संस्था के 
संचालक ऐसे सज्जन बनाये जाँय, जो सब प्रकार से सुयोग्य, अनुभवी 
ओर सच्चे समाजसेवी हों तथा सन्तोषजनक रीति से काम सम्हाल 
सकें । यदि समाज इस प्रकार की सुव्यवस्था कर सके तो हमारा दृढ़ 
विश्वास है कि, मारवाड़ी समाज में शिक्षा के सम्बन्ध में जो कमी बनी 
हुई दे वह दूर हो जायगी । 

आज यह प्रत्यक्ष प्रकट हो रहा है कि, वर्तमान वातावरण में धन का 
कोई स्थायित्व नहीं रहा दै। व्यापारिक अवस्था छुछ ऐसी संदिग्ध ओर 
चंचल बन गई है कि, जिसके कारण देखते देखते उछट फेर हो जाता 
है। आज सुनते हैं कि, अमुक आदमी व्यापार में छपति अथवा करोड़- 
पति बन गया, परन्तु कुछ समय के बाद ही यह भी सुनने में आता है कि, 
आज उसका टाट भी उलट गया । एक समय था कि, किसी व्यक्ति के पास 
छाख पचास हजार रुपये भी हो जाते तो वह कम से कम दो तीन पीढ़ी 
तक लछखपति कहाता तथा बना रहता था, पर आज तो धन का कोई 
स्थायित्व ही नहीं रहा है । ऐसी दशा में अपनी अच्छी अवस्था में जो 
व्यक्ति बहती गंगा में हाथ धो लेता है अर्थात्‌ शिक्षा आदि सत्कायों में 
अपने धन का सदुपयोग कर छेता है, बहु अमर हो जाता दै। इसके 
विपरीत जो व्यक्ति धन सम्पन्न होने पर भी इस प्रकार के 'सत्कायों पर 
ध्यान नहीं देता, अथवा विचार ही विचार में मकड़ी के जालों बाली 
कहावत चरिताथथ करता रहता है उसकी आँखें धनहीन होने पर ही खुलती 
हैं। उस समय कष्ट और पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं रहता। 
संसार के इतिहास में उन व्यक्तियों के नाम अमर और . सुवर्णाक्षरों में 
अद्वित हैं जिन्होंने अपने अच्छे समय में शिक्षा के लिये दान कर बहती 
गंगा में हाथ धो लिये हैं। वे मर ज्ञामे पर भी आज जीवित हैं, पर जिन 
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व्यक्तियों ने इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उन्हें. आज 
संसार में कोई याद भी नहीं करता। 

मारवाड़ी जाति स्वभावतः उदार है। उसमें धन कमाने की योग्यता 
है और साथ ही चह अपने कमाये हुए धन को दान में छगाना सी जानती 
है। आवश्यकता इस बात की है कि, धनिक व्यक्तियों को उनके कतेव्य 
का ज्ञान कराया जाय और यह बताया जाय कि, शिक्षा सम्बन्धी दान 
वह दान है, जिससे मनुष्य का न केवछ नाम ही द्ोता है, किन्तु आगे 
चल कर वह व्यक्ति देश और समाज के लिये धर्म-कर्म आदि परम पुनीत 
कार्यों का प्रवर्तक कहाता है । 

अब समय ऐसा आ गया है कि, मारवाड़ी जाति यदि अपना नाम 
स्थायी रखना चाहती है, तो उसे शिक्षा के लिये सबसे पहले ध्यान देना 
चाहिए। ऐसा करने से ही वह जीवित रह सकेगी, अन्यथा समय का 
रुख बतला रहा दे कि, शिक्षाविहीन ज्ञातियों का अस्तित्व ही छोप द्वो 
जायगा। अतएव आवश्यकता यह है कि, मारवाड़ी जाति समय की 
रुख को पहचाने ओर अवसर रहते वास्तविक्र शिक्षा का स्व॒तन्त्र रूप से 
अपने समाज्ञ में आयोजन करे | 

शिक्षा सम्बन्धी च्रुटियों और - आवश्यकताओं के सम्बन्ध में हमने 
अब तक काफी प्रकाश डाछा हैं। अब हमें यह देखना चाहिये कि, 
शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले सभी सुधार सावंजनिक रूप से किस प्रकार 
होने सम्भव हैं। ह की बात है कि, भारतवर्ष में अब तक शिक्षा-नीति 
ओर शिक्षा-पद्धति निर्धारित करने का एक मात्र अधिकार विदेशियों 
को प्राप्त था और वे ही अपनी इच्छानुसार अपने दृष्टिकोण से शिक्षा- 
सस्बन्धी योजनाएँ निर्माण करते थे--अब उसमें परिवर्तन हो गया है। 
प्रान्तीय शासन प्रजा-प्रतिनिधियों के हाथों में आने से शिक्षा की व्यवस्था 
में अनेक सुधार किये जा सकते हैं। हम देखते भी हैं. कि, जिन १९ 
प्रास्तों में प्रजा-प्रतिनिधियों ने शासन भार सँँसाला है, उसमें शिक्षा के 
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विषय में जोरों के साथ विचार-विमश भी होने छगा है। महात्मा गांधी 
ने भी एक योजना पेश की है ओर वह “बर्धा-स्क्रीम' के नाम से देशवासियों 
के समक्ष विचाराधीन ढै। इसके अतिरिक्त दो-चार प्रान्तों में परीक्षा के 
लिये कुछ कार्य भी आरम्भ किया गया है। इससे यह आशा सहज में 
हो सकती है कि, जिन चिन्ताशीछ सज्जनों ने प्रान्तीय शासन की बाग- 
डोर संभाली है, वे अवश्य ही शिक्षा सम्बन्धी ब्रुटियों को दूर करने तथा 
देश की आवश्यकताओं को पूरी करने में सफलछ-मनोरथ होंगे। परल्तु, 
इसमें जो अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ दीख पड़ती हैं---उन्की अवहेलना 
भी नहीं की जा सकती। उदाहरणाथे, हम देखते हैं कि, दुर्भाग्यवश 
हमारे देश में हिन्दू-मुसछमान--इन दो बड़ी जातियों का दृष्टिकोण भिन्न- 
भिन्न हो रहा है । बहुत संभव है कि, सावजनिक रूप से शिक्षा-सम्बन्धी 
व्यवस्था करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़े. साम्प्र- 
दायिक दृष्टि से मतभेद भी उपस्थित हों और शिक्षा-प्रणाढी की दृष्टि 
से भी दलबन्दियां खड़ी हो जाँय। ये सब मतभेद ऐसे हें कि, नवीन 
शासन सुधार के काल में भी शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था करने में अधिक 
समय लगे बिना न रहेगा। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि, 
मारवाड़ी समाज सार्वजनिक शिक्षा-पद्धति के सुधार की कामना करते 
हुए अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को न भूले और साथ ही ऐसा प्रयक्न 
करे कि, जिससे व्यापारिक शिक्षा की स्वतन्त्र रूप से प्रगति हो सके | 
व्यापारिक शिक्षा की योजना मारवाड़ी समाज जेसी व्यापारिक जाति 
के हित की दृष्टि से ही नहीं, अपितु देश की आर्थिक दृष्टि से भी उसका 
निर्माण होना परमावश्यक है। हमें तो यही आश्यय है कि, मारवाड़ी 
समाज का ध्यान अब तक शिक्षा की ओर क्यों नहीं गया। कारण; 
शिक्षा प्रचार में धन और साधन की कमी का प्रश्न प्रायः उपस्थित होता 
है। पर धनसस्पल्त मारवाड़ी समाज के लिये शिक्षा प्रचार के लिये धन 
का कभी अभाव नहीं हो सकता। सम्भवतः समाज की उदासीनता ही 
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प्रधान कारण वनी रही दै। पर अव यह सम्भव नहीं हे कि, समाज 
अपना इृष्िकोण पृर्ववत्‌ ढी वनाये रक्‍्खे । 
मारवाड़ी समाज की शिक्षा के लिये स्वतन्त्र शिक्षा-प्रणाली के निर्माण 
करने का एक महान प्रश्त उपस्थित दें। व्यापारिक शिक्षा की योजना 
को दछ करना अत्यन्त गंभीर विपय दै। यह योजना सफलतापूर्वक 
तभी निर्माण हो सकती दे कि, जब समाज के अनुभवी और चिंताशील 
व्यक्ति तथा देश के शिक्षा शास्त्र के विद्ान सम्मिल्ति रूप से सिद्धान्त 
निश्चय कर शिक्षा-प्रणाढ्ली निरधारित करे । 
इस प्रकार समाज्ञ को व्यापारिक शिक्षा की योजना का निर्माण करने 
तथा नवीन विद्याठ्य स्थापित करने का प्रश्न स्वतन्त्र रूप से दृल करना 
ही होगा। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ मारवाड़ी समाज के 
वालकों को वास्तव्रिक व्यापारी बनाने के लिये स्वतन्त्र व्यापारिक शिक्षा 
के उपयुक्त प्रवन्ध की आवश्यकता है । हम यहां कोई योजना उपस्थित 
नहीं करते । पर विचार की दृष्टि से हम यह अवश्य कहेंगे कि, मारवाड़ी 
समाज के लिये शिक्षा का ऐसा स्टेण्डड अवश्य हों कि, जो समाञ्ञ के 
बालकों को साथारणदः व्यावहारिक और व्यापारी बनाने में सहायक 
हो सके। यदि मैट्रिक तक की शिक्षा का स्टेण्डडे रक्खा जाय और 
अंग्र जी के साथ-साथ वालकों को अन्य विपयों की देशी भाषाओं में शिक्षा 
दी जाय, तो वे इसे थोड़े समय में प्राप्त कर छंगे। शिक्षा का माध्यम 
देशी भापा होना अत्यन्त आवश्यक दे। अपनी मातृभाषा में वाढक 
सभी विपय वड़ी भासाती से अध्ययन कर सकते हैँ । इससे उनके समय 
की वचत होगी और आजकछ की तरह इनका शारीरिक हास भी न 
होगा। भापा की दृष्ठि से अंग्रेजी का अध्ययन करने से उनकी थोग्यता 
आाज्ञ की अपेक्षा कहीं अधिक होगी। इससे जो समय की बचत होगी, 
उसमें समाज के वालकों को अवसर मिलेगा कि, वे खास-खास विपयों 
की व्यापारिक और ओद्योगिक शिक्षा प्राप्त करं। यदि १८ वर्ष की 
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अवस्था तक बालक इतनी शिक्षा प्राप्त कर छें, त्तो उनका यह पामख्यक्रम 
समाज के लिये स्वेथा उपयुक्त होगा । समाज के चालकों को इतनी शिक्षा 
प्राप्त करना अनिवाय होना चाहिए। मारवाड़ी समाज के बालकों की 
शिक्षा में वे विषय न रक्‍खे जाय जिनकी बालकों को अपने जीवन में 
कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। व्यावहारिक शिक्षा के साथ-साथ 
निर्भीकतापूर्वक उनमें अंग्रेजी बोलने की योग्यता होनी चाहिए। शिक्षा- 
प्रणाढी में इन सब बातों पर अवश्य ध्यान देना होगा। 


मारवाड़ी समाज के बालकों के छिये यह आवश्यक है कि, जब वे 
शिक्षा प्राप्त कर छें, तब उनमें बाजार, गद्दी और दूकानों में परिश्रमपूवेक 
सभी कामों को करने की भावना हो। वे मितव्ययी, सदाचारी और 
परिश्रमी हों । उनका स्वास्थ्य अच्छा हो । इसके साथ ही उनमें जातीयता 
ओर देशभक्ति के भाव भी विद्यमान रहें | 


इस दृष्टि से एक स्वतन्त्र पाख्यक्रम निर्माण करने की आवश्यकता है । 
यह काय अत्यन्त कठिन, परिश्रम-साध्य और गुरुतर दै। इसके साथ ही 
इसमें धन की भी आवश्यकता है। परन्तु, हमारी यह दृढ़ धारणा दै कि, 
धन-सम्पन्‍्न मारवाड़ी समाज के लिये यह कुछ कठिन नहीं है। मारवाड़ी 
समाज देश के अनुभवी विद्वानों के सहयोग से सहज में स्वतन्त्र पाठ्यक्रम 
निर्माण करा सकता है। प्रचुर धन व्यय करके भी हमें इस कार्य को 
सफल बनाना होगा । जो पाण्यक्रम बनाया जाय, उसमें छः व की अवस्था 
से बालक की पढ़ाई आरम्भ हो और दस वर्ष की अवस्था तक उसे 
प्राथमिक शिक्षा दी जाय । इसके वाद १६ वर्ष की अवस्था तक माध्यमिक 
शिक्षा देने की व्यवस्था हो जिससे निरघारित ध्येय तक सभी विषयों 
का साधारणतया व्यावहारिक ज्ञान हो जाय। इसके अत्तिरिक्त दो व 
तक उन्हें प्रधान रूप से व्यावहारिक शिक्षा दी जाय, जिससे वे अपनी 
रुचि के अनुसार किसी भी विषय का अजुभूत ज्ञान प्राप्त कर अपने 
व्यवसाय में दक्ष वन सके। 


अक::"डक “दमा: 
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इस उ्योग को सफल बनाने के लिये सब से पहली आवश्यकता यह दे 
कि, समाज के कुछ व्यक्ति इस कार्य में अपना जीवन उत्सर्ग करने के 
लिये तत्पर हों और एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जिसके द्वारा शिक्षा 
सस्व॒न्धी सभी कायों का संचालन किया जाय । 

इस संस्था के सदस्य केवल धनिक व्यक्ति ही न हों, अपितु शिक्षा के 
प्रेमी व्यक्ति भी हों जो अपना जीवन छगाने की भावना रखते हों। इसके 
अतिरिक्त वे सलज्लनन भी सदस्य बनाये जाय, जो मारवाड़ी ज्ञाति के न 
होने पर भी अपनी विद्वता ओर शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान से संस्था फो लाभ 
पहुंचा सकें। ऐसे व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने में समाज को धन भी 
व्यय करना पड़ेगा। इस कार्य को सम्पस्न करने के लिए अवश्य ही भारी 
धन की आवश्यकता होगी । हमारा विश्वास है कि, मारवाड़ी समाज के 
धनिक इस कार्य के लिये धन देने में अचश्य आगे आरवेगे मौर इतना बड़ा 
कोप जमा कर देंगे कि, संस्था का काये घनाभाव के कारण कभी रुका 
न रहेगा । पर सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि, समाज के कुछ कमेवीर 
सच्ची छगन के साथ भग्रसर हों। हम देखते हैं. कि, महात्मा मुँशीराम 
ओर महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय ने सच्ची छगन और उद्योग 
से ही असम्भव से दिखते हुए कार्य को सफल कर दिखाया। उस समय 
कोन जानता था कि; मुँशीराम का उद्योग सफल होगा और देश में 
गुरुकुछ कांगड़ी का डंका बजेगा और यह भी कौन जानता था कि, 
पण्डित मदनमोहन मालवीय काशी विद्यापीठ के स्थान पर करोड़ों रुपए 
जुटा कर एक आदशे विश्वविद्यालय स्थापित कर अपना नाम अमर कर 
लेंगे। इसी प्रकार मारवाड़ी समाज के सच्चे कर्मचीर भी यदि चाहें, तो 
अपना नाम अमर कर सकते हैं। 
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बंगाल की प्राचीन राजसत्ता और मारवाड़ियों का आगमन 


प्‌ः अध्यायों में हमने उन्न सभी बातों पर प्रकाश 
£ टर! ४92“ €, डालने की चेष्टा की है, जो मारवाड़ी समाज के 
(7 //#55.... पूवे पुरुषों की धार्मिक, सामाजिक, राजनेतिक और 
व्यापारिक आदि प्राचीन संस्क्ृति तथा रीति-नीति से सम्बन्ध रखती हें । 
इस अध्याय में अब हमें उन्न बातों पर प्रकाश डालना है, जिनका सम्बन्ध 
बंगाल में मारवाड़ी जाति से रहा हैे। राजस्थानवासी अपने जन्म- 
स्थान से चछ कर अन्य प्रान्तों में आये तो, यद्यपि उनका विस्तार थोड़े 
बहुत रूप में सभी प्रान्तों में हुआ, तथापि यह कहना अत्युक्तिपूण न होगा 
कि, राजस्थानवासियों का अभ्युदय जितना अधिक बंगाल में हुआ, उतना 
अन्य प्रास्तों में नहीं । सच तो यह है कि, बंगाल में आने पर ही मार- 
वाड़ी जाति को देशव्यापी ख्याति हुईै। पर इस सम्बन्ध में लिखने के पूर्व 
यदि हम बंगाल प्रदेश की प्राचीन अवस्था तथा राजसत्ता का छुछ वर्णन 
करं, तो शायद्‌ असंगत न होगा। 





# एक! झा!" बा 


आज दम कलकत्ते की जिस भूमि पर निवास करते हैं, प्राचीन 
समय में उसका नामोनिशान भी नहीं था। 


यह भूमि एक समय समुद्र के अनन्त सलिर- 
गर्भ में छिपी हुई थी। भू-तत्ववेत्ताओं ने अपने अजुसन्‍्धान से पता 
लगाया दै कि, वर्तमान वंग देश का दक्षिणी भाग समुद्र में छीन था भर 
हिमालय से आनेवाढी प्रायः समस्त नदियाँ इसी जगह झआाकर समुद्र में 
मिलती थीं। वर्तमान मुर्शिदावाद, राजमदढ् और माल्दह की सीमा के 
भीतर कहीं पर समुद्र तट था। धीरे-धीरे नदियों के साथ रेत ओर मिट्टी 
का एकत्र होना शुरू हुआ और नदियों के मुद्दानों पर समुद्र से जमीन 
निकलती शुरू हुई । इसके वाद कोई चार हजार वर्ष के अससे में 
बालू और मिट्टी जमते-जमते समुद्र गर्भ से “गांगेय ढीप” का आविर्भाव- 
हो गया। यही द्वीप कई वर्षा के वाद समतलछ भूमि के रूप में दिखाई पढ़ने 
लगा। बंगाल के 'सुन्दर वन! का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है । यह जमीन 
भी एक समय इसी के अन्तर्गत थी। परंतु ज्यों-ज्यों आवश्यकता होती 
गई, त्यॉ-त्यों असभ्य जाति के जंगढी छोगों ने यहां पर वास करना 
शुरू कर दिया। इन रहनेवारों में किरात, निपाद; कोछ और धीवर 
जाति के छोग द्वी अधिक थे, जो अपनी अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार जंगल को काट कर म्ॉपड़े वना लेते थे और खेती-वारी कर 
तथा नदी-नाछों मोर तालावों से मछलियां पकड़ कर अपनी छद॒र-पूर्ति 
किया करते थे। इसी प्रकार इस जमीन पर छोटे छोटे ग्राम दिखाई 
पहुने छगे और तदुपरात्त वड़ें बढ़े नगरों का भी निर्माण हुआ। 

बड़गछ के दक्षिण भाग की यह जमीन कब से आवाद होने 
लगी, इसका पता ठीक ठीक नहीं चलता, परन्तु यह अवश्य जाना जाता 
है कि ईस्वी सत्‌ ६०० तक यह स्थान मनुष्यों से शून्य ही था। 


[क 
नी 


देश का इतिहास प्रसिद्ध प्रवासी ह्यू चसंग इस देश में ईस्वी सन्‌ ६३५ 
के छगभग आया था। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि, वह जिस समय 


क्ापथ- आज 
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है. है 


भू-तलवेत्ताओं की खोज-- 


बंगाल में आया, उस समय बड्ुगछ पाँच भागों में विभक्त था। उत्तर में 
पौण्डू. उत्तर-पू में कामरूप, पूर्व में समतट, दक्षिण-पश्चिम में ताम्रलिप्त 
ओर पश्चिम में कणसुबर्ण इस प्रकार उसने पाँच भागों का होना बतलाया 
है। ताम्रलिप्त का वतमान रूप मेदनीपुर है, यह दक्षिणी भाग उस समय 
सर्वेथा जनशून्य था। इससे जाना जा सकता है कि, इस भू-भाग पर 
मनुष्यों की आचादी उसके बाद हुई है। 
वर्तमान कलकतते का अस्तित्व तो बहुत ही इधर का दै। वास्तव में 

इस्वी सन्‌ १६६० की २७ मई को ईष्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी 
जाब चानक ने इसकी स्थापना की । 

महाभारत से लेकर आज तक प्रायः पाँच हजार वर्ष के भरसे में 
बंगाल में जितनी भी राजसत्ताएँ स्थापित हुईं, 
उन सबका विस्तारपूवंक वर्णन न कर केबल 
इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि, महाभारत 
के बाद २४०६ वर्ष तक क्षत्रिय जाति के छोगों ने, १८४८ वर्ष पाछ और 
सेन वंश के अन्य हिन्दू राजाओं ने, ५६० वर्ष मुसलमान जाति के 
अधिकारियों ने बंगाछ का शासन किया और आज प्रायः पोने दो सो 
ब्ष से. बंगाल की पूर्ण राजसत्ता अंग्रेजों के हाथ में है । 

ईस्व्री सन्‌ ७०० तक पाल वंश के हिल्दू राजाओं का शासन 
बंगाल में होना पाया जाता हे। पाल बंश के 
नरेश बोद्धमतानुयायी थे; और कई शत्ता- 
विदयों से बंगाछ का शासन करते आा रहे थे। परंतु सन्‌ ७०० ईस्वी 
के बाद बेदिक भतानुयायी सेन वंश के राजाओं ने बंगार् पर अपना 
प्रभुत्व कायम कर लिया और छगातार पाँच सौ वर्षो तक अर्थात्‌ ईस्वी 
सन्‌ १२०३ तक बंगाछ का शासन करते रहे। पाल वंश के प्राचीन 
राजाओं के शासन कार के आखिरी समय में बौद्धमत का हास होने से 
उनकी राजसत्ता क्षीण होने रूम गई थी। प्रजा का अधिकाँश भाग 
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बद्भाल की प्राचीन 
राजसत्ता-- 


पाल और सेन वंश--- 


हा 


वेदमतानुयायी बन गया था। ऐसी अवस्था में छाचार होकर पाल वंश के 
नरेशों को अपने राज्य का प्रधान मंत्री पद तथा सेनानायक का उच्च स्थान 
भिन्न मत के माननेवाले व्यक्तियों को देना पड़ा, उसका परिणाम यह 
हुआ कि, राजसत्ता वेदमतानुयायी सेन वंश के हाथों में चछी गई। 
इसी सेन वंश में इस्वी सन्‌ ६६७ के छगभग इतिहासप्रसिद्ध महाराज 
आदिशूर हुए # जिन्होंने अपने मत को विशेष रूप से प्रचलित करने के 
लिये कन्नोज से पाँच कान्यकुव्ज ब्राह्मणों को वुा ऋर बंगाल में उनके 
द्वारा बेदिक-धर्म का प्रचार कराया। इतिहास बतछाता है कि, वे 
पाँचों ब्राह्मण बंगाल में ही बस गये ओर यही कारण दै कि, बंगाल में 
बंगाली ब्राह्मणों की उत्पत्ति उन्हीं पाँचों ब्राह्मणों से मानी जाती है। 
कहते हैं कि, कन्नौम से आनेवाले पाँच ब्राह्मणों में महाकवि श्री हण भी 
थे, जिनके वंशधर मुखोपाध्याय ( मुखर्जी ) कहाये । 

यह भी पता छगता है कि, उन पाँच ब्राह्मणों के साथ विराट गुह नाम 
का एक भ्ृत्य भी कन्नौज से आया था जिसके वंशधरों ने बंगाल की 
कायस्थ जाति में “गुह” पढदवी प्राप्त की और आगे चछ कर उसी वंश में 
जेसोर के इतिहास प्रसिद्ध राजा प्रतापादित्य हुए। 


#चूड़ामणि तन्त्र” नामक ग्रन्थ में पाया जाता है कि, उस समय बंगाल 
में तांत्रिक-धर्म विशेष रूप से प्रचलित हो रहा था। तंत्राचारी कापालिक 
जन अपने पेंच मकार का प्रचार बढ़े जोरों पर करने छगे थे। सेन वंश 
के नरेशों ने उस समय जो दान-पत्र लिखे थे उनसे पता छगता है कि, सेन 
बंश के राजा लोग शिव और शक्ति के उर्पांसक थे | 

इसी सेन वंश में इस्त्री सन्‌ १०६६ में सुप्रसिद्ध विद्ात महाराज 
वल्‍्लाल सेन हुए। “सेरुल मुताखरीन” में इनका नाम “बलावल सेन” 
भी लिखा दै। महाराज वल्लाल सेन ने ईस्वी सन्‌ ११०२ तक बंगाल 





क्नज्जः 


5 हर. 
के “सरुरू मुताखरीन” में इनका नाम “आदसोद” भी छिखा गया है। 


प्रधा.घ्का  आथ. ! प्र 
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का शासन किया। उनकी राजधानी गौड़ नगरी थी #। महाराजा 
बल्‍्लाछ सेन बढ़े प्रतापी, बुद्धिमान और सुधारप्रिय नरेश थे । उन्होंने अपने 
समय में बड़े बड़े सुधार किये। महाराज आदिशूर के समय जो पाँच 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण आये थे, उनके वंशघधरों को उन्‍होंने श्रेणीवद्ध किया 
और पाँच भागों में बाँटा | देखा जावा है कि, आज भी प्रायः वही व्यवस्था 
बंगाली ब्राह्मणों में बनी हुई हैं। महाराज बलल्‍्छालू सेन ने शासन सुब्य- 
वस्था करते हुए अपने राज्य को राढ़, बगड़ी, बरेन्द्र, बह्ल ओर मिथिल्वा 
इन पाँच भागों में विभक्त किया था ओर अपने मातहत बारह सरदारों 
की नियुक्त कर, उन्हें भाटी अर्थात्‌ भोमिक की पदवी प्रदान की थी १*। 
महाराज बल्‍्छाल सेन का नाम तो उस समय इतना प्रसिद्ध हो गया था 
कि, उनकी समस्त प्रजा बल्‍्छाढी कही जाने छगी थी। यद्यपि बंग देश के 
नामातुसार बंग देश के वासी बंगाली कहे जाते हों, यही बात समीचीन 
माछूम होती है, परन्तु आजकछ बेंक पड़ने की परिपाटी जेसी देखने में 
आती है, उसको ध्यान में रख कर यदि यह कहा जाय कि,इस “बल्छाली” 
शब्द का ही अपभ्रश हो कर बंगाली शब्द का प्रचार हुआ है तो इसमें 
भी आश्वय नहीं | जो हो, यह निश्चित बात है कि, सेन वंश में महाराज 
बल्लाछ सेन एक सुधारप्रिय आदर्श नरेश हुए और उन्होंने अपने बंगाल 
प्रदेश को सुव्यवस्थित करने में भारी प्रयल्न किया था। 


& इस इतिहास प्रसिद्ध गौड़ नगरी का आज ठीक ठीक यह भी पता नहीं 
लगता कि, उसका अस्तित्व कहाँ था । परन्तु बतछाया जाता है कि, वर्तमान 
मालद॒ह ही गोड़ नगरी का रुपान्तर है। 

| राजस्थान में गोपीचन्द भरथरी की गाथा बड़ी मशहूर है, उससे 
गोड़ नगरी ओर बारह भाटियों के होने का निर्देश मिलता है, जैसा कि गोपी- 
चन्द ने अपनी बहिन चन्द्रावली को दिलासा देते हुए कहा था कि, “बारह भाटी 
गोड बंगाछा, बाई, तेरे भात भरण ने आचे |” 


ए॥बा!/न्ा।/! 


इसी सेन वंश के अच्तिम राजा शूरसेन हुए, जिन्होंने ई० सन्‌ १२०३ 
तक बंगाछ का शासन किया। कतिपय इतिहासकारों ने उनका नाम 
लब्ष्मणसेन भी लिखा दै। महाराज शूरसेन यद्यपि बड़े भारी दानी ओर 
आस्तिक थे तथापि उत्तमें विछासिता का हुगूंण भी भा गया था। यही 
कारण था कि, उन्होंने रामकाज सँभाठने और प्रजापालत करने का 
वास्तविक कार्य अपने मन्त्रियों पर छोड़ रखा था। माप प्रायः महल्ों में 
रहना ही पसन्द करते थे । आपका विश्वास ज्योतिप ओर उसके फछा- 
देश पर बहुत था। इसी कारण आपके दरवार में ज्योतिषियों की भर- 
मार थी और उनके आदेशों की तृती वोछा करती थी। आप जो भी 
कार्य करते, प्रायः ज्योतिषी पंडितों की आज्ञा लेकर ही किया 
करते । 

ई० सन्‌ १२०३ में जब मुसलमान पठान वंशीय वख्तियार खिलजी ने 
पहले पहल गौड़ नगरी पर आक्रमण किया, तो महाराज्ञ शूरसेन ने बिना 
सामना किये तथा बिना छड़ाई छड़े, गोड़ नगरी से भाग कर पुरी के श्री 
जगन्नाथज्ी के मन्दिर में शरण छी थी। # 

इससे यह मतलूव नहीं कि, मद्दाराज शूरसेन कायर थे और उनकी 
राजशक्ति का हास हो गया था। इसका कारण इतिहासकारों ने बड़ा 
ही विचित्र वतछाया है और उसे जान कर हिन्दुओं के अन्धविश्वास पर 
एक वार रुछाई आये त्रिना नहीं रहती। उन्होंने लिखा है कि, जिस 
समय गोड़ नगरी पर खिलजी का आक्रमण हुआ, उस समय महाराज 
शूरसेन ने अपने दरवारी ज्योतिषी पंडितों से पूछा कि, कहिये, कैसा थोग 
है? इस पर ज्योतिष के पण्डितों ने अपने गणित के पल्‍्ते उछ॒ट कर 





# कहते ई कि, इन्हीं के राज-काल में अर्थात्‌ ३० सन्‌ ११७५ के छग- 
भंग पुरी सें सप्रसिद्ध धास श्री ज़गन्नाथजी के मन्दिर का निर्मोण इन्हींके 
अधीनस्थ किसी गंगावंशीय राजा ने कराया था। 
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स्वर्गीय हरदत्तरायजी प्रह्मादका 


धान मुन्नीम--सेठ ताराचर्द 


घनश्यामदास) 


है 


तथा भविष्य के सम्बन्ध में भारी अछ छड़ा कर उत्तर प्रदान किया कि, 
शत्रु का सामना करने तथा लड़ाई छड़ने का 'सुतछ योग! इस समय 
नहीं है। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि, बिना छुतल योग के शत्रु का 
सामना करना बुद्धिमानी का काम नहीं। यद्यपि महाराज शूरसेन, 
खिलजी की मुद्दीभर सेना को सहज में मार भगाने की सामथ्य रखते थे 
तथापि वे सुतंछ:योग. की प्रतीक्षा 'कंरते रहे, इतने में खिलजी की मुट्ठी भर 
सेना ने बित्ता प्रयास के  शूरसेन महाराज की” समस्त समतर भूमि को 
अपने कब्जे में कर छिया | “अबक्या था ९ मुहृत की प्रतीक्षा में महा- 
राज शूरसेन पांच सौ वर्षा से चले आते हुए “अपने -बाप-दादों के विशाल 
राज्य से हाथे धो बेठे और-अंत में .लॉचार:हो उन्हें- श्री जगन्नाथजी के 
मन्दिर में जांकर-शरण लेनी - पड़ी | - इस- प्रकार - विचित्र ढक से सेन 
बंश की राजसत्ता का नाश हो जाने पर बंगाल में - सुसछमानों की राज- 
सत्ता कायम.हो मई और. प्रायः साढ़े पाँचलौं वर्षों तक बंगाछ की हिन्दू 
प्रजा को खोखला बनाने में समर्थ हुई 

महाराज शूरसेन-के:संम्बल्ध 'में सबसे, अधिक शोचनीय बात यह 
है कि, जंब,शत्रु 'अपने दुरू-बछ के-साथ छाती पर * चढ़ आया, उस समय 
भी वे अपने अच्ंधविश्वास के कारण ज्योत्तिषी पंडितों से पूछ कर मुहूते 
की तलाश करते रहे । .. राज॑नेतिक दृष्टि: से- यहः कितना हानिकर कार्य 
था, पाठक सहज में विचार सकते हैं । 

पाल ओर सेन वंश के सम्बन्ध में यह कहना बड़ा कठिन है कि, 
वास्तव में वे दोनों राजवंश बंगाल के रहनेवाले ही थे, या पश्चिम प्रान्तों 
से आकर उन्होंने बंगाल में अपनी राजसत्ता कायम की थी। यह विषय 
ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा गंभीर, विचारणीय और अनुसन्धान करने का 
है। अग्रवाछों का जातीय इतिहास लिखते समय हमने जब छुछ अलु- 
सन्धान किया था तब हमें एक छोटी सी पुस्तक प्राप्त हुई थी जो जेन- 
धमम के प्राचीन हस्तछिखित ग्रन्थों के आधार पर बड़ी छानबीन के साथ 


चड्डआ/ध्का अल! 
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लिखी गई है। इस पुस्तक को श्रीयुक्त बी० एल० जेन अग्रवाल ने प्रका- 
शित किया है। उनके इस “अग्रवाल इतिहास” से मार्ूम हुआ कि, बंगाल 
में शासन करनेवाले पाछ और सेन वंशीय नरेश अग्रवाल जाति के थे। 
इस सम्बन्ध में उन्‍होंने जो कुछ लिखा दे उससे पता छगता दै कि, 
अग्रोहा नगर, जो हिसार से तेरह मीछू के फासले पर था और इस समय भी 
जिसका ध्व॑सावशेष पत्थर और ई'टों के ढेर के रूप में विद्यमान हैं, एक समय 
बड़ी समृद्ध अवस्था में था । उसमें हजारों ही नहीं, वरन छाखों की संख्या में 
अग्रवंशी निवास करते थे। उनमें पारस्परिक एकता इतनी थी कि, वे किसी 
भी भाई को निर्धन देखना नहीं चाहते थे। यदि कोई भाई निर्धन रहता 
तो, उसे वे एक मुद्रा और दो दो ई'टे देकर बराबर का बना लेते थे, परन्तु 
उनमें जब भिन्न-भिन्न रूप में सास्प्रदायिकता का प्रचार होने छगा तो 
कोई शेव, कोई शाक्त, कोई वेष्णव, और कोई बौद्ध मतानुयायी बन गये। 
यह साम्प्रदायिकता इतनी बढ़ी कि, वे भाई भाई परस्पर छड़ने लगे। 
उन्होंने उक्त पुस्तक के २२ वें प्रृष्ठ में छिखा है कि, “विक्रम सं० ७४८ 
के आश्विन मास में शेव मतानुयायी महानुभावों के दो मुखिया पुरुष 
“शिवानन्द”ः ओर “घर्मसेनः स्वाथवश धारा नगरी के तंवार बंशी राजा 
पसमरजीत? से जाकर मिले ओर उन्हें. अग्रोह्ा पर चढ़ा छाये। वि० 
सं० ७५८ के फाल्गुण मास में अग्नोहा दुर्भाग्यवश राजा समरजीत के 
हाथ में आकर सदा के लिये अग्रवंशियों के हाथ से निकल गया। दश 
बारह सहस्र से अधिक अग्रवंशीय योद्धा इस युद्ध में काम आये ओर 
बहुत सा धन-घान्यादि छूट लिया गया।” उन्होंने यह भी लिखा है कि, 
सारा वंग देश उन दिनों 'समरजीत” के अधिकार में था। यह वंग देश 
राजा समरजीत के अधिकार में विक्रम सम्बत्‌ ७०४ में कन्नौज के सुप्र- 
सिद्ध राजा हषबधेन के पश्चात्‌ आ गया था। विक्रमीय सं० ७६६ में 
इसका पश्चिमी भाग राजा समरजीत ने “शिवानन्द” को और पूर्वीय भाग 


“र्मसेन! को उपयुक्त कार्य के उपरक्ष में दे दिया जिनकी सन्तानों ने 'सेन! 
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और 'पाछ' वंशों के नाम से विक्रम सं० १२६० तक अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ 
१२०३ तक वहाँ का राज्य किया। जब अग्रवंशी शिवानन्द्‌ पश्चिम 
बंगाल का शासन भी प्रकार न कर सका तो प्रज्ञा ने वि० सं० ७८८ में 
उसके पुत्र गोपाल” को अपना राजा बना लिया। इसने शीघ्र ही अपनी 
बुद्धिमत्ता आदि सदूगुणों से अपना इतना बछ बढ़ा छिया कि, थोड़े ही 
काछ में “दक्षिणी बिहार' और उसके आसपास के स्थानों को भी अपने 
राज्य में मिला छिया। जिससे इसका राज्य इसीके नाम पर पाल वंशी' 
राज्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके पश्चात इस वंश के दूसरे राजा 
धर्मपाछ” और तीसरे “देवपाछ? हुए, जिन्होंने अपने राज्य को और भी 
बढ़ा कर इतनी प्रसिद्धि पाई कि, यह राज्य उत्तरीय भारत के वेभवशालवी 
राज्यों में गिना जाने छगा। वि० से० ८६० के पीछे धर्मपाल हिलीय ने 
अपने बछ ओर पराक्रम से कन्नौज के राजा को गद्दी से हटा कर किसी 
दूसरे को वहाँ का राजा बना दिया। उस समय के कुछ पालवंशी 
राजाओं ने 'बौद्धमत' और कुछ ने 'जेनधरम” ग्रहण कर लिया था। अतः 
विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के पहिले भाग में इस वंश के दो प्रसिद्ध 
राजाओं 'महीपालछ” और “नयपाछ” ने अपना धम फेछाने के लिये तिब्बत 
देश को बड़े बड़े विद्वान उपदेशक भेज कर प्रचार कराया था। इस 
वंश में अन्तिम वेभवशाली प्रसिद्ध राजा रामपाल हुआ जिसने वि० सं० 
११७१ से ११८७ तक राज्य किया ओर “तिरहुत' भर्थात्‌ “मिथिला! देश 
( उत्तरीय विहार ) को भी अपने राज्य में छे लिया। अन्तमें छगभग 
साढ़े चार सौ वे ( ४६८ वर्ष ) के राज शासन के पश्चात सन्‌ ११६६ 
ईै० अर्थात्‌ वि० स॑ं० १२४६ में इख्तियारुद्दिन मुहम्मद बख्तियार खिलजी 
ने राज्य को अपने अधिकार में लेकर उन्तका अन्त कर दिया। “धर्मसेन? 
ओर उसकी सन्तान ने पूर्वीय बंगाल पर सेन बंश के नाम से वि० सं० 
७४६ से १२६० तक (०१ वर्ष राज्य किया । वि० की बारहवीं शताब्दी 
के पिछले भाग में जब यह राज्य “विजयसेन' के अधिकार में आया तो 
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इसने उसे बहुत उन्‍्नत अवस्था पर पहुँचा दिया, जिससे इस समय 'सेन- 
वंश” भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। इसी राजा के समय से सेनवंशी 
राजाओं ने 'पालवंशी' राजाओं के बल को वहुत कुछ घटा दिया और 
दक्षिण विहार प्रान्त तथा उत्तरीय विहार प्रान्‍्त भी कई बार “पाल- 
वंशियों' से छीन कर अपने अधिकार में ले लिया। अन्त में सन्‌ १२०३ 
ईस्वी में अर्थात्‌ वि० सं० १२६० में जब कि, इस वंश का वृढ़ा राजा 
“लक्ष्मण सेन! था इस राज्य को भी (इख्तियारुद्दिन मुहम्मद वस्तियार 
खिलजी' ने ही अपने अधिकार में लेकर अग्रवंशियों के इस राज्य का भी 
अन्त कर दिया। पालवंशी राजाओं के समान इस वंश के राजाओं ने 
अपने मत को नहीं बदला, किन्तु अन्त तक पक्के शेव मतालुयायी बने 
रहे । पालवंशी राजाओं की राजधानी कुछ दिन 'राजगृही' नगरी फिर 
मुंगेर नगर ओर फिर विहार नगरी रही। सेन वंशियों की राजधानी 
भ्वद्वीप! मर्थात्‌ “नदिया! नगरी रही | 


पाछ ओर सेन वंश के सम्बन्ध का यह ऐतिहासिक विवरण अवश्य 
ही ध्यान देने योग्य है। मालूम होता है कि, लेखक महोदय ने जैन धर्म 
के प्राचीन हस्तलिखित ग्रस्थों के आवार पर वड़ी छानवीन के पश्चात्‌ 
यह विवेचन किया है। अग्रवाल जाति का वास्तविक इतिहास अभी 
अन्धकार में हे, क्या आश्चय दे कि, विशेष अनुसन्धान होने पर उपरोक्त 
बातें सत्य प्रकट हों । पाठकों के बिचारार्थ हमने इस विपय को यहां पर 
उद्धृत किया है। हमारा मत है कि, प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में बहुत 
सी बातें और किम्बदन्तियां जो आज हमें विश्वाल करने योग्य मालूम 
नहीं देती, आगे चलकर विशेष अनुसन्धान होने से वे ही सत्य सिद्ध हो 
सकती हैं। इसी लक्ष से हमने इस विवरण को यहां पर स्थान दिया हैं। 
आशा है इतिहास-प्रेमी पाठक इस पर गंभीर विचार करेंगे और यह 
विवरण कहां तक सत्य है उसे जानने का भी प्रयत्न करेंगे। 
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इस प्रकार विचित्र रीति से सेन वंश के राज्य का खात्मा हो 
गया तो पठान वंशीय खिलजी ने गौड़ 
नगरी पर अपना अधिकार जमा लिया ओर 
बंगाल का शासन करने छगा। उस समय दिल्ली का शासन झुलतान 
कुतुब॒द्दीन अयबक के हाथ में था । 'सेरुछ मुताखरीन” में बताया गया हैं कि, 
कुतुब॒ुद्दीन अयबक से लेकर मुहम्मद तुगछक तक प्रायः १४६ वर्ष खिलजी 
के वंशधरों ने बंगाछ का राज्य किया। उसके बाद हिजरी सन्‌ ७७१ 
अर्थात्‌ ई० स० १३६० में मछिक फकरूहिन सिलाहदार सना नायक ने 
बागी होकर खिलजी के चंशधरों से बंगाल का राज्य छीन लिया और 
स्वयं राज्य करने छगा । मुताखरीन के छेखक ने बतछाया है कि, प्रायः 
२२४ वर्ष अर्थात्‌ १५८४ ई० वक पूर्ण स्वतन्त्रता से फकरूद्दीन के वंशधरों 
ने बंगाछ का शासन किया। परल्तु अन्य प्रकार के ऐतिहासिक अनु- 
सन्धान से यह भी मालूम होता है कि, ई० स० १४३८ में उड़ीसा के गंगा- 
वंशीय हिन्दू राजाओं ने गौड़ नगरी पर एक बार फिर विजय प्राप्त की 
थी ओर कुछ समय तक बंगाल का शासन अपने हाथ में ले लिया था । 
इसके सिवाय यह पता चलता है कि, ई० स० १४६४ में जिस समय गौड़ 
नगरी के तख्त.पर सुलेमान किरानी था, उस समय, उसने दिल्ली के सुपर- 
सिद्ध बादशाह अकबर की आधीनता स्वीकार की और उसकी सहा- 
यता के लिये दिल्ली से राजपूत सेना बंगाल में आकर रहने छगी थी। 
इतिहासकारों ने छिखा है कि, ई$० स० १४६४ में सुलेमान ने 
दिल्ली के बादशाह अकबर की आधीनता स्वीकार 
की, उस समय उसकी कोटुस्विक अवस्था बहुत 
ही बिगड़ी हुईं थी, जिसके कारण उसे बहुत ही 
चिच्तित रहना पड़ता था। इसके अतिरिक्त डड़ीसा के गंगाबंशीय हिन्दू 
राजा मुकुन्ददेव उस पर छगातार आक्रमण कर रहे थे। ऐसी अवस्था में 
सुचतुर सुलेमान ने वादशाह अकबर की भाधीनता इस शर्ते पर स्वीकार 
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बख्तियार खिलजी-- 


मारवाड़ी जाति का पहले 
पहल आगसन--- 


की कि, उसकी सहायता के लिये बादशाह की छुछ सेना बंगाल में रहेगी 
और सुलेमान बादशाह को निर्धारित कर देता रहेगा। इस सन्धि के 
अनुसार जो सेना बंगाल में पहले पहलछ आई, चह राजपूत सेना थी।, 
उस सेना के साथ रसद जुटानेवाड़े विभाग के मोदीखाने में जोधपुर मार- 
बाड़ के कुछ वेश्य भी आये थे। इस प्रकार मारवाड़ी जाति का सम्बन्ध 
पहले पदछ बंगाल से ६० स० १४६४ से ही होता दे । 

सुलेमान व्यवद्दारचतुर और नीतिज्ञ था। उसते छड़ीसे के राजा 
मुकुन्ददेव के हमलों से तंग आकर अपनी हिन्दू प्रजा को सन्तुष्ट रखने के 
बह श्य से अपमे राज्य का प्रधान अमात्य पद किसी मुसलूमाल को त्‌ देकर 
रामचन्द्र नाम के एक हिन्दु कायस्थ सज्जन को दिया था। यहरामचन्द्र 
उसी गुह नामक भ्ृत्य का वंशज्ञ था जो कन्नौज से पांच विद्वान ब्राह्मणों के 
साथ बंगाल में आया था। जागे चल कर इसी के वंश में प्रतापादित्य हुआ । 

हिन्दू जञाति का प्रधान अमात्य बना लेने पर भी राजा मुकुन्ददेव के 
साथ चह दवता ही गया। मुकुन्ददेव ने अपनी वीरता से गौड़ेश्वर सुले- 
मात को परेशान कर डाला था। 

ऐसी विकट परिस्थिति के सम्बन्ध में इतिहास बतलाता है कि, 

उसी समय हिन्दू ब्राह्मण से मुसलमान बना हुआ एक 
दीघेकाय तेजस्वी व्यक्ति सुलेमान के दुस्वार में उप- 
स्थित हुआ और सुलेमान से युद्धस्थर में जाने की अनुमति मांगने छगा। 
सुलेमान चठुर और राजनीतिक था ही, उसने देखा कि, यह व्यक्ति हिन्दू 
से मुसलमान हुआ है ओर इसकी बातों से माठ्ूम होता दे कि, यह अपने 
हिल्दू भाइयों से बहुत अधिक चिढ़ा हुआ भी है । इसके अतिरिक्त पहिछे की 
की हुई उसकी वीरता का हाल जान कर सुलेमान और सी प्रसन्न हुआ 
ओर उसका समुचित आद्र भी किया। उसे सिरोपाब आदि खिलझत 


प्रदात कर अपना सेनापति बना कर मुकुल्ददेव से छड़ने के लिये उड़ीसा 
की छड़ाई में सेना के साथ भेज दिया। 


बाद 2: ता: बन्न2५ 


काला पहाड-- 


क्या पाठक जानते हैं कि, वह नवदीक्षित सुसछमान कोन था ९ 
उसका नाम “काला पहाड़” था, जिसके नाम की धाक प्रायः साढ़े तीन सो 
वर्ष हो जाने पर भी जड़ीसा प्रान्त में आज भी ताजा बनी हुई है। 
'काला पहाड़” के सम्बन्ध में उसका कुछ परिचय हम दें तो शायद कुछ 
भी अनुचित न होगा, बल्कि उसके विवरण से हिन्दू जाति की आंखें 
खुलेंगी कि, असल में वह कौन था और बाद में उसने क्या कर दिखाया । 


काछा पहाड़ जन्म का ब्राह्मण था ओर अतुरूनीय वछशाली भी था। 
अपनी युवावस्था की क्ोंक में आकर किसी मुसलमान की नवाब पुत्री के 
प्रेम में वह फंस गया और मुसलमान हो गया था। कितने ही वर्ष 
बह उस युवती के साथ मुसलमान बन कर रहा। परन्तु पीछे से उसे 
होश हुआ और साथ ही साथ इतनी ग्लानि हुई कि, वह पश्चाताप 
करता हुआ हिन्दू समाज के सामने पहुंच कर गिड़गिड़ा कर कहने 
छगा कि, वास्तव में वह मेरी भूछ थी। में जवानी के जोश में आकर अपने 
पेतृक हिन्दू धर्म को छोड़कर मुसलमान बन गया था। पर अब 
मुझे उस कम के करने का बड़ा दुःख हो रहा दै। में प्रार्थता करता हूँ 
कि, समाज मुझे शुद्ध करके पुनः अपने में मिला छे। इस पर “पवित्र? 
हिन्दू समाज ने उसके निवेदन पर विचार करना तो दूर रहां. उल्टा 
उसे दुरदुराया और बुरी तरह लछांछित एवं अपमानित, करते हुए कहा कि, 
एक बार जो व्यक्ति मुसलमान हो जाता है उसके लिये हजार बार गिड़- 
गिड़ाने पर भी हमारे समाज में स्थान नहीं है। हमछोग तुम्हारा मुँह भी 
देखना नहीं चाहते । इस प्रकार कहते हुए उसे फर्श पर से नीचे उतार 
दिया। इस बर्ताव से काछा पहाड़ थर्रा' उठा। जाति भाइयों का यह 
बर्ताव देख कर उसे भारी दुःख हुआ। पर वह स्वभावतः बीर और 
तेजस्वी था। वह सम्हल कर समाज के सामने उच्च स्वर से कहने छगा 
कि, “में समझता था कि, मेरे पेतक हिन्दू धर्म में वह शक्ति है कि, उसका 
एक वेद मन्त्र तथा गायत्री मन्त्र अपविन्न से अपवित्र को पवित्र बना 
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सकता दै। पर आज मुझे मालूम हो गया कि, ऐसा समझना मेरी भूछ 
थी। यदि हिन्दू धर्म में एक सूले-भटके भाई को पुनः शुद्ध करने तथा 
छाती से छगाने की सामथ्ये नहीं, तो अब में ऐसे कायर और नपुंसक 
धम् में छौट आना भी नहीं चाहता । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि, मुसलमान 
बना रह कर में हिन्दूधम और हिल्दू संस्कृति को नष्ट करके ही दम 
छूँगा ।? यह कहते हुए बह चढा गया ओर सुलेमान की सेना का सेनापति 
बन कर उड़ीसा में ऐसा गजब ढाया कि; न केघछ गंगावंशीय महाराजा 
मुकुन्ददेव को ही परास्त किया, बरन जड़ीसा प्रांत भर की देचमूर्तियाँ 
तथा देवमंदिर तोड़ फोड़ कर छिल्न-भिन्न कर दिये। जआाज्ञ बंगाल से 
लेकर उड़ीसा तक जितने भी देवमंदिर ओर देवमूर्तियाँ भग्नावस्था में देखी 
जाती हैं, वे प्रायः सबकी सब काछा पहाडु द्वारा खण्डित की हुई हैं । बंगाल 
के इतिहास में इस प्रकार की मौर भी अनेक घटनाओं का उल्छेख मिलता 
है, जिससे स्पए्ट हो जाता है कि, बंगाल में उस समय जहां पांच प्रतिशत 
मुसकूमान भी नहीं थे वहां आज ४४ प्रतिशत मुसलमान हो जाने का सबसे 
बड़ा कारण हिन्दुओं की धर्म सम्बन्धी कट्टरता एवं अज्ञानता ही है। 

ई० स० १५७३ में सुलेमान का देहान्त हो गया तो, उसका बड़ा पुत्र 
बेजियद गद्दी पर बेठा। परल्तु कुछ ही दिनों बाद अपने वहनोई द्वारा 
कत्छ कर दिया गया। उसके मारे जाने पर उसक्रा छोटा भाई दाउद खां 
गौड़ नगरी का अधिकारी हुआ | अपने पिता सुलेमान की तरह दाउद खाँ 
भी बुद्धिमान और बढ़ा साहसी था। उसने गद्दीनशीन होकर अपना 
प्रभाव बहुत चढ़ाया। सुप्रसिद्ध इतिहास छेखक स्टुअरट साहब ने लिखा दै 
कि, दाउद खाँ ने अपनी सेना, दो छाख पेदुठ और वीस हजार घुड़सवारों 
में संगठित की थी। दाउद ने सुलेमान के पूर्व मंत्री रामचन्द्र के पोत्र 
अपने वाल्यकाल के दोस्त श्री हरि मौर ज्ञानकीबहृम को अपने राज्य 


का मन्‍्त्री पद प्रदान किया, जिनका नाम भागे चछ कर क्रमशः 
विक्रमादित्य और चसन्तराय प्रसिद्ध हुए। 


एप्ाएएक्रा।ए पा 
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बंगाल में मारवाड़ी जाति का बीजारोपण करनेवाले 
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( एक प्राचीन चित्र से ) 


सुप्रसिद्ध राजा टोडरमल 


रामचन्द्र के पुत्र भवाननदु ने तथा भवानन्द के पुत्र विक्रमादित्य ने 
दाउद खाँ के समय अपनी बहुत अधिक उन्नति कर छी थी। उन्होंने 
मन्त्री पद पर रहते हुए यशोर नाम का अपना एक स्वतंत्र ठिकाना बना 
लिया था और उनकी गणना घन-सम्पन्न व्यक्तियों में होने छगी थी । 

दाउद खाँ जब उत्तति की चरम सीमा पर जा पहुंचा तो, उसे 
बादशाह अकबर की अघीनता खटकने छगी। परिणाम यह हुआ कि, 
दाउद खाँ ने दिल्ली को राजकर सेजना बन्द कर दिया ओर अपनी 
बड़ी सेना के कारण घमण्ड में आकर शाही हृदु पर आक्रमण कर बेठा। 
बादशाह की ओर से सेनापति मुनाइमखों ने दाउद को ऐसी शिक्षा दी 
कि, वह पस्त-हिस्मत हो गया। मुनाइमर्खाँ बड़ा जबदेसस्‍त सेनापति था | 
उसने सेकड़ों पठान सेनिकों के सिर काट कर दाउद खाँ के पास भेज दिये, 
जिसका असर यह हुआ कि, दाउद्‌ खाँ उड़ीसा की तरफ भाग कर चला 
गया। सुनाइमखाँ ने तब भी उसका पीछा किया, तो विवश होकर 
मुनाइमखाँ की शर्ता के अनुसार उसे सन्धि करनी पड़ी। इसके बाद वह 
फिर से अपनी राजधानी गौड़ नगरी में आ गया। पर सन्धि होने के 
कुछ ही दिनों के बाद हठात्‌ मुनाइम्खाँ की मृत्यु हो जाने से दाद ने 
फिर सिर उठाया । परिणामस्वरूप कई प्रकार से युद्ध हुए। शेष में 
बादशाह अकबर के सेनापति मज़फरखाँ द्वारा, दाउद खाँ लड़ाई में छिल्म- 
मुण्ड किया गया ओर उसका सिर बादशाह अकबर के पास दिल्ली भेजा 
गया। इस प्रकार पठानों की सत्ता का जब अन्त हो गया तो बंगाल में 
मुगर्लों की सत्ता कायम हुई और बादशाह की ओर से एक सूबेदार ह्वारा 
बंगाल का शासन होने लगा । 

दाउद खाँ के मारे जाने पर बंगाल का शासन भार बाद शाह 

अकबर ने पूर्णतया अपने अधीन कर लिया और 
एक सूबेदार के मातहत कार्य होने छगा। 
दाउद खाँ के मारे जाने पर यद्यपि पठान वंश की राजसत्ता का एक 


बडा!" बल |: हा 
ब्‌ 


राजा टोडरसल-- 


शाह 


प्रकार ले अन्त हो गया था मर दाजद के सुप्रसिद्ध मन्त्री विक्रमादित्य 
और बसन्‍्तराय भी अपने राजा के मारे जाने पर अपने ग्राम यशोर न 
जाकर सनन्‍्यासी का वेश धारण कर इधर-उधर भागते फिरते थे, फिर भी 
दाउद्‌ खाँ के पक्षवालों ने कुछ न कुछ उपद्रव मचा ही रखा था। 
जब मोका मिलता वे छोग कहीं न कहीं गोलमाछ कर ही देते थे। 
देश एक प्रकार से अव्यवस्थित ही हो रहा था। ऐसे समय में सुचतुर 
और बुद्धिमान बादशाह अकबर ने सन्‌ १४८० में अपने परम 
विश्वासपात्र राजा टोडरमल को प्रथम सूबेदार बना कर पूर्ण अधिकार 
के साथ बंगाल में भेजा। राजा टोडरमल के सम्बन्ध में विशेष 
परिचय देने की शायद आवश्यकता न होगी, क्योंकि वादशाह के दरवार 
में राजा टोडरमछ का नाम बड़ा प्रसिद्ध था। वे वादशाह अकबर 
के नवरत्नों में थे। बादशाह अकवर के दरवार में जितना सम्मान राजा 
वीरबछ ओर महाराजा मानसिंह आदि हिन्दुओं का था, शायद उससे 
कम राजा टोडरमल का नहीं था। उनमें और भी कई विशेषपताएँ थीं । 
वे अद्वितीय वीर तो थे ही, इसके अतिरिक्त बुद्धिमान भौर व्यवहारचतुर 
भी बहुत थे। यही कारण था कि, इन्होंने प्रधान सेन्नापति और बजीरे- 
आजम का भी पद पाया था। राज्ञा टोडरमल में विद्वत्ता, वुद्धि, साहस 
ओर व्यवद्ारचतुरता कूट कूट कर भरी थी। वे उन्नतचेता, चरित्र-सम्पन्न, 
सूक्ष्मर्शी ओर न्यायनिष्ठ तो थे ही, इसके सिवाय बड़े भारी 
माली अफसर और व्यापारपटु भी थे। बंगाल में आकर उन्होंने अनु- 
भव किया कि, देश का उपद्रव. और असल्तोप दमन-चक्र से शानन्‍्त नहीं 
हो सकता। दमन-चक्र से वह एक बार दबाया ज्ञा सकता है, परन्तु उसका 
स्वंथा अन्त नहीं किया जा सकता । दबाया हुआ असनन्‍्तोष समय 
पाकर बढ़े जोरों से भड़कता है। अतएवं उन्होंने निश्चय किया कि, 
अपराधियों के अपराध क्षमा कर देने और उन्हें सावधानी के साथ अप- 
नाने से ही देश में शान्ति हो सकती है। इस प्रकृत सिद्धान्त के अदुसार 


इद्ा बताए इक!" तक 
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उन्होंने छोटे-बढ़े समी जमींदारों को अपनाना शुरू कर दिया ओर जो 
व्यक्ति दाउद्‌ खाँ के मारे जाने पर बागी होकर मात्मरक्षाथ भागे हुए थे, 
उनके प्रति अभयदान की घोषणा कर दी। परिणाम यह हुआ कि, बंगाल 
के सभी जमींदार राज्ञा टोडरमर के पक्ष में आ गये ओर भागे हुए 
व्यक्ति भी षड़यन्त्र रचनेवाछी भावना को छोड़ राजा टोडरमछ की शरण 
में पहुंचने छगे | 

श्रीहरि और जञानकीबल्भ ( विक्रमादित्य और बसन्‍्तराय ) ने भी 
आकर टोडरमछ की शरण छी। राजा टठोडरमछ ने इनको दाजउदु का 
साथी ओर मन्त्री होने पर भी सच्चे हृदय से क्षमा कर दिया। आज- 
कल की राजनीति में प्रायः देखा जाता है कि, प्रथम तो कोई शासक 
किसी अपराधी को क्षमा नहीं करते ओर यदि किसी विशेष लक्ष्य से क्षमा 
कर भी देते हैं तो मतछ॒ब निकल जाने पर क्षमा का पालन करता प्राय: 
छोड़ देते हैं। उनकी वह क्षमा फेवछ मतलब के लिये क्षणिक रूप में 
होती है और मतलछब निकल जाने पर फिर से अत्याचारों में परिणत हो 
जाती है। परन्तु उस समय की राजनीति में यह बात न थी। हिन्दू 
संस्क्रति का तो यह परम ध्येय और उद्द श्य ही रहा है कि, “प्राण जाय 
पर वचन न जञाई।” राजा टोडरमछ एक आदश हिन्दू थे। उन्होंने 
अपनी हिन्दू संस्कृति के अनुसार दाउद खाँ के सभी साथियों को क्षमा 
कर दिया ओर जब तकववे बंगाल में रहे अपने दिये हुए बचनों के 
अनुसार बर्ताव करते रहे । राजा टोडरमल की दूरदर्शिता का परिणाम यह 
हुआ कि, बंगाल में जो उपद्रव ओर बिप्छव वर्षा से चलछा आता था; शान्त 
हो गया और एक बार देश में सुख शान्ति का अनुभव होने छगा। राजा 
टोडरमछ ने अपने दिये हुए आश्वासन के अनुसार दाउद खाँ के मस्त्री 
विक्रमादित्य ओर बसनन्‍्तराय को राजा की पदवी प्रदान की और यशोर 


के जर्मीदार बना कर बंगाल के बारह भाटियों में उनका शीषेस्थान कायम 
कर दिया। 


अब! एल 
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इस प्रकार ईं० स० १४८२ तक प्रायः २ वर्षा में बंगाल के सभी उप- 
द्रवों को शान्त कर राजा टोडरमल ने माठी विभाग में' हाथ लगाया। 
बंगाल में जमीन, जायदाद ओर माल्गुजारी आदि के जितने सुन्दर प्रवन्ध 
आज दिखाई पढ़ते हैं, प्रायः उन सबकी नींव टोडरमल ने डाढी थी भौर 
पीछे के शासकों ने समय-समय पर उन्हीं का अनुकरण किया था। राजा 
टोडरमल की चातुरी ओर सुव्यवस्था से बंगाछ का शासन राजा और 
प्रजा के लिये सुखद हो गया। राजा टोडरमल ने ई० स० १४८६ तक 
बंगाल की सूबेदारी की । उसके बाद वे दिल्ली वापिस चले गये । - 
राजा टोडरमछ किस जाति के हिन्दू थे? इस सम्बन्ध में 
इतिहासकारों में मतभेद देखा जाता है। 
वर्तमान हिन्दी भाषा के आचार्य भार- 
तेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र ने राजा टोडरमल 
को “अग्रवाल उत्पत्ति” नामक पुस्तक में अग्रवाछ बताया दै। « परन्तु 
अन्य कतिपय छोगों का कहना है कि, वे खत्री थे। वास्तव में अग्रवाल 
थे या खन्नी, इसका प्रामाणिक अनुसन्धान होना अभी बाकी हैं। हमारी 
राय में वे किसी भी जाति के हों, परल्तठु उत्तका मान प्रायः सभी हिन्दू 
जातियों में था और वे सावेजनिक व्यक्ति माने जाते थे। पर यह बात 
अवश्य ही ध्यान देने की है कि, राजपूताने की अग्रवाल जाति में जब दूल्हा 
विवाह कर अपनी नवबंधू को घर छाता है, तो उस समय “टोडरमल 
जीत्या” नामक एक सुप्रसिद्ध गीत स्त्रियों द्वारा अनिवार्य रूप से गाया 
जाता है। यदि टोडरमल खन्नी जाति के थे, तो अग्रवालों में यह गीत 
गाया जाना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता। जब तक इस विपय का कौई 
समुचित अनुसन्धान नहीं हो जाता तब॒ तक यह कहना अनुचित मालठम 


नहीं होता कि, राजा टोडरमछ का सम्बन्ध अम्रवाह जाति से 
अवश्य था । 


राजा टोडरमल सम्बन्धी 
महत्वपूर्ण बारतें-- 
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बिना मात्रा के मुड़िया अक्षरों का प्रचछच आजकल दिल्ली, हरि- 
याना, पञजञाब और विशेष कर राजपूताना के व्यापा- 
रियों में देखा जाता है। मारवाड़ी जाति के व्यापा- 
रियों में तो सोलह आना पाया जाता है। इन मुड़िया अक्षरों के आवि- 
प्कर्ता राजा टोडरमल थे जेसा कि, उनके बनाये एक छलन्‍्द से प्रमाणित 
होता है । छल्द यह हैः-- 
“देवनागरी अति कठिन, स्वर व्यज्ञन व्यवहार । 
ताते जग के हित सुगम, सुड़िया कियो प्रचार ॥” 

इसका भावाथ स्पष्ट है । 

देवनागरी उत्तम लिपि अवश्य है, परन्तु संयुक्ताक्षर ओर मात्राओं के 
कारण इसके छिखने में समय अधिक खर्च करना पड़ता है, इसलिए 
सराफी तथा वाणिज्य-व्यापार के कामों में समय का बचाब और सुगमता 
लाने के लिये ही सुड़िया लिपि का प्रचार हुआ। यद्यपि यह सर्वेथा सच 
है कि, मुड़िया अक्षरों में मात्रायं नहीं होतीं, जिसके कारण स्वेसाधारण 
जनता सुगमतापूर्वक उन्हें पढ़ नहीं सकती और वाणिज्य-व्यापार के 
अतिरिक्त विषयों में कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाया करता है; 
तथापि जो व्यक्ति केवछ वाणिज्य-व्यापार करते हैं ओर वाणिज्य-व्यापार 
के कामों में मुड़िया हरफों को काम में छाते हैं उनको मुड़िया हरफों से 
कोई दिक्कत उठानी नहीं पड़ती । हानि के बजाय उन्हें छाम ही अधिक 
होता देखा जाता है। जिस प्रकार आजकछ “शार्ट हैण्ड” ( सांकेतिक 
हरफों ) का प्रचार अंग्रेजी आदि भाषाओं में हुआ है और देखा जाता 
है कि, उन संकेतों के जानकारों को उसके समभने में कोई कठिनाई नहीं 
होती, उसी प्रकार वाणिज्य-व्यापार करने बाले लोगों को मुड़िया अक्षरों 
का व्यवहार करने में भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं 
करना पड़॒ता। अन्तर केवर इतना ही है कि, अंग्रेजी आदि भाषाओं 
के शाट हैण्ड सीखने के लिये वर्षो परिश्रम और घोर प्रयत्न करना पड़ता 
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मुढ़िया अक्षर--- 


है और उन शाटहैण्डों को वही व्यक्ति लिख, पढ़ ओर समझ सकता है 
जिसने कि, विशेष अभिज्ञता प्राप्त कर छी है। परन्तु मुड़िया हरफ थोड़े 
परिश्रम से ही सीखे जा सकते हैं। आजकल मारवाड़ी ज्ञाति के छात्रों 
का तो यह हाल है कि, महीने दो महीनों के परिश्रम के बाद ही सुड़िया 
हरफ लिख पढ़ लेते हैं। शार्टहैण्ड की तरह मुड़िया हरफों के लिये उन्हें 
कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती और सहज में वे वाणिज्य-व्यापार चलाने 
में समर्थ हो जाते हैं। हमारे इस कथन से पाठक कहीं यह न समझ कि, 
हम मुड़िया हरफफों की प्रशंसा कर रहे हैं ओर देवनागरी की महत्ता 
घटा रहे हैं। हमारी दृष्टि से तो हिन्दी लिपि के वराबर संसार भर में 
कोई उत्तम ओर सुसंस्क्ृत लिपि नहीं दें। उसमें यह एक बहुत बड़ी 
विशेपता है कि, मौके मोके पर अड्छरेजी लिपि की तरह शब्दों का कुछ 
का कुछ रूप नहीं हो पाता ओर लिखनेवाला जिस भाव से लिखता है उसी 
भाव से वह लिपि पढ़ी जाती है। परन्तु यहाँ पर हमारा मतलब यही है 
कि, राजा टोडरमल ने वाणिज्य-व्यापार की लिखा-पढ़ी में सरलता छाने 
ओर समय को बचाने के लिये मुड़िया हरफों का आभाविष्कार किया था । 


राजा टोडरमल ने मुड़िया हरफों की रचना करते हुए बह्ीखातों 
के नियम भी बताये थे ओर कुछ ऐसे छन्‍्दों की 
भी रचना की थी जिनमें हिसाब-किताब ओर 
व्यापारिक नियमों तथा करने अथवा न करने 
वाले कार्मो की शिक्षा दी गई है । यद्यपि इस विपय की कोई छपी हुई 
पुस्तक हमारे देखने में नहीं आई, तथापि कछकत्ते के 'बेंक आफ बंगाल के 
प्रधान मुन्शी स्वर्गीय पं० शिवगोपालजी तिवारी से हमें कई बार राजा 
टोडरमल रचित कवितायें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुन्शीजी 
राजा टोडरमलछ रचित कविताओं के बड़े जानकार थे और उनकी प्रायः 
सभी कवितायें उनको कंठस्थ थीं। बहुत बार देखा गया कि, थे जब 
वड़ेवाजार के व्यापारियों के साथ बातचीत करते तो व्यापारिक विषय 
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व्यापारिक विपय में छन्दों 
की रचना-- 


में टोडरमछ रचित छन्द मुनाया करते थ और उन छन्दों से माछूम होता 
था कि, राजा टोडरमछ बहुत बढ़े अनुभवी व्यापारी थे। मेंने एक 
बार उनसे निवेदन भी किया कि, ऐसी अच्छी और व्यापारियों के विशेष 
काम की कविताओं को या तो आप पुस्तकाकार छा दें या मुझे नोट 
करा दें, जिससे में पुस्तकाकार छपा सकूं। परन्तु खेद है कि, नोट छेने के 
पूबे ही उनका देह्ान्त हो गया। 
मुन्शी शिवगोपालजी राजा टोडरमछ कृत जो कवितायें सुनाते थे 
उनसे माठ्म होता था कि, राजा टोडरमछ ने गणितादि जानने के लिए 
पट्टी-पहाढ़े पढ़ने का नियम बाँधा था। जोड़-बाकी, गशुणाकार, भागाकार 
की सरल रचना की थी, लेन-देन ओर जमा-खर्चे छिखने का सरल 
तरीका ईजाद किया था। हुण्डी, चिट्ठी, पेठ-पर पेठ और जिक्री चिट्ठी 
केले ओर किस अवस्था में छिखनी चाहिए तथा उनका भुगतान केसे 
करना चाहिए आदि नियम बनाये थे। कोन व्यापार करना चाहिए, 
कौन व्यापार नहीं करना चाहिए, सराफों का लक्षण क्‍या है, व्यापारी 
किसे कहना चाहिए, खरीद्यार केसे होते हैं, बेचवाल्लों को केसा बर्ताव 
ओर क्या करना चाहिए, आढ़तदार किसे कहते हैं, किस व्यापार के 
करने से हानि हो सकती हैं ओर किस व्यापार के करने से छाभ हो 
सकता है, भिन्‍ल-भिन्‍्न प्रकार से काम करनेवाले व्यापारियों को क्रिन 
किन नियमों से काम करना चाहिए, चढानीवाढे कौन होते हैं--उनका 
क्या दस्तूर हैं, किस किस बस्तु को किस किस समय और केसी 
परिस्थिति में संग्रह करना चाहिए तथा किस समय बेचना चाहिए जादि 
सभी व्यापारिक बातों पर उन्होंने अपने परिपुष्ठ अनुभव से प्रकाश डालते 
हुए नियम निर्धारित किये थे। खेद की बात है कि, राजा टोडरमछ रचित 
वे सभी कवितायें उपलब्ध नहीं है । हमारी धारणा हे कि, राजा टोडरमलछ 
की वे सभी कवितायं आज भी व्यापारी समाज के लिये विशेष छाभप्रद दो 
सकती हैँ। राजा टोडरमछ रचित जो छन्द हमें याद थे तथा जो इधर- 
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उधर से प्राप्त हो सके हैं पाठकों की जानकारी के छिए हम यहां पर 
उन्‍हें देते हैं । 
घुडिया लिपि-- 
देवनागरी अति कठिन, स्वर व्यक्त व्यौहार। 
ताते जग के हित सुगम, मुंडा कियो प्रचार ॥ 
पन्नों के लक्षण-- 
धारा - बाँधे वाँठ, हाकिम रेयत मानहीं। 
तो चौधरि का ठाठ. ताको सकल अधीन हों॥ 
हुणग्डी का स्वरूप--- 
ऊपर लिखे निवास सव, रखे सुद्त होय । 
चलत निश्यां अन्दाज घन, हुण्डी कहिये सोय ॥ 
हुण्डी खोये पेठ लिख, पेठ गये परपेठ । 
सनद एक के दाम दे, रोकड़ खाता देठ॥ 
जो हुण्डी सिकरे नहीं, जिकरी लिखे वनाय। 
हुण्डी कोरी पीठ से, तव धन देय चुकाय ॥ 
सराफ के लक्षण-- 
हुण्डी लिखे न हाथ से, जमा न रखे भूल । 
लेय व्याज देवे नहीं, सोई सराफी सूल ॥ 
जग सराफ ताको कहे, जमा समय पर देय । 
व्यापारी सो जानिये, समय पे मुदत लेय 
आढइतदारी के लक्षण--- 
साफ हिल्ताव किताव हो, शेष सितावी काम । 
कर्म धर्म अर भर्स हो, संचित धन और धाम ॥ 
साहूकार के लक्षण -- 
आधा ऊपर आधा तरे, आधा देय साह के गरे । 
आधे में आधा निस्तरे, जुग टर जाय साह नहीं टरे ॥ 
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बहीखाता लिखने की रीति-- 

वाम जमा दक्षिण खरच, सिर पेटा पर पेठ। 

ऊपर नाम धनी लिखे, हस्ते पुनराँ देठ ॥ 
केसा व्यापार करना चाहिए ? 

प्रथम जवाहिर धातु पुनि, कपड़ा गत्ला बीर। 

सूल पात फल फूल रस, घरे धीर' कर धीर॥ 

दाना खाय लीद जो करे, ऐसा बनज साह न करे । 

घास खाय दूध बहु देय, ऐसा बनज साह कर लेय ॥ 
फुटकर-- । 

प्रथम वनारस आगरा, दिल्ली और शुजरात। 

अग्गर # और अजमेर से, सिखे सराफी बात ॥ 

मर्कां अदालत, जामिनी, पर नारी को साथ । 

यह चारों चौपट करे, रहे दूर तजि आस ॥ | 

आज कल हम छोगों में मुड़िया हरफों और बही-खातों की जो पद्धति 

प्रचक्तित है हमने ऊपर बतछाया है कि, वह राजा 
टोडरमछ की बनाई हुई हैं। साहूकारी छेच- 
देन और बाणिज्य-व्यापार में यद्यपि आजकढ विदेशियों ने बड़ी उन्नति 
की है, तथापि यदि ध्यानपूवेक देखा जाय तो पता छगेगा कि, बाणिज्य- 
व्यापार में विदेशियों की पद्धति की अपेक्षा हिन्दुस्तानियों के छिये राजा 


# यहाँ पर अग्गर शब्द ध्यान देने योग्य है क्योंकि बनारस, आगरा, दिली, 
गुजरांत तथा अजमेर आदि शहरों का अस्तित्व तो अब भी वर्तमान है परन्तु 
अग्गर कहाँ पर है. इसका ठीक-ठीक पता नहीं चछता। मालछूस होता है 
अग्रवाल जाति का जादि वासस्थान अगरोहा जो कि, हिसार के पास है ओर 
इस ससय उजड़कर कोसों में खंडहर दिखाई पड़ता है वही अगरोहा फिसी 
समय सराफी का स्थान रहा हो ओर टोडरसर के खससय तक उसकी महिमा 
रही हो अथवा चली आती हो । 


श्र न 


बही-खातों की पद्धति-- 


टोडरमल की व्यवस्था कहीं अधिक सुगम, सरल और उछउपयोगी है। 
अँग्रेजी आफिसों में प्रायः देखा जाता है कि, अँग्रज व्यापारी बीसों 
किताबों से जहाँ काम लेते हैं वर्हां राजा टोडरमछ की पद्धति से केवल 
चार बहियों से ही तमाम काम सरल्तापूवंक हो जाता दै। उनकी 
व्यवस्था में रोकड़, नकछ, खाता और एक जमाख्च बही-ये ही चार 
वहियाँ ऐसी हैं जो कि, नियमित रूप से बही-खाता तेयार रखनेवाले 
व्यापारी के लिये हर समय प्रकाश का काम करती हैं। किससे कितने 
रुपये पावने हैं और किसको कितने रुपये देने हैं तथा किस माल का 
कितना स्‍्टाक है आदि आवश्यक बातें आधी रात में भी जानी जा 
सकती हैं। अपने घर का तकूपट देखना तो इन बहियों में इतना सुगम 
होता है कि, जिसमें एक पाई का भी फक नहीं पड़ता। सब से बड़ी वात 
यह है कि, जहाँ अँग्र जी आफिसों में हिसाव-किताव ठीक रखने के लिये 
दस आदमियों की आवश्यकता होती है वर्हा राजा टोडरमल की व्यव- 
स्थानुसार बद्दी-खाता रखने में एक दो मुनीम ही काफी होते हैं | वाणिज्य- 
व्यापार का जमा-खर्च करना, हिसाब जोड़ना, व्याज फेछाना, जोड़ देना 
तथा वाकी निकाछना आदि काय राजा टोडरमछ की व्यवस्था में इतने 
सरल हैं कि, उसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसने विदेशी 
व्यापारियों के रिवाज को भी जाना है और टोडरमल के तरीकों पर 
तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया है। 

हमने यहां जो छन्द उद्धृत किये हैं वे केवछ उदाहरण मात्र हैं। हो 
सकता है कि, आजकल के सर्राफों और व्यापारिक संसार में पहले की 
अपेक्षा बहुत छुछ परिवर्तत हो गया हो और उसके साधन तथा आवश्यक- 
ताएँ भी वदछ चली हों, परन्तु तो भी हमारा विश्वास है कि, राजा टोडर 


मल की व्यवस्था से आज भी व्यापारी समाज को सिद्धान्ततः बहुत भधिक 
मद॒द मिल सकती है। 


> 
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इंस्वी सन्‌ १४८६ में वंगाछ का कायमी बन्दोबस्त कर राजा 
टोडरमल जब दिल्ली वापस छोट गए, तो कुछ समय तक 
बंगाल में यथेष्ट शान्ति बनी रही। परन्तु वह शान्ति 
स्थायी न हो सकी । कुछ समय के बाद ही पठानों ने फिर सिर उठाया 
ओर गुपचुप अपनी शक्ति संगठित करने छगे । इस बार बंगारू के बारह 
भाटियों में से कुछ भाटी भी पठानों में शामिल हो गये थे, जिनमें चट्टप्राम- 
खिजरपुर का भाटी ईशा खां भी था। उस समय के नो मुसछमान ओर 
तीन हिन्दू भाटियों में ईशा खां ही सबसे अधिक शक्तिशाली ओर 
सुचतुर समझा जाता था #। ईशा खां जेसे प्रभावशाली व्यक्ति का पठानों 
के साथ मिल जाने से बागी पढठानों में जान आा गई और वे बादशाह 
अकबर की राजसत्ता का सामना करने छगे | लूट-खसोट, मार-काट शुरू 
हो गद। इस बार के पठानी उपद्गव से बंगार में फिर से हाह्मकार 
ओर विपुव मच गया । यह समाचार बादशाह अकबर के पास जब दिल्‍ली 
पहुंचा, तो बादशाह ने निश्चय किया कि, राजा टोडरमल की सुव्यवस्था 
से भी बंगाल में शाल्ति नहीं हुई, तो अब इसका भी प्रकार दमन करना 
होगा । यह निश्चय कर बादशाह ने अपने सब प्रधान सेनापति, जयपुर के 
महाराजा मानसिंह को बंगाल में जाने का आदेश दिया। 

# इंशा खाँ जन्म का मुसलमान नहीं था। उसने एक उच्च कुरुस्थ 
कारछीदास नामक घाह्मण के घर में जन्म छिया था ओर बाद में मुसलमान 
बन गया था । उस समय सुसलमानो राजसत्ता होने के कारण यदि कोई 
व्यक्ति अपना हिन्दू घर्म छोडु कर सुसलमान बन जाता, तो मुसलमान शासक 
उस व्यक्ति का बडा आदर करते थे ओर विशेष रूप से उसकी सहायता करते 
थे, जिससे चह अपनी उन्नति कर सके त्था अन्य हिन्दू भी आकपित हो सकें। 
यही कारण था कि, अपना हिन्दू-धर्स छोड़ कर मुसऊमान बनने पर ईशा खाँ को 
मुसऊमान शासकों द्वारा बहुत बड़ी सहायता मिली ओर चह चट्ट्राम का भाटी 
( भोमिक ) बन गया था --“कलकत्ता से कालेर आर ये कालेर” घू० ८९ 
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सानसिंह--- 


हाराजा मानसिंह अपनी राजपूत सेना के साथ वंगाछ में आये | उस 
समय राजकुमार जगत्तसिंह भी उनके साथ थे। महाराजा मानसिंह की 
घाक उस समय सर्वव्यापी हो रही थी। उन्होंने कठिन से कठिन काबुल 
जेसे विकट प्रदेश की छड़ाइयाँ जीती थीं ओर वे “भारत विजयी राजा 
मान” कहे जाने छगे थे । इसके अतिरिक्त राजपूताने के कवियों ने वढ़े- 
बड़े विशेषणों के साथ कई प्रकार की कविताय रच कर उनके प्रति 

सन्‍्मान प्रकट किया था। जेसे कि-- 

“समुदर खाण्डो पखालियो, काबुल बांधी हद्द ।? 
और, “सेतु बांध राघव तरे, हेला दे उप मान ॥” 

आदि प्रसिद्ध दै। ऐसे सुख्यातनामा वीरवर महाराजा मानसिह का 
आगमन जब वंगाछ के बागी पठानों ने सुना. तो वे पस्तहिम्मत हो गये । 
हाराज मानसिंद ने वंगाछ में आकर उन्हें ऐसी शिक्षा दी कि, पठानों का 
खात्मा सदा के लिये हो गया । कहते हैँ कि, चद्॒माम के भाटी ईशार्खा 
पर महाराजा मानसिंद उस समय बढ़े नाराज हुए थे, परन्तु सुचतुर ईशार्खा 
ने उनके तेज वछ और शौय का अनुसव कर उनके साथ कुछ ऐसा 
वर्ताव किया कि, उनकी नाराजी मेत्री में परिणत हो गई। इस प्रकार 
सहज में महाराजा मानसिंह ने पठानों का खात्मा कर दिया, तो बादशाह 
अकवर ने महाराजा मानसिंह को दक्षिण के संग्राम में जाने का आदेश 
सेजा। उस समय दक्षिण प्रदेश में घमासान युद्ध हो रहा था। और 
उस युद्ध में महाराजा मानसिंह का रहना विशेष आवश्यक समझता गया था| 
राजकुमार जगतर्सिह को बंगाल में छोड़ कर महाराजा मानसिंह दक्षिण की 
लड़ाई में चले गये । राजकुमार जगतसिह ने बंगाल में रह कर अपने 
पिता की तरह शान के साथ शासन किया और वंगाछ की शान्ति भंग 
नहीं होने दी। परन्तु वंगाल की तत्सामयिक रक्ताआम की वीमारी ने 
जगतर्सिह को धर दवाया । परिणाम यह हुआ क्रि, बंगाल में ही उसी 
वीमारी के कारण राजकुमार जगतर्सिह का शरीरान्त हो गया। इसके 
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बाद दूसरी बार महाराजा मानसिंह का आगमन बंगाल में प्रतापादित्य के 
समय ई० स० १६०५ में हुआ, जिसका वर्णन विस्तारपूर्वंक हम आगे 
चल कर करेगे | 

छंगाल के इतिहास में यशोर के भौमिक राजा प्रतापादित्य का वर्णन 
भिन्न-भिन्न प्रकार का बहुत ही संदिग्ध रूप में पाया जाता 
है। एक ओर बंगाली लेखकों द्वारा छिखित बंगछा भाषा 
के ग्रन्थ हैं, जिनमें बताया गया है कि, इस्वी सन्‌ की सोलहवीं शताब्दी के 
अन्त में बंगाल के बारह भाटियों में यशोराधिपति महाराजा प्रतापादित्य 
एक बहुत बड़ा शक्तिशाढी शासक हो गया है। बंगाली लेखकों ने प्रका- 
रान्तर से यह दिखाने की चेष्टा की है कि, प्रतापादिय एक आदश हिन्दू 
राजा थे ओर उन्‍होंने बंगाल में हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने का प्रयह्न 
किया था। उन्‍होंने लिखा है कि, दिल्ली के बादशाह अकबर की ओर से 
जयपुर के महाराजा मानसिंह बंगाल में यदि नहीं आते ओर उनके साथ 
कामदेव ब्रह्मचारी, भवानन्द तथा जियानन्द आदि देशद्रोही बंगाली नहीं 
जा मिलते तो प्रतापादित्य द्वारा बंगाल में हिन्दू, साम्राज्य स्थापित हो गया 
होता। इस सम्बन्ध में बंगाढ़ी लेखकों ने जहाँ प्रवापादित्य की अत्यन्त 
प्रशंसा की है, वहाँ महाराजा मानसिंह को विश्वासघाती, पापी ओर हिन्दू- 
द्रोही ही नहीं किन्तु देशद्रोही तक प्रकट किया दै। परन्तु; दूसरी ओर 
तत्सामयिक इतिहासलेखक अवुरूफज्ञक भादि सुप्रसिद्ध मुसलमान विद्वानों 
के लिखे “झाईने अकवबरी” “अकबरनामा” तथा “सेशलमुतास़रीन” आदि 
प्रल्थ हैं--जिनको ध्यानपूर्वक पढ़ने और मनन करने पर भी प्रतापादित्य 
के सम्बन्ध में उत्त अनेक घटनाओं का प्रमाण नहीं मिलता, जिनको बंगाली 
लेखकों ने बड़े विस्तार के साथ लिपिबद्ध किया है। इस प्रकार देखा 
जाता है कि, एक पक्ष प्रतापादित्य को प्रशंसा का पुछ बाँध कर पहाड़ पर 
चढ़ाता है, तो दूसरा पक्ष उसे अणुमात्र भी महत्व प्रदान नहीं करता। जब 
कि, हम देखते हैं कि बंगाली लेखक तत्सामयिक नहीं हैं किन्तु प्रायः दो सौ 
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ग्रतापादित्य--- 


वर्ष पीछे के हैं और उपरोक्त मुसठमान ठेखक न केवल तत्सामयिक ही हैं 
किन्तु उस समय की राजनेतिक साधारण से साधारण घटनाओं को भी अपने 
ग्रस्थों में स्थान देनेवाले हैं। ऐसी अवस्था में ऐतिहासिक दृष्टि से स्वतः 
ही यह आशंका पेदा हो उठती है कि; बंगाली लेखकों ने किसी प्रकार के 
विशेष लक्ष्य से प्रतापादित्य का चरित्र अंकित करने में कुछ पक्षपात अथवा 
अत्युक्ति से तो काम नहीं लिया है? भव भागे हम इसी विपय की 
मीमांसा करने का प्रयज्ञ करेंगे, क्योंकि एक तो इस प्रसंग से जयपुर के 
महाराजा मानसिंह का सम्पर्क होने के कारण मारवाड़ी जाति से सम्बन्ध 
हो जाता है, दूसरे बंगाली लेखकों ने इतिहास का पर्दा दही पलट दिया है। 
अतएव आवश्यकता इस बात की है कि, इस विपय की भमीमांसा न केवल 
ऐतिहासिक दृष्टि से की जाय, किन्तु स्वाभाविकता और व्यावह्ारिकता 
से भी विचार किया जाय | 

विद्वान बंगाढी लेखकों ने प्रतापादित्य का महत्व प्रकट करने में, 
यद्यपि अपनी सारी बुद्धि खच कर आकाश-पातालू एक कर दिया है और 
साथ ही साथ महाराजा मानसिंह की निन्‍्दा करने में उन्होंने किसी भी 
प्रकार का संकोच नहीं किया, तथापि प्रतापादित्य सम्बन्धी अनेक 
घटनाओं का उन्होंने, जिस रूप में वर्णन किया है, उनसे अनायास ही 
प्रतापादित्य की महत्ता ओर उनका जआदश हिन्दू नरेश होना खण्डित 
हो जाता द्वे। इस सस्बन्ध में अनेक बंगाली लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों 
के आधार पर बाबू हरिसाधन मुखोपाध्याय महोदय ने अपने “कलकत्ता 
से कालेर आर ये कालेर” नामक दृहत्‌ प्रन्थ में विस्तार पूर्वक जो उल्लेख 
किया है उसका सार यहाँ पर उद्धत कर देना ही हम पर्याप्त सममते हैं । 
हमारी धारणा है कि, पाठक वंग उनके विवरण पर गम्भीरता से विचार 
करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि, प्रतापादित्य और मानसिंह के 
सम्बन्ध में विद्वान्‌ बंगाढी लेखकों ने जेसे “भावों का प्रचार किया है, 
वास्तव में बेसे भावों का प्रचार करने की आवश्यकता कुछ भी नहीं 
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थी। हो सकता है कि, प्रतापादित्य ने अवसर पाकर उस समय अपनी 
शक्ति का विशेष संगठन किया हो और अन्य भोमिकों की अपेक्षा अपने 
साहस का परिचय भी अधिक दिया हो, परन्तु यह कहना कि, वह आदश 
हिन्दू राजा था ओर बंगाल में हिन्दू साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, 
घटनाक्रम से सिद्ध नहीं होता और सहसा यह कहने का जी चाहता है 
कि, बंगाली लेखकों ने किसी प्रकार के विशेष छक्ष्य से अथवा अ्रमवश 
असम्भव को सम्भव बनाने का प्रयत्न किया है। अब हम यहां हरिसाधन 
मुखोपाध्याय महोदय के अन्थ से छुछ अंश उद्धृत करते हैं-- 

«ध्यशोर के भोमिक राजा विक्रमादित्य को ह० स० १४६८ में एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम प्रतापादित्य रखा गया। डसके नामकरण 
के समय ज्योतिषी पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि, यद्यपि राजकुमार 
बड़ा भारी शक्तिशाली, प्रतिभासम्पन्न एवं बीर होगा, तथापि कुछ महों के 
संयोग से बह उद्ृण्डता धारण करेगा ओर पितृद्रोही भी होगा; जिसके 
कारण कौटम्बिक अनिष्ट हो सकता दै। 

/बालक प्रताप जब पांच वर्ष का हुआ तब से ही उसकी उदण्डता प्रकट 
होने छगी थी। उसका मन शिक्षा की ओर कभी नहीं छगा। घोड़ों पर 
चढ़ना, उड़ते हुये पक्षियों को अपने निशाने से धराशायी करना, उसकी 
साधारण दिनचर्या थी। एक दिन एक महतरानी राजभवन में भाडू 
दे रही थी, उद्ण्ड प्रताप ने कौतूहल॒बश उसके दोनों स्तन कटवा लिये । 
राजा विक्रमादित्य ने जब यह हाछ सुना तो वे बड़े दुःखी हुए। उन्होंने 
सोचा कि, प्रताप का मन किसी दूसरी ओर छगाना चाहिए। अतः 
उन्होंने प्रताप का विवाह छोटी अवस्था में ही कर दिया। परन्तु प्रताप 
का मन उस ओर भी नहीं खिंचा। यह हो भी केसे सकता था ९ बिता 
पूर्ण युवावस्था के दास्पत्य प्रेम कहीं हो सकता है? राजा विक्रमादित्य 
ने देखा कि, प्रताप की उद्ण्डता दूर करनेवाले सभी प्रयल्न विफल हो रहे 
हैं तो ज्योतिषियों की पितृद्रोह सम्बन्धी भविष्यवाणी उनके हृदय में ताजा 
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हो उठी। राजा ने निश्चय किया कि, प्रताप को यहाँ न रखकर उसे 
बादशाह अकबर के दरबार में भेज देना चाहिए। उनके आतहद्ढपूर्ण 
प्रभाव से वह रास्ते पर आ जायगा। कहा जाता हैं कि, उस समय यह 
नियम था कि, वंगारू के भोमिकों की ओर से डन्तका प्रतिनिधि बादशाह 
के दरवार में अनिवाय रूप से रहा करता था। इस सम्बन्ध में विक्रमा- 
दित्य ने अपने छोटे भाई वसन्‍्तराय से सलाह छी, तो उन्हें इस किशोरा- 
वस्था में उसे वादशाह्र के दरबार में भेजना उचित नहीं जान पढ़ा। 
परन्तु बढ़े भाई विक्रमादित्य के अटछ निश्चय का वे विरोध भी न कर 
सके। अन्त में कितने ही आदमियों के साथ प्रतापादित्य भागरे भेज 
दिया गया। 


“प्रतापादित्य ने समझा कि, यह चाछ उसके चाचा चसन्तराय की है । 
उस समय तो वह कुछ नहीं वोछ सका, परन्तु, उसी दिन से पिठृव्य-द्रोह 
का अ्रमात्मक भाव उसके हृदय में जम गया। प्रतापादित्य को आगरे भेज 
कर राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य का छः आना हिस्सा अपने छोटे 
भाई वसन्तराय के नाम पर लिख दिया ओर दस आना प्रताप के नाम 
पर कर दिया। प्रताप के आंगरे चले जाने के बाद यशोर का राज-काज 
वसन्तराय सम्हालने छगा ओर राजा विक्रमादित्य अति बृद्ध होने के कारण 
पूजन, भजन और दरिकीतेन में रहने लगे | 

“यशोर से चछ कर कई महीनों के वाद प्रताप आगरे पहुँचा और 
वादशाह के दरवार में आने जाने भी छगा । परन्तु वहुत दिन बीत जाने 
पर भी बादशाह अकबर से उसका साक्षातकार अथवा किंचित्‌ परिचय 
भी नहीं हो सका। वादशाह अकवर का तेजपुंञज उस समय चरम 
सीमा की पहुंचा हुआ था। दंगाढछ के एक भोमिये की तो बात ही 
क्या थी; बड़े बड़े राजा महाराजा ओर महान्‌ शक्तिशाली पुरुषों को भी 
बढ़े प्रय्ष करने पर मुश्किल से शाही मुलाकात होने का सुभवसर प्राप्त 
होता था। इस प्रकार बिना जान पहचान हुए आते जाते कितने ही दिन 
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स्वर्गीय रायबहादुर वलदेवदासजी दृदवेबाला 


बीत गये। बादशाह अकबर बड़ा विचित्र और अद्भुत प्रकृति का था। 
वह जितना कूट राजनीति विशारद था, उतना ही विद्या-प्रेमी और साहिय- 
रसिक भी था। उसके दरबार में प्रत्येक समय फेवछ राजनीति की शुष्क 
चालें ही चछी जाती हो, यह वात न थी। राजनेतिक विचारों के समय 
राजनीति पर गंभीर विचार होता था ओर अन्य समय में चित्त- 
विनोदार्थ अनेक विषयों पर नाना प्रकार की चर्चा हुआ करती थी। उसके 
दरबार में नवरक्नों का होना इतिहासप्रसिद्ध बात है। वे नवरत्न सभी 
विषयों के महान्‌ पण्डित और अनुभवी थे। गान विद्या ओर साहित्य 
आदि पर बड़ा ही मार्मिक विचार होता था । 


“बादशाह' अकबर ने अपने दरबारियों को एक दिन पूर्ति के लिये 'सेत- 
भुजज्ञिनी जात चली दे समस्या दी । दरबारियों ने अपनी अपनी योग्य- 
तानुसार समस्‍या की पूर्ति की । संयोगवरश. प्रतापादित्य भी उस समय 
दरबार में उपस्थित था। कहते हैं कि, उसने भी साहस कर अपनी 
पूर्ति कह सुनाई । बादशाह अकबर गुणप्राही थे। किस व्यक्ति में कितनी 
योग्यता' है, किसमें कितना गुण है, इसकी पहिचान' उन्हें बहुत थी। आज- 
कल प्रायः देखा जांता है कि, बढ़े बड़े राज्ा महाराजा, धनिक ओर बढ़े 
आदमी कहलानेवाले : सम्पन्न व्यक्तियों को योग्यता की पहचान बहुत ही 
कम हो पाती है। उनके यहाँ उसी व्यक्ति की बात का अधिक असर 
तथा आदर होता देखा जाता है. जो व्यक्ति पहले से ही चलता पुर्जा, मुंह- 
छगा तथा मठा सच्चा नाम पाया हुआ होता-है। ऐसे व्यक्तियों की बातों 
में चाहे विशेष सार न भी हो तो भी वुद्धिमानी ओर योग्यता का सा्ीं- 
फिकेट प्राय: उन्हीं को मिलता है । यदि कोई व्यक्ति विद्वान्‌ और बुद्धिमान 
है, तो उसकी गुरुतर से शुरुतर बात को आजकेल के सम्पन्न. व्यक्ति सुनी' 
अनसुनी कर देते हैं। पर बादशाह अकबर में यह बात नहीं थी। वह 
गुणमाही था। यही कारण था कि, इस बात का कुछ भी खयारू न कर 
कि, वह कहां का रहनेवाढा है तथा किस स्थिति का आदमी है, बादशाह 
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ने एक अपरिचित बंगाली युवक की समस्या पूर्ति को सवसे अधिक पसन्द 
केया और वाद वाह करने छगा। फिर जब मालम हुआ कि, बंगाल प्रान्त 
के बशोर ठिक्काने का वह सोमिक्र प्रतिनिधि है, तव प्यार की दृष्टि से प्रताप 
को देखने छगा | 
“बादशाह की स्नेह-भरी दृष्टि का अचुभव कर प्रतापादित्य ने एक कूट 
नीति की चाल चढी । वह चाल यह थीं कि, यशोर राज्य की ओर 
से जो सालछाना कर वादशाद् के खजाने में जमा किया जाता था, उसे 
जमा करना प्रतापादित्य ने बन्द कर दिया। इस प्रकार जब चहुत समय 
तक यशोर की ओर से राज-कर खजाने में जमा नहीं हुआ, तो इसकी 
खबर बादशाह के कानों तक पहुंची । वादशाह ने प्रताप को तलब किया 
ओर खज्ञाना जमा न करने का कारण पूछा। प्रताप ने पहले ही सब 
कुछ सोच रखा था। उसने तुरन्त उत्तर दिया कि, “जहांपनाह; मेरे 
पिता राज़ा विक्रमादित्य अति ब्रद्ध होने के कारण इस समय ईश्वर-भजन 
में छीन रहते हैँ ओर यशोर राज्य का कुछ काम इस समय मेरे चाचा 
वसन्तराय करते हैं। में नहीं कह सकता कि, सरकारी खजाना न भेत्ने 
में चाचा वसल्तराय का क्‍या अभिप्राय है। इसमें यदि कोई रहस्य हो 
तो उसका अनुभव स्वयं जहांपनाह कर सकते हैं।” कहते हें कि, प्रतापा- 
दिल से इस प्रकार का उत्तर पाकर पहले तो बादशाह ने उस पर क्रोध 
प्रकट क्रिया परन्तु पीछे उसको हुक्म दिया कि, थशोर का खजाना यदि: 
तुम भर सको तो यशोर का राज्ञा तुम्हें ही चना दिया ज्ञायगा। यद्यपि 
प्रतापादित्य के पास उस समय रुपए नहीं थे, तथापि अन्य समृद्धिशाली 
दुरचारियों से उसने डधार लेकर कई छाख रुपए जो कि, खजाने के बाकी 
थे, जमा करा दिये। इस पर बादशाह अकचर प्रताप पर बड़ा. प्रसन्न 
हुआ और इन रुपयों में से तीन छात्र रुपए प्रताप को पुरस्कार स्वरूप 
वापस दिये । 


“बादशाह अकबर की प्रसन्नता, सहानुभूति और सहायता मिलने से 
दर 


प्रताप का मन बढ़ गया। उसने उसी दिन से सेना का प्रबन्ध करना शुरू 
कर दिया।. बादशाह अकबर की मदद से एक बड़ी सेना छेकर अपने 
पितृव्यों पर बंगाल में चढ़ आया। प्रताप ने बंगाछ में आकर यशोर 
नगर को चारों ओर से घेर छिया। यह खबर जब राजा विक्रमादित्य 
ओऔर बसन्‍्तराय को माल्म हुई, तो इस प्रकार अपने पुत्र को बागी बनकर 
आया देख वे बड़े दुःखी हुए और आश्चय करने छगे। विक्रमादित्य अपने 
पुत्र प्रताप का स्वभाव पहले से ही जानते थे। ज्योतिषी पंडितों की 
भविष्यवाणी भी याद आ गई। भारी अनिष्ठ होता देख दोनों भाइयों ने 
प्रताप की शरण में जाना ही हितकर समझा और बिना किसी प्रकार 
का आाडम्बर किये पेदल ही प्रताप के शिविर में पहुँच गये। वहाँ पहुंच 
कर दोनों भाई प्रताप से कहने छगे कि वत्स। हम दोनों अति वृद्ध 
हो चले हैं। अब हमें इस संसार में कितने दिन रहना है। यह राज्य 
तो तुम्हारा ही है। इस प्रकार सेना संग्रह कर यशोर पर चढ़ आने 
का मतलब क्‍या है ? पिता ओर पितृब्य की इस प्रकार स्नेह-भरी बातें 
सुन कर प्रताप छड्जित हो गया और उनके पेरों पर गिर पड़ा । राजा 
विक्रमादित्य और बसन्‍्तराय की वुद्धिमानी से गर्म खून प्रतापादित्य का 
पारा ठंडा पड़ गया। प्रतापादित्य यशोर में आकर राज्ञ-काज़ सँमालने 
छगा। उसके पास सूयकान्त गुह और शंकर चक्रवर्ती नामक दो मित्र 
बड़े वीर थे। इसके अतिरिक्त उसने रोड़ा नामक एक पुतंगीज यूरोपियन 
व्यक्ति को, जो बड़ा दक्ष था; नौका विभाग का सेनापति बनाया था। 
उसकी सहायता से स्थान स्थान पर बड़े बड़े दुर्ग निर्माण कराये। इन 
कारणों से प्रतापादित्य की ख्याति और आतझ्ढू विस्तार पाने छगा था। 
इसी समय राजा विक्रमादिय अपनी ईहलीलछा समाप्त कर स्वर्ग चले गये। 
वसन्‍्तराय भी वृद्ध होने के कारण ईश्वरभक्ति ओर भजनादि में छीन 
रहने छगे ओर राजकाज का पूर्ण प्रबन्ध प्रतापादित्य के हाथ में भा गया।” 

आगे चलकर उन्होंने यह भी लिखा है कि, “प्रतापादित्य उद्धत प्रकृति, 
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उद् ण्डतापरायण, अस्थिरचित्त, और गर्म खून का नवयुवक था, जो 
अपनी ही राजसत्ता जमाने की छाछूसा में आँख मीच कर ज्गगे बढ़ 
रद्दा था | 

“प्रतापादित्य ने अपने चाचा वसन्‍्तराय से कहा कि, यद्यपि वाखरगंज 
ओर वेरीसाछ जिले का चाकसी परगना आपके हिस्से में है, तथापि 
चाकसी परगने को आप मुझे दे दे ओर उसके बदले में दूसरा परगना 
मुझ से ले लं। राजनेतिक दृष्टि से चाकसी परगना बड़े महत्व का था। 
प्रतापादित्य ने सोचा था कि, यह परगना मेरे हाथ में आ जाने से 
पूबे बंगाल में मेरी तूती घोछ उठेगी। परन्तु राजा बसन्तराय वयोवृद्ध 
ओर अनुभवी थे। उस परगने का महत्व पहले से ही जानते थे तथा 
प्रताप की मनोबृत्ति एवं इच्छा को भी समझते थे । अतः उन्होंने प्रतापा- 
दित्य के इस प्रस्ताव को सर्वधा अस्वीकार कर दिया। प्रतापादित्य के 
हृदय में भी पिवृव्यद्रोह तो मागरा जाते समय से ही अंकुरित हो रहा 
था, चाकसी परगना न मिलने से अब उस विद्रोहाप्नि में घी पड़ गया | 

“उस समय पूर्व बंगाल में चन्द्रह्दीप के राजा कन्दर्पनारायण के पुत्र 
रामचन्द्रराय का वड़ा नाम था। चन्द्रढ्दीप की ख्याति प्रतापादित्य को 
बढ़ी खटकती थी। चाकसी परगना जब उन्हें अपने चाचा से नहीं 
मिला तो प्रतापादित्य ने एक दूसरी चाल चढी। अपनी कन्या विन्दु- 
मती को उन्‍होंने चन्द्रह्यीप के राजकुमार रामचन्द्र को विवाह दी। 
रामचन्द्र बड़ा शक्तिशाढी राजा बताया गया है और कहा गया दै कि; 
उसने फिरज्ली पुतंगीजों ओर मग दस्युओं को परास्त किया था। कहा 
जाता दे कि, प्रतापद्त्य ने अपनी कन्या इस मतछव से विवाही थी कि, 
जामाता के रूप में रामचन्द्र को अपने घर बुछा उसे केद कर उसकी 
हत्या कर दें, जिससे उसका राज्य अपने कव्जे में हो जाय। हुआ भी 
ऐसा ही । प्रतापादित्य ने कोशरूपूर्वंक रामचन्द्र को यशोर बुछा लिया 
ओर केद कर लिया। परन्तु कहा जाता है कि, प्रताप के पुत्र उदया- 


#.:: शाह": आड़ -: बह 


२४४ 


दित्य ने अपने बहनोई को एक दिन रात के समय केंदखाने से बाहर 
कर दिया और वह अपनी राजधानी चन्द्रह्दीप पहुँच गया। किसी- 
किसी का मत है कि, रामचन्द्र के एक भृत्य रामनारायण नामक व्यक्ति 
ने रामचन्द्र को कारागार से निकाछ लिया था। जो हो, प्रतापादित्य 
की इच्छा इस कार्य में पूरी नहीं हुईं। रामचन्द्र के भाग जाने पर 
प्रतापादित्य ने अपनी पुत्री बिन्दुमती को अपने जीते जी रामचन्द्र के 
पास नहीं जाने दिया। रामचन्द्र का भाग जाना प्रतापादित्य के लिये 
बड़े दुःख का कारण हुआ और प्रताप ने अपने पुत्र उदयादित्य को दोपी न 
सममभ कर बसनन्‍्तराय पर ही सन्‍्देह किया। 


“एक दिन राजा बसन्‍्तराय के पिता का वार्पिक श्राद्ध था। राजा 
बसनन्‍्तराय ने अपने भतीजे प्रतापादित्य को निमन्त्रित किया। प्रतापा- 
दित्य दलछबल के साथ अस्त्रों से सुसज्जित हो अपने पितामह के श्राद्ध में 
बसन्तराय के घर आया । जिस समय प्रतापादित्य पहुँचा उस समय 
बसन्तराय आद्व-क्रिया मौर पूजापाठ में व्यस्त थे। बसन्‍्तराय के पुत्र 
गोबिन्द्राय ने अपने पिता को प्रतापादित्य के आने की सूचना दी। 
प्रतापादिय को आया देख कर बसनन्‍्तराय ने नोकर को आवाज दी कि, 
शीघ्र गंगाजल छाओ | इतना शब्द सुनते ही प्रतापादित्य ने उसी समय 
अपनी खड॒ग से चाचा बसन्तराय का सिर धड़ से अरूग कर दिया। 
राजभवन में हाहाकार मच गया, बसन्तराय के सभी पुत्र श्राद्ध के समय 
निःशस्त्र थे। उनमें जो सामने आये, मार कर धराशायी कर दिये गये। 
कहते हैँ कि, बसनन्‍्तराय के गोबिन्दराय, जगदानन्द, परमानन्द; 
श्रीराम, रूपराम, रमाकान्त, मघुसूदन और माणक आदि सभी निहत्थे 
पुत्र यमपुर भेज दिये गये । केवछ एक मात्र पुत्र राघव, जो सबसे छोटा 
और बिलकुछ बालक था, महलों में बसन्‍्तराय की रानी के पास होने के 
कारण बच गया। यद्यपि प्रतापादित्य ने उसक्री भी खोज की परन्तु 
बुद्धिमती रानी ने वंश नष्ट होते देख राघव को एक कचूमर के खेत 
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भर 


में छिपा दिया, जिससे वह प्रताप की तलवार का शिकार होने से वच 
गया। बसन्‍तराय का एक जामाता रूपराम बसु था, वह राघव को 


कचूमर के खेत से निकाछ कर भाग निकला और उसे बादशाह अकबर 
के पास दिल्ली छे गया ।” 


इस हत्याकाण्ड के रहस्य का दो प्रकार से बवणन किया गया दै। 
एक पक्ष का तो यह कहना है कि; “प्रतापादित्य आगरा भेज जानेबाली 
घटना से तथा चाकसी परगना न मिलने से ओर अपने जामाता रामचंद्र 
के कारामुक्त होने से बसन्‍्तराय पर इतना नाराज हो गया था कि, वह 
कोई मोका ही खोज रहा था, जिससे बसन्‍्तराय का अन्त किया जा 
सके। परन्तु दूसरा पक्ष कहता है कि, जब प्रतापादित्य ने बसन्तराय के 
राजमहल में प्रवेश किया तो उस समय बसन्‍्तराय श्राद्धकम॑ कर रहा था | 
प्रताप को आया देख कर नोकर को गंगाजल छाने को कहा। इस पर 
प्रताप को सन्देह हो गया कि, बसच्तराय ने मुझे मारने के लिए अपनी 
“ांगाजछ” नामक खड़ग मंगाई है। इस प्रकार का सनन्‍्देह होते ही 
प्रतापादिद्य ने श्राद्धकम करते हुए अपने चाचा वसन्‍्तराय का सिर धड़ 
से अछंग कर दिया। कहते हैं कि, बसन्‍्तराय की प्रिय खड़ग का नाम 
भी गंगाजल? था |” 

“बसन्तराय ओर उनके पुत्रों के मारे जाने पर प्रतापादित्य का 
होसलछा इतना बढ़ गया कि, विक्रमपुर, चट्टम्राम और कतिपय छोटे छोटे 
हिन्दू राजाओं ओर जमीन्दारों पर प्रतापादित्य ने चढ़ाई करनी शुरू कर 
दी। यहाँ तक कि, विक्रमपुर के भाटी चान्द्राय और केदारराय जो उस 
समय बढ़े भारी शक्तिशाी समझ जाते थे, उन पर भी चढ़ाई कर दी । 
कहा गया है कि, केदारराय बड़ा चतुर था। प्रतापादित्य को एकाएक 
चढ़ आया देख कर उसने उससे सन्धि कर छी थी। प्रताप ने बंगाल 
में नादिरशाही का सा दृश्य उपस्थित कर दिया। इस सस्वन्ध में एक 
अंग्रं ज लेखक ने लिखा है कि, वह इतना क्रर बन गया था कि; अपनी 
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प्रजा को साधारण अपराध पर भीषण दण्ड देने छगा था | अति तुच्छ अप- 
राध पर भी अपराधी का सिर कटा देना उसकी मामूली आज्ञा हो गई थी । 
यही कारण था कि. उसकी राज्यलक्मी चंचल हो उठी थी। 

“जब प्रतापादित्य ने बादशाह की सीमा पर आक्रमण किया उस समय 
बंगाल में शेरखाँ नामक व्यक्ति सूबेदार था। प्रताप ने उसे भगा दिया। 
उसके बाद इत्नाहिम सेनापति आया, जिसके साथ सप्रग्राम और मातलादुग 
में छड़ाई हुईं। इसमें भी विजय प्रतापादित्य की ही हुईं। इस प्रकार 
कितने ही सेनापति आये, परन्तु प्रतापादित्य उनके वश में नहीं हो सका 
ओर बंगाल में उसका अत्याचार बढ़ता ही चला | 

“इधर प्रतापादित्य की सूबेदारों से छड़ाई हो रही थी और हार पर 
हार के समाचार बादशाह के पास पहुंच रहे थे, उधर रूपराम बसु 
बसन्‍्तराय के एकमात्र बचे हुए पुत्र राघवको लेकर बड़ी कठिनाई के 
साथ किसी तरह बादशाह अकबर के पास दिल्ली पहुंचा। रूपराम ने 
बालक राघव को बादशाह के सामने पेश किया और एक-एक कर 
प्रतापादित्य के अत्याचार कह छुनाये । बादशाह अकबर बड़े क्रोधित हुए 
ओर अपने सुदक्ष सेनापति आजमर्खा को बंगाल में भेजा पर वह भी उसे 
नहीं दबा सका । 

“इस बीच में सन्‌ १६०४ में बादशाह अकबर का एकाएक देहान्त 
हो गया । अकबर के मरने पर जहाँगीर बादशाह हुआ। उसने देखा कि 
बंगाछ का उपद्रव बढ़ता ही जा रहा है, तब उसे दबाने के लिए महाराजा 
मानसिह को भेजा । 

“दिल्ली से चलकर महाराजा मानसिंद सदलबछ काशी पहुँचे। 
काशी में उन्होंने सुप्रसिद्ध मान-मंदिर का शिलारोपण किया, जो आज 
प्रायः सवा तीन सौ बे बीत जाने पर भी काशी में महाराजा मानसिंह 
की स्थ्ृति बनाये हुए है । 

“काशी में उनकी भेंट कामदेव ब्रह्मचारी से हुई, जो बंगाल का 
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रहनेवाला था। कामदेव के सम्बन्ध में कहा जाता है कि, वह एक 
निः्ः्णात्‌ विद्वान्‌ और वेरागी पुरुष था परंतु अपनी स्त्री के प्रेम में पहले 
घर बार छोड़ नहीं सकता था। एक समय उसकी स्त्री के गर्भ से एक 
पुत्र पेदा हुआ और स्त्री नवजात शिशु को छोड़ कर स्वर्ग सिधार गई। 
इससे कामदेव दुःखी हुआ और अपने भूमिष्ठ शिशु को उसी अवस्था में 
निराधार छोड़ कर वह घर से निक्र॥ गया। कहते हैं कि, कामदेव 
ब्रद्मचारी का तेज देख कर महाराजा मानसिह उसके शिष्य बन गये 
आऔर कामदेव त्रह्मचारी ने अपने परामश से महाराजा मानसिंह को इतनी 
मद॒द की, जिससे न केवछ महाराजा मानसिंह बंगाल की स्थिति से ही 
जानकार हो गये अपितु प्रतापादित्य को हरा देने में भी उन्हें मदद मिली । 
कामदेव ब्रह्मचारी के हृदय में उस समय पुत्र-प्रेम उमड़ आया था और 
महाराजा मानसिंह से कहा था कि, बंगाल में पहुँच कर मेरे पुत्र की खोज 
करना, इसीको में तुम्द्दारी गुरु दक्षिणा समझूँगा। महाराजा मानसिह 
कामदेव ब्रह्मचारी से विदा होकर आगे बढ़े और उन्होंने बधंमान में 
डेरा डाछा | 


“महाराजा मानसिंह का आगमन सुन कर प्रतापादित्य ने पहले से ही 
कुछ ऐसा प्रबन्ध कर रखा था कि, मानसिंह को वधमान में न तो रसदादि 
की सहायता मिले ओर न नदी पार करने के लिये नोकाएँ ही प्राप्त हो 
सके । मानसिंह जब वधमान पहुंचे तो उन्हें सब के सब ग्राम उजढ़े हुए 
मिले ओर घाट पर एक भी नोका न मिली जिससे वे भाश्चरय में पड़ गये । 
उसी समय भवानन्द ओर जियानन्दु नामक दो व्यक्ति महाराजा मानसिंह 
से भा मिले, जो प्रतापादित्य के माश्चित होने पर भी उससे नाराज होकर 
इधर-उधर भागते फिरते थे।. भवाननद ने व्थमान में होनेवाली सभी 
कठिनाइर्याँ दूर कर दी, जिससे महाराजा मानसिंह्‌ उन्त पर बढ़े प्रसन्न हुए । 

“महाराजा मानसिंह ने एक दुत वधमान से प्रतापादित्य के पास भेजा 
ओर कहलाया कि, यद्यपि वसन्तराय और उसके पुत्रों की हत्या कर तुमने 
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बहुत अनुचित आचरण किया है ओर बादशाह का सामना कर साक्षात्‌ 
मृत्यु को बुलाया है, तथापि में एक हिन्दू हूं और हिन्दुत्व के नाते में 
तुमको सर्वथा बरबाद करना नहीं चाहता । अतः अब भी में तुम्हें अवसर 
देता हूँ कि, अपने कुकर्मा से बाज आओ ओर बादशाह से माफी 
माँग कर उनकी आधीनता स्वीकार करो तथा बसन्‍्तराय के एक मात्र 
पुत्र राघव को, जो इस समय मेरे साथ है, उसके पंतृक हिस्से का छः आना 
राज्य छौटा दो और मेरी सम्मति से सुखपूर्बक राज्य करो।. परन्तु यह 
कब सम्भव था कि, ईंस सलाह पर अ्रतापादित्य विचार तक करता। 
उसने अपनी स्वाभाविक उदण्डतां ओर गर्म खून के वशीभूत्त होकर दूत 
का अपमान किया ओर उसे , निकाछ दिया। परिणाम यह “हुआ कि, 
युद्ध उन गया। मानसिंह भागे बढ़े ओर कई स्थानों पर लड़ाइयां-होने 
लगीं। अन्त में प्रतापादित्य” का पुत्र उद॒यादित्य, महावीर सूयकान्त 
गुह और नो सेनापति . पुतंगीज ; रोड़ा सब के सब युद्ध में क्राम आ गये । 
उदयादित्य के मरने पर जजव प्रतापादित्य यशोर से भाग कर धूमघाट किले 
में चछा आया, तब मानसिंह ने फिर' दूत भेजा - ओर कहछाया कि, अब 
भी समय है, व्यथ में सवंनाश करना बुद्धिमानी नहीं । . परन्तु प्रताप 
ने ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि शंकर चक्रवर्त्ती ओर .प्रता- 
पादित्य.केद कर लिये गये। प्रतापादित्य के . पकड़े जाने का: समय इं० 
सन्‌ १६०६ लिखा है ओर जन्म ई० सन्‌ १४६८ बताया है.। शह्कर चक्र- 
वर्ती को महाराजा मानसिंह ने यह प्रतिज्ञा करा कर छोड़ दिया कि, 
अब बह किसी भी युद्ध में भाग न लेगा ओर शेष जीवन हरिनाम-स्मरण में 
बितावेगा। उसी दिन से शक्कर चक्रवत्ती बारासत ग्राम में गंगा के- किनारे 
रहने छगा और वहीं पर उसने अपना जीवन शेष किया।” चण्डीकाव्य के 
लेखक शास्त्री महोदय ने छिखा है कि, प्रतापादित्य युद्ध -में ' बेहोश - होकर 
गिर पड़ा तो स्वयं महाराजा मानसिंह ने आकर. उसे अचेतनावस्था में 
कद कर लिया। उन्होंने यह भी छिखा है कि, महाराजा मानसिंह प्रंतापा- 


प्रयाएाकहाए॥। डद।एतर 
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दित्य को केद कर अपने साथ ले गये ओर रास्ते में जब काशी पहुँचे तो 
प्रतापादित्य ने आत्महत्या कर प्राण दे दिये । 

प्रतापादित्य पकड़ लिया गया तब बसन्‍्तराय के पुत्र राघव को जो 
मानसिंह के साथ था, यशोर की राजगद्दी दी गई और वह कचूराय के 
नाम से यशोर का राज्य करने छगा। प्रतापादित्य की पुत्री विन्दुमती 
को जिसे प्रतापादित्य ने अपने घर में ही रोक रखा था; महाराजा मानसिह 
मे उसके पति चन्द्रह्दीप के राजा रामचन्द्र के पास भेज दिया । 

उन्‍होंने यह भी लिखा है कि, “महाराजा मानसिंह का युद्ध विक्रमपुरा- 
धिपति केदारराय के साथ भी हुआ था और उन्होंने केदारराय को एक 
देवी के मंदिर में प्राथना करते समय मरवा दिया था, ओर उनकी 
विधवा स्त्री को राज्य सोप दिया था | कितने ही बंगाछियों को मजुमदार 
की पद॒वी प्रदान की थी और नाना प्रकार के पुरस्कार दिये थे। जिन 
व्यक्तियों को मजुमदार पदवी प्रदान की गई थी उनमें तीन व्यक्तियों के 
नाम बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रायः सवा तीन सो वर्ष बीत जाने पर भी 
उनके वंशधर आज भी उक्त जमींदारी का भोग कर रहे हैं। उनके 
नाम ये हैं:-- 

(१) लक्ष्मीकान्त-यह पूर्व कथित ब्रह्मचारी कामदेव का पुत्र था। 
महाराजा मानसिह ने अपने गुरु के आदेशानुसार उनका पता लगा कर 
उन्हें सबसे प्रथम मगुरा, खासपुर, पाईकान और अनवरपुर नामक पर- 
गने दे दिये । आगे चल कर लक्ष्मीकान्त के वंशन वड़िसा के सावन 
चोधरी कहराए। उनकी जमींदारी वर्तमान कलकत्ता के नजदीक थी, 
जो आज भी बेहला के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान काली मंदिर पहले 
पहल छक्ष्मीकांत ने बनवाया था। यहां पर यह बता देना अनुचित न 
होगा कि ईए्ट इण्डिया कस्पनी ने बड्भाल में आकर तीन मौजे गौविन्दपुर, 
सूताढ़टी ओर कालीकट्ठा खाक; इन्हीं सावन चोधरियों से छीज पर 
लिये थे। 
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. (२) भवानन्द--जिसके सम्बन्ध में बतछाया गया है कि, वह 
महाराजा मानसिंह से वर्धमान में आकर मिछा था। वह भी जमींदार 
बनाया गया उसके वंशधर आज भी कृष्णनगर की जमींदारी भोग 
रहे हैं । 

(३ ) जियानन्द को बाँसवेड़िया का परगना प्रदान किया गया 
था, जो आज भी उसके वंश में बना हुआ दे । 
इस प्रकार महाराजा मानसिंह ने बहुत से अन्य हिन्दू बंगालियों को 
जमींदार बनाया और एक एक दो दो ग्राम देकर मजुमदार जाति की 
सृष्टि की भोर बंगाल के उपद्रव को शान्त किया ।” 
यशोराधिपति राजा प्रतापादित्य सम्बन्धी जो विवरण हमने यहां 
उद्धृत किया है, बह बंगाली छेखकों द्वारा लिखित है। हमने 
बंगला साहिदय के इस सम्बन्ध में जिन ग्रन्थों का अवछोकन 
किया है, उनमें “भारत चन्द्रिका” “अन्नदामंगछ” रामराय बसु का “प्रता- 
पादित्य चरित्र” शास्त्री महाशय तथा निखिछ बाबू के - लेख तथा ग्रन्थ, 
“चण्डी काव्य” और बाबू हरिसाधन मुखोपाण्याय प्रणीत “कछकत्ता से 
कालेर आर ये कालेर” आदि ग्रल्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनमें ' 
प्रतापादित्य ओर मानसिंह सम्बन्धी उपरोक्त घटनाओं का चित्र अद्धित 
किया गया है। जल्िखित विवरण की सत्यता और प्रतापादित्य की 
महत्ता जानने के छिये आवश्यकता इस बात की है कि, ऐतिहासिक दृष्टि 
से उसका अन्वेषण किया जाय; क्योंकि केसी भी छोटी अथवा बड़ी घटना 
क्यों न हो उसकी सत्यता का आधार ऐतिहासिक प्रमाण ही होता है और 
ज्ञब तक वह घटना इतिहास की कसौटी पर नहीं कसी ज्ञाती, तब तक 
संदिग्ध ही बनी रहती हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों की दृष्टि से तो यह 
कहा जा सकता है कि, प्रतापादित्य और महाराजा मानसिंह के सम्बन्ध 
में विद्वान बंगाढी लेखकों ने जो कुछ लिखा है, वह केवछ किम्बदन्तियों 
के आधार पर ही लिखा गया है। हमने ऊपर बतढाया है कि, बादशाह 


बा "।] छह ॥/' तक पा 
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एक दृष्टि--- 


अकबर और प्रतापादिय के समय ऐतिहासिक घंटनाओं को लिपिवद्ध करने 
की प्रथा हिन्दुओं में प्रायः नहीं थी। उस समय की राजनीति की 
साधारण से साधारण घटनाओं को लिपिबद्ध करनेवाले अछबुफनल तथा 
सेयद गुढाम हुसेन जेसे मुसलमान विद्वान ही हुए हैं। परन्तु उनके 
हारा छिखे हुए “आईने अकवरी” “अकवरनामा” और “मुताखरीन” 
आदि अन्थों में सिवाय प्रताप नाम के ऐसी किसी एक भी घटना का जिक्र 
देखने में नहीं आाता जिसको बंगाली लेखकों ने विस्तारपूर्वक लिपिवद्ध 
किया है। यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि, अदुलफजल जेसे धुरन्धर 
तत्कालीन इतिहासलेखक अपनी पुस्तकों में साधारण से साधारण राजनेतिक 
घटनाओं का तो उल्लेख करें और बंगाली लेखकों के कथनानुसार महान 
क्रान्तिकारी विप्लब को थोड़ा भी स्थान न दें। हमारी राय में ऐसा हो 
नहीं सकता । तो क्या भावुकतावश, आधुनिक वंगाछी लेखकों ने निे- 
लता एवं शासन करने की अयोग्यता सम्बन्धी परंपरागत छांछन को धोने 
के लिये ही प्रतापादित्य सम्बन्धी घटनाओं को तिछ का ताड़ बनाया वथा 
इतिहास का वास्तविक परदा पलट देने की चेष्टा की? यह एक ऐसा 
ऐतिहासिक प्रश्न है जिसका समाधान आज तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया । 

थोड़ी देर के लिये यदि मान भी लिया जाय कि, बड़गली लेखकों ने 
प्रतापादित्य के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है वह सर्वधा सत्य है और 
अधिक प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है तो भी उद्धिखित घटनाओं से 
यह सिद्ध नहीं होता कि, प्रतापादित्य का कार्य एक आदर्श हिन्दू राजा के 
योग्य हुआ था तथा उनको कायशेंछी बड़ल में हिन्दू साम्राज्य स्थापित 
फरनेवाढी थी। उल्लिखित घटनाओं से तो अधिकतर यही प्रमाणित 
होता दे कि, प्रतापादित्य व्यक्तिगत स्वार्थ की साक्षात्‌ मूर्ति था और अपना 
स्वार्थ साधन करने में उसने उच्ण्डता, क्ररता तथा हृदयहीनता से काम 
लिया था| अपने व्यक्तिगत स्वराथ के कारण ही उसने आगरे से अपने 
पूजनीय पितृं#य पर चढ़ाई की, चाचा बसनन्‍्तराय को अति बृद्धावस्था में 
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श्राद्धकम ओर पूज्ञा-पाठ करते समय निष्ठुरता से कत्छ किया और 
अपने चचेरे भाइयों को निःशस्त्र अवस्था में चृशंसता से मारा। इसके 
अतिरिक्त पूबे बंगाछ का शक्तिशाढी चन्द्रह्ीप राज्य हड़पने के लिये जान 
बूफकर राजा रामचन्द्र को अपना जामाता बनाया तथा अपने घर बुला- 
कर हत्या करने के उद्दे श्य से केद किया और अपनी एकमात्र आत्मजा 
पुत्री बिन्दुमती का जीवन अपने स्वार्थ के लिये दुःखमय बनाने में न तो 
उसे शर्भ आई और न उसका कठोर हृदय ही पसीजा। ये खब बातें ऐसी 
हैं जिनसे प्रतापादित्य की अनुचित स्वार्थपरायणता, निष्ठुरता और हृदय 
हीनता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। आदश हिन्दू राजा होने का तथा 
बंगाल में हिन्दू साम्राज्य स्थापित करनेवाढी मीठी बातों का महत्व इस 
बात से घट जाता है कि, प्रतापादित्य ने किसी भी हिन्दू राजा तथा जमीं- 
दार के साथ रसाई पेदा नहीं की । हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने के लिये 
तो आवश्यकता इस बात की थी कि, वह अपने मांडछिक हिन्दू राजाओं ' 
ओर जमीन्‍्दारों से प्रेमपूवक सम्बन्ध स्थापित करता । परल्तु उसने ऐसा , 
न कर प्रायः सभी हिन्दू भोमिकों के साथ द्रोह किया ओर जहाँ तक हो 
सका उनपर अत्त्याचार भी किये। उछड़ीसे के तत्कालीन गंगा वंशीय हिन्दू 
राजाओं को तीथ-यात्रा का नाम लेकर धोखा दिया। उनके इष्टदेव उत्क- 
लेश्वर महादेव ओर गोविन्ददेवजी की मूर्तियाँ पुजारी से मिलकर चुरा 
छाया जिससे वे शत्रु बन गये। इसके सिवा विक्रमपुराधीश महाराजा 
चान्द्राय ओर केदारराय से भी उसने युद्ध ठाना। इन घटनाओं से यह 
सिद्ध नहीं होता कि, उसकी मंशा बंगाल में हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने 
की थी बल्कि इससे तो यही सिद्ध होता है कि, व्यक्तिगत स्वाथे के पीछे 
वह आँख मीच कर आगे बढ़ रहा था जिसका नतीजा जेसा होना चाहिये 
वैसा ही हुआ। जिन अंग्रेज लेखक की सम्मति हम ऊपर दे आये हें 
उल्हीं सज्जन के मत से साधारण से साधारण अपराध के लिये अपनी प्यारी 
प्रजा के व्यक्तियों का सिर छेदन करना, अपने पितृष्य और उनके पुत्रों 
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को निःशस्त्र अवस्था में नृशंसता के साथ मारना, अपनी एकमात्र 
आत्मजा कन्या का जीवन अपने स्वार्थ के लिये दुःखमय बनाना भादि 
घटनाओं के होते हुए यदि यह कहा जाय कि, प्रतापादित्य एक गआदश 
हिन्दू राजा था तो दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि यवन सम्राट औरंगजेब 
में और प्रतापादित्य में कुछ भी अन्तर नहीं दे । 

इसके सिवा यह कहना कि, महाराजा मानसिह यदि बड्ढाछ में नहीं 
आते और उन्हें कामदेव ब्रह्मचारी, भवानन्द और जियानन्द भादि 
देशद्रोही वंगालियों की मदद नहीं मिलती तो बंगाल में हिन्दू साम्राज्य 
स्थापित हो जाता एक ऐसी वबेतुकी वात है जिस पर कभी विश्वास हो 
नहीं सकता । 

विचारणीय बात यह हैं कि, कामदेव ब्रह्मचारी, भवानन्द और 
जियानन्द जादि व्यक्ति भी हिन्दू थे भौर हिन्दू आदश को जानते थे। 
उनका बागी होकर महाराजा मानसिंह से जा मिलने का भी कोई अथ 
हुए विना नहीं रहता | प्रतापादित्य के जीवन की उपरोक्त घटनाएँ मोर 
प्रजा के साथ किये गये कठोर बर्ताव यह प्रमाणित करते हैं कि, हो न हो 
कामदेव ब्रह्मचारी, भवानन्द, जियानन्द आदि हिन्दुओं के साथ भी 
प्रतापादिद्य ने कोई अनुचित कठोर वर्ताव किया था अथवा प्रतापादित्य की 
स्वार्थ परायण नीति उन्‍हें पसन्द नहीं थी। अन्यथा कोई कारण नहीं था 
कि, प्रतापादित्य के आश्रित वे व्यक्ति अकारण ही प्रतापादित्य से बागी हो 
जाते ओर महाराजा मानसिंह से जा मिलते। घटनाचक्र ओर प्रतापादित्य 
के कठोर स्वभाव एवं बर्ताव से तो यही मालूम होता दै कि, प्रतापादित्य 
के अत्याचारों के कारण वे राजनेतिक संन्‍्यासी बन कर पहले से ही 
इधर-उधर मारे मारे फिरते थे ओर जब महाराजा मानसिंह प्रतापादित्य को 
परास्त करने बंगाल में आए तो वे छोग उनसे जा मिले। कामदेव 
त्रह्मचारी के सम्बन्ध में कहा गया दे कि, वह एक वेरागी पुरुष था ओर 
अपनी स्त्री के मरने पर भूमिए शिशु को निराधार छोड़ कर संनन्‍्यासी 
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बन गया था। ऐसी अवस्था में यह एक बहुत ही विचारणीय बात हो 
ज्ञाती है कि, समिष्ठ शिशु-पुत्र को निराधार छोड़ कर वराग्य घारण 
करनेवारा ज्यक्ति महाराजा मानसिंह से प्रवापादित्य की शिकायत करे 
ओर प्रतापादित्य का भीतरी भेद बतावे। यह एक अस्वाभाविक सी बात 
तो है ही, इसके अतिरिक्त एक सच्चे बेरागी पुरुष के करने योग्य कर्म 
भी नहीं है। मानसिंह के प्रति यह कहना कि, तुम हमारे पुत्र का पवा 
छगाना यही तुम्हारी गुरू दक्षिणा होगी यह व्यक्त करता है कि, वास्तव में 
कामदेव स्वेथा संसार त्यागी पुरुष नहीं था, क्योंकि त्यागी अवस्था में 
पुत्र-प्रेम का फंमट फिर उदय हो जाना विचित्र सा मालूम होता है। 
सम्भव है असछ बात यह हो कि, कामदेव ब्रह्मचारी के पुत्र रक्ष्मीकान्त पर 
प्रतापादित्य ने कोई आत्याचार किया हो अथवा उसे केदु कर रखा हो 
जिसके कारण ही उसका पिता कामदेव राजनेतिक सनन्‍्यासी बना हो और 
उसका उद्धार करने के लिये ही महाराजा मानसिहसे उसने अनुरोच 
किया हो । 

यह भी प्रकट है कि, प्रतापादित्य ने जिस समय हिन्दू राजाओं भादि 
पर चढ़ाई की थी उस समय यशोर राज्य' के प्रबन्ध का भार छक्ष्मीकांत 
को दिया था। इससे पता छगता है कि, छ््मीकान्त पहले से ही राज- 
काजञ में निपुण था। हो सकता है कि, बाद में लक्ष्मीकान्त पर प्रतापा- 
दित्य नाराज़ हो गया हो और उसे कैद कर लिया हो। बंगाली लेखकों 
की लेखनी से एक बात और भी विचित्र सी लिपिबद्ध हुई है। एक 
स्थान पर तो वे लिखते हैं कि, लक्ष्मीकान्त को अपने राज्य का भार सोंप 
कर प्रतापादित्य ने हिन्दुओं के साथ लड़ाई लड़ने के लिये चढ़ाई की थी 
ओर दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं. कि, प्रतापादिय को परास्त करने के 
बाद महाराजा मानसिंह ने लक्ष्मीकान्त को काठीघाट पर खोज निकाढछा 
था। ये बातें इतनी असंगत है कि, स्वयं खंडित हो जाती हैं। भवानन्द 
ओर जियानस्द के सस्बन्ध में कहा गया है कि, वे प्रतापादित्य के आश्रित 
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र हनेवाले थे, पीछे से उन्होंने धोखा दिया ओर मानसिंह से जा मिल्े। 
परन्तु क्‍यों धोखा दिया और केसे दिया, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं 
लिखा। इसमें सन्देह नहीं कि, वे भी अत्याचारों के कारण प्रतापादित्य 
के विरुद्ध हो गये थे ओर महाराजा मानसिंद के आने पर उनके साथ जा 
मिले तथा प्रतापादित्य को हराने में सहायक हुए। पर इन बातों से 
वे देशद्रोही सिद्ध नहीं होते । 
बंगाली छेखकों ने जिस भनुदारता से काम लिया है, उससे तो यही 
हा जा सकता है कि, उन्होंने महाराजा मानसिह को जनता की दृष्टि में 
हेय ठहराने तथा गिराने के लक्ष्य से ही ऐसा किया है। उन्होंने यहाँ तक 
छिखने में संकोच नहीं किया कि, जिस समय विक्रमपुराधीश राजा केदार 
राय से मानसिह का युद्ध हो रहा था, उस समय राजा केदारराय छिल्र 
मस्ता देवी के मन्दिर में अपनी विजयार्थ अनुष्ठान कर रहे थे। उसी 
अवस्था में मानसिंह ने स्वयं पहुंच कर केदारराय का बध किया था। 
हिन्दुओं के लिये ऐसा कुकम करना, हिन्दू संसक्रत के लिहाज से कितना 
हेय काय्य है, इसे पाठक भलीभाँति समझ सकते हैं। परन्तु इन बंगाली 
छेखकों ने इस प्रकार का अस्वाभाविक छांछन छगाने में भी किसी प्रकार 
का विचार नहीं किया। इस सम्बन्ध में कलकत्ते की “एशियाटिक 
सोसाइटी” द्वारा हाल में जो अनुसन्धान हुआ है, उससे अब भी प्रकार 
यह सिद्ध हो गया है कि, देवी की आराधना करते समय केदारराय की 
हत्या करना स्वेथा झूठी कल्पना है और केदारराय की मृत्यु युद्धकषत्र में 
ही हुई थी। उसने यद्द भी पता लगाया है कि, केदारराय की मृत्यु के 
वाद राज-मन्त्री को प्राथना पर विक्रमपुर का राज्य महाराजा मानसिंह ने 
उत्तकी विधवा रानी को ही दे दिया था। 
बंगाली लेखकों ने तो आवेश में आकर यहाँ तक लिखा है कि, 
धूमघाट की अंतिम छड़ाई में राजा प्रतापादित्य घायल हो कर गिर पढ़े 
ओर वेहोश हो गये तो, उच समय स्वयं महाराजा मानसिंह ने आकर 
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स्वर्गीय रासविलासजी सांगानेरिया 


उन्हें केद कर लिया था। परन्तु यह एक ऐसी अव्यावहारिक बात है, 
जिस पर अनुभवी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। मान लिया जाय 
कि, रणक्षेत्र में प्रतापादित्य मूछित हो गिर पड़ा हो ओर शायद वेसी ही 
अवस्था में गिरफ्तार भी कर छिया गया हो, किन्तु यह कहना कि, 
स्वयं मानसिंह ने आकर उसे केद किया था, उनकी विचित्र कल्पना ही 
कही जा सकती है। यह एक ऐसी अस्वाभाविक बात है कि, जिसपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। इन बातों से सहज में अनुमान 
छगाया जा सकता है कि, बंगाली छेखकों ने महाराजा मानसिंह पर छांछत्त 
लगाते समय स्वाभाविक्रता का कोई विचार ही नहीं किया । 


शास्त्री महाशय-की कल्पना पर तो ओर भी अधिक तरस आता है । 
उन्होंने छिखा है कि, जब प्रतापादित्य केद कर लिया गया था, तब उसे 
पिजरे में बन्द कर, महाराजा मानसिंह अपने साथ दिंल्ली छे गये। पर 
मार्ग में जब वे काशी पहुंचे तो प्रतापादित्य ने आत्महत्या कर प्राण छोड़ 
दिये । यह शास्त्री महाशय की एक विचित्र सूक ही. दै। उन्होंने ऐसा 
लिखते समय कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया | इससे मालूम होता है कि, 
शास्त्री महाशय का छद्टय' राजा प्रतापादित्य को काशीबास कराना ही था 
ओर इसी ढंग से. प्रतापादित्य का काशीवास उन्‍होंने. कराया है। इस 
तथ्य पर शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया'कि, एक 'तो हम प्रतापादित्य का 
काशीवास आत्म-हत्या के साथ कराने जा रहे हैं, जिसकी निनन्‍दा हिन्दू 
संस्कृति में कूट-कूट कर भरी पड़ी है, दूसरे यह. एक इतिहासप्रसिद्ध बात 
है कि, प्रतापादित्य को परासंत करने के बाद महांराजा मानसिंह को बहुत 
समय तक बंगाल में रहना पड़ा था। यह बात नहीं थी कि, प्रतापादित्य 
को पकड़ लिया ओर वे दिल्ली को चछ पड़े। उन्हें बंगाछ की शासन 
व्यवस्था करनी थी, जो एक दिन में होनी संभव नहीं थी। प्रतापादित्य 
के परास्त होने के बाद वे बहुत समय तक बंगाल में रहे। कई एक बंगा- 
लियों को उन्होंने भामादि पुरस्कार देकर मज़ुमदार बनाया, कितनों को 


द्रणा!पाहओा0डराए॥ा 
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चड़ी वड़ी जमींदारी देकर शासन विश्ञाग में मनोनीत किया। इन सभी 
कार्यों को पूरा करने में उन्हें बहुत समय लगाना पड़ा था। प्रतापादित्य 
युद्धक्षेत्र में ही मरे या केद में अथवा काशी पहुँचने पर उन्होंने आत्म- 
हत्या की, इस सम्बन्ध का कोई पुष्ठ प्रमाण नहीं मिलता । ऐसी अवस्था 
में प्रतापादित्य का काशीवास करना शास्त्री महाशय की कल्पना के सिवाय 
और कुछ नहीं ठहराया जा सकता और साथ ही साथ यह कहा जा 
सकता है कि, उन्‍होंने जानवूक कर महाराजा मानसिंह की निन्‍्दा ओर 
प्रतापादित्य की प्रशंसा करने का मनमाना प्रयत्न किया दे । 
प्रतापादित्य और मानसिंह के सम्बन्ध में हमने इतना अधिक वर्णन 
किया ओर टीका टिप्पणी करने का दुःसाहस किया, इससे कोई यह न 
समझे कि, प्रतापादित्य से अथवा विद्वान्‌ बंगाली लेखकों से हमें किसी 
प्रकार को चिढ़ है और जानवूम कर हमने ऐसा किया है। पर सच त्तो 
यह दे कि, जब हम प्रतापादित्य सम्बन्धी लिखी गई बातों पर विचार करते 
हैं ओर उसे इतिहास की दृष्टि से देखते हें तथा स्वाभाविकता पर ध्यान 
देते हैं, तो हमें प्रमाण ओर वास्तविकता का अभाव ही नज़र आता दें 
तथा अव्यावहारिकता एवं अस्वाभाविकता ही दिखाई पड़ने छगती है। 
यह प्रकट होता हे कि, विद्वान्‌ बंगाली छेखकों ने जातीयता के भावावेश 
में किसी विशेष छ्ष्य को ध्यान में रख कर ही इस प्रकार की अत्युक्तियों 
से काम लिया है। यही कारण दै कि, हमें प्रसंगवश इतना विवेचन 
करना पड़ा । 
सहाँ पर यह कहना अनुचित न होगा कि, महाराजा मानसिंह की विजय 
ने मारवाड़ी जाति का पेर बंगाल में मजबूती से 
जमाया | यह एक अनुभव-सम्पन्न बात है कि, 
अन्य स्थान में किसी भी जाति का पेर उसी 
अवस्था में भली प्रकार जम सकता है जब कि, उसे राज्सत्ता का सहारा 
मिले। इतिहास की घटनाओं से यह ज्ञाना जाता है कि, महाराजा 
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मारवाड़ी जाति को 
राजसत्ता का सहारा-- 


मानसिंह ने विजय प्राप्त कर जहाँ अनेक बंगालियों को मजुमदार एवं 
जमीन्दार बनाया था बहाँ उन्होंने अपने जाति भाई कतिपय मारवाड़ियों 
को, जो कि, उनके साथ सेना में आए थे, उनकी योग्यतानुसार राज-कार्य 
में स्थान दिया। यही कारण था कि, महाराजा मानसिह के समय से 
ही मारवाड़ी जाति के कुछ व्यक्ति राजकाज् में प्रवेश करने छगे और कुछ 
व्यक्तियों ने वाणिज्य-व्यापार में छयकर आधिक उन्नति करने में विशेष 
उत्साह दिखाना शुरू किया | 

महाराजा मानसिंह ने जब देखा कि, बंगाल में सत्र प्रकार से शांति हो 
गयी है, तब वे दिल्ली वापस छोट गये और बंगाल का शासन सूबेदार की 
अधीनता में होने छगा । सूबेदारी शासन में समय समय पर केसे 
केसे परिवर्तन हुए, इसका वर्णन अब हम इस प्रकरण में न कर आगे के 
अध्याय में करेंगे, क्योंकि उस समय भारतबप में विदेशियों का आगमन 
शुरू हो गया था तथा आगे की घटनाओं से उनका सम्बन्ध बहुत 
अधिक है। 


॥॥ण०॥॥छ:)॥॥॥ 
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योरोग्यिनों का आगमन, भारतीय राजसत्ता में पारवितन, 


बंगाल की राजनीति में मारवाड़ियों का माग 








0 १2: 7 " ड[ृत सध्याय का हमने बंगाल की प्राचीन राजसत्ता 
#6 77 ७. का संक्षेप में वणन करते हुए बंगाल में मारवाड़ियों 
48 का पहले पहछ कब आगमन हुआ ओर मारवाड़ी 
४ ८“: जाति की स्थिति किस प्रकार जमी, इस सम्बन्ध में 
किचित्‌ प्रकाश डालने की चेष्टा की है। इसके अतिरिक्त महाराजा मोन- 
सिंह ओर प्रतापादित्य सस्बन्धी घटनाओं को लेकर तत्काढीन इतिहास 
में जो मतसेद एवं गछतफहमियां फेछी हुई हैं, उनका भी निराकरण 
किया है। प्रतापादित्य ओर मानसिंह सम्बन्धी वर्णन हमने विस्तार 
पूवेंक किया है और उस सम्बन्ध में जो आलोचना की है उससे 
कोई यह न समझे कि, चूंकि मानसिंह मारवाड़ी थे; इसलिये जातीयता 
की दृष्टि से हमने उनका कोई पक्ष लिया है। बात यह है कि, ऐतिहासिक 


अन्वेषण करते समय हमें जो वास्तविक जान पड़ा, उसीं पर प्रकाश डालने 
की चेष्टा की । 


॥एञह््न:]!/म पक 
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अब इस अध्याय में हम उन विदेशियों के सम्बन्ध में लिखेंगे, जिनका 
सम्बन्ध विशेषतया वाणिज्य-व्यापार ओर देश की राजनीति से रहा है। 
उनके सम्बन्ध की घटनाओं के वर्णन करने का हमारा प्रधान लक्ष्य यही 
है कि, पाठकों को तत्सामयिक अवस्था का अनुभव हो भर वे यद्द जान 
सके कि, विदेशियों के साथ मारवाड़ी जाति के व्यक्तियों का संपक किस 
किस समय ओर किस किस अवस्था में हुआ ओर किस प्रकार देंश की 
राजनीति ओर वाणिज्य-ब्यापार में उन्होंने भाग लिया | 


'लारतवरप का व्यापारिक सम्बन्ध काबुल, कन्दहार, ईरान, मिश्र 
ओर अरब आदि देशों से प्राचीन काल से 
रहा है--उन देशों के साथ केवल हमारा व्याव- 
सायिक सम्बन्ध ही नहीं था--बल्कि उन पर हमारी राजसत्ता भी 
थी। साथ ही उन्त पर हिन्दू-संस्क्ृति का प्रभाव भी था। भारतबप के 
राजे-महाराजे उन देशों में घरावर जाते थे ओर उन्होंने वहां विवाह- 
शादियों का सम्बन्ध भी जारी रखा था। यह वात भतीत काल की है । 
आगे चल कर यद्यपि हमारी राजसत्ता वहाँ नहीं रही, तथापि वाणिन्न्य- 
व्यापार का सिलसिछा चना ही रहा। इतिहास बतछाता है कि, भारत 
में अंग्रेजों की राजसत्ता आरंभ होने के पूर्व तक छाखों रुपयों का माल 
भारतवप से विदेशों में जाता था और भारत के व्यापारी उससे लाभा- 
न्वित होते थे । इस प्रकार उनको छाभ उठाते देख कर कई शताव्दियों 
पूर्व अमेनियन छोग इस देश में आये। वे यहाँ माकर थोड़ा-बहुत 
व्यापार करने छगे। भारत में आने पर बंगाल में उन्होंने हुगली के 
किनारे चिन्सुरा में अपना केन्द्र स्थापित किया और वहीं जम कर व्यापार 
करने लगे। व्यापार करदे हुए वे यहाँ की भापा ओर रस्म-रिवाज के 
जानकार हो गये। ऐतिहासिक घटनाओं से पता छंगता है कि, उनके 
वाद जितने भी योरोवियन इस देश में आये, उन्होंने भारतवर्ष की भाषा 


| 
छ्‌ 
उतर भाव समसने के छिये प्रायः अमेनियनों से सहायता छी। 


7 "एच "द्ज 


विदेशों में सारतीय व्यापार-- 
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पुलंगीज, डच ओर फ्रांसिसियों के अछावा अंग्रेजों को भी उनसे सहा- 
यता लेनी पड़ी 

'लारतबर्ष में योरोपियन कब आए और उनके आते का क्या हेतु 
था? इस विषय का एक विस्तृत इतिहास है । 
यहाँ पर उन सभी बातों का उल्लेख करना न तो 
सम्भव है ओर न आवश्यक ही। संक्षेप में इतना ही उल्लेख करना 
पर्य्याप्त होगा कि, पारस देश के राजा दुरायूस के हृदय में भारतवर्ष का 
हाल जानने की पहले पहल इच्छा हुई । ईस्वी सन्‌ के साढ़े पांच सौ व पूबे 
उसने “शेछाक्ष' ( 8०५85 ) नामक एक बिद्दानु तथा अनुभवी यूनानी 
को भारतवणषे में सेजा । दरायूस की इच्छा विशेष कर सिन्ध नदी के 
आस-पास के प्रदेश और वहाँ के छोगों की सभ्यता जानने की थी। 
शेलाक्ष मार्ग की अनेक यन्त्रणाएँ सहन करता हुआ भारत में आया | 
उसने अपनी यात्रा सम्बन्धी पुस्तक में भारतवर्ष का अति रोचक वर्णन 
किया और भारत को सभ्यता का आदर्श तथा सुब्र्ण-भूमि बताया। 
उन वातों को पढ़ कर यूनानवासियों में भारतवर्ष को देखने की छाछसा 
ज्ञाग्नत हो उठी। उसके बाद हेरोडटस” नामक एक दूसरा प्रवासी 
आया, वह भी बड़ा विद्वान और छेखक था। उसने अपनी यात्रा के 
संस्मरण लिखते हुए भारतवासियों का नागरिक जीवन, उनका ऐश्व्ये, 
उनकी सत्यवादिता, गगनस्पर्शी पबंतमाछाओं की शोभा, भारत का प्राक्ृ- 
तिक सौन्दय, म्रदु! समीरान्दोलित शस्यक्षेत्र, सोने चांदी एवं हीरों की 
खानों का वर्णन इस ढंग से किया कि, उसे पढ़ कर सिकन्द्र शाह अले- 
कजण्डर के मुंह में थी पानी भर आया ओर ईसस्‍्वी सन्‌ के ३२७ वर्ष पूर्व 
उसने स्वयम्‌ इस देश पर चढ़ाई की। उसकी चढ़ाई का क्‍या परिणाम 
हुआ, चह इतिहास के पाठकों से अविदित नहीं है। यहाँ पर तो हमें 
यही बतछाना है कि, उसके साथ कई एक विद्वान भी भारतवर्ष में आये 
थे । इन विद्वानों में मेगास्थनीज सी था। बह यहां वर्षो तक रहा। भारत- 


बडा छा 
है 


योरोपियन कब आए ? 


हि 


।ै के हिन्द सम्राट चन्द्रगुप्त के दरवार में बहुत समय तक उसे रहने का 
अवसर मिला। उसमे ईस्त्री सन्‌ के तीन सो ब्ष पूष का जो वर्णन 
अपने ग्रन्थ में किया है, उससे भारवर्प की तत्कालीन विशेषताओं पर 
प्रकाश पड़ता है। आजकल जिन छोगों की यह साधारण सी धारणा 
हो गई है कि, हमारे पूर्वजों में कुछ भी विशेषताएँ' नहीं थी, वे निरे असमभ्य 
थे और सभ्यता का प्रकाश आज इस वेज्ञानिक युग में ही हो रहा दै। 
उनके लिये आज से बाईस सौ वर्ष पूर्व एक विदेशी सब्जव द्वारा लिखित 
वर्णन यहां पर देना असंगत न होगा। मेगास्थनीज ने लिखा हैः - 

(१) भारत में गुलामी प्रथा का नाम नहीं हैं और हिन्दू जाति सबसे 
अधिक वीर वथा दिलर है । 

(२ ) स्त्रियों में पातित्रत धर्म चरम सीमा को पहुंचा हुआ दै। 

(३) चोरी आदि का नाम नहीं है। छोग अपनी अपनी कोठरियां 
को बिना ताला छगाये छोड़ कर बाहर चले जाते हैं। चोरी किसे कहते 
हैं, कोई नहीं जानता । 

(४) हिन्दू भूठ बोलने से बड़ा परहेज रखते हैं तथा संयमी भी 
बहुत हैं । 

(४ ) छोग मेहनत, मजदूरी, खेती और दस्तकारी में संलम् रहते है । 
देशभक्ति ओर जावीयता उनकी नस-नस में भरी हुई है । 

(६ ) वे अपने असाव असियोगों को जातीय संस्थाओं अर्थात्‌ पंचा- 
यों द्वारा निपटा छेते हैँ ओर परस्पर प्रेम से रहते हैं । 

(७ ) सन्राट चन्द्रगुप्त की सेना में ६ छाख पेदल सिपाही, तीस 
हजार धुड़सवार ओर नौ हजार हाथी सदेव तेयार रहते हैं। 

(८) भारत ११८ रियासतों में विभक्त है, किन्तु सभी काय प्रजा 
को अनुमति और पंचायत द्वारा होते हैं । 

(६ ) वेश्य और कृपक युद्ध से प्रथक रहते हैं, उत्तका प्रधान कोय 
देश के धनधान्य की वृद्धि करना है।... 


बाद [7!फकरडाएएपडा।।। 
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स्वर्गीय हरचन्द्रायजी भागचन्दका 
ए्‌ 
( फर्म--हरचन्दराय गोवर्धनदास ) 


मेगास्थनीज की पुस्तक में जब इस प्रकार का वर्णन योरोपवाढों 
ने पढ़ा तो उन्हें भारतबर्प एक भद्भुत देश माल्म होने छगा। बाद में चीन 
आदि देशों के यात्री भी आये। उन्‍होंने भी भारत का चित्ताकषक वर्णन 
अपने ग्रन्थों में किया। परिणाम यह हुआ कि, योरोपवाले भारत में 
आने की अधिकाधिक चेंष्टा करने छगे। परन्तु, उस समय भारत में 
आने के लिए कोई निश्चित मार्ग नहीं था। जो कोई आता जसे घोर 
कष्टों का सामना करना पड़ता था। यह अवस्था कई शताब्दियों तक 
रही। उसके बाद इस्वी सब की पन्द्रहवीं शताब्दी के शेष होते होते एक 
निश्चित मार्ग द्वारा पुतंगालवाले सन्‌ १४६८ में भारत में आ पहुंचे । 
इसके बाद ईस्बी सन्‌ १४६ & में डेन्‍्माकंबाले आये, सन्‌ १६६८ में अँग्रज 
और सन्‌ १६०४ में फ्रान्सवाले भी इस देश में पहुंचे । देखते देखते 
सोलहवीं शत्ताब्दी के अन्त में भारतवर्ष के पश्चिमीय सागर का तट 
योरोपियन सोदागरों से भर गया। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है 
कि, पहले पहल जितने भी योरोपियन भारत में आये, उन सभी ने भारत 
के पश्चिमी तट पर ही अपने जहाज, लगाये और अपने व्यापार का 
श्रीगणेश वहीं पर किया। तदुपरानत ये सभी जातियाँ बंगाल में 
आई'। एक समय था कि, पोतंगीजों ओर डचों ने यहाँ पर अपना 
दबदबा बहुत जमा लिया था। इन प्रवासी योरोपियन व्यापारियों में आज 
पोतंगीज, डच और फ्रान्सीसियों का केवल नाम मात्र ही इस देश में रह 
गया है। सम्प्रति भारतवप में केवल अँम्र जो का ही प्राधान्‍्य है। पोर्तगीज, 
डेन्माक एवं ड्चों की कोर्ति काढीकट, बंडेल, श्रीरामपुर, चिन्सुरा और 
कासिमबाजार की कक्नों में दब गईं। फ्रान्स का दीपक पाण्डीचेरी, चन्दुन- 
नगर आदि में थोड़ा बहुत आज भी टिमटिमा रहा है । भारत की राजसत्ता 
ओर वाणिज्य-व्यापार सम्पूर्ण रूप से इस समय अंग्रेजों के हाथ में दे । 

यहाँ पर यह एक विचारणीय प्रश्न उपस्थित होता है कि, योरोपियन 
जातियाँ पूवेकाछ की अन्य जातियों की तरह भारतवर्ष में आाक्रमणकारी 


छचाए द्रव" गयाता 


ख्ऋअ्हाए 


की हैसियत से नहीं, प्रत्युत अपनी व्यापार सम्बन्धी महत्वाकांक्षाओों ओर 
धनलोलुपता के वशीभूत होकर ही भाई । उनमें चरित्रवछत का प्रायः 
अभाव ही था, तो भी वे अपनी चालों में सफछ हुई', इसके कई कारण 
हैं। उन कारणों में सबसे प्रबल कारण यह है कि, उन छोगों ने यहाँ के 
उच्च्च पदस्थ मुगछ राजकमंचारियों को पहले पहछ घूंस लेने का चस्का 
छगा कर अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त क्रिया। परिणाम यह हुआ 
कि, उधर तो उनका पेर भारत में जमने छगा और इधर नेतिकता का 
हास होने से भारतीय शासकों के पतन का मार्ग शुरू हों गया। इन 
विदेशी जातियों के पेर जमने का सबसे प्रधान साधन घूंस खोरी ही 
रहा और इसी के वल पर इन्होंने मुगछ शासकों का चरित्र-वल घटा कर 
अपनी उन्नति की। 

साथ ही इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि, उस समय के 
मुसछमान शासक आरामतलबी ओर भोगविलास में छबलीन द्ोते जा 
रहे थे, उनकी धनलछोछुपता भी बढ़ती जा रही थी, इन जातियों ने 
उनकी बढ़ती हुई धन-छाछसा घूँस का चसका छगा कर ओर भी बढ़ा 
दी। उन्होंने भविष्य की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया और अपनी 
क्षणिक कामनाओं की तृप्ति के साधन को जुटाना ही डचित समझ कर 
देश को भावी विपत्ति के मार्ग में ढकेल दिया। 

सभी योरोपियन जातियों ने अपनी-अपनी हिकमतें लड़ाई- पोतंगीजों 
ओर डचों ने एक वार भारी उन्नति की और प्रधानता पाने के लिए 
'फ्रान्सीसी ओर अंग्र ज आपस में लछड़े मरे । यहाँ पर उन सब घटनाओं 
का वर्णन करना आवश्यक नहीं है। अँग्रजों ने सभी को अपनी कूट- 
नीतिज्ञता के वछ से दवा कर, साथ ही भारतवासियों की पारस्परिक 
फूट का छाभ उठा कर, न केवल वाणिज्य-व्यापार को ही अपितु भारत की 
राजसत्ता को भी अपने काबू में कर लिया । 


अब यहाँ पर हम अँग्रेजों के सम्बन्ध में कुछ विस्तारपूर्वेक वर्णन, 
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करेंगे, जिनकी राजनीति ओर व्यापार के साथ मारवाड़ी जाति का 
गहरा सम्पक रहा है | 

दुदछ शताब्दियों पूर्व तक योरोप में अँग्रेज जाति की राजसत्ता 
साधारण श्रेणी की समझी जाती थी। उसकी गणना 
योरोपीय राष्ट्रों में नाम मात्र के छिए हुआ करती थी, 
पर जब से उसने भारतवर्ष जेसे विशाल देश में पदापषण कर अपनी राज- 
सत्ता जमाई, तबसे उसका सितारा विशेष रूप से चमक उठा। रत्लगर्भा; 
सुबर्णभूमि, भारतवष की राजसत्ता प्राप्त होने पर अँग्रजों का देश अन्य 
राष्ट्रों में शक्तिशाढी बन गया। उनका यह इतिहास बड़ा ही दिलचस्प 
ओर विचित्र है। हमें अपना भविष्य निर्माण करने के छिए उनके 
इतिहास का मनन करना चाहिए। थोड़े से अँग्र ज्ों ने जो कि, इस देश 
के व्यवहार आदि से सर्वथा अनभिज्ञ, अपरिचित तथा भिन्न भाषा- 
भाषी ओर भिन्न प्रकृति के थे, अपने अद्भुत कौशल से सफलता 
प्राप्त की। अपने प्राणों की बाजी छगा कर कठोर से कठोर यन्त्रणाएँ 
सहकर वे भारत में आये। यहाँ आकर उन्‍होंने, तत्कालीन मुगल 
राजकमचारियों को रिश्वत का चस्का छगा कर अपने अनुकूल बनाने 
की चेष्टा की। उन्‍होंने मुगल सम्नाटों के चरणों में नाना प्रकार की 
दिछचस्प भेंट-पूजा चढ़ा कर अनुनय विनय द्वारा शाही फ़र्मान प्राप्त 
किये । भारतीय शासकों की सहानुभूति पाकर देशवासियों पर अपना 
प्रभाव जमाया । इसके अतिरिक्त उन्होंने इस हिन्दू प्रधान देश में विशाल 
हिन्दू ज्ञाति का मन जीतने के लिए उनके हृदूगत मनोभावों को परख़ने 
का प्रय्ल किया। एक ओर वे मुगछ राजकमंचारियों को रिश्वत तथा 
खुशामद्‌ द्वारा अपने अनुकूल बनाते ओर दूसरी ओर चिशारू हिन्दू 
जनता को प्रसन्न रखने के लिए समय-समय पर वे हिन्दू मन्दिरों में 
_जाकर उनके देवी-देवताओं को पूजते | वे पण्डे-पुआारी और धर्माचाया$ 
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को धन दे देकर देवदूत, न्‍्यायकारी भोर सत्यवक्ता होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त 
करते। ऐसी अनेक घटनाएँ उनके सम्बन्ध में जानने योग्य हैं। इसके 
अछावा उन्होंने इस देश में यह भी अनुभव किया कि, भुसलिम फकीर 
व सुफ़ी तथा हिन्दू पुजारी व धर्माचाय कहलानेवाले जो छोग देश में मान 
पाते हैं, उनमें आइम्बर की भावना अतद्यधिक है। इसीके बल से वे 
साधारण जनता पर अपना प्रभात्र जमाते हैं। भोढी-भाली जनता उनका 
शिकार बनती हे । उन्होंने देखा कि, भारतवर्ष की संस्कृति ही कुछ ऐसी 
है कि. छोग आइडम्बरयुक्त जीवन व्यतीत करनेवालों के प्रभाव में आ 
जाते हैं। अँग्रज़ों ने इन बातों का मनन कर अपना प्रभाव जमाने के 
लिए उसी प्रकार का आचरण किया। उस समय भारत में आनेवाले 
सभी अँग्र ज देवदूत, न्‍्यायकारी, सत्यवक्ता ओर चरित्र सम्पन्न नहीं थे। 
कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों को छोड़ कर अधिकांश व्यक्ति ऐसे थे जो 
प्रायः इड्लेण्ड के मजञायाफ्ता, दागी, व्यभिचारी और चरित्रह्वीन माने 
जाते थे, मगर उस समय के अंग्रेजों ने बड़ी सावधानी ओर चतुराई से 
अपनी जाति के छोगों का भारतवर्ष में चरित्र-गठन किया था। भारत में 
उनके सामने अनेक्रों कठिनाइयाँ थीं--डनकों अपने सामने से अनेकों 
विन्न-बाधाओं को दूर करना था। फिर भी वे अपनी प्रथल इच्छाशक्ति 
ओर काय-चातुरी से सवको हटा कर सफल हुए। उनका यह गुण हमें 
परखना चाहिए ओर उनके कारतामों से शिक्षा म्हण करनी चाहिए। 

सच तो यह है कि, अँप्रजों के लिए भारत में आने का काम ही 
बढ़ा विकट था परन्तु, कितने ही कर्मबीरों ने इस कठिन कार्य में हाथ 
डाछा ओर कितनों ने ही समुद्र-मार्ग में ही जल समाधि प्राप्त की। वंश 
के वंश नठ्ठ होने पर भी अंग्रेज जाति के कमठ बीरों ने अपना उद्योग 
नहीं छोड़ा। हानि पर हानि और कष्ट पर कष्ट उठाते हुए भी वे अपने 
लक्ष्य पर डटे रहे। जो व्यक्ति किसी कार्य के करने के पहले होनेवाली 
कठिनाइयों तथा हानियों से घवड़ा कर हतोत्साह हो जाते है, उनके द्वारा 
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कोई महान कार्य पूर्ण नहीं होता। वे हदाश होकर अपने देशवासियों को 
साहसहीनता और अकमण्यता का पाठ पढ़ाते हैं । पर अंग्रजों ने असीम 
हानियाँ और भारी से भारी कष्ट उठाते हुए भी पीछे पेर नहीं रखा। 

अ'भ्रोज़ों में यह एक विशेषता है कि, वे किसी महान्‌ कार्य का उद्योग 
तो व्यक्तिगत रूपसे आरंभ करते हैं परन्तु जब उसमें सफलता प्राप्त होती 
है, तो उसका छाभ अपने देशको अर्पित कर देते हैं। उनका यह खयाल 
है कि, व्यक्तिगत स्वार्थ न तो स्थायी होता है और न उससे अपनी मातृ- 
भूमि को ही छाम पहुंचता दे। जो व्यक्ति व्यक्तिगत छाभ उठाते हुए 
भी अपना भाग देश को अपण करते हैं, उनका छाभ स्थायी हो जाता 
है। फिर व्यक्ति केवछ व्यक्ति ही है, पर जिस काये में छोग संगठित 
होकर अग्रसर होते हैं, उससे समाज्ञ और देश सभी छाम उठाते हैं | 

इन्द्दीं सव विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने छन्दुन शहर के मेयर के 
सभापतित्व में ३१ दिसम्बर सन्‌ १४६८ में नगरनिवासियों की एक आम 
सभा की । उस समय भारत में व्यवसाय करनेवाली संस्था का नाम “लंदन 
इंष्ट इण्डिया कम्पनी! रकखा गया, जो आगे चलकर (ईप इडिण्या कम्पनी! 
के नाम से विख्यात हुई । 

“इं2 इण्डिया कम्पनी! की स्थापना के सम्बन्ध में कम्पनी के प्राचीन कोर्ट 
कागजातों से विदित होता हैं कि, २२ सितम्बर 
सन्‌ १४६६ को कम्पनी की स्थापना हुईं थी। 
कम्पनी की स्थापना करनेवाढी सभा में, ज्ञिन सज्जनों के नाम सदस्यों 
की सूची में दज हैं, उनमें छाडा तथा संभ्रान्त व्यक्तियों के नाम नहीं हैं। 
फहरिस्त में दुस्तखत करनेवालों में अधिकतर पंसारी, . कुंजड़े, जुलाहे, 
बजाज, कछाल, सुनार, छुहार, धोबी, छीपी, बढ़ई, चमार ओर साधारण 
दर्ज के कुछ व्यक्ति ही हैं। इन्हीं छोगों की सहायता से इंग्लेण्ड के कुछ 
छोगों ने भारत-यात्रा आरम्भ की थी। आजकल ही नहीं, उस काढ में 
भी यह अवस्था थी कि, देश तथा जाति के लिये यदि कोई महान कार्य 
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का आरम्भ होता तो वह साधारण व्यक्तियों द्वारा ही होता था। साधारण 
स्थिति के छोग देश और जाति के दुःख, दर्द एवं कठिनाइयों के भुक्तभोगी 
तथा अनुभवी होते हैं। सम्रद्धिशाली घनी व्यक्ति अपने घन-मद में चुर 
होने से दूसरों के कष्टों का अनुभव करना नहीं चाहतते। उन्हें इस बात 
की पर्वाह नहीं रहती कि, देश तथा जाति के छिये किसी प्रकार का कष्ट 
स्वीकार किया जाय। यहां तक देखा जाता हैं कि, यदि कोई व्यक्ति 
किसी प्रकार के उद्योग में छगता है, तो समृद्धिशाली व्यक्ति उसमें वाधा 
पहुंचाने ओर उन्हें हतोत्साही बनाने में तो भाग छेते हैं, पर उनका साथ 
नहीं देते। उन्तके पास घन हैं। धन के सहारे उनको किसी प्रकार की 
तकलीफ नहीं है। उनको क्‍या दरकार है कि, वे सर्वसाधारण गरीब 
भाइयों को सुखी बनाने की इच्छा से किसी भी प्रकार का कष्ट उठाना 
स्वीकार करे | अनुभव ओर इतिहास वतछाता है कि, जिनके पास थोड़ा भी 
सुख-सम्पत्ति का साधन प्रस्तुत है, वे कभी भी देश ओर जाति के वास्त- 
बिक सहायक नहीं हुए। उन्होंने तो अपनी शक्ति भर वाधा पहुंचाने की 
चेषाए को | हां, यह अवश्य देखा जाता है कि, जब साधारण व्यक्तियों 
द्वारा किसी काय में सफछता होने छगती है, तो बड़े आदमी कहे जानेवाले 
ये जीव फोरन आ धमकते हैं. और अपना नाम पांचवे सबारों में दर्ज 
करने का प्रयास करने छगते हैं। “ईंट इण्डिया कम्पनी? के सम्बन्ध में 
भी यही अवस्था देखने में आती दै। कंपनी के रेकाडों से बिदित होता 
है कि, आरंभ में एक सौ एक, व्यक्तियों ने सदस्य सूची में नाम छिखाकर 
हस्ताक्षर किये थे | 

इसके वाद २२ सितम्बर की प्रारस्सिक सभा के दो दिन बाद एक 
ओर सभा की गई, जिसमें केवल ४७ आदमी उपस्थित हुए। उसमें 
निश्चय किया गया कि, चन्दा देनेवाले सदस्य ५ईए इण्डिया कम्पनी” के 
हिस्सेदार समझे जायंगे। इसके अतिरिक्त उसी सभा में 


में राजाज्ञा 
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आदि के लिये कुछ सदस्यों की अछग अछग कमेटियां बनाई गई । कमेटी 
के मेम्बर डाइरेक्टर कहे जाने छगे । 

सन्‌ १६०० ईस्वी को ठीक एक वर्ष बाद राजाज्ञा का स्वीकृत-पत्र 
कम्पनी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस कार्य में जीवन आया देखकर 
दूसरे छोगों का ध्याव भी आकर्षित होने छगा। परिणाम यह हुआ कि, 
एक सौ एक हिस्सेदारों की संख्या दो-सौ अठारद्द तक पहुंच गयी । 

परन्तु, उस समय कम्पनी की हालत बड़ी बेढब थी। छोग मीटिगों 
में पहले तो आते ही नहीं थे--और आते तो हुछड़ मचाते, बीच में वार- 
बार बोलते, सभापति के आदेशों की अवहेलना करते - सभा समाप्त होने 
से पहले ही उठ खड़े होते--ऐसी परिस्थिति में व्यापार-संचालन में बाघा 
पड़ती देख, कम्पनी के संचालकों ने कई प्रकार के नियम निर्धारित किये। 
जैसे, सभामें तीन बार से अधिक बोलनेवालों पर ३ शिलिंग चार पेंस, 
प्रति बार बोलने के लिये जुर्माना करने का नियम बनाया गया। साथ ही 
यह भी निर्धारित किया गया कि, सभामें हो हा मचाने ओर एक दूसरे 
से बात कर सभा के कार्य संचालन में बाधा देनेवालों से ९ शिलिंग ६ पेंस. 
असम्यता और फूहड़पन के भावों को प्रदर्शित करते हुए बोलनेवा्ठों से १० 
शिलिंग, सभापति के आदेशों को न माननेवार्ों से ६ पंस, और सभा में 
नियत समय पर न आनेवालों तथा बीच में ही उठ खड़े होनेवालों से एक 
शिलिंग जुर्माना बसुछ किया जाय । इतना ही नहीं, छगातार कई मीटिगों मे 
अनुपस्थित रहने से वारण्ट द्वारा पकड़वा मंगवाना भी ते किया गया था | 

इस प्रकार कम्पनी ने अपनी प्रारस्मिक अबस्था में अपनी स्थिति को 
सुधारने का प्रयज्ञ किया । आज हमारे यहाँ भी “ज्वायण्ट स्टाक कंपनियों? 
की यही हालत है। छोग हुपया तो छगा देते हैं. और फिर घर में बेठकर 
खुर्राटे लेने लगते हैं । 

वे इस बात की पर्वाह नहीं करते कि, हमारे लगाये हुए धन को उप 
योग किस प्रकार हो रहा है। वे रुपया छगाने के बाद कंपनी के मेनेजिंग 
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एज्जेण्टों की तरफ ही आशाभरे नेत्रों से देखते रहते हैं। परन्तु उनकी 
यह आशा कहाँ तक पूर्ण होती है, यह हम आज प्रत्यक्ष रूपसे देख रहे हैं । 
आवश्यकता इस बात की है कि, कंपनियों में रुपया लगा कर हम सावधानी 
के साथ उन्तकी काय-प्रणाली में सक्तिय भाग छें | 


इड्शलेण्ड की तत्कालीन रानी एलिजावेथ की ईए्ट इण्डिया कम्पनी के 
साथ बड़ी सहानुभूति थी--उसके द्वारा चार्टर प्राप्त कर कम्पनी ने कई 
जहाजी बेड़े भारत में भेजे--उन बेड़ों के साथ ड्चों ओर पोतंगीजों का 
का संघर्ष भी हुआ--इन्हीं संघों और मार्ग की विकटता के कारण कंपत्ती 
को अपने हिस्सेदारों को हिसाब आदि देने में देरी हो गई--जिससे वे 
कुछ असन्तुष्ट से हो गये । इधर कोंसिल के कतिपय सदस्यों ने, जो 
पहले से ही कंपनी से असन्तुष्ट थें- मौका पाकर कानूनी दाँवपेचों की 
वहानेबाजी कर सन्‌ १६०४ को माइकछ बने नामक एक फोजी अफसर 
को प्राच्य देशों में व्यापार करने की दूसरी भाज्ञा दे दी। परन्तु उस 
व्यक्ति का उद्द श्य व्यापार करना नहीं था--उसकी दिली इच्छा भारत में 
ट-खसोट करने की ही थी। जतः उसने अपने १८ महीनों के प्रवास में 
ड्चों पर धावा किया--तथा चीन आदि के कई जहाज छट ढिये । उसके 
कारनामों से अंग्रेज जाति के नाम पर धब्वा छगा और छोग उसकी नेति- 
कता पर संदेह करने लगे | 
यह देखकर कम्पनी के डाइरेकरों को बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने 
विचार किया कि, भुगछ बादशाहों को प्रसज्ञ किये बिना--उनका कार्य 
चलना कठिन है, अतः अपने ग्थ्थिंय को कार्य में परिणत करने के उह् श्य 
से उन्होंने हाकिन्स को भारत में भेजा। हाकिन्स ने आकर बादशाह 
जहांगीर को प्रसन्न किया और सूरत में एक कोठी की स्थापना करने की 
इजाज्ञत प्राप्त की । परन्तु, उसके इंगलेण्ड बापिस चले जाने पर पोतंगीजों 
की चालों के कारण सूरत की कोठी को बहुत हानि जठानी पड़ी इसपर 
इंगलण्ड से सर टामस रो प्रबन्ध करने के लिये भेजा गया। 
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स्वर्गीय सेठ रामदयालजी नेवटिया ( फतहउुर ) 


टामस रो सात महीनों तक समुद्र में टक्कर खाता हुआ सितम्बर महीने 
में सूरत पहुंचा। जहांगीर का पुत्र खुरंम उस समय “बुरहानपुर! का 
शासक था। टामस रो ने विचार किया कि, पहले खुरम से ही मिलना 
चाहिए। रो सूरत से चल पढ़ा और बुरहानपुर में खुरम की खिदमत में 
पेश हुआ। रो ने शाहजादे को खुश करने के लिए नाना प्रकार की 
भेंट दी, जिससे वह उस पर प्रसन्‍न हुआ। # बादशाह जहांगीर उस 
समय वायु सेवनाथ अजमेर गये हुए थे। रो बादशाह से भी भेंट करने 
के छिए २३ दिसम्बर सन्‌ १६१४ को अजमेर पहुंचा। रो साहब बड़ी 
सावधानी और होशियारी से जहांगीर के सन्प्रुख हाजिर हुआ और अपने 
को इ'गलण्ड के राजा जेम्स का' दूत प्रकट कर उनका सिफ़ारशी 
पत्र पेश किया तथा बादशाह की ऐयाशी प्रकृति के अनुसार चुन-चुन कर 
लाई हुई' बस्तुएँ भेंट कीं। वेशकीमती कपड़े आदि भी बड़ी नम्नता से 
बादशाह के सामने रखे। इसके बाद बड़ी चतुराई से इड्लेण्ड के राजा 
जेम्स की ओर से भेत्री तथा अंग्रेज जाति की सरलृता, सच्चाई एवं स्याय- 
प्रिय होने का उस्‍्लेख किया, जिससे सरल प्रकृति बादशाह जहांगीर अति- 
शय प्रसन्न हो गया। रो साहब बादशाह की प्रकृति से जानकार हो 
गया था। जब उसने देखा कि, बादशाह पर सचमुच उसका जादू चल 
गया है, तो अवसर पाकर उसने कहा कि, “जहाँपनाह की खिदमत में 
हाजिर होने का मेरा मतरूब सिफ इतना ही है कि, इजड्जलेण्ड के महाराज 
जेम्स की प्रजा आपके यहाँ वाणिज्य-व्यापार करने आई है, उस पर किसी 
प्रकार का अन्याय तथा अत्याचार न हो, वह शाल्तिपूवंक अपना लेनदेन 
७ पाठकों को ध्यान रखना चाहिये कि, भारतवर्ष में किसी राजा अथवा 
शासनकर्ता पर अपना रोब अथवा दुबद॒बा जमाने के छिये उसके उत्तराधिकारी 
तथा प्रधान कर्मचारियों को अपने अनुकूछ बनाने की नीति पहले पहल रो साहब 
ने ही अख्तियार की थी, जो कि, आगे चल कर अंग्रेजों के लिये बहुत ही 
लाभप्रद प्रमाणित हुई । 


एए ख्र 7!ा का! 


जअएरप हि शर्जर३े 


आपके राज्य में कर सके । महाराज जेम्स ने मुझे इसी उद्द श्य से भेजा 
है कि, में जहांपनाह की खिदमत में हाज़िर होकर गरीब व्यापारियों की 
ओर से आपकी इज़छास में वकालत करूँ। आपकी भाज्ञा प्राप्त कर 
ईए इण्डिया कम्पनी के जिन सौदागरों ने सूरत में कोठी खोली थी, उन 
पर बड़ा भारी अन्याय ओर अत्याचार हुआ है । उत्होंने अपने व्यापार 
के लिये जो रुपया कर्ज दिया था वह भी वापस नहीं मिछा। आपके 
कर्मचारी पोतंगीजों का पक्ष अधिक छेते हैं, जिससे अंग्रेज सोदागर तबाह 
हो गये हैं। व्यापार में छाभ उठाना तो दूर रहा, एल्टे उन्हें पूंजी से भी 
हाथ धोना पड़ रहा है। जहाांपनाह एक उदार ओर न्यायकारी बादशाह 
हैं, न्‍्याय के लिए ही में इड्जडलेण्ठ से चछ कर राजा जेस्‍्स की भाज्ञा से 
आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जाशा है आप न्याय के आधार पर 
मेरी प्रार्थना पर ध्यान देते हुए गरीब अंग्रेज व्यापारियों की रक्षा करेंगे।” 
रो साहव ने इस ढंग से बातें कीं कि, बादशाह जहाँगीर का सरल हृदय 
पिघछ गया ओर तुरन्त ही उसने रो साहब को एक पर्घाना छिख दिया 
कि, अंग्रे ज्ञ व्यापारी हमारे राज्य में बिना किसी रुकावट के आजादी से 
अपना व्यापार कर सकते है ओर मझुगरू कर्मचारी तथा अन्य छोगों ने 
अब तक अंग्रेज व्यापारियों की सूरत की कोठी से व ई्ट इण्डिया कम्पनी 
के नोकरों से जो कज लिया है, वह ज््हें छोटाया ज्ञाय 


रो साहव को यह आज्ञा-पत्र मिलने पर अंग्रेज व्यापारियों को 
बहुत छाभ हुआ। बादशाह्दी फर्मान के कारण मुगछ कर्मचारियों तथा 
रेयत पर अंग्रेजों का आतझ्ल बैठ गया। अंग्रोजों ने मी चाछ चली कि, 
जो छोग उनके अनुकूछ रहे उनसे उन्होंने रुपये घसूछ करने का तकाज्ञा 
नहीं किया और जो छोग उनके विरोधी बने रहे उनसे जबदंस्ती रुपये 
वसूल किये गये। अंग्रेजों के छिए व्यापार करने में अब कोई कठिनाई 
नहीं रही थी। अगर कोई राजकर्मचारी जोर जुल्म करना चाहता तो 
उसे शाही फर्मान दिखा कर खामोश कर दिया जाता था। अगर इसपर 
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भी कोई कमचारी न मानता, तो उसे रिश्वत देकर मिला लिया जाता 7 
खूरत में रहते हुए कम्पनी के अंग्रजों ने चन्द्रगिरी के हिन्दू 

राजा श्रीरज्ञ से बहुत मेल जोऊ बढ़ाना शुरू 
कर दिया। नाना प्रकार की सेंट पूजा चढ़ाई जाने 
छगी। परिणाम थह हुआ कि, राजा श्रीरह्ढ 
अंग्र जों को बहुत चाहने छय गया। अंग्रेज पहले से ही इस चेष्टा में थे 
कि, चन्द्रगिरी के राजा को प्रसन्न कर कोई ऐसी जमीन प्राप्त की जाय, 
जिससे वे उस इलाके में आत्मरक्षा कर सक॑। जब राजा श्रीरज्ष अंग्र जों 
से प्रसन्न रहने छगा, तो मौका देख कर उन्होंने एक जमीन, जो छ मील 
छम्बी ओर एक मीछ चौड़ी समुद्र के किनारे पर थी, राजा से नो हजार 
रुपये वाषिक देना स्वीकार करके खरीद छी। वहाँ पर उन्‍होंने अपने 
रहने छायक स्थान बनाना शुरू किया। उन्होंने उसका नाम “रंगराज 
पट्टम'” इसलिये रक्खा कि, जिससे राजा श्रीरक्क उन पर प्रसन्न रहे । 
फिर वह स्थान कुछ समय बादु एक शहर के रूप में परिणत हो गया। 
जिसे छोग "श्रीरंग पत्तम! व चीना पट्टसू कहने छगे थे । यही स्थान बाद 
में बतमान मद्रास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंग्रेजों ने उस स्थान की 
बड़ी व्यापारिक उन्नति की ओर अपनी रक्षा के लिए उन्‍होंने वहाँ पर 
सेण्ट जाज नाम का एक किला भी बना लिया । 

पोतंगीजों ने भारत में आकर अपने वाणिज्य-व्यापार का बिस्तार किया 
आर अपना दबदबा जमाया उस समय बस्बई के टापू का 
एक विशेष स्थान था। बंबई के टापू पर मुगलोों की सत्ता 
नहीं थी। उसे पोर्तगीजों ने ही आबाद किया था। यह स्थान राज- 
नेतिक दृष्टि से महत्व का था। तीन ओर समुद्र होने के कारण 
समय पड़ने पर यहाँ पर आत्मरक्षा की जा सकती थी। उस स्थान 
पर अंग्रेजों की नजर पहले से ही थी, परन्तु पोतंगीजों से वह स्थान छे 
लेना सहज काय नहीं था। मगर कहावत है कि, “मनुष्य का दिन सीधा 
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र्रराजपट्टम्‌ अर्थात्‌ 
सद्रास की स्थापता--- 


बस्वई टापू-- 


आंता है तो धन छप्पर से बरसने छूगता है।” पोर्तंगीम राजकन्या 
केथेरिन ने इग्लेण्ड के राजा द्वितीय चाल्स को पसन्द किया और शादी 
की चर्चा होने छडगी। मोका पाकर अंग्र जो ने दहेज में बंबई को दे देना 
स्वीकार करा लिया। इस प्रकार बम्बई का टापू इंगलेण्ड के राजा चाल्स 
को मिल जाने से उसपर कम्पनी का अधिकार हो गया। अब क्या था, 
सूरत, मद्रास ओर बस्वई इन तीनों प्रधान स्थानों पर अंग्रेजों का दुवद॒बा 
कायम होने से उनकी उन्नति होने छगी | 

उस समय छत्रपति शिवाजी और बादशाह औरंगजेब में युद्ध हो रहा 
था। शिवाजी को धनकी आवश्यकता थी। 
शिवाजी ने धन प्राप्त करने के छक्ष्य से सूरत पर 
धावा कर दिया। सूरत की कोठी का प्रधान उस समय सर जाजे अक्स- 
न्‍डन था। पहले तो उसने शिवाजी का सामना किया, परच्तु बादमें उसने 
अनुभव किया कि, शिवाजी से लड़ने में अंग्रेजों की खेरियत नहीं, 
उसने शिवाजी को घन देकर वापस छोटा दिया। यहां पर यह बताना 
बहुत आवश्यक है कि, इस साधारणसी भिड़न्त में ही अंग्रेजों तथा शिवाजी 
दोनों को पारस्परिक बछाबछ और विशेषताओं का अनुभव हो गया था | 
एक ओर अंग्रज समझने छगे थे कि, शिवाजी को किसी प्रकार का 
लोभ छारूच देकर फंसाना सहज काम नहीं है, उनके सभी सेनिक देश- 
भक्ति ओर स्वतन्त्रता के रंगमें रंगे हुए हैं। उधर शिवाजी ने भी समझ 
लिया था कि, अंग्र ज कोरे बनिये ही नहीं, वे लड़ाई झगड़े में विशेष कर 
जल माग की लड़ाई में बड़े दक्ष हैं। | 

पता लगता है कि, शिवाजी के साथ औरंगजेब का जब गोलकुण्डे में 

घमासान हो रहा था और बद्शाह स्वयम््‌ चढ़ कर भा रहा था, उस 
समय शिवाजी ने अनुभव किया कि, स्थरू-युद्ध में कोई डर नहीं है परन्तु 
जल-युद्ध में हमारी शक्ति क्षीण है। उस समय शिवाजी के पास केवल 
३ जहाज थे। शिवाजी ने विचार किया कि, अंग्रेज बणिकों के पास 
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शिवाजी और अंग्र ज-- 


कई एक जहाज ओर नोकाएं हैं। वे अपने अनुकूछ हो जाँय, तो फिर 
किसी प्रकार का डर नहीं है। परन्तु यह कब संभव था कि, शिवाजी 
जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति अंग्रेजों से सहायता की याचना करें। शिवाजी 
की कूटनीति प्रसिद्ध है। उन्होंने यहां पर एक कूटनीति की चाछ चछी। 
वह चाल यह थी कि, याचना करने के बज्ञाय उन्होंने सूरत पर ही धात्रा 
बोल दिया। इस प्रकार शिवाजी का फिर से धावा होते देख कर अंग्र ज 
डर गये। उन्होंने प्राथना की कि, हम तो वणिक हैं ओर हमारी महा- 
राज शिवाजी से कोई शत्रुता नहीं है । शिवाजी ने प्रभाव डाछ कर ऐसी 
सन्धि की कि, अंग्रेजों की जछ-शक्ति उनके अनुकूछ हो गई । 

उस समय का वर्णन करते हुए तत्सामयिक पादरी रेवरंड हण्डर- 
सन ने लिखा है कि, सूरत की कोठी ही उस 
समय अंग्रेजों की सर्व प्रधान कोठी थी। 
उसके अध्यक्ष का मन उस समय बहुत बढ़ गया था। रेवरेण्ड साहब ने 
इस सम्बन्ध में बड़ा अच्छा दिलचस्प प्रकाश डाछा है, जिससे भारत में 
रहनेवाले अंग्र जो के स्वभाव, चातुय्य, दूरदर्शिता और अनुभव का खासा 
पता छगता है। इतना ही नहीं, भिन्न भाषाभाषी ओर भिन्न प्रकृति के 
होने पर भी उन्होंने भारतियों की चाल-ढाल और स्वभाव समझने में 
कमाछ कर दिया था। ज्ञब उन्‍होंने देखा कि, मुगर्ों के ऐयाशी रहन- 
सहन का रेयत पर प्रभाव पड़ता है, त्ब अंग्रेज कोठीवाले भी उसी ढंग 
का अनुकरण करने छगे थे। सूरत की कोठी का कप्तान बड़े नवाबी 
ढंग से रहने छगा था। किसी कार्यवश वह कोठी से बाहर जाता, तो 
एक नौकर बड़ा सा निशान लेकर आगे-आगे चछता। उसके अगल- 
बगल अंग्र ज शरीर-रक्षक बड़ी सजमधज के साथ रहते थे। इसके सिवा 
प्रायः चालीस हिन्दुस्थानी सिपाही पीछे-पीछे चलते थे। यात्रा में वह 
पीनस में वेठता था, जो सोने-चाँदी की बनी हुई रेशमी झ्लाढर से सजी 
होती थी। कभी-कभी वह सजे हुए घोड़े की सबारी करता था। कभी 
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अंग्रेजों का नबावी ढक्ञ- 


कभी रत्नजड़ित छत्र भी वह अपने सिर पर धारण कर छेता था। वह 
जब भोजन करने बेठता तो टेबल ओर कुर्सी बढ़े ढड्ढः से सजाई जाती 
थी। कोठी में जितने अंग्रेज कमंचारी होते थे। उन सब को साथ लेकर 
भोजन करता था। भोजन करते समय बाजा भी बजता था। 

यह सब ढड्ढः भारतवासियों पर रोब जमाने के लिये बर्ते जाते थे। 
अंग्रजों ने यह अनुभव कर लिया था कि, यहाँ के छोगों में आडम्बर 
से रहनेवाले ही बढ़े आदमी कहलाते हैं भोर जनता पर उनका बड़ा प्रभाव 
पड़ता है | 


सूरत और बम्वई में होनेवाडी घटनाओं का इतिहास बहुत बड़ा 
है। वहां की प्रत्येक घटना से अंग्रेजों 
की विशेषता तथा कार्यकुशछता का पता 
लगता है। उदाहरण के लिये हम यहाँ पर एक दो बातों का वर्णन करंगे। 
अवसेण्डन के बाद “जेराल्ड अद्धियर' नामक एक अंग्रेज बम्बई की 
कोठी का कप्तान होकर इज्धलेण्ड से आया। उसने यहां आकर देखा 
कि, शिवाजी और बादशाह औरंगजेब में युद्ध ठना हुआ है। देशवासी 
शस्त्रों से सुसज्जित हो रहे हैं। मालछावार की तरफ़ जलूद॒स्युओं का उप- 
द्रव मचा हुआ है। समुद्र में डेल्माक और पोतंगीजों का अत्याचार बद्धि 
पा रहा है। ऐसी अवस्था में सावधान होकर रहना बड़ा आवश्यक है । 
इसलिये उसने बम्वई में एक उपयोगी स्थान पर “मार्टेलो टावर” नामक 
किला निर्माण करना शुरू कर दिया। कानूनन किला तब बन सकता था, 
जब कि, बादशाह की आज्ञा प्राप्त हो जाती। पर बादशाह ओरंगजेब 
ओर शिवाजी में घमासान युद्ध मच्चा हुआ था। ऐसी अवस्था में वम्बई 
में क्या हो रहा है उस पर विचार एवं दृष्टिपात करने की किसी को 
फुर्सेत ही नहीं थी। ऐसे मौकेपर अंगियर ने देखा कि, अपना मतलब 
सहज में वन सकता है । यदि किसी समय आपत्ति भी उठेगी तो सहज 


प्न 


में यह कह कर वचाव किया जा सकेगा कि, अंग्रेजों ने अपनी आत्मरक्षा 
(०५4५ ७ ला 


अंग्रजों के प्रभाव का विस्तार-- 


के लिये यह किला बनाया है। परिणाम यह हुआ कि, 'मार्टछो टावर! 
किला बिना किसी प्रकार की विद्न-बाधा के तेयार हो गया ओर वादशाह 
की ओर से कुछ ध्यान भी नहीं दिया गया। 

जिस समय बम्बई पोतंगीजों के हाथ में थी, उस समय दूस हजार 
आदमी भी बम्बई सें नहीं बसते थे, पर अंगियर ने जनता के छिए कुछ 
ऐसी सुष्यवस्था कर दी कि, थोड़े से समय में ही बम्बई की जन-संख्या 
६० हजार हो गई । हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों के साथ बड़ी 
रियायतें की गई' | पो्ंगीज शासक किसानों से उनकी आय का चतुर्थाश 
लिया करते थे, परन्तु अंगियर ने नाम मात्र का कर लेना शुरू कर 
दिया। उस प्रान्त में सबसे अधिक रूई पंदा होती थी ओर रूई का 
व्यापार ही वहाँ पर प्रधान था। अंगियर ने रूई के व्यापारियों ओर 
किसानों को के देना शुरू कर दिया। इस काय में उसे दो बातों का 
छाभ था। एक तो यह कि, इस छालूच से बाहर के छोग आ-आकर 
बम्बई में बसने छगे और दूसरे उच जगह जो रूई पदा होती थी, वह 
कम्पनी के सिवा ओर कोई नहीं खरीद सकता था। किसानों को जब 
कज दिया जाता उस समय यह शर्ते करा छी ज्ञाती थी कि, अमुक दर में 
रूई कम्पनी को देनी होगी । इन सब ढंगों से कम्पनी का व्यापार चमक 
उठा था। 

मजदूरों से पोतंगीजवाले मुफ्त बेगार लिया करते थे परन्तु अज्लियर 
ने मुफ्त बेगार लेना बन्द कर उनकी उचित मजदूरी नियत कर दी, 
जिसका फल भी बहुत अच्छा हुआ | 

अज्ञियर का हिन्दुओं पर बड़ा विश्वास होने का पता छगता है। 
वह जानता था कि, इस प्रान्त में हिन्दू जाति का ही प्राधान्य हैं। उसने 
हिन्दुओं के मुह॒ह्लों के इढद-गिदे गौकशी बंद कर दी, जिससे वे उसके 
अनुकूछ बन गये । उसने एक सभा का भी संगठन किया था; जिसमें 
प्रभावशाली हिन्दू सदस्य मनोनीत किये गये थे। उसने एक ऐसी सेना 


ग्रगाइड;॥ बहा पाजा 
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भी तेयार की, जिसमें शामिल्ठ होनेवाला ध्यक्ति अपना-अपना स्वतस्त्र 
व्यवसाय भी करता रहे ओर जब आवश्यकता हो तब भड्डियर की 
हायता भी कर सके। इसके छिए उसने साधारण सा वेतन नियत 
कर दिया था। अक्ञियर ने प्रजा के लिए अस्पताल खोल दिये और 
न्याय के लिए अदालत की सृष्टि की। कहते हें. कि, कुछ समय के वाद 
अद्धियर ने एक टकसाछ भी बनाईथी। प्रजा को जलूदस्युओं का उस 
समय बड़ा डर रहा करता था। इसलिए अज्ठयर ने अपनी नौकाओं पर 
झस्त्र-सुसज्तित सिपाहियों को पहरों पर नियत किया था | 


वस्वई की उन्नति होने पर अक्धियर ने कम्पनी के डाइरेक्टरों को 
लिखा कि, सूरत की कोठी डठा कर वस्वई ले आना अच्छा है। उसका 
कारण यह था, कि वस्बई एक प्रकार से अंग्रेजों का स्वतन्त्र स्थान था 
ओर सूरत पर मुगढों की सचा थी। सरत में प्रत्येक समय ही अंग्रेजों 
पर मुगल कमंचारियों के जुल्म हुआ करते थे। और हर वक्त रिश्वतें 
देते दंत अद्भर॒ज्जा क नाका दम आ गया था। अड्धियर का यह विचार 
जब भुगल राज्कमंचारियों को माठ्म हुआ तो अपनी आमदनी में 
क्षत्र हान का अनुमान कर, उन्होंने अद्धियर पर दुवाव डाछा कि, 
वादशाद् ने कम्पनी को सूरत में ही व्यवसाय करने का आदेश दिया था। 
अच यदि अंग्रेज सूरत का व्यवसाथ बन्द कर बम्बई में करेंगे तो 
उसस बादशाह की हानि होगी और उसके जिम्मेबार अंग्रेज ठहराये 
जायंगे। परन्तु अश्चियर इस धमकी में आनेवाछा न था। राजकर्मचारियों 
की स्वाथंभरी इस धमकी को अज्धियर ताड़ गया। उसने स्थिर किया 
कि, जब बादशाह ओरंगजेव दीन का दीवाना वन कर शिवाजी से छड़ने 
में व्यस्त दे, तव उसे इतना अवकाश कहाँ है कि, वह इन वातों पर ध्यान 
दे सके । इसलिए उसने मुगल राजकर्मचारियों को जवाब दे दिया कि 
कम्पनी स्वृतस्त्र व्यापारिक संस्था है, वह क्रिसीकी गुछाम अथवा केदी 
नहीं है। इस प्रकार का कड़ा उत्तर पाने पर मुगल राजकर्मचारी जब 
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राज्य क 


द्‌ 
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कड़ाई करने पर उतारू हुए, तब अद्धियर ने कहला भेजा कि, “तुम्हारी 
इस व्यक्तिगत स्वार्थ भरी चाल को अंग्रेज खूब सममते हैं। यदि तुम 
इस अनुचित कार्यवाही से बाज नहीं आवोगे तो मज़बूर होकर इन सब 
बातों को बादशाह के सामने रखना पढ़ेगा ।” फिर कया था। अज्जियर 
की चाछ चछ गयी। रिश्वतस्बोर मुगछ राजकमचारियों ने फिर चूँ 
तक नहीं की | 

अज्धियर के समय अंग्रेजों का बड़ा दबदबा ओर रोब बढ़ा। व्यापार 
भी बहुत चमक उठा। जिस प्रकार वर्तमान कलकत्ता शहर बसाने में 
जब चारनेक का नाम लिया जा सकता है, उसी प्रकार बम्बई के लिए 
अज्जियर का भी नाम लिया ज्ञा सकता है। इस प्रकार दिन-प्रतिदिन अज्धि- 
यर सफल मनोरथ होता हुआ सन्‌ १६७७ में इसी देश में मर गया। 
बस्बई में इस प्रकार उन्नति होने पर भी सुचतुर और दूरदर्शी अंग्र जों 
ने यह भनुभव किया कि, भारत के ये प्रान्त युद्ध प्रदेश हो रहे हैं; 
इसलिए न जाने यहां पर किस समय केसा परिवर्तन हो जाय ओर कम्पनी 
को बोरिया बंधना बांधना पड़े। उन्‍होंने इस बात पर भी विचार किया 
कि, यद्यपि इन लडाई-झंगड़ों से छाभ उठाकर उन्होंने मद्रास ओर बस्बई 
में किले आदि बना छिए हैं, तथापि यह संभव नहीं है कि, आगे चलकर 
इसपर ध्यान ही नहीं दिया जायगा। उन्होंने यह भी सोचा कि, मुगल 
राज-कर्म चारी रिश्वंतें देकर भी मिलाये जा सकते हैं, तथापि मराठों को 
प्रछोभन में डालना अत्यन्त कठिन है।. शिवाजी के कमंचारी भी जाती- 
यता एवं देश-प्रेम में रंगे हुए हैं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि, 
पहले उड़ीसे ओर बाद में बंगाल में वाणिज्य-व्यापार खोलने का प्रयत्न 
किया जाय । 


इसी निश्चयानुसार आठ अंग्रेजों का एक दुछू मि० कार्टराइट की 
अध्यक्षता में ता० २४ माच सन्‌ १६३३ को विदा हुआ। डड़ीसे में पहुंच 
कर उन्होंने अपने साहस और कार्यचाठुरी से वहाँ के शासक “आगा 
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मुहम्मद! को प्रसन्न कर लिया। व्यापार करने की सनद भी उन्हें प्राप्त 
दो गई। पर पोतंगीजों की प्रतिद्वन्द्वित के कारण उनका व्यापार वहां 
चमक नहीं सका। साथ ही वहाँ की आवहवा भी उनके अनुकूछ नहीं 
हुईं। उनके कितने ही आदमी बीमारियों से धहाँ मर गये। इस पर वे 
बंगाल की भोर बढ़ने पर विचार करने छगे | परन्तु, बंगाल में आकर 
वाणिज्य-व्यापार करना उन्हें खतरे से खाली प्रतीत नहीं होता था । इसका 
कारण यह था कि, कुछ समय पूर्व ही बादशाह शाहजहां ने पोर्तगीजों का 
खात्मा बंगाल में कर दिया था। 5न्‍्हें इस वात का डर था कि, पोर्तगीजों 
की तरह बंगाल में हमारा भी खात्मा न कर दिया जाय। यह भाशह्ढा 
उन्‍हें बंगाल में आने से रोकती थी। उन्होंने विचार क्रिया कि, कोई 
ऐसा प्रयज्ञ किया जाय, जिससे मुगल सम्राट हमारी ओर झाकर्पित हो 
जाँय ओर हमें बंगाल में व्यापार करने की इजाजत दे दं। थे इस प्रयक्ष 
में छग गये । इतने में हठात एक ऐसी घटना घटी कि अंग्र जों का बंगाल 
में आकर व्यापार करना सुगम हो गया। 
सन्‌ १६४४ के छगभग आागरा में बादशाह शाहजहां की प्यारी 
पुत्री /जहानआरा” के कपड़ों में आग छग 
2 3 ला लगी जाने से वह ऐसी जल गई कि, उसके 
वचने की आशा ही नहों रही। इससे 
वादशाह बड़े ठुःखी थे। किसी प्रकार जहानआरा बच सके, इसके लिये 
वे अधीर हो उठे श्रे! द्विल्डी, आगरा और छाहौर आदि बड़े-बड़े शहरों 
से हकीम घुछाये गये; किन्तु जहानआरा को आराम नहीं मिछा । उस 
उमय झगरा में ईंट इण्डिया कम्पनी की ओर से मछलीपट्टम से भाये 
हुए दो अंग्रेज मौजूद थे। वे बादशाह को प्रसन्‍त कर बंगाल में व्यापार 
के टिये पर्वाना द्वासि करने का उद्योग कर रहे थे। मौका देख कर 
वे वादशाह शाहजहां की सेवा में हाजिर हुए ओर यह निवेदन किया कि, 
हमारी कम्पनी की सूरतवाली कोठी में एक सुदक्ष डाकर है, जो शाहजादी 
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और शाही फर्मान की प्राप्ति-- 


है] 


को सहज में आराम कर सकता है। देर क्‍या थी, तुरन्त घोड़ों की 
डाक बेठा दी गई और डाकर 'गीत्रियछ बाटन'! सूरत से आगरा भाये 
ओर उसी दिन से उनका इछाज शुरू हो गया। शाहजादी को कई 
दिनों से जलन के कारण नींद नहीं भाती थी, पर अंग्रज डाकर बटन 
के पहले दिन के इलाज से ही शाहजादी को इतनी शान्ति मिल्ली कि; उसी 
रात को नींद आ गई । अब क्या था, बटन साहब हथेलियों पर नाचने 
छगे। देखते-देखते कुछ ही दिलों में - शांहजादी पूर्ण स्वस्थ हो गई। 
इस प्रकार डाकर बाटन के इलाज से शाहजञादी का ज्ञीवन बचने पर 
बादशाह भी परम प्रसन्‍त हुए। उन्होंने बाटन साहब को कई छाख रुपयों 
का पारितोषिक देने के लिये अपने दरबार में बुछाया। दरबार में डाकर 
बाटन की तारीफ़ करते हुए बादशाह ने उससे इनाम लेने को कहा। 
पर दूरदर्शी सुचतुर डाकर ने हाथ जोड़ कर बादशाह से कहा कि, 
“ययपि में जानता हूँ. कि, जहांपनाह मेरी सेवा से बड़े प्रसन्‍न हुए हैं, 
जिसके लिये मुझे बड़ा भारी गौरव है, तथापि जहांपनाह ने जिस इनाम 
का आयोजन किया है, उसे प्राप्त करने का मुझे अधिकार नहीं है | क्योंकि 
में 'कम्पनी बहादुर का बेतनभोगी नौकर हूँ। जब तक कम्पनी का 
नोकर हूँ, तब तक व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार का इनाम-इकराम 
लेने का मुझे अधिकार नहीं है। में उस अंग्रेज जाति का एक व्यक्ति 
हूँ जो कि, किसी समय भी अनधिकार छाभ उठाना पसन्द नहीं करती | 
यदि मुझसे आपकी कोई सेवा हो सकी है तो उसका छाभ कम्पनी ही 
उठा सकती है। इस पर बादशाह ने वह इनाम कम्पनी को देने की इच्छा 
प्रकट की। इस पर बाटन साहब ने गंभीरतापूर्वक फिर निवेदन किया 
कि, कम्पनी एक व्यापार करनेवाली संस्था है, वह अपने वाणिज्य-ज्यापार 
द्वारा ही छाम उठाना न्‍्यायानुमोदित कार्य समझती है। आप उस पर 
प्रसन्‍न हैं, तो' इस बढ़े इनाम के बदुछे उसके नाम एक ऐसा सनद-पत्र लिख 
दें, जिससे वह आपकी सल्तनत में बिना रुकावट और बिना कर दिये 


ए्गबिदा।बापाराबा 
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हि 


अपना व्यवसाय कर सके । यह बात डाकर वॉटन ने इस ढक्छ से कही 
कि, जिसका असर बादशाह के हृदय पर अत्यधिक पड़ा और उनकी 
निगाह में डाक्टर बटन एक बहुत बड़ा त्यागी एवं सच्चा व्यक्ति जान पड़ा। 
बादशाह ने इस मांग के भावी परिणाम पर किचित्‌ भी विचार न कर 
अपने समस्त राज्य में बिना रोक-टोक और बिना जकात दिये ध्यापार 
करने का हुफ्म-नामा लिख दिया। 

डाकर बाटन की धमनियों में. अपने देश और जातीयता का पवित्र 
रक्त प्रवाहित हो रहा था। उसके नजदीक अपना स्वार्थ जातीय स्वार्थ 
के सामने तुच्छ एवं हेय था। वह ज्ञानता था कि, एक वार कुछ समय 
तक में इस धनका भोग कर सकता हूं, परन्तु वह स्थायी कभी न होगा । 
इसलिए उसने बड़ी चतुरता से बादशाह को राजी कर अंग्रेज जाति के 
डिये भारतवर्ष में निर्बाध व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया । 


इस प्रकार शाही फर्मान मिल जाने से अंग्रेजों का अभिष्ट सिद्ध 
हो गया तो वे बंगाढ में आकर व्यापार की 
चेष्टा करने छगे । डा० बीटन भी बंगाल में 
आ गया और वहाँ के शासक शाह शुज्ञा की एक बेगम का सफलतापूर्वक 
इछाज कर उसे भी प्रसतन कर छिया। अंग्रेजों से तीन हजार रुपये 
शाह शुजा को नज़राना दिला कर बंगाल, बिहार तथा उछड़ीसा में व्यापार 
करने का एक नया फ़र्मान और हासिल कर लिया | 

यहां पर यह बतछाना आवश्यक है कि, बंगाल की प्राचीन राजधानी 
गौड़ नगरी पठान वंशीय दाउद खां के मारे जाने के बाद सन्‌ १९८० से 
अवनत होने छगी थी और नाना प्रकार की बीमारी आदि फेल जाने तथा 
ईश्वरीय कोप के कारण सोलूहवीं शत्ताब्दी के शेष होते-होते उसकी प्रतिष्ठा 
भी प्राय; नष्ट हो चुकी थी। उसके बाद सप्तम्माम जो कि, सुन्दर बन 
के किनारे त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ था, तथा तीथस्थान होने के 
कारण हिन्दू यात्रियों का विशेष आवागमन वहाँ हुआ करता था, बंगाल 


ग्रशक्य!ए।हिज।ा! 
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हुगली में पहली कोटी-- 


की राजधानी और व्यापार का केन्द्र स्थान बना । सप्रग्राम में सेठ और 
बेसाख जाति के बंगालियों की व्यापार में प्रधानता थी। उस समय वे 
ही धनी व्यापारी बने हुए थे। बाद में पोतंगीजों की तूती बोली, क्‍योंकि 
उनके व्यापारिक जहाज सप्तमाम पर ही छगते थे। परन्तु घटनाक्रम 
ओर परिवतेन के हिसाब से सरस्वती नदी के छोप हो जाने से त्रिवेणी 
तीथ का महत्व घट गया। परिणाम यह हुआ कि, हिन्दू तीथ यात्री आने 
बंद हो गये और सप्तग्राम का व्यापार घट चढछा। इसके बाद बेतड़ा # 
में पोतंगीजों ने हाट छगानी शुरू की और बाद में सप्तग्राम के सेठ और 
बेसाख भी वहां व्यापार करने के छिए आ गये। पर यह स्थान भी 
बहुत समय तक आबाद न रह सका। वेताई नहर मिट्टी से भर जाने से 
वहाँ का व्यापार बन्द हो गया। उसके बाद हुगली व्यापार का केन्द्र 
बना। यद्यपि हुगली बड़ा बन्दर होने कारण पोतंगीजों का व्यापार वहाँ 
बहुत चमका ओर उन्होंने खूब घन भी कमाया; तथापि व्यापारिक उन्नति 
-4;/0#ए ही शपथ डाकाजनी, और दास व्यापार भी करते थे, जिससे 
उनके प्रति देशवासियों की सहानुभूति नहीं रही थी। इन सब कारणों 
से तत्कालीन बादशाह शाहजहां उन पर नाराज हो गया और इईस्वी 
सन्‌ १६३३ में उनका प्रायः खात्मा कर दिया । उनके बाद बंगाल का व्यापार 
डेन्‍्माकों के हाथ में आया | बाद में अंग्रेज व्यापारी भी बंगाल में आ गये 
ओर व्यापार करने छगे। 
सन्‌ १६४४ में त्रिममेन और स्टिफन्स नामक कर्मचारियों की 
प्रधानता में कम्पनी की पहली कोठी हुगछी में खोली गई। उस समय 
शोरे का व्यापार अंग्रेजों के लिए बड़ा छाभदायक था। शोरे के व्यापार 
की बंगाल में खास मंडी थी। डाक्टर बटन ने बंगाल के सूबेदार शाह 
शुजा से शोरे का व्यापार करने का पूर्ण अधिकार कम्पनी को दिला 
... & बेलढ़ा हबड़े से दो मील पश्चिम की ओर है ओर वहाँ की वेताई चंडी 
का नाम आज भी प्रसिद्ध है। 


बाड्ा।।!क्रा ब््र।॥। 


है. 


दिया था। परिणाम यह हुआ कि, कम्पनी का व्यापार चल पढ़ा | अंग्र जो 
के आने से डेन्मा्कबार्लों का व्यापार घटने छगा | 

अंग्रेज व्यापारियों को शादी फर्मान ह्वारा मिली हुई सुविधाओं से 
डेन्मा्कवासी ही तबाह नहीं हुए; वल्कि भारतीय व्यापारियों को भी 
भारी क्षति पहुँची । पर उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध सुननेवाला कोई 
नहीं था | बादशाह शाहजहाँ और वंगाछ का सूवेदार शाह शुजा दोनों ही 
अंग्रेजों पर प्रसन्न थे। इन सुभीतों से कम्पनी का व्यापार हुगछी में जम 

गया और बह स्वतत्त्रतापूर्वक व्यापार करने छगी। 
छुगी की कोठी का व्यापार कई वर्षों तक सुचारु रूप से चलता 
कपनी के करमंचाखिं में. | पे इसके खाद कम्पनी के कर्मचारियों 
में व्यक्तितव स्वार्थ ने घर कर छिया। वे 

विश्ख्वक्ता और उसके ५५ 
हे कम्पनी को प्राप्त सनदों का मनमाना उपयोग 
43000 करने छगे । इसी थीच में डा० बाटन का 
देहान्त भी हो गया ओर उसकी पत्नी ने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लियः। 
अपने नये पति के साथ वह भी अधिकाधिक धाँधड़ी मचाने छगी। इस 
प्रकार की विश्वद्धलताओं से कम्पनी की व्यवस्था में वड़ी खलबली पड़ 
गयी ओर आशिक हानि भी होने छगी। ये समाचार जब मद्रास की 
कोठी में पहुंचे; तव वहाँ से डाइरेक्टरों को सूचित किया गया। उन्होंने 
विचार विनिमय के पश्चात्‌ निश्चित किया कि, वंगाल का व्यापार बन्द 
तो नहीं क्रिया जाय, प्रत्युत्‌ कर्मचारियों के सुधार के प्रयत्न किये जाँय | 
इसके लिए उन्होंने एक विधान-पत्र तेयार किया, जिनमें मुख्य वा्तें ये थी -- 
(१) कम्पन्ती का कोई कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से व्यापार न 

कर सकेगा । 
(२) उनके वेतन में वृद्धि की जाय। 
(३) उनसे जमानतें छी जाय और यह लिखा लिया जञाय कि, 
कुत्सित आचरण करने पर वह जब्त कर ली जायगी | 


हब": आआ।- बा 
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(४) उनकी देनिक कायबाहियों का विवरण रक्खा जाय | 
इस विधान-पत्र के साथ मि० गोटन को यहाँ भेजा गया। उसके 
साथ जाब चारनक भी आया। परन्तु, उस समय भारत की राजनीति में 
परिवतेन हो रहा था। बादशाह शाहजहाँ रुणावस्था में अपने पुत्र ओरंग- 
जेब द्वारा केद कर लिया गया था। भाई भाई अपनी सत्ता के लिए छड़ 
रहे थे | ऐसी परिस्थिति में अंग्रजों को अपने सुधारों में विशेष सफछता 
नहीं मिठ्ठी और यह अवस्था उसी प्रकार चलती रही । । 
सन्‌ १६३८ में शाह शुजा जब सूबेदार बनकर बंगाछ में आया था, 
उस समय उनके खाथ सेठ बालछकृष्णनी भी दिल्ली से 
आये थे। सेठ बालक्ृष्णन्नी के पूर्वज राजपूताना 
मारवाड़ के रहनेवाले अग्रवाल वेश्य थे जो बहुत 
समय से दिल्ली में रहने छग गये थे । बादुशाही घराने से उनका बड़ा संबंध 
ओर घनिष्ठ प्रेम था। राय बालकृषष्णजी शाहजादा शुज्ञा के बाल मित्रों में 
थे। जब शुज्ञां सूबेदार बनकर बंगारू में आया, तो वह्‌ अपने साथ 
अपने मित्र सेठ बालकृष्णजी को भी ले आया । सेठ बालऋष्णजी प्रतिप्ठित 
व्यापारी और धनिक थे। बंगाल में आकर अपने मित्र शुजा की सहा- 
यता से वे व्यापार करने छगे और बहुत बड़े धनिक बन गये । इसके सिवा 
राज-काय्य में भी वे अपने मित्र को परामश देते थे । कम्पनी के अंग्र जों को 
छाखों रुपये वे उधार देते और उनसे वाणिज्य-व्यापार कर यथेष्ट छाभ 
उठाते थे। इसके फलखरूप सेठ बालऋष्णनी धनशाढी ओर शक्तिशाढी 
बन गये तथा उनका घराना बंगाल में ही रहने छग गया। आगे चल कर 
उनके द्वारा मारवाड़ी जाति की विशेष प्रगति हुई। 
औरंगजेब के गद्दी पर बैठते ही मीर जुमछा ने इईष्ट इण्डिया 
कंपनी को सूवेदार की हैसियत से लिखा, 


ही बादशाह शाहजहाँ के शासन काछक तक 
व्यापार के लिये तुम्हें जो अधिकार प्राप्त थे--वे सब अब शाहंशाह 


॥॥ह9॥॥॥इ॥॥॥ 
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शाह शुजा और 
राय बालकृष्णजी--- 


औरंगजेब का शासन काल--- 


हैदराबाद र ज्य के रूब्धप्रतिप्ठित 





स्वगींय सेठ रामठालजी गनेड़ोवाला 


पूर्ण ध्यान रक्‍्खें। इसके सिवा वे इस बात पर भी दृष्टि रक्‍्खें कि, इस देश के व्यव- 
सायी और जुलाहे किसी प्रकार उन्हें न ठग सकें। यद्यपि डेन्माकों के लिए इसके , 
पूवे यह आदेश दिया गया था कि, वे बंगाल में अबाघ वाणिज्य-व्यापार न कर 
सकेंगे, तथापि अंग्रेज सौदागरों पर यह आदेश लायू न होगा और वे विना रोक टोक 
तथा बिना जकात दिये स्वतंत्रता-पूवंक व्यापार कर सकेंगे । हमारा यह फर्मान है 
कि, समस्त मुगल कर्मचारी उनके लिए खुव्यवस्था करें और ऐसा मौका ही न आने 
दें कि, जिससे अंग्र जो द्वारा मुझे कोई अभाव अभियोग सुनना पढ़े ।” 

शाइस्ता खां की इस भाज्ञा से न केवल मुगल राजकर्म चारी ही सहमे, 
किन्तु प्रजा में भी यह भाव फेछ गया कि, नवाब अंग्रेज सौदागरों के 
पक्षे में है। अंग्रेज व्यापारियों के विरुद्ध कीई बर्ताव करना नवाब की 
नाराजगी मोल लेना है । परिणाम यह हुआ कि, व्यापारी, कृषक ओर 
तांती व जुलाहे भादि अंग्रेज सौदागरों से डरने छगे तथा कम्पनी के 
नाम की धाक जनता के हृदय पर जम गई। यहां पर यह बतढाना बहुत 
आवश्यक है कि, नवाब शाइस्ता खां की इस प्रकार सहानुभूति पाने 
ओर कम्पनी के पक्ष में आज्ञा प्रचारित होने पर भी अंग्र॑जों ने बड़ी 
गंभीरता से कार्य किया। यद्यपि वे जानते थे कि, नवाब का फ़र्मान 
स्वेधा उनके पक्ष में है और यदि वे चाहें तो बड़े से बड़े झुगछ कर्मचारी 
की छीछालेद्र करा सकते हैं, तथापि उन्होंने इस भाव से कार्य नहीं 
किया। वे समझने छगे कि, नबाब नवाब ही है। हमारा सभी काम 
उनसे पूरा नहीं होता। काम तो सदेव निम्न कममचारियों से पड़ता है। 
इसलिए नबाब की भाज्ञा चिरस्थायी रखने के छिए उन्हें कर्मचारियों को 
प्रसन्न रखना चाहिए । छोटे से छोटे कमंचारी के विरुद्ध नवाब के सामने 
शिकायत करने तथा उन्हें अप्रसन्‍न करने' का परिणाम एक दिन उनके 
विरुद्ध भी हो सकता है। इस दृष्टि से अच्छा यही होगा कि, नवाब के 
फर्मान का आतट्ट प्रजा तथा राजकर्मंचारियों पर रख कर चतुराई से 
छाभ उठाया जाय। इस नीति के अजुसार अंग्रेजों ने राजकमचारियों 
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अशरफपाग 


के साथ बर्ताव करना शुरू किया। कोई कार्य होता, तो पहले वे फ़र्मान 
के बल पर राजकर्मचारियों को शान्‍्त कर देते थे। पर थदि कोई 
राजकर्मचारी विशेष कड़ाई करता दिखाई देता तो वे यह कहते कि, उनके 
पास नवाव का फ़र्मान मौजूद है, वे यदि चाहें तो उनकी शिकायत कर 
सकते हैं, तथापि उनकी यह्‌ इच्छा नहीं कि, शिकायतें कर कमंचारियों 
को हानि पहुंचाई जाय | इस प्रकार अपना प्रभाव बतछा कर कर्मचारियों 
की भेंट-पूजा कर काम निकाल लेते । इसका नतीजा यह हुआ कि, नवाब 
के फ़र्मान से इधर तो राजकर्मचारी तथा व्यापारी वर्ग को अंग्रेजों के 
विरुद्ध थोड़ी सी भी आवाज्ञ उठाने का साहस नहीं होता था, और उधर 
अंग्रज़ों ने भी युक्तिसे अपना काम ले कोई भी शिकायत नवाब के 
सामने नहीं जाने दी। इससे अंग्रजों की व्यापार में तूती बोलने लगी 
और कम्पनी के कर्मचारियों को प्रभाव बढ़ता चछा गया। फिर फ्या 
था, ज्यों-ज्यों कम्पनी का व्यापार वृद्धि पाने छगा; त्यों-त्यों कम्पनी के 
कर्मचारियों में स्वेच्छाचारिता का अद्भुर पेदा होने छगा और वे मनमानी 
करने पर उतारू हो गये। जुछाहों ओर किसानों पर अंग्रेज मनमानी 
कड़ाई करने छगे । बंगाल के कछाकौशल की वस्तुएं जब इंगलेण्ड में 
बिकने छगीं तब वहां तो उस प्रकार की वस्तुओं के बनाने की व्यवस्था 
की जाने छगी और यहाँ उनका बनाना कठोर उपायों से बन्द किया जाने 
छगा। इस संबन्ध में इतिहास में अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन 
वड़ा ही रोमांचकारी किया गया है । पर यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त होगा 
कि, नबाब शाइस्ता खां की सहानुभूति के कारण किसी में उसके प्रतिकार 
का साहस ही नहीं रहा था | 


इस प्रकार बढ़ते हुए अल्याचारों की दर्दनाक गाथायें जब नवाब के 
कानों तक पहुंची, तब उसका मन भी अंग्रेजों की ओर से फिर गया। 
शाइस्ता खां समझने छगा कि, अंग्रज उसके फर्मान से अनुचित छाभ 
उठाने छगे हैं और इस देश के व्यापारी, जुछाहे तथा कषक तवाह हो रहे 
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हैं । उसका दृष्टिकोण अंग्रेजों के प्रति एक दम बदछ गया | 

इधर कम्पनी के डाइरेक्टरों को जब मालूम हुआ कि, शाइस्ता खां की 
सहानुभूति घट रही है ओर उसके फर्मान की रियायतों को खोकर कम्पनी 
के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, तो उन्होंने मास्टर 'स्ट्रीनशाम' को 
हिन्दुस्थान में भेजा, जो बड़ा बुद्धिमान ओर व्यवस्था करने में सुदक्ष था । 

मास्टर स्ट्रीनशाम को निम्नलिखित आदेशों के साथ रवाना किया 
गया था-- 

१--बंगाछ, बिहार और उड़ीसा की कोठियों के अभ्रेज कर्मचारी 
अत्यन्त स्वेच्छाचारी हो गये हैं। वे व्यक्तिगत रूप से गुप्त व्यापार कर 
कम्पनी को क्षति पहुंचाते हैं, अतः गुप्त व्यापार का मूठोच्छेदन किया जाय । 

२--जो माछ कम्पनी इंगलेण्ड से हिन्दुस्थान बिक्री के लिये भेजती 
है और हिन्दुस्थान का माल इंग्लेण्ड में मंगाती हैं, उन सबकी खरीद 
बिक्री की सुव्यवस्था की जाय और सब प्रकार के माल का हिसाब-किताब 
स्टाक आदि का सावधानी के साथ निरीक्षण किया जाय | 


३--कम्पनी के कर्मचारियों के चाल-चढन और चरित्र सम्बन्धी 
रिपोर्ट सदेव भेजी जाय और उत्तके सुधार के लिए ध्यान दिया जाय, 
जिससे भारतवासियों के हृदय पर अंग्रेज जाति का विश्वास जमे और 
कम्पनी के कमंचारी भी मन छगाकर सचाई के साथ कार्य करें । 


४-फासिमबाजार की कोठी में “रघ्यू पोद्दार” # नामक व्यक्ति 


की जो हत्या हुई है, उसका अनुसन्धान कर छोगों को शास्त 
किया जाय । 





& 'रघ्घू पोद्दार कासिसबजार को कोठी का कर्मचारी था, वह कोठी के 
अध्यक्ष की नाराजी से केद कर लिया गया था। उसकी हत्या कैदखाने में 
ही हुईं थी। रध्यू मुगलों की रेयत था, अतः बादशाह की ओर से कम्पनी 
से जवाब तलब किया गया था। 


| ॥/॥ -॥॥॥(॥॥/| 


इस प्रकार अधिकार पाकर जब बह बंगाल में पहुँचा तव उले बड़ी 
भयंकर परिस्थिति दिखाई दी। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार बिछ- 
सन ने छिखा है कि--मनुष्यत्व के उच्च आदुश पर विचार करने से यह 
स्वीकार करना होगा कि, उस समय ईए इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों 
में अनेक व्यक्ति अति हीन प्रकृति के थ। आज संसार में अंग्रेज जाति 
का नाम जिन उच्च आदश व्यक्तियों के पवित्र आचरणों के कारण द्वो 
हा है, उनमें ओर उस समय के कमचारिणें में बड़ा अन्तर था। उस 
समय जो व्यक्ति हिन्दुस्थान में जाते थे, उनमें अधिकांश अनभित्न और 
तरुण अवस्था के युवक ही थे। उनमें अनेक जाव्रारा और अविवाहित 
थे। वे निर्व्वासित की तरह इस देश में आते थे। उनकी आय कम 
ओऔर खच अधिक था। यही कारण था कि, इस देश में आकर वे नाना 
प्रकार की चोरी ओर गुप्त व्यापार करते थे । कम्पनी के डाइरेक्थररों के 
इंगछेण्ड में गहने के कारण उन पर किसी प्रकार का डर या आतंक नहीं 
था। इसी से वे यह अनुचित व्यापार सुगल दरबार की सनर्दे दिखा कर 
करने छगे थे। उनके इन कार्या से कम्पनी की भार्थिक हानि होने ठगी 
थी। व्यक्तिगत स्वार्थ की मात्रा उनमें बढ़ चली थी। नतीजा यह हुआ 
कि, वे फिर परस्पर में ही छड़ने छगे थे। कम्पनी की मोर से अंग्रज 
कर्मचारियों को सामाजिक, धार्मिक और नेतिक शिक्षा देने का कोई 
साधन हिन्दुस्थान में नहीं था। थही कारण था कि, वे समय २ पर 
अनेक कुकर्म कर बेठते थे ।? 
इस प्रकार की परिस्थिति देख कर मास्टर ने कर्मचारियों पर निय॑- 
त्रण करना चाहा परन्तु कासिमवाजार की कोठी में उस समय जाव 
चानक का प्रभाव अत्यधिक था। शुप्न व्यापार करने में उसी की प्रधानता 
थी। परिणाम यह हुआ कि, चानक ने मास्टर के सामने कुछ ऐसा 
वातावरण उपस्थित कर दिया कि, वह कुछ न कर सका। इस वार मास्टर 
रध्यू पोद्दार का मामछा १३०००) रुपयों में ते करके मद्रास छौट गया। 


पा दरिया कच्/ प्रा 
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इसके कुछ समय बाद वह फिर बंगाल में आया ओर “जान इव्हान्स! 
नामक पादरी को उसने ईसाई धर्मशिक्षक नियुक्त किया और उसके 
परामश से कुछ ऐसे कठोर नियम जारी किये जिससे कंपनी के नौकरों का 
चरित्र सुधरे | यद्यपि उसकी व्यवस्था से कम्पनी के कमंचारियों के चरित्रों 
में काफी सुधार हुआ तथापि गुप्त व्यापार में होनेवाढी छबड़ धों धों 
बनी ही रही | 

इधर तो यह अवस्था थी, और उधर इंग्लेण्ड में भी स्वत्तन्त्रता की लहर 

जाग उठी थी, जिसके कारण इंट्ट इण्डिया 
कम्पनी को इंग्लेण्डठ की सरकार से जो 
८्वाटर' हिन्दुस्थान में वाणिज्य व्यापार करने का मिला था-उसमें 
शिथिलता आ गई । परिणाम यह हुआ कि, एक दूसरी कंपनी बनकर 
भारत में व्यापार करने चली आई। अंग्रेज इतिहासकारों ने इन नये 
व्यापारियों को 'इन्टर छोपा” बोलकर छिखा है । इसका अथथ यह है. कि, 
एक चलती हुई व्यवस्था को बिगाड़ने के छछ्षय से उसके विरुद्ध चोरी से 
कोई कार्य करना । यही अवस्था उस कंपनी की थी | 

देष्ठ इण्डिया कम्पनी के विरुद्ध जो नये व्यापारी इ'ग्लेण्ड से भाये थे, 
उनका मुखिया मि० पिट था। इसने सब्‌ १६८९ में भारत में आकर बड़ी 
चाछाकी से यह एछान किया कि, पुरानी ईंष्ट इण्डिया कम्पनी दिवालिया 
हो गई ओर नई इंष्ट इण्डिया कम्पनी वनी है, जिसका वह प्रधान 
एज्जेण्ट है । 

मि० पिट बढ़ा साहसी ओर चाछाक था। उसने बंगाल में आकर 
चिन्सुरा में अपना केन्द्र कायम क्रिया और कुछ तुकी सौदागरों की 
आथधिक सहायता के बलठपर अपनी कोठी नई ईष्ट इण्डिया कम्पनी के नाम 
पर खोल दी । पिट के पास पुरानी ईष्ट इण्डिया कम्पनी की तरह 
कोई सुव्यवस्थित साधन नहीं था। न तो काफी रुपये थे और न काम 
चलाने छायक आदमी । परन्तु साहसी और जुगाड़ी वह इतना था कि, 


॥॥॥हजा।एा।छ्म॥ाासट्ल 


दूसरी कम्पनी का ग्रादुर्भाव- 


सूखेपर नाव चलाने छगा। निज के जद्दाज भोर नोकाएं न द्ोने पर 
भी पोर्तगीज, ढेन्माक तथा देशी छोगों के जहाज तथा नोकाएं, किराये 
पर लेकर वह अपना काम चढाने छगा। पुरानी कम्पनी के कई-एक 
कर्मचारियों को अपने में मिछ्ा लिया । कहते हैं कि, हुगछी की कोठी 
का भरध्यक्ष विन्सेंट भी पिट से गुप्त रूप से मिछठ गया था। इसके भति- 
रिक्त मुगल दरवार का परमिट अफसर बूलचन्द भी पिट का सहायक वन 
गया था। इन सब कारणों से एक बार पिट का प्रभाव खासा जम गया 
था और पुरानी कम्पनी का व्यापार घट चछा ओर उसकी जड़ एक वार 
हिल गई । यह देख कर परिस्थिति का अनुभव करने के लिये इंगलेण्ड के 
डाइरेक्टरों ने मि० विलियम हेज्स को भारत में भेजा । 
जिस समय हेज्स बंगाल में पहुँचा उस समय हुगछी की कोठी का 
कप्तान विन्सेट था। उसे जब मालम हुआ कि, हेज्स 
विलियम हेज्स--- हु ध 2 
गबनेर होकर आ रहा है तो उसके पेट में चूदे दौड़ने 
लगे | वह चाछाक तो था ही। न ज्ञाने क्‍या हो ज्ञाय, इस आशंका से 
ओर भी अधिक सावधान हो गया। जब हेज्स चिन्सुरा पहुंचा तो डच 
लोगों के वाग्रान में विन्‍्सेंट ने बड़े ही रोब के साथ ७५ पोतंग्रीम सेनिक 
ओर १४० राजपूत सिपाही तथा अन्य छोगों के साथ राजसी ठाट से 
मि० हेज्स से सेंट की । इस प्रकार रोब के साथ भेंट करने का तात्पये 
यह था कि, उसको डर हो गया था कि, न जाने हेज्स पहली मुलाकात 
में ही केसा उचित अनुचित वर्ताव कर बेठे । इसी आशंका से वह बड़े 
रोव के साथ मिला । परन्तु हेज्स भी बड़ा चतुर मोर अनुभवी था, 
उसने इस पहली मुलाकात में ही विन्सेंट की तेयारियाँ देख ताड़ लिया कि, 
मामला विल्कुछ सीधा नहीं है। उसने साधारण ढंग से शान्ति के साथ 
विन्सेंट से बातें की और जो झादेश-पत्र कम्पनी के डाइरेक्टरों ने दिया 
था, उसे विन्सेंट को दिखाया। विस्सेंट पहले ही से ताड़ गया था। 
उसने तत्काल उत्तर दिया कि, इसका जवाब में आपको नहीं दे सकता। 
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मुझे जो कुछ कहना होगा, वह में डाइरेक्टरों के समक्ष ही कहूँगा। इस 
प्रकार पहली मुलाकात शेष कर वह अपने स्थान पर आ गया ओर 
उसी दिन से प्रकाश रूप में पिट के साथ रहने छूगा। 


हेज्स ने जब देखा कि, पिट अपनी नयी कम्पनी के नाम से अपना 
व्यवसाय खासा जमा चुका है और भुगछ राजकमंचारी भी उसके 
अनुकूल बने हुए हैं तथा विन्सेंट भी अब उसके साथ जा रहा दै तो उसे 
निश्चय हो गया कि विन्सेंट को केद करना तथा 'इन्टर छोपा” छोगों का 
विध्वंस करना सहज्ञ काय नहीं है । 

तब मि० हेज्स ने हुगली में डेरा डाछ कर स्व प्रथम नवाब शाइस्ता 
खां से पत्र-व्यवहार शुरू किया। नवाब ने इस पर कुछ कदम बढ़ाने की 
चेष्टा भी की, परन्तु अधीनस्थ कर्मचारियों ने अपनी काय-चातुरी से 
उसे कुछ नहीं करने दिया ओर हेज्स अपने प्रयज्ञों में सफल न हो सका | 
तब उसने बादशाह ओरंगजेब से ही इस कारय के लिए जाज्ञा प्राप्त करने 
का निश्चय किया और इसके लिए सूरत की कोठी के अध्यक्ष को लिखा । 
सूरत के अध्यक्ष ने बादशाह को पत्र लिखा और अपने प्रतिनिधि भी उसके 
पास भेजे । परन्तु बादशाह पर इसका कुछ असर न हुआ | यह देख कर 
उसने फिर एक पत्र निम्नाशय का लिखा कि.--“कम्पनी प्रायः १०० वर्षों 
से हिन्दुस्थान में वाणिज्य व्यापार करती आ रही है, उसका बर्ताव कभी 
मुगल दरबार के विरुद्ध नहीं हुआ; बल्कि वह सदा सरकार की खेरख्वाद 
रही है। जिस समय शिवाजी के साथ दरबार का युद्ध हो रद्दा था, उस 
समय कम्पनी का जहाजी बल मुगछ सरकार की सहायता के छिए 
तेयार रहा था। कम्पनी के व्यापार से बादशाह को यथेष्ट आमदनी होती 
है। ऐसी अवस्था में भी बंगाल बगेरह के सूबों में कम्पनी पर अत्याचार 
हो रहे हैं जोर आपके कमचारी (न्टर छोपा” छोगों को मदद देकर 
कम्पनी को हानि पहुँचा रहे हैं। अगर बादशाह की यह मर्जी हो कि 
कम्पनी यहाँ व्यापार नहीं करे, तो हुजूर की इच्छा जानने पर हम अपना 
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व्यापार निश्चय ही बन्द कर देंगे। कस्पनी के व्यवसाय बन्द करने पर 
घेकार कर्मचारियों का भरण-पोषण कठिन हो ज्ञायगा । ऐसी अवस्था 
प्राप्त होने पर क्या आश्चय दे कि, थे उपद्रव करने लगें। 
सूरत के अध्यक्ष का यह पत्र जब बादशाह भौरंगजेब के पास 
पहुँचा, तो उसकी लापरवाही हवा हो गई। वह बड़े गम्भीर विचार में गोता 
खाने छगा। सम्राट ओऔरंगजेब असमंजस में पड़ कर अधीर हो उठा । 
कारण उस समय की परिस्थिति वड़ी गस्भीर थी। भरंगजेब कट्टर 
मुसलमान था, जो दीन का दीवाना बन कर आये देश में हिन्दुओं पर 
अत्याचार करने में अपनी सारी शक्ति खर्च चुका था, जिससे हिन्दू जनता 
विद्रोही वन गई थी। महाराष्ट्र वीर शिवाजी की मृत्यु होने पर भी महाराष्ट्र 
जाति उसके काबू में न आने के कारण बादशाह घुत्नदिल बन गया था। 
खज़ाने में धन की कमी हो रही थी फिर दक्षिण की लड़ाई में बादशाह जान 
चुका था कि, कम्पनी के अंग्रेजों के पास जह्याज और नोकाएँ इतनी हैँ कि, 
वह समुद्र मार्ग में उपद्रव खड़ा कर सकती दे। बादशाह ने सोचा कि, 
क्या आश्चय है कम्पनी फे अंग्रेज व्यापारी सपने जहाज्न और नोका्ों 
की सहायता महाराप्ट्रों को देने लग जाय, जिसका परिणाम यह हो कि, 
हिन्दू शक्ति प्रचल हो उठे अथवा कस्पत्ती के जहाज मक्के जानेवाले मुस- 
लमान यात्रियों को ही छूटने रूप ज्ञॉग | इन विचारों से बादशाह चिन्तित 
हो कोई सिद्धान्त स्थिर न कर सका। यद्यपि सूरत की कोठी के कप्तान 
का पत्र प्राथना के रूप में था, तथापि उसकी भाषा एवं भाव चण्डता 
ओऔर दंभ से खाली नहीं थे । बादशाह ने परामश के लिये नवाब शाइस्ता खां 
को बंगाल से चुछाया । शाइस्ता खाँ की सलाह से ओरंगजेब ने निश्वय 
किया कि, अग्र झ्ञ कम्पत्ती यदि “ज्ििज्ञिया” कर देना स्वीकार करे तो 
उसे एक नया सनदु-पत्र दिया जा सकता है। शाइस्ता खां हेज्स से 
मिल कर आय ही था, तथा उसके भेजे हुये छुछ अंग्रेज प्रतिनिधि भी 
* न्वाव के साथ में आये थे। नवाब ने 'जिजिया कर देना स्वीकार कराके 
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कम्पनी के नाम बादशाह औरंगजेब से एक नया फर्मान पत्र लिखवा दिया । 
जिजिया कर स्वीकार कर. लेने पर बादशाह औरंगजेब ने कम्पनी 
के नाम जो सनद-पत्र लिख दिया था, वह इस प्रकार है-- 

“सूरत के वर्तमान और भविष्य के जो कर्मचारी बादशाह के अनुप्रह 
भाजन होना चाहते हैं, उनके प्रति हमारा आदेश हैं कि, अब तक ईंट 
इण्डिया कम्पनी अपने व्यापार पर सेंकड़े पीछे दो रुपये कर देती आई है, 
अगले महीने से उसको डेढ़ रुपया सेंकड़ा जिजिया कर ओर देना होगा 
अर्थात्‌ अगले मद्दीने से उन्के व्यापार पर साढ़े तीन रुपये प्रतिशत कर 
वसूछ किया जावेगा। इसके बदले में हम घोषणा करते हैं कि, जब तक 
कम्पनी के कमचारी इस शर्ते के अनुसार काम करें, तब तक न तो उनको 
किसी प्रकार का कष्ट दिया जाय. और न अन्य प्रकार से एक पेसा भी 
उनसे वसूछ किया जाय ।” 

यह सनद्‌-पत्र २३ सफ़र को अर्थात्‌ औरंगजेब के शासन काल के 
२३ थे वर्ष में लिखा गया था | 

इस सनद्‌-पत्र के अनुसार जब जिजिया कर मुगल कमचारियों ने 
वसूछ करना चाहा तब बंगाल में अंग्रेजों ने यह आपत्ति उठाई कि, 
सनद में “सूरत के बरतेमान और भविष्य के कर्मचारी” छिखा गया है, 
जिसका अर्थ यह है कि, जिजिया कर देने के लिये सूरत की कोठी के 
अंग्रज ही वाध्य समझे जा सकते हैं, अन्य स्थानों के नहीं। मुगल 
राजकमचारियों ने कहा कि, जहां-जहां कम्पनी का व्यवसाय है वहां- 
वहां सभी स्थानों पर यह सनदु-पत्र छामू होता हैं और हम बंगाल में 
बिना जिजिया कर बसूल किये अंग्रेजों का व्यापार न होने दँगे। परि- 
णाम यह हुआ कि, बंगारू में कम्पनी की व्यापारिक नौकाएं अटकाई 
जाने छगीं। नबाब शाइस्ता खाँ जब ढाका आया तो उसे माढूम हुआ कि, 
अंग्र ज़ शब्दों की नुकता-चीनी कर बंगाल में जिजिया कर देने को 
तयार नहीं है। इससे नबाब को बड़ा आश्चयं हुआ। नबाब ने इस 
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बात का अनुभव किया कि, सनद-पत्र की शब्द-योजना में अवश्य भूल 
हुई है। उसमें सूरत के अंग्रेजों का ही सम्बोधन होता दे। पर यह तो 
सच है कि, सभी स्थानों पर जिजिया कर देना मेरे से स्वीकार कर लेने 
पर ही यह सनद-पत्र लिखा गया था। इस पर नवाब शाइस्ता खाँ ने 
देखा कि, जिजिया कर देना उसके सामने स्वीकार कर जब अंग्रेज 
इन्कार कर रहे हैं तो उसका मन अंग्रजों की मोर से एकवारगी ही 
बदल गया । 

नवाब ने हुक्म दिया कि, कम्पनी को सभी स्थानों पर जिजिया कर 
देना होगा। इससे अंग्रेजों को लेने के देने पड़ गये। यहाँ पर प्रकट 
होता है कि, हेज्स बुद्धिमान तथा दुरदर्शी होने पर भी कार्य-पटु एवं व्यच- 
हार-कुशल नहीं था। यही कारण था कि, उसकी सारी चेष्टाएँ विफल 
हो गईं। 

पर बात यह थी कि--घर का भेदिया ढंका दाह। उस समय 
कम्पनी की कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि, एक ओर हेज्स था ओर 
दूसरी ओर कम्पनी के व्यक्तिगत स्वार्थ-परायण प्रायः सभी कर्मचारी थे। 
हेज्स कम्पनी के लिये कोई स्थायी प्रवन्ध करना चाहता था, परन्तु अन्य 
कर्मचारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में बाधा पड़ती देख भीतर ही भीतर 
उसके विरुद्ध हो रहे थे । 

जाव चानक पर हेज्स का सबसे बड़ा सन्देह था। उसे ही वह 
सब रोगों की जड़ समझता था; क्‍योंकि सब से बड़ी शिकायत उसी की 
उसने सुनी थी। मगर इतना होने पर भी हेज्स का साहस नहीं हुआ 
कि, वह जाव चानेक पर कोई खुल्लम-खुल्ला अभियोग छगावे। कारण 
यह था कि, प्रायः पच्चीस वर्ष से चार्नक हिन्दुस्थान में रह कर यहां 
की परिस्थिति का जानकार और कम्पनी के व्यापार में पटु बन गया 
था। यद्यपि वह छोटे कर्मचारियों में मिल कर गुप्त व्यापार करने में 
सब से आगे हो रहा था, तथापि अनुभवी होने के कारण कम्पनी के 
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डाइरेक्टर भी उसकी सम्मति का आदर किया करते थे मोर उसे टाल 
नहीं सकते थे। इस समय चानक ने डाइरेफ्टरों को लिखा कि, हेज्स की 
व्यवस्था से कम्पनी को अधिक हानि हो रही है, इस पर डाहरेक्टरों ने 
हेज्स को वापिस बुला लिया। ; 

जब वह इड्डलेण्ड पहुंचा तो उसने हृढ़तापूरवक डाइरेक्टरों के सम्मुख 
हिन्दुस्थान की अवस्था का ऐसा ख़ाका खींचा कि, डाइरेक्टरों का 
ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। हेज्स ने बतछाया कि, भारतवर्ष 
वास्तव में हिन्दुओं का देश है और वहां पर हिन्दू संस्क्रति की ही 
प्रधानता है। मुसलमानों की दीघेकाढीन राजसत्ता होने पर भी वे अब 
तक उनके कट्टर शत्रु बने हुए हैं। मुसलमान अपनी राजसत्ता के जोर से 
हिन्दुओं पर नाना प्रकार के अत्याचार करते हैं। जिजिया कर उन्हें 
देना पड़ता है। हिन्दू रमणियां अपहरण कर हुर्म बनाई जाती हैं। इस 
अपहरण के कारण हिन्दुओं में बा विवाह ओर पढें की प्रथा चल पड़ी 
है। ये सब ऐसी बातें हैं जो राजनेतिक दृष्टि से हिन्दुस्थान की भीतरी 
अवस्था को डाँवा-डोल बना रही दै। 


मुगल राजकर्मचारी घुसखोर, अत्याचारी और अथ के दास हैं । वे 
रक्त चुस कर अपना पेट बड़ा करते हैं। यद्यपि ओरंगजेब महान्‌ 
कूटनीतिज्ञ और शक्तिशाली बादशाह है, तथापि एक तो वह बंगाल से 
बहुत दूर रहता है, दूसरे उसका ध्येय एकमात्र यही है कि, जिस प्रकार 
भी हो हिन्दुओं को मुसलमान बनाया जाय। मुगल राजकमचारी हाथ 
जोड़ कर सामने खड़े रहनेवाकों पर हुक्म चढाने के लिए बड़े मदद हैं, 
किल्तु यदि कोई व्यक्ति हिम्मत कर उनके सामने आता है तो, उनकी 
बहादुरी जाती रहती है। मुग्ों की सेनिक शक्ति भी परिष्क्ृत नहीं है । 
जितने सेनिक हैं, वे सब अशिक्षित हैं। उनके पुराने जमाने के शस्त्र 
बहुत कम काम करते हैं। हमारी बन्दूकें, उनसे पचास गुना बल रखती 
हैं। इसलिए रिश्वर्ते न देकर चतुराई. के साथ शरक्ति-प्रदर्शन की नीति 


॥॥॥ह!! कब!!! छक् 


व्यवद्वार में छाई जाय तो. भारतवर्ष में कम्पनी का प्रभाव सहज में जम 
सकता है। और आगे चल कर कोई छाभ्रप्रद परिणाम भी निकछ सकता 
है । इन वातों का डाइरेक्टरों पर वड़ा असर पड़ा | एक तो वे पहले ही रात 
दिन की शिकायतों से तंग भा रहे थे ओर दूसरे भारत में कम्पनी रह 
सकेगी, इसका भी उन्हें सन्‍्देह था। पर हेज्स की अनुभवयुक्त चारों ने 
उनमें उत्साह पेदा किया। अन्त में बोर्ड के डाइरेक्टरों ने साहस कर 
हेज्स की योजनानुसार कार्य करने का निश्चय किया । 
डारेइक्टरों ने इंगलेण्ड के ट्वितीय राजा जेम्स से इस सम्बन्ध में 
अनुमति मांगी। राजा जेम्स ने भाज्ञा दे दी और उसकी सहायता से 
कई जहाज और कुछ सेनिक हिन्दुस्थान भेजना निश्चित किया गया। 
सूरत की कोठी के कप्तान को लिखा गया कि, वह सूरत छोड़ कर 
वम्बई चला जाय और मुग्ों के जहाज व नोकाओं को छूटे। इसके 
सिचा यह प्रवन्ध किया गया कि, कतिपय जहाज बंगाल में भेजे जौँय, 
जिन पर कुछ सेनिक और तोपे भी हों । यह सब काम जाव चार्नक की 
अध्यक्षता में उसके अनुभव से किये जाँच] जब ईए इण्डिया कम्पनी का 
दृष्टिकोण बदुछ चछा। जो कम्पनी प्रायः एक सौ वर्षा से हिन्दुस्थानियों 
की कृपा एवं दया की पात्र होकर भारतवप में दो पेसा कमाने जाई थी, 
बह टूट-पाट और वल का प्रयोग करने के लिए भामादा हो गई । 
चानंक ने आगे चल कर वंगाल में क्या किया, यह इतिहास बड़ा 


दिलचस्प है । कम्पनी की नींव जमने का आरंभ उसी 
समय से होता है। फिर किस परिस्थिति में कितने 
अदुम्य परिश्रम एवं साहस के साथ अनेक उतार चढ़ावों का सामना कर 
उसने किस चातुरी और महान्‌ अनुभव से काय किया था, तथा अन्त में 
सभी मंसटों का खात्मा कर किस प्रकार सफलता प्राप्त की आदि वातों का 
इतिहास भी वड़ा रोचक है | 

भारतवर्ष में अंग्रजों की राज॑ंसत्ता स्थापित करनेवालों में यद्यपि 
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जाव चार्नेक--- 


डाक्टर गत्रियछ बाटन, डाक्टर हमिल्टन, अज्धियर; क्लछाइव, बाटसन, 
वारन हेस्टिग्स आदि अंग्रेजों के नाम उल्लेखनीय हैं, तथापि जाब चानक 
का स्थान उनसे कम नहीं है। कारण यह है कि, तेयार किये हुए क्षेत्रपर 
सत्ता का विस्तार करना आसान है। पर अपने साहस व चतुराई से 
बिना किसी अवरूम्ब के क्षेत्र तेयार करना बड़ा कठिन है। आज भारत 
बष में अंग्रेजों की राजसत्ता चरम सीमा तक पहुंच गई है। अंग्रेज जाति 
का एक साधारण से साधारण मोर अदना से अदना आदमी भी आज 
भारतवर्ष में आकर बिना कठिनाई के अपना काम चढा सकता है। 
शासनसत्ता पूर्ण रूप से अंग्रेज जाति के हाथ में है, मगर आज से अद़ाई 
सौ व पूर्व अंग्रज़ों की राजसत्ता भारत में नहीं थी, और वे उस समय 
ईप्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में वणिक्‌ बनकर हिन्दुस्थान में आये थे और 
न केवछ शासनाधिकारी मुगछ राजकमचारियों के, किन्तु प्रत्येक भारत- 
वासी की रहम दिली एवं सहानुभूति के पात्र बनकर दो पेसा कमाने की 
चेष्टा करते थे। राज़ दरबारों में पहुंच कर भेंट-पूजा चढ़ाते हुए व्यापार 
की सिक्षा मांगते थे, ओर भारतवासियों की जिसमें सहानुभूति प्राप्त हो 
संके ऐसा आचरण करते थे। उस समय इवष्ट इण्डिया कम्पनी के मुट्ठी 
भर वणिक्‌ अंग्र जो के हृदय में हिन्दुस्थानियों की खुशामद करने और 
क्ृपा-पात्र बनने के सिवाय और कोई कल्पना भी नहीं होती थी। आज 
उनके हृदय में शक्तिशाढ्ली मुगछ राजसत्ता के मुकाबले में सचमुच बल का 
प्रयोग कर छूट-पाट मचा देना-अपने प्रभाव को जमाने की पूरी चेष्टा 
करना एक नयी बात थी। पर उस अवस्था में भी जाब चानक ने बंगाल 
में असंभव को संभव कर दिखाया। यद्यपि यह बिल्कुल सच है कि, 
फ्रांसीसी डुप्ले ने बहुत पहले ही हिन्दुस्थान में फ्रांस की राजसत्ता जमाने 
की कल्पना की थी ओर बाद में हेज्स ने बलप्रयोग करने की राय दी। 
परन्तु ऐसी कल्पनाएं कर लेना जितना सहज है कार्य रूप में परणित 
कर दिखाना उतना मामूली काय नहीं है। फिर भी चानक ने हुगढी में 


भ।यगग लय! 
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पहले-पहलछ मुगल राजशक्ति के मुकावले शत्रुता ठान बल्प्रयोग करना 
आरम्भ कर दिया | यहां हम जाव चानेक के पूर्व जीवन के सम्बन्ध में छुछ 
लिखें तो अनुचित न होगा । 
जाब चार्नक सन्‌ १६४५४ में ईष्ट इण्डिया कम्पनी की, पच्चीस 
रुपये मासिक की नोकरी पर हिन्दुस्थान में आया था। 
पहले पहछ उसे कासिमवज़ार की कोठी में क्लछकी दी गई, फिर 
सन्‌ १६४८ में वह कासिमबजार से बदल कर पटना भेज दिया गया। 
पथ्ना में उसे चौथे दर्ज का काम मिका। सन्‌ १६८० तक पटना में रह 
कर चानंक ने उत्तरोत्तर बड़ी उन्नति की और अन्त में पटना की कोठी 
का प्रधान पद पाया। वाणिज्य व्यापार में वह बड़ा दक्ष भर अनुभवी 
हो गया था। ज्ाब चानक अँग्र ज होने पर भी पटना में एक प्रकार से 
भारतीय बन गया था। इसका कारण यह था कि, उसने पटना में रहते 
हुए एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया था ओर दूसरा कारण 
यह था कि, वह देशवासियों से बहुत हिछ-मिल गया था। इस देश की 
भाषा और भाव तथा रीति-रिवाज एवं चाल ढाल का बड़ा ज्ञानकार हो 
गया था। इसी कारण से बह कम्पनी के उच्च से उच्च पद को भी पाने में 
समर्थ हुआ। 
कम्पनी के तत्कालीन कागजातों से पता छगता है कि, सन्‌ १६६० 
के लगभग कुछ मारवाड़ी व्यापारी राजपूताने से भाकर 
पटना में वाणिज्य-व्यापार करते थे। उनमें हमें सेठ 
चुहड़मछजी का नाम भी मिलता है। वे बड़े धनिक ओर सफल व्यापारी 
थे। सेठ चुहृड़मछजी के साथ ई इण्डिया कम्पनी की ओर से चार्नक 
का बड़ा कारबार ओर लेन देन होता था। छाों रुपये सेठ चूहड़मछजी 
कम्पनी को उधार देते थे। इतिद्ासकारों ने जाब चार्नक की डायरियों 
से पता छगाया द्टे कि, उसके साथ सेठ चुहड़मछूनी का बड़ा भारी व्यव- 
साय होता था ओर यही कारण है कि, जाब चानक ने अपनी डायरी में 


हा"  हला।एच्डाए॥ाा। 
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सेठ चूहड़मलजी-- 


एक स्थान पर यह भी छिखा हे कि--“हिन्दुस्तान में एक मारवाड़ी जाति 
ही ऐसी है कि, जो अन्य सभी जातियों की अपेक्षा वाणिज्य-व्यापार करने 
में विशेष दक्ष ओर ईमानदार है। कम्पनी यदि चाहे तो मारवाड़ी जाति 
के व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर अपने व्यापार का भारतवष में अधिका- 
धिक प्रसार कर सकती है”। 
सन्‌ १६८१५ में हुगली की कोठी का अध्यक्ष वियड जब मर गया, 
तो डाइरेकरों ने ज्ञाब चानक को वहाँ का 
अध्यक्ष बनाने का हुक्म भेजा, पर यहाँ चानेक 
कजदार होने के कारण कासिमबजार से बाहर नहीं जा सकता था। 
चानेक ने सुना कि, डाइरेकरों ने उसे अध्यक्ष-पद्‌॒ प्रदान किया है, तो 
वह गुप्त रूप से कासिमबाजार से भाग कर हुगछी में आ गया ओर 
प्रधान पद का चाज लेकर काम करने छगा। 
सन्‌ १६८९ में जिज्िया कर सम्बन्धी बन्दोवस्त पर कम्पनी के 
इन्कार करने और फ़र्मान-पत्र के शब्दों पर झूगड़ा उठाने से नवाब 
शाइस्ता खां कम्पनी पर नाराज़ तो था ही परन्तु जब उसने सुना कि, 
हुगली की कोठी का अध्यक्ष वियड मर गया है, और कम्पनी के 
डाइरेक्टरों ने जाब चानंक को हुगछी की कोठी का अध्यक्ष नियत 
किया है, एवं चानंक बिना मुगछ सरकार की आज्ञा के कासिम 
बाजार से भाग कर हुगछी में आया है, तो नवाब ओर भी 
अधिक नाराज़ हो गया। नबाब के गुप्तचरों ने खबर दी कि, हुगली में 
आकर चानंक ने पोतंगीज आदि विदेशी और भारतीयों को सेना में भर्ती 
करना शुरू कर दिया है तथा हुगली की कोठी में एक ऐसा मज़बूत और 
उँचचा भवन बनवाने छगा है कि, जो किसी समय मोर्चे का काम दे सकता 
है। इन सब बातों को सुन कर नबाब चौकन्ना हो गया। इसके सिवा 
उसे यह भी खबर मिली कि इंगलेण्ड से कुछ जद्दाज ऐसे आ रहे हैं, जिनमें 
लड़ाई के समान के साथ वहां के सैनिक भी हैं, उनके पहुंचने पर चार्नक 
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चार्नक का अद्भुत साहस- 


झुगलों का सामना करेगा। ये बातें जब नवाब को मालूम हुई तो 
अंग्रझ्ों के प्रति उसका कोप उमड़ पड़ा। उस समय नवाब की अवस्था 
अस्सी वर्ष से अधिक हो चुकी थी और वह इतना शक्तिहीन हो गया था 
कि, उसका सारा दिन मुल्ला-मौलवियों में बेठ कर कुरान सुनने में बीतता 
था। मगर फिर भी नबाब ने हुगछी के फोज़दार को हुक्म दिया कि, 
अंग्रेजों को न बढ़ने दे तथा इस बात पर पूरा ध्यान रखें, जिससे वे कोई 
उपद्रव खड़ा न करने पावें । 


उस समय हुगली में मुगछों के तीन सो घुड़ुसबार और तीन हजार 
पेदलछ सेना फोजदार के आधीन थी। नवाब का हुक्म पाकर फोजदार 
मे आतड्ट जमाने के लिये सेना का शहर में प्रदर्शन किया। इसके सिवा 
चानक को शिक्षा देने के लिये छोगों को सूचना दी कि, अंग्रेज बणिकों 
के साथ न तो कोई लेन-देन करे ओर न॒ उन्हें कोई किसी भी प्रकार का 
माल बेचे । 

चारनक के पास उस समय सिफ चार सौ सिपाही थे | इंगलेण्ड से सेना 
के सहित जिन जहाजों फे चलने की उसे खबर थी; वे अभी पहुँचे नहीं 
थ्रे। मुगल सरकार के इस आतडू से चानंक एक बार घबड़ा गया और 
बादशाह शाहजहां के समय पोतेंगीजों की निर्वासन सस्बन्धी घटना उसके 
नेत्रों के सामने नाचने छलगी। यद्यपि डाइरेक्टरों की आज्ञा थी कि, 
हुगली छोड़ कर कम्पनी के छोग चट्टम्राम चले जांय। परन्तु दूरदर्शी 
'चार्नक इस आज्ञा के अनुसार काय करना कम्पनी के लिये हितकर नहीं 
समभ्रता था। उसकी यह निश्चित धारणा थी कि,जिस वाणिज्य-व्यापार 
के उद् श्य से कम्पनी हिन्दुस्थान में आई है और बंगाछ में अपना व्यापार 
विस्तार करना चाहती है, वह उद्दं श्य हुगछी में अथवा उसके आखस- 
पास रहने से ही सिद्ध हो सकता है । वह समम्ृता था कि, चट्टप्राम व्यापार 
का स्थान नहीं है। चहाँ जाने से कम्पनी का प्रधान उद्देश्य ही नष्ठ हो 
जायगा। थही कारण था कि, डाइरेक्टरों के हुक्म की पर्वाह न कर 
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आदर्श चरित्र, दानवीर भौर कृशलू व्यापारी 





स्वर्गीय शिवनारायणजी नेमाणी ( बस्बई ) 


हुगली में रह कर, मुगढों से छेड़छाड़ कर, वह सन्मानयुक्त सन्धि का प्रयास 
करने छगा। फिर उसने यह भी तो समझ रखा था कि, भय केवल 
नवाब शाइस्ता खां का है, क्‍योंकि वह एक बड़ा अनुभवी शासक है। इतने 
पर भी वह यह समझता था कि; नवाब इतना वृद्ध हो गया है कि, वह 
मृत्यु-शय्या पर पढ़ा हुआ कयामत की घड़ियां गिन रहा है। इसलिये 
वह विशेष ध्यान न दे सकेगा ओर सन्धि हो जायगी। पर उसकी 
छेड़छाड़ के पहले ही नवाब को सचेत होते देखा तो, वह घबड़ा गया। 
फिर भी वह एक बड़ा अजीब, आदमी था। ऐसी कठिन परिस्थिति में 
भी धेय से कार्य करने छगा।... 

एक तरफ तो यह चेष्टा करने छंगा कि, यदि हुगलछी छोड़ कर भागना 
ही पड़े तो ऐसा कौन सा स्थान है कि, जहां पहुँच कर आत्मरक्षा की 
ज्ञाय और दूसरी ओर नवाब शाइस्ता खाँ को अपनी सफ़ाई देने का 
उद्योग शुरू कर दिया। भेरामछ नामक एक व्यक्ति ढाका में नवाब के 
दरबार में रहता था। चतुर चानक ने धन देकर पहले से ही उसे अपने 
अनुकूछ बना रकखा था। भेरामछ नवाब शाइस्ता खाँ का बहुत मुंहरुगा 
था। चानंक ने उसके द्वारा नवाब के साथ छिखा-पढ़ी की ओर अपनी 
बहुत अच्छी सफाई दी। परन्तु एक दिन अक्स्मात आग' भड़क उठी। 
चानक के-तीन सिपाही शहर में कुछ चीज़ छाने गये, इसी पर झगड़ा 
मच गया। उस समय अंग्र जो के विरुद्ध ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया था 
कि, जिससे चोनक को हुगली छोड़ कर जाने का ही निश्चय करना पड़ा 
ओर रातों-रात नोकाओं में अपना मार्ूुू-असबाब लछाद कर तथा हुगली 
में आग छगा कर अपने कर्मचारियों के साथ भाग निकछा और हुगली 
से पूवे सत्ताईस मील पर 'सूताढ़टी” घाट पर, जो इस समय “कलकत्ते' 
के नाम से प्रसिद्ध है, आकर विश्राम लिया । 
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खन्‌ १६८६ के अक्टोवर मास में चानंक ने हुगछी से भाग कर 
सत्ताईस मील पूर्व की ओर सूताढूटी घाट पर अपने 
जहाज और नोकाओं को गंगा के किनारे गाछों से 
बाँध कर खुली जगह में डेरा छगा दिया। घाट पर रहने का कोई आश्रय 
न होने से कुछ छोग जद्दान और नोकामों में विश्राम करने छगे और 
कुछ व्यक्तियों ने जमीन का सहारा लिया । चानक की अवस्था उस समय 
बड़ी संकटापनन थी । उसे यह चिन्ता अधीर कर रही थी कि, यदि 
हुगली से मुगछ सेना पीछा करे और ढाके से भी अतिरिक्त सेना आ 
धमके तो क्या होगा । उस अवस्था में आत्मरक्षा करना भी ऋठित हो 
ज्ञायगा। पर चानक ने फिर भी धेय न छोड़ा। उसने विचारा कि, 
एक वार तो आत्मरक्षा के लिए यह घाट ही उपयुक्त स्थान है। सूताछूटी 
घाट उस समय दक्षिण, उत्तर ओर पूर्व की ओर से घनघोर जंगल से 
घिरा हुआ था। स्थान-स्थान पर खन्‍्दुक पड़े हुए थे । पश्चिम की ओर 
भागीरथी गंगा इस प्रकार वॉक लिए बहती थी कि, जिससे जहाज और 
नोकाओं के ठहरने में सुगमता थी । यदि जछ या स्थल मार्ग से मुगल 
सेना का भाक्रमण मी हो तो जहाज तथा नौकाओं में वेठ कर अंग्र जो के 
भाग निकलने में विशेष कठिनाई नहीं थी | 
यद्यपि उस समय सूताढूटी घाट की आवहवा इतनी गन्दी थी कि, 
स्थायी रूप से व्दहां पर कोई नहीं रह सकता था। मगर यह सब होते हुए 
भी चानक को आत्मरक्षा के छिए वहाँ रहना ही पड़ा | 
सूतताडूटी घाट से प्रायः दो मील दक्षिण की ओर गोविन्दपुर बसा 
हुआ था# जिस समय सप्रग्राम का हास हुआ उस समय वहाँ से उठ कर 
# यह ग्राम वहाँ पर बसा हुआ था, जहां पर आजकल पोर्ट विलियम 
किला हैं। जब बंगार में कम्पनी का पेर जस गया ओर सत्ता बहुने छगी तब 
अंग्रेजों ने गोविन्दपर जनता से खाली करा लिया ओर किछा बनाया। 
अंग्रेजों ने इस स्थान को सोर्चायन्दी की दृष्टि से चुना था। कहते हैं सेठ जोर 
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सृतालूटी घाद--- 


सेठ और बेसाखों ने इस गांव को बसाया था; ओर यहीं वे अपना 
वाणिज्य-व्यापार करते थे। वे तांती और जुढाहों तथा किसानों को कर्ज 
देते थे। उन्‍होंने घाट पर सप्ताह में एक दिन हाट छगवानी शुरू की, 
जिसमें सूते भोर छूटी की खरीद बिक्री होती थी । जहाँ पर हाट छगती 
थी, वहाँ पर सेठ, बेसाखों ने कच्ची खोछा की दुकानें बना दी थीं, जिससे 
चह खोला हाट बोली जाती थी | बाद में यह हाट श्वोछां बोली ज्ञाने छगी । 
पर आज उस मुहल्ले का नाम हठ खोछा हो गया द्वे। सूते ओर छूटी की 
हाट छगाने के कारण घाट का नाम सूताढूटी पड़ गया था। तत्पश्चात्‌ 
उसका नाम कलकत्ता पड़ा। 
चानक बड़ी ही अद्भुत प्रकृति का अनुभवी, चाछाक और अथक 
परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति था। हुगढी में 
उपद्रव मचा कर तथा वहाँ से भाग कर भी 
निरुत्साह होना तो दूर रहा; वह उत्साह और उद्योग की मूर्ति बन गया था। 
सूताढूटी घाट पर डेरा डा कर आत्मरक्षा के उपाय में तो चानेक 
छगा ही हुआ था । इसके सिवा नवाब शाइस्ता खां को पत्र लिखना फिर 
शुरू किया। भेरामल को चारनक ने अपने अनुकूछ बना ही रखा था। 
चानेक ने नवाब को छिखा कि, हुगली काण्ड में मुगछ कमचारियों की 
ज्याद॒तियाँ हुई हैं | कम्पनी के अंग्रेज स्बथा निर्दोष हैं। इस प्रकार की 
सफाई की बातें उसने भेरामछ को भी लिखीं। भेरामछ ने नवाब को 
दिखाया कि, कम्पनी के अंग्रेजों से वेमनस्थ करने से सरकार को 
आर्थिक हानि होने के सिवा कोई छाभ न होगा। अंग्रजों की हस्ती ही 
क्या है, जो मुगलों का अनिष्ठ कर सकें। वह एक व्यापारी समुदाय दे 
ओर व्यापार से धन कमाना उसका उह श्य है। इस सम्बन्ध में सेरामल 
ने नवाब को इस ढंग से समझाया कि; शक्तिहीन बुद्ध नवाब पर उसकी 
चैसाख जाति के जो व्यापारी गोविन्द्पुर में बसते थे, उन्हें सूत्तालूदी अर्थात्‌ 
कलकत्ते में छाकर बसाया गया था। 


चारनेक का उद्योग--- 
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बातों का असर पड़ गया। नवाब शाइस्ता खां ने भाज्ञा दी कि, अंग्रेज 
कोई उपद्रव खड़ा न कर सकें, इसलिए उनके साथ सन्धि कर ली जाय । 
इस कार्य के लिए भेरामछ को ही नवाब ने चार्नक के पास भेजा । 

भेरामल ढाका से चलकर जब चानंक के पास सूतालूटी में आया तो 
चानक ने समझा कि, नवाब की बृद्ध अवस्था के कारण जिस कमजोरी का 
अन्दाज किया था, वही हुआ। नवाब ने भरामछ को सन्धि के लिए 
भेजा है, इससे प्रकट होता दै कि, नवाब ढीला पड़ गया है ओर अपने 
अनुकूछ सन्धि होने में अब देर नहीं है। चारनक ने मौका पाकर सन्धि के 
लिए अपनी ओर से इस प्रकार चार शर्ते पेश की:- 

१--नवाब अपने राज्य में एक ऐसा स्थान कम्पनी को किला बनाने 
के लिए दे, जो कम्पनी अपनी आत्मरक्षा और सुगमता के छिए भनुकूछ 
समझे | 

२--कम्पनी को अपने व्यापार में किसी प्रकार का कर देना नहीं 
होगा और कम्पनी यदि चाहेगी तो अपनी टकसारू बनाकर रुपये तय्यार 
कर सकेगी | 

३--मालदा में नवाव के कर्मचारियों द्वारा कम्पनी की कोठी छूटी गई 
है, बह घन सहित छोटा दी जावे और कोठी की मरम्मत भी करा दी 
जाय । 

४--कम्पनी का नवाव की प्रजापर जो पावना है, उसे वह वसूल कर 
सकेगी । 

भरामलछ नवाब शाइस्ता खां का जितना विश्वास-पात्र था, उतना ही 
चानक के अनुकूछ बना हुआ था। उसने 'चानक की मांग के अनुसार 
सन्धिपत्र तेयार किया ओर ता० ११ जनवरी सन्‌ १६८७ को यह सन्धि- 
पत्र स्वीकृति के छिए नवाब शाइस्ता खां के पास ढाका भेजा गया। 
चानेक के इच्छानुसार यह भी छिखा गया कि, नवाब के दस्तख़त के. साथ 
उसपर वादशाह ओरंगजेब के भी दस्तख़त होने चाहिए । 


प्र बा 'ड्रआ : | तत् 
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पाठक देखें कि, मृत्यु मुख में पढ़े हुए चानेक की नसों में कितना 
साहस था। मार्नों हुगछी के उपद्रव में चानंक ही की जीत हुई थी ओर 
नवाब को द्वार माननी पड़ी थी। यही कारण था कि चानेक ने विजेता - 
के रूप में ये शर्ते भेजी थीं। कहना न द्वोगा कि, अंग्र जों में उतल समय 
आत्मगौरव और साहस अत्यधिक था। वे अपनी सफलता में विश्वास 
करते थे। यही कारण था, कि चानेक ने ऐसी शर्ते पेश करने का 
साहस किया। 

आजकछ हम पद पद्‌ पर यह अनुभव करते हैं कि, हमारे भारतवासी 
भाई चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या साधारण, उनमें आत्मविश्वास बहुत ही 
कम हो गया है। बात २ में वे आत्मग्लानि के कीचड़ में फंस जाते हैं 
और यह कहते देखे जाते हैं कि, अमुक कार्य में उद्योग करना व्यथ है, 
क्योंकि इसमें सफछता मिलनी कठिन है। जिसका परिणाम यह होता 
जा रहा है कि, इस देशका कोई वास्तविक कार्य सम्पन्न होने नहीं पाता | 
क्या हम आशा करें कि, बुरी से बुरी दशा में पड़े हुए चार्नंक की इन शत्तों 
ओर साहस को देख हमारे भारतवासी भाई कुछ शिक्षा-अहण करने की 
चेष्टा करेंगे ९ 

सन्धि-पत्र का मसौदा जब नवाब के पास पहुंचा तो वह उन शर्तों को 
पढ़कर चानक की कूटनीति पर दांत किट-किटाने छगा । परन्तु करता 
तो कया करता। ख्ुन का जोश नहीं रहा था और फिर अंग्रेजों का 
आतद्ठु-भी उसके दिल में समा गया था। अगर ऐसा न होता तो कोई 
बड़ी बात नहीं थी कि, अंग्रेजों को उसी समय नसीहत दी जाती | पर 
ऐसा न कर नवाब ने सरामछ को लिख दिया कि, सन्धि-पत्र बादशाह के 
पास भेज दिया गया है | 


नवाब का जवाब पाकर भरामछ् ढाका छोट आया और चानक बाद- 
शाह की स्वीकृति की राह देखने छगा। मगर फ़रवरी के छूगते ही नवाब 
ने उस सल्धि-पत्र को बिना दस्तख़त किये ही चानेक के पास छौटा दिया 
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और अपने कमचारी तथा सेनापतियों को आज्ञा दी कि; जिस प्रकार भी 
हो, अंग्र जों का बंगाल से उच्छेदुन कर दो । 

सन्धि-पत्र बिना दस्तख़त किये वापल आने पर चानक ने समझ 
लिया कि, अब खेरियत नहीं दै। मब सिर-धड़ की बाजी छगे बिना 
नहीं रहेगी। चार्नक ने विचार किया कि; यदि जलूमार्ग से आक्रमण 
हो तो सूतालूटी आात्मरक्षा के लिए उपयुक्त स्थान है, मगर मुगछों की 
बड़ी सेना जब स्थल माग से सूताढ़ूटी को आ घेरेगी तब रक्षा करना 
कठिन है। कारण यहां मोर्चाबन्दी के लिए कोई दुर्ग भथवा अन्य 
प्रबन्ध नहीं है। इस प्रकार विचार कर चानेक ने निश्चय किया कि 
सुताल्टी से दक्षिण में मुगलों का थाना दुग व हिजली दुगे दे; उनपर 
दुखछ कर लिया जाय तो आत्म-रक्षा हो सकती है। साहसी चानेक 
ने पहले तो थाना दुर्ग पर धावा बोछा ओर उसे सहज़ में दखल कर 
लिया। फिर कप्तान निकोल्स को भेज कर हिजलछी दुर्ग भी अपने 
अधिकार में कर लिया। इस प्रकार चानक ने प्रकट रूप में मुगलों के 
साथ शत्रुता ठउनने का पुनः साहस किया | 

नवाब शाइस्ता खां ने अब्दुछ समद नामक एक सेनापति के मातहत 
बारह हज़ार सेना भेज कर जाज्ञा दी कि, जिस तरह हो उस तरह अंग्र जों 
को विताड़ित किया जाय | भब्दुल समद ने हिजली को तीन ओर से घेर 
कर गोले बर्साना शुरू कर दिया। एक ओर मुगलों का आक्रमण होने 
लगा, और दूसरी योर देवी घटना भी घटी। उस समय हिजली की 
आबहवा बड़ी दूषित थी। चानक की सेना में आमरक्त ओर हैजे की 
बीमारी फेल गई और एक ही रात में उसके प्रायः १८० आदमी सृत्यु- 
मुख में पड़ गये । एक ओर गोछों की मार और दूसरी ओर देवी घटना 
से एक सो अस्सी आदमियों की मृत्यु | दोनों कितनी भयंकर बातें थीं ९ 
मगर चानेक साधारण मिट्टी का पुतछा नहीं था। इस प्रकार की महान 
विपत्ति आने पर भी वह विचलित नहीं हुआ। घबड़ाना और आत्म- 
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समपण करना तो दूर रहा वह संजीदगी के साथ अपना बचाव करता 
रहा। एक ओर वह मुगछों का आक्रमण रोकने में छगा हुआ था और 
दूसरी ओर समुद्र अर्थात्‌ गंगा के मार्ग की रक्षा करता था तथा तीखरी 
ओर मुगछ सेनापति के साथ लिखापढ़ी भी करता जाता था।, 

ऐसे कठिन समय में देखते-देखते कप्तान डनहम की आधीनता में 
एक जहाज विलायत से हिजली में आ पहुंचा। उस जहाज में केवल 
सत्तर सेनिक, छुछ तोपषं ओर थोड़ा-सा लड़ाई का सामान था। जब 
जहाज हिजली के किनारे आ लगा, तब चानक ने बड़े कौशछ से काम 
लिया। जो सत्तर सेनिक जहाज में आये थे उन्हें बड़ी मांक-फ्मक 
से, प्रत्येक सेनिक के हाथ में बड़े-बड़े मंडे देकर जोरशोर से. उतारा 
और गुप्त रीति से दो-दो, चार-चार सेनिकों को पुनः जहाज में भेजकर 
तीन चार बार उन्हें उत्तारे का कोशछ किया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि, मुगल सेना दूर से यह दृश्य देखकर सहम गई ओर सममने 
'छगी कि, कम्पनी के जद्दाज आ गए हैं। न माछूम कितनी सेना आ रही 
है। एक ही जहाज में जब इतनी सेना उतरी दे, तो न माढृूम दूसरे 
जहाजों में कितनी सेना आवेगी । इससे मुगल सेना विचछित हो उठी । 


चानेक ने इधर तो यह कौशछ दिखाया और उधर एक पत्र लिखकर 
मुगल सेनापति के पास संधि के लिये दृत भेजा, जिसमें छिखा कि, “वह 
प्रायः तीस बषों से हिन्दुस्थान में रहता हैं। उसका भारतवासियों से क्रितना 
अधिक सस्बन्ध है। वह हृदय से नहीं चाहता कि, मुगरों के साथ कोई 
'छड़ाई खड़ी करे। पर छाचार होकर सब कुछ करना पड़ रहा है | मुगल 
कमचारियों द्वारा कम्पनी के आदमियों पर ज्ञो अत्याचार और च्याद- 
" तियाँ हुई हैं, उसे कस्पन्ती के डाइरेक्टर सहन नहीं कर सके । यही कारण 
'है कि, उन्‍होंने सेना के साथ जहाज भेजना शुरू कर दिया है। उनमें से 
एक जहाज आ भी गया है, ओर जहाज जो माग में हैं वे भी अत्यन्त शीघ्र 
पहुंचनेवाले हैं। अब यदि आपको लछड़ाई पसन्द हो तो लड़ाई करें और 
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थदि कम्पनी पर अत्याचार और ज्यादतियाँ न कर उसे शान्ति 
के साथ व्यापार करने देना पसन्द हो तो जो शर्त यहां से नवाव 
के पास भेजी हैं, उन्हें स्वीकार कर लछें। वह शान्ति का इच्छुक दै। यदि 
आपकी तरफ़ से शान्ति का पेगाम मिलेगा तो वह कम्पनी की इच्छा के 
विरुद्ध भी आपके आथ मेल-जोछ बढ़ाने की चेष्टा करेगा। इसपर भी 
यदि भुगछों की इच्छा छड़ाई की होगी, तो मु्े लड़ने के लिये मजबूर 
« होना पढ़ेगा” ) 

इस प्रकार का पत्र जब मुगछ सेनापति अब्दुल समद के पास पहुंचा, 
तो उसको विश्वास हो गया कि, कम्पनी के अंग्र ज छड़ने पर आमादा हो 
गये हैं। इन सव बातों को सोच समझ कर अब्दुल समद ने चार्नक के 
पत्र का विरोध नहीं किया और उस अवस्था में शर्त स्त्रीकार करना ही 
अच्छा समझा । 'ट्रेंच फिल्ड” चानक की ओर से अब्दुल समद के केम्प 
: में पहुंचा, और संधि-पत्र पर हस्ताक्षर हो गये । भव्दुल समद ने किसी 
प्रकार चानक से हिजली और थाना दुग वापस लेकर, कुछ समय के लिए 
इस विचार से सन्धि की कि, पीछे तेय्यारी करके दूसरी कारंवाई की 
जायगी। यह सन्धि क्षुणिक रूप में हुई थी | मुख्य मुख्य शर्त जो चानेक 
ने पेश की थी, उन पर यह तय हुआ कि, वे नवाव के पास भेजी जावेंगी 
ओर उनकी मंजूरी तथा दस्तख़त हो जाने पर उन पर अमछ किया 
जावेगा । 


चानक का हुगली से भागकर सूतालूटी में माना और फिर हिज़ली में 
आकर छेड़छाड़ करना तथा वहां से पुनः सूतालूदी में छोट आने के समा- 
चार जब इंगलेण्ड पहुंचे तो चार्नक के कार्यों पर ऋम्पनी के डाइरेक्टर 
बहुत खिन्न हुए। जिन डाइरेक्टरों ने अवतक चार्नक को अच्छा कर्म- 
चारी सस्वोधन किया था और सबसे अधिक भबुभवी जान कर मुगल 
सत्ता से सामना करने के अविकार प्रदान किये थे, उन्होंने उसके इन 
कार्या को सुन कर उस पर रोप प्रकट किया। उन्होंने एक पत्र में छिखा 
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कि, “तुमने इस समय जो कुछ किया है, उससे तुम्हारी असहिष्णुता और 
दुर्बछता प्रमाणित होती है। उससे तुम दोषी प्रमाणित होते हो और 
इसके जिम्मेवार भी तुम्हीं हो ।” 

डाइरेकररों का यह पत्र जब चानंक को मिछा तो उसके दुःख का 
ठिकाना नहीं रहा । उसे यह आशा थी कि, हिजछी की घटना का समा- 
चार पाकर डाइरेकर मुझ पर प्रसन्न होंगे। पर उसे घृणायुक्त पत्र 
मिलने पर उसका दिलछ टूटने छगा। पर दूसरे ही क्षण उसने फिर 
निश्चय किया कि, किसी समय तो डाइरेकरों को अपनी गलती का पता 
लगेगा। इसलिए उसे अपने लक्ष्य पर डटा रहना चाहिए। अतः वह 
सूताढूटी में रह कर फिर नवाब शाइस्ता खां से लिखापढ़ी करने छगा। 
कहना न होगा कि, वह इतना आशावादी और असीम साहसी था कि, 
इस परिस्थिति में भी उसे यह पूरा भरोसा था कि, मुगढछों से सन्‍्मानयुक्त 
सन्धि अवश्य हो जायगी । एक ओर नवाब से पत्र व्यवहार जारी रहा 
ओर दूसरी ओर सूताढूटी में वाणिज्य-व्यापार बढ़ाने की भी चेष्टा करने 
छगा। पर देखते-देखते फिर चक्र घूम गया। चानेक के तीस-बत्तीस वर्ष 
के अनुभव तथा उद्योगों पर एकबारगी ही पानी फिर गया। 

जिस समय दूसरी बार सूताछटी में डेरा डाठ कर चारनंक फिर 
से नवाब के साथ छलिखापढ़ी कर रहा था; 
ओर वाणिज्य-व्यापार की ओर. ध्यान छगा 
रहा था, उसी समय एकाएक कप्तान हिथ की 
आधीनता में एक जहाज बिलछायत से सूताढूटी घाट पर आ छगा। कप्तान 
हिथ ने खानक को एक पृत्र दिया, जो इस प्रकार थाः-- 

“तुस्हारे आधीन जितने अंग्रेज रूणावस्था में हों, तथा स्वस्थ हों, उन्हें 
कप्तान हिथ, के आधीन जहाज में बेठा कर अपने दलबछ संहित सूताढूटी 
छोड़ कर सीधे चद्माम चले जञावो। चद्म्राम दखछ करना ही हमें 
अभीष्ट है ।” 
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कप्तान हिथ का आना और 
चट्टआ्राम के लिए प्रस्थान--- 


रक्षा शा थ् 


यह पत्र पढ़ कर चार्नक की बड़ी विचित्र अवस्था हुई। चानेक ने 
कप्तान ह्विथ को वहां की तत्कालीन परिस्थिति से परिचित कराया और 
यह कहा कि, कम्पनी के छिये चट्ढप्नमाम न जाकर यहीं रहना हितकर है । 
परन्तु हिथ ने चार्नंक की किसी वात पर भी ध्यान नहीं दिया और 
डाइरेफ्टरों के आदेशानुसार चानेक को सृताढूटी छोड़ कर चद्ट्माम चलने 
के लिये बाध्य किया। कहना पढ़ेगा क्रि, जिस चानक ने मुगलों जेसी 
असीम शक्तिशाढी राजसत्ता के साथ मनमाने ढक्छ से विवाद करने में 
स्वतन्त्रता से कार्य किया था उसी चार्नक को अब कप्तान हिथ के हाथ की 
कठपुतछी वन कर चट्ढम्राम जाना पड़ा। कम्पनी की सेना ओर कुछ 
सामान ढेकर चार्नक कप्तान हिथ की आधीनता में चट्ठम्माम की ओर रवाना 
हुआ। मार्ग में हिथ ने वाल्श्वर को छूट लिया। इससे कुछ अंग्रज 
सेनिक मुगलों हारा गिरफ्तार कर लिये गये। मगर हिथ्र इसकी कुछ 
पर्वाह न कर आगे बढ़ने लगा । हिथ यह भी नहीं जानता था कि, चदट्ठ- 
ग्राम कहां पर है ओर वहाँ पर भुगछों की केसी सत्ता हे। वह आंख 
वन्दु कर चट्टप्राम पहुँच गया। 

चट्ट्राम वन्दुर होने के कारण अच्छी स्थिति में था। एक फोज़दार 
के आधीन वहां पर मुगलों की वारह हजार पछटन रहती थी। कप्तान 
हद्विथ जब चट्ट्राम पहुँचा तो वहां पर मुगछों की स्थिति देख चकरा गया । 
उसने देखा कि, चट्टम्माम दखछ करना जेसा सहज कार्य समम्ता जाता 
था-वैसा नहीं है । अपने जहाजों का छंगर डाल कर फौज़दार के साथ 
कुछ लिखा-पढ़ी की, परन्तु कोई फछ न हुआ। उसके वाद आराकान 
के राजा से भी पत्र-्यवहार किया, किन्तु वहां पर भी दाछ गछती न 
देख कर निराश होना पड़ा। इतने में कम्पनी के आदमियों में सांघातिक 
दीमारी फेल गई। कई आदमी मर गये । हिथ घबड़ा गया। तब कोई 
उपाय न देख कर वह मद्रास की ओर चल पड़ा। जिस समय कप्तान 
हिथ और चार्नेक मद्रास पहुंचे उल समय उन्तकी वड़ी विचित्र अवस्था 
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हो गई थी। मद्रास की कोठी के अध्यक्ष ने भी इस प्रकार बंगाल से 
कम्पनी का पेर उखाड़ कर चक्ले आने का विरोध किया। परन्तु अब 
तो एक बार कस्पनी का डेरा बंगाल से उठ चुका था। ये लोग मद्रास 
में पन्‍्द्रह महीने रहे और फिर से बंगाल में पेर जमाने का विचार और 
उद्योग करने लगे। डाइरेक्टरों की भी भांखें खुढीं । उन्होंने स्थिर किया 
कि, सूरत की कोठी के अध्यक्ष 'सर जान चाइल्ड' को यह भार सोंपा 
जाय । वह कम्पनी का बड़ा सुदक्ष व्यक्ति था। बादशाह ओरंगजेब पर 
भी उसका बड़ा प्रभाव था। कारण, मराठों की छड़ाई में उसकी बुद्धि- 
मानी और जहाजी सेवा का सिक्का बादशाह के हृदय पर बेठ चुका था । 


सर जान चाइल्ड बुद्धिमान तो था ही, बादशाह की प्रकृति को 
भी खूब जानता था तथा मराठों की लड़ाई में 
अपनी जहाजी शक्ति ओर कम्पनी की सेवा का 
बादशाह के हृदय पर काफ़ी प्रभाव जमा चुका 
था। उसने पहले तो अपनी सेवाओं का परिचय कराते हुए बंगाल के 
काण्ड सम्बन्धी बातों को ऐसे ढंग से पत्र में छिखा जिससे बादशाह यह 
समम सके कि, बंगाल में जो कुछ काण्ड हुआ है उसमें कम्पनी के अंग्रेज 
निर्दोष हैं ओर सारी ज्यादतियां मुगल कर्मचारियों की हैं। उसने यह 
भी दिखाया कि, बंगारू में बस कर कम्पनी अपना वाणिज्य-व्यापार 
करती थी, उससे न केवछ कम्पनी का ही भरण-पोषण होता था; किन्तु 
दरवार के ख़जाने में मी यथेष्ट आमदनी होती थी। परन्तु कमचारियों 
की ज्यादतियों से कम्पनी को छाचार होकर बंगाल छोड़ देना पड़ा । उसने 
इस ढंग से बादशाह का मन खींचना चाहा। पर सर चाइल्ड के पत्रों पर 
न तो कुछ ध्यान ही दिया गया ओर न कोई उत्तर ही भेजा गया । जब 
उसने यह देखा कि, बादशाह के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, तव उसने 
फिर जो पत्र छिखा उसमें यह धमकी दी कि, यदि बादशाह हमारी प्रार्थना 
पर ध्यान न देंगे तो हम अपना व्यापार सूरत से भी उठा लेंगे ओर मक्का 
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सर चाइल्ड का औरंगजब 
से पत्र-व्यवहार-- 


जानेवाले यात्रियों के जहाज समुद्र में छूट छेंगे। जब यह दूसरा पत्र वाद- 
शाह के पास पहुँचा तव अपनी भीतरी कमजोरियों का अनुभव कर उसने 
अंग्रेजों को माफ कर देना ही निश्चित किया ओर गम्भीर विचार करने 
के पश्चात्‌ २७ फरवरी सन्‌ १६६० को एक घोपणा-पत्र प्रकाशित किया 
जो इस प्रकार थाः--- 

“अंग्रजों ने हमारे राज्य में अवतक जितने गहित कार्य किये हैं, जिनके कारण 
यद्यपि वे अक्षम्य हैँ, तथापि उनकी विनीत प्रार्थना पर ध्यान देते हुए हम सब 
अपराध माफ़ करते हैं। अंग्रेजों द्वारा मुगल साम्राज्याधिकृत जितने द्रव्य लूटे गये 
हैं, उसकी पूर्ति के लिए सरकारी खजाने में उन्हें डेढ़ लाख रुपये दण्ड स्वरूप देने 
होंगे। यह जुर्माना चुका देने पर वे पूर्ववत्‌ अपना वाणिज्य-व्यापार कर सकेंगे 
इसके अतिरिक्त हम अंग्रजों को यह भी हुक्म देते हैं कि, सूरत की कोठी का 
अध्यक्ष अब इस देश में न रहे। यदि वह अब यहां रहने की चेश करेगा तो 
मुगल दरवार उसे अपने राज्य की सीमा से बाहर कर देंगे।” 

इस फ़र्मान की एक नक्छ वंगाछ के तत्कालीन सूबेदार नवाब 
इत्राहिम खाँ के पास भी भेजी गई। वादशाह का फ़र्मान जब सूरत की 
कोठी में पहुँचा,उसके पहले ही चाइल्ड का वम्बई में देहान्त हो चुका था। 

नवाव इन्नाहिम एक शान्तिप्रिय शासक था| उसका रुष््य चाणिज्य- 
व्यापार की उलनति कर सरकारी आय को 
बढ़ाना ही था । उसने जब बंगाल का शासन अपने 
हाथ में लिया, तव ईंट इण्डिया कम्पनी के अंग्रेज बंगाल छोड़ कर मद्रास 
चले गये थे। उनके चले जाने से व्यापार में सरकारी आय कम हो गयी 
थी। पर इसी वीच में उसे बादशाह का फ़र्मान मिछा। फ़र्मान से बसे 
ज्ञात हुआ कि, अंग्रेजों के अवतक के सारे अपराध बादशाह ने माफ़ 
कर दिये हैं । | | 

नवाब इत्राहिम ने चानेक को मद्रास से छौट आने के लिए छिखा। 
मगर चानक वड़ा चाछाक आदमी था। चह जानता था कि, नवाब इत्रा- 
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बंगाल में प्रत्यागमंन--- 


हिम शान्तिप्रिय शासक है और उसके शासन से कम्पनी छाभ उठा सकती 
है। इसके अतिरिक्त चानक यह भी जानता था कि, नवाब इब्राहिम 
जितना अच्छा है, उतना ही उसके अधीनस्थ सलाहकारों का दुछ कम्पनी 
का विरोधी है। चानक ने नवाब इब्राहिम की सरछता से छाम उठाने के 
किए इस ढंग का उत्तर दिया:-- ; 

“मुझे; आपके बर्ताव में पूण विश्वास है। बादशाह ने कम्पनी के लिए 
जो हुक्म दिया है, वह समस्त भारतवर्ष के लिए है। जहां-जहां अंग्र जों की 
कोठियां हैं, वहां-वहाँ यह हुचम समान रूप से छामू होगा। भआप यदि 
बंगाल की कोठियों के लिए पहले की तरह तीन हजार झुपये वार्षिक कर 
लेकर हमारे सभी स्वत्व पूर्वबत्‌ बनाये रख सके और अपने अधीनस्थ 
कमचारियों द्वारा हम पर आये दिन होनेवाले अत्याचारों से रक्षा करने 
के लिए बचन-बद्ध हों, तो हम बंगाल में पुनः आकर अपना व्यापार शुरू 
कर सकते हैं” | # 

नवाब इब्राहिम ने चार्नक को जवाब में अभय दे दिया। अपनी 
सच्चाई ओर सहृदयता को प्रकट करने के छिए उसने उन हुगली, हिजली, 
आदि काण्डों में गिरफ्तार सभी अंग्रेजों को छोड़ दिया। नवाब ने चानक 
को यह भी लिखा कि, उसकी दरख्वास्त को बादशाह के पास भेज 

- दिया गया है । 

यह जवाब पाकर चानेक अपने दुरू-बछ सहित पुनः बंगाछ में छोट 
आने के लिए मद्रास से चछ पड़ा।*' जिस जहाज में चानक स्वयं 
सवार हुआ, उसमें तीस आदमी उसके शरीररक्षक थे। शआवण मास था, 
वर्षा का महीना होने के कारण बढ़े जोरों से तूफान चछ रहा था। जिस 
समय जहाजों ने गंगा में प्रवेश किया, उस समय नवाब इब्नाहिम के हुक्म से 
घाटों पर मुगछ कर्मचारियों ने चानंक के साथ न केवछ अच्छा बर्ताव ही 


# देखो करूकतता से कालेर आर ये कालेर पृष्ठ २७६ 
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किया; किन्तु मटियाबुर्ज और थाना दुर्ग आदि से मुगलों की ओर से तोरपों 
द्वारा उसका स्वागत किया गया | 
पाठक विचार सकते हैं कि, वातावरण किस प्रकार एकदम बदल गया 
था और किस प्रकार चानेक का दूरदर्शिता-पूर्ण विचार सफछ हुआ | 
खूतालूटी घाट उस समय कोई व्यवस्थित ग्राम के रूंप में नहीं 
था। इधर-उधर भाड़ियों में दो-दो, चार-चार 
तांतियों के घर बसे हुए थे। गंगा के माग से 
नोकाओं द्वारा छोगों का आना-जाना घाट पर 
होता था। वे अपनी नोकाएँ सूतालूटी घाट पर 
लगाते थे ओर हफ्ते में जो हाट वहां पर छगती थी, उसमें अपनी खरीद- 
बिक्री कर शुज़्र करते थे। सतालटी घाट से प्रायः दो मील दक्षिण की 
ओर गविन्दपुर नामक एक ग्राम बसा हुआ था |# 


सूताछूटी की अवस्था और 
वहाँ पर डेरा डालने का 
कारण--- 


# कवि कंकण के चंडी प्रन्थ में लिखा गया है कि, सप्तआम का हास होने पर 
यादवेन्द्र, बेसाख और सेठ वंशीय मुकन्द्राय ने अपने इश्ठेव श्री गोविन्दजी के नाम 
पर आम वसाया था और सूतालूटी घाट पर एक हफ्तेवार हाट लगा कर वाणिज्य- 
व्यापार करते थे। कई एक लेखकों ने गोविन्दपुर का आदि नाम “धनस्थ ग्राम! 
भी लिखा है, जिसका मतलूव यह था कि, धनिकों की बस्ती । पर उन्होंने अपने 
इष्देव के नामानुसार गोविन्दपुर नाम रखा था। गोविन्दपुर में वस कर वे 
लोग तांती, जुलाहों को कर्ज के रुपये '((दादन) दिया करते थे और उनसे सूत 
तथा पूनी छेते थे । उस समय वंगाल में घर घर चर्खा चलने की आम रिवाज़ 
थी। ख्ियाँ चर्खा चला कर सूत तेयार करती थीं। पेशगी रुपये मिलने के 
कारण इधर-उधर से अनेक तांती और जुलाहे आकर इस आम में बसने छगे थे, 
जिससे उस समय गोविन्दपुर एक अच्छे ग्राम की शकल में हो गया था। इसके 
अतिरिक्त इधर उधर कई एक पाड़े भी वस गये थे, जो कि दस-दस, वीस-बीस 
घरों में आवाद थे। उस हाट में सूत और लटी की खरीद-विक्ी होने के कारण 
उसका नाम सूतालूटी घाट पढ़! गया था। वाद में जब अंग्रेजों की राजसत्ता 
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बंगाछ और बिहार में प्रायः पंतीस वर्षा तक रहने के कारण कौन 
व्यापार कहां पर कैसे चलता है और किस स्थान पर केसा व्यापार 
करने से छाम अथवा हानि हो सकती है, इसका चानंक को अच्छा 
अनुभव हो गया था। चानक व्यापारपटु और अनुभवी होने के साथ- 
साथ दूरदर्शी तथा परिणामदर्शी भी था। इससे उसका यह एक दृढ़ 
निश्चय हो गया था कि; कम्पनी जिस छक्ष्य से हिन्दुस्थान में आई है, 
उसकी पूत्ति बंगाल में हुणडी के आसपास व्यापार करने ओर रहने' पर 
ही हो सकती है। इसलिए उसने हुगी को ही सबसे अधिक पसन्द 
किया था और वहीं पर कम्पनी का पहछा जमाव हुआ था। पर जब 
चानक ने देखा कि, हुगछी में मुगल फोजदार के रहने के कारण उसका 
आतझ्ूु हर समय बना रहता है, तब उसने सूतालूटी को पसन्द किया। 
उसके इस चुनाव के और भी कई कारण थे। झुगछ फौजदार के समीप 
न रह कर यहां पर स्वतंत्र रहा जा सकता था। फिर क्रिसी समय कोई 
अनबन हो जाय तो आत्मरक्षा कर सकने तथा भारी आपत्ति के समय 
जहाजों पर चढ़ कर भाग निकलने की भी पूरी सुविधा थी। इसके 
सिवाय वाणिज्य-व्यापार भी सुगमता के साथ होने की झाशा पर चानक 
ने सताल़टी को अधिक पसन्द किया था। उसके दृढ़ /निश्चय का पता 
इस बात से भी छगता है कि, डाइरेकरों ने जब से लिखा कि, हुगढ़ी 
छोड़ कर चट्टम्माम चले जाओ, तब भी उसने हुगडी के आसपास ही रहने 
की चेष्टा की। इसके बाद जब बादशाह औरंगजेब का नया फ़र्मान 
निकला ओर नवाव इब्नाहिम ने भी बंगाल में आने का भाश्वासन दिया, 
तब भी चानेक ने किसी दूसरे स्थान को न चुन कर सूताढूटी पर ही 
डेरा लगाया। इससे मालूम होता है कि, बा! नेक ने इसी सूतालटी 
_जमने छगी, तो उन्होंने गोविन्दपुर आम खाली करा लिया और वहाँ पर "फोर्ट 
विलियम” किला बनाया जो आज भी वना हुआ है । गीविन्दपुर आम को खाली 
कराकर अंग्रजों ने सेठ और वेसाखों को कलकत्ते के बाजार में बसाया । 


| 


दि 


बा! छत][ध्य कार 


स्थान को ही कम्पनी के लिए सबसे अच्छा समझा था। सम्भव है 
व्यापारिक दृष्टि से चार्नक ने यह अनुभव किया हो कि, सेठ तथा बेसाख 
ज्ञाति के व्यापारी जब गोविन्दुपुर में रह कर वाणिज्य-व्यापार 
करते हैं, तथा तांती, जुछाहे ओर किसानों को क्रृण देते हैं एवं 
सूताडूटी में ह्वाट लगाते हैं तो यही स्थान हमारे लिए भी उपयुक्त है। यहीं 
पर रह कर वे भी कर्ज देकर अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब 
कारणों से चानेक ने सूताछूटी में अपना पड़ाव डाछा था | 

इस प्रकार तीसरी बार सूताछ्ूटी में जाने के समय भी वहां की 
अवस्था बड़ी भयंकर थी। सन्‌ १६६० का अगस्त महीना था और भया- 
नक वर्षा होने के कारण, रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। भागीरथी 
गंगा का वेग उस समय बड़ा भयानक था। साहसी चानक ने अनेक 
बाधाओं की पर्वाह न कर अपने दृढ़ निः्वयानुसार सूताढूटी पर ही डेरा 
लगाया । रात किसी प्रकार उसने काटी। कुछ व्यक्ति जहाज और 
नोकाओं में पड़े रहे और कुछ छोगों ने दृक्षों के नीचे रात बिताई। सुबह 
होते ही चार्नक ने फूसकी मोपड़ियां बंधवानी शुरू की और उन्हीं में 
छोग रहने छगे । पता लगता है कि, सूताढूटी से प्रायः एक मील दक्षिण 
की ओर छाछ डिग्गी थी, जिसे हम छोग आजकछ “डलहोसी स्फ्वायर! 
कहते हैं । वहां पर एक पक्का कोठा जमींदार सावन चौधरियों की ओर से 
बना हुआ था। वह कोठा किराये पर लिया गया और वहीं पर कम्पनी 
का दफ्तर खोला गया। & 


चानक ने गोविल्दुपुर के सेठ और वेसाखों से लेन-देन और वाणिज्य- 
& पाठक ध्यान में ' रक्‍्खें कि, छालडिग्गी का अस्तित्व बहुत पुराना है। जो 
कोठा चानेक ने । पर| लिया था, वह वर्तमान जनरल पोस्ट आफिस के स्थान 
पर था और बाद में उसीने पुराने किले का रूप धारण किया था। उस समय कौन 
जानता था कि, चार्नक का वही कोठा किले का रूप धारण करता हुआ एक दिन 
कलकतें जेसा विराट नगर वन कर व्यापार का केन्द्र-स्थान कहलावेगा । 
पल न न 
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अप्रवारू जातीय फणड के प्रधान उद्योगी, 'शिक्षा 
मण्डछ! के संचालक, सुधारप्रिय, कुशलू- 
व्यापारी और दानशूर 
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श्रीयुक्त आनन्दीछालजी पोद्दार ( वम्बई ) 


व्यापार करना शुरू कर दिया। सेठ और बेसाख लोग तांती और 
जुछाहों को कर्ज देकर उनसे सूता और पूनी आदि तेयार कराते थे और 
चानक के हाथ कम्पनी को बेचते थे। चारनक ने भी तांती, जुलाहों तथा 
किसानों को कर्ज देना शुरू कर दिया। नतीज्ञा यह हुआ कि, कम्पनी 
का व्यापार चलने छगा। आसपास के छोग कज के पेशगी रुपए मिलने 
ओर व्यापार के अन्य सुभीते देख कर सूताछ॒टी में आकर बसने छगे 
ओर सूतालूदी एक ग्राम के रूप में दीख पड़ने छगा। इस प्रकार इधर तो 
वाणिज्य-व्यापार चलने छगा ओर उधर सूतालूटी की आबादी भी बढ़ने 
छगी। इसके बाद चानेक ने सूताछूटी, गोविन्द॒पुर ओर कालीकाटा खाल 
की जमीन पाने के छिए कोशिश की कि, जिससे वह किसी प्रकार कम्पनी 
के अधिकार में आ जाय, पर देववशात्‌ उसकी वह इच्छा उसके जीवन में 
पूर्ण न हुई। ईस्वी सन्‌ १६६३ में सूतालूटी में ही उसकी मृत्यु हो गई ।ग' 
इस चराचर संसार का यह एक अटछ नियम है कि, जो व्यक्ति 
जल्म धारण करता है, वह अवश्य, ही एक दिन मरता 
है। जो व्यक्ति जन्म धारण कर अपना कत्तंव्य पाछन 
कर जाता है, उसका जन्म सार्थक और नाम अमर हो जाता है। जिस 
व्यक्ति ने जन्म धारण कर अपने कत्तेब्य का पाछय नहीं किया, उसका 
ज्ञीना ओर मरना समान है। यदि वह व्यक्ति जीता रहा तो कया और 
मर गया तो क्या। आजकल इस अद्भुत संसार में प्रायः यही देखते में 
आता है कि, असंख्य व्यक्ति जन्म धारण करते हैं ओर मर जाते हैं, उन्हें 
कोई याद भी नहीं करता । परल्तु वे ही व्यक्ति धन्य हैं, जिन्होंने इस 
१' चारनक की झत्यु सूताडटी में ही हुईं थी और उसका शव सूतालूटी और 
गोविन्दपुर की सीमा पर ( जो कि आजकल हेयर स्ट्रीट' है ) जो एक नहर बनी 
हुईं थी, उसीके किनारे दफ़्नाई गई थी । आजकल की छोटी अदालत के सामने 


'सेन्ट जाव चर्च! नामक जो गिर्जाघर बना हुआ है, उस स्थान में चानेक आदि 
अंग्र जो की कब्र आज भी बनी हुई हैं । 


दो शब्द--- 
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संसार में जन्म धारण कर न केवछ अपना ही स्वार्थ साधन किया है; 
किन्तु अपने देश और अपनी जाति को भी छाभ पहुंचाया है। ऐसे 
व्यक्ति यद्यपि संसार के नियमानुसार मर तो अवश्य जाते हैं, पर उनकी 
कीर्ति सदा के छिए चिरस्थायी बनी रहती है अर्थात्‌ मरने पर भी वे 
जीवित समझे जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जीवित अवस्था में उनके 
द्वारा जाति तथा देश को छाभ पहुंचता है, उसी प्रकार उनके किये हुए 
सत्कार्या का असुकरण कर उनकी भावी सन्‍्तान छाभ उठाती हुई सुख 
का उपभोग किया करती है। 

सत्य के लिहाज से कहना पढ़ेगा कि, चानंक की गणना शायद उन्हीं 
व्यक्तियों में थी, जो संसार में जन्म धारण कर अपने देश ओर अपनी 
जाति को छाभ पहुँचा कर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। चानक ने 
अपनी वहुत ही हीन अवस्था में भारत जेसे अपरिचित देश में आकर 
महान्‌ से महान्‌ कष्ट सोग कर अपने कत्तंव्य का पालन किया। यही 
उसकी विशेपता थी कि, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेज ज्ञाति के लिए 
राजसुख भोगने का साधन उपस्थित हुआ। भारतवर्ष में डाकर बॉटन 
ने अंग्र जो के छिए क्षेत्र तेयार किया था, तो चानक ने बीज वपन किया। 
इस दृष्टि से ईए इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों में चार्नक का स्थान 
वहुत ऊँचा है। प्रत्येक भारतवासी का यह प्रयत्न होना चाहिए कि, वह 
देशभक्ति और जातीयता का सबक चानक के कार्यो से सीखें और उसके 
अद्भुत चरित्र, साहस, दृरदशिता इढ़निश्चयता, अद्भुत कौशछ और कार्य- 
कुशलछना का मनन करते हुए अपने देश तथा समाज का हिल साधन करे। 


चालक के मर जाने के बाद गोल्ड्सबरा सतालटी में कम्पनी का 
अध्यक्ष बनाया गया। उसने कम्पनी के 
व्यापार के विस्तार पर अत्यधिक ध्यान दिया। 
उसने सूतालूटी को आबाद करने की भी बहुत 
कोशिश की । कम्पनी के कर्मचारियों के रहने के लिये मिट्टी के घर 
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गोल्ड्सवरा और सर चार्ल्स 
सृताढ़टी का विस्तार-- 
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बनाये। आफिस ओर माल-गोदामों का निर्माण किया। आजकढर छाल- 
डिग्गी के उत्तर की ओर जो “राइटर्स बिल्डिंग” का भवन दिखाई पड़ता 
है, यहीं पर उस समय कम्पनी के कर्मचारियों के रहने के लिये मिट्टी 
और फूस के घर बनाये गये थे, जिसमें सभी राइट छोग रहते थे। 
इसीसे उसका नाम 'राइटसे बिल्डिंग” पड़ा। जो कि, अब तक उसी 
माम से पुकारा जाता है। गोल्ड्सबरा के प्रयत्न से सूतालूटी एक अच्छे 
ग्राम के रूप में दिखाई पड़ने छूगा था। - 

गोल्ड्सबरा के बाद सर चाल्स कम्पनी का प्रधान हुआ। वह चानक 
का जमाई था और यहाँ की परिस्थिति का बड़ा जानकार था। उसके 
प्रधान बनने के कुछ समय बाद ही सन्‌ १६६८ में बंगाल में एक विप्लव 
खड़ा हो गया। बंगाल के इतिहास में इस विप्छव को शोभसिंह का उपद्रव 
कह कर प्रकट किया गया है। पाठक यहां देखें कि, यह उपद्रव क्‍या था 
और क्यों हुआ तथा उसके कारण सूताढूटी की उन्नति केसे हुई । 


बंगाछ के बढवान जिले का राजा उस समय क्ृष्णराय था और 
शोभासिह उसके अधीनस्थ मेदनीपुर जिले में चेतवा नामक आराम का 
जमीदार था। पर किसी कारणवश दोनों में मन-मुटाव हो गया था। 
ओर लड़ाई-मगड़े की नौबत आ पहुंची थी । शोभासिंह बड़ा जबदुस्त और 
अद्याचारी था। राजा से वेमनस्य हो जाने पर अपनी शक्ति बढ़ाने के 
लिये उसने जड़ीसा प्रान्त से रहीमशाह पठान को अपनी सहायता के लिये 
बुलाया। रहीमशाह साधारण आदमी नहीं था। उसके साथ पठानों का 
बड़ा दुछ था। उछड़ीसा में किसी समय एक छड़ाई में उसकी नाक कट 
जाने से बह “नकटा रहीम” भी कहा जाने छगा था। उसने शोभासिह के 
साथ बढंवान जिले को छूट-खसोट कर तबाह करना शुरू कर दिया। 
जिससे भय के मारे छोग इधर-उधर भागने छगे थे। राजा क्ृष्णराय 
पर शोभासिंह और रहीमशाह का इतना जोर पड़ा कि, उसे बदवान 
छोड़ कर भाग जाना पड़ा। शोभासिंह अत्याचारी था ही, वह कृष्णराय 
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के महरों पर आक्रमण कर राजमहरू की थुवती कन्या के साथ बलात्कार 
करने के लिये तत्पर हुआ। शोभासिह को रमणी के साहस का ज्षान 
नहीं था। जब उसने बलात्कार करना चाहा तो युवती ने एक तेज चाकू से 
उसका पेट चीर कर उसके कुकर्म का फल चखा दिया। इसके वाद रहीम 
के अत्याचार से बचने के लिये उसने कटारी से अपनी हत्या भी 
कर डाली । 

अपने कुकर्म का फल यद्यपि शोभासिंह ने तत्काल पा लिया, तथापि 
उसके साथी रहीमशाह का उपद्रव शान्‍्त नहीं हुआ। उसने वर्दवान 
जिले को तो तहस-नहस कर ही डाछा था इसके अतिरिक्त उसने हुगली, 
मालदा ओर राजमहलरू आदि स्थानों को भी नहीं छोड़ा। इससे समस्त 
प्रजा घबरा उठी थी। अपना-अपना घरवार ओर काम-घन्धा छोड़ कर 
छोग भाग खड़े हुए । 

जिस समय शोभासिंह और रहीमशादह् का उपद्रव वर्दवान जिले को 
तहस-नहस करता हुआ समस्त बंगाल में आतड्ू जमा रहा था और धन, 
जन की रक्षा के लिये सारे बंगाल में भगदड़ मची हुई थी, उस समय 
सूताडूटी स्थित सर चाल्स ने विचार किया कि, यह एक बड़ा भारी 
सुभवसर है। यदि हो सके तो इस अवसर से लाभ उठाया जाय | 
चाल्से ने अपनी सुसज्जित नोकाएँ सतालटी की रक्षा के लिये विशेष रूप 
से तेनात कर दी। सूतालूटी श्राम के चारों ओर पहरा दिया जाने छगा। 
शोभासिह ओर रहीमशाह ने यद्यपि बंगाल में कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा 
था, जिसे कुछ न कुछ हानि न पहुंचाई हो, परन्तु वे सृताडूटी की ओर 
आंख भी नहीं उठा सके । परिणाम यह हुआ कि सशंकित और घबड़ाये 
हुए बंगाढी सूतालूटी में भाकर बसने छगे। दूरदर्शी चाल्से ने उन सब 
को आश्रय दिया। इस प्रकार शोभासिंह के उपद्रव से सूताढ़टी की जन- 
संख्या में भारी वृद्धि हुई। 


- चाल्खें ने अवसर देख कर नवाब को लिखा कि, . हम लोग मुगल सर- 


प्रगाबब्॥त!)॥। बा 
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कार के मित्र हैं। इसलिए विद्रोही हम से भी शद्वता करते हैं, न जाने वे 
हमें भी किस समय छूट लें। अतएब इस कठिन समय में सूताढूटी की 
रक्षा के लिए हमें एक दुग बताने की आज्ञा दी जाय। यह पत्र जब 
नवाब के पास पहुंचा .और उसने देखा कि, बंगाल की प्रजा भाग-भाग 
कर सूताढूटी में आश्रय ले रही है, तब नवाब ने किछा बनाने की इजाज़त 
अंग्रेजों को दे दी। इस प्रकार कम्पनी को जब नवाब से आज्ञा मिल 
गई, तो चाल्से ने कतिपय बुर्ज बना कर कुछ तोपें उन पर छगा दी ओर 
इस ढंग से सूतालूटी की रक्षा की। 

शोभासिंह ओर रहीमशाह के उपद्रवों से कम्पनी ने बहुत बड़ा छाभ 
उठाया था अंग्रे जो ने आत्मरक्षा के बहाने दुर्ग बता लिया था ओर उनकी 
यह लछालसा बहुत दिनों के बाद पूरी हुई थी । इसके सिवा बंगाछ की जनता 
पर यह विश्वास जम गया था कि, अंग्रज न केवल व्यापार करनेवाले 
बनिये ही हैं; किन्तु समय पर जनता की रक्षा करने की भी सामथ्य 
रखते हैं। इससे उनके प्रति बंगवासियों की श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ने 
छ्गी थी । 

झोभासिंह के उपद्रव को शान्त करने के लिए बादशाह ओरंगजेब 

ने अपने पोत्र आजम उस्मान को वारह हजार 
सेना के साथ सूबेदार बनाकर बंगाल में भेजा | 
परन्तु उसके पहुंचने के पहले ही सूबेदार इैन्ना- 
हिम के पुत्र ने रहीम को कत्छ कर दिया था। 

आजम ढाका में न रहकर बढ़ुवान में रहने छगा। इधर कम्पनी के 
अंग्रज़ बणिक पहले से ही सावधान थे। उन्हें शाहजादा आजम की धन- 
छोल॒प प्रकृति का अनुभव हो गया था। उन्‍होंने नये सूबेदार को नाना 
प्रकार की भेंट देकर तथा अनुनय विनय कर अपने अनुकूछ बना लिया । 
आजम ने अंग्र जों के साथ सहानुभूति और प्रसन्‍नता प्रकट की, तथा 
बादशाह ओरंगजेब से नया सनदु-पत्र भी कम्पनी को दिल्वाया। 


बन्ा।!ललाश।'उशाा।एयब 


तीन ग्राम खरीदने की 
इजाजत-- 


इस प्रकार बादशाह-पौत्र नये सूवेदार को अपने अनुकूल देख अंग्र जो ने 
विचार किया कि, यद्यपि सचतुर चालूस ने शोभासिह के उपद्रव के 
समय नवाब इत्राहिम से सूताढूटी में किछा बनाने की इजाजत 
हासिल कर छी थी, तथापि उसका अर्थ यह नहीं है कि, शोभासिह का 
उपद्रव शान्त हो जाने पर भी ई्ट इण्डिया कम्पती उस किले को और 
भी सुदृढ़ वना सकेगी । फिर सूतालूटी की जमींदारी वेहछा के जर्मीदारों 
के अधिकार में है। न जाने जमींदार कव यह जमीन खाली करा ले। 
यह विचार कर अंग्रेजों ने सृताढटी, गोविन्दपुर ओर कालीकाटा खाल-- 
इन तीन ग्रामों की जमीन का बन्दोवस्त करने के अधिकार की मांग नये 
सूवेदार से की और वालेस नामक एक व्यक्ति को जनवरी सन्‌ १६६८ में 
वबर्देवान को रवाना किया। वालेस ने सोलह हजार रुपए आजम को 
देकर तीनों आराम खरीदने का अधिकार प्राप्त कर लिया। # आजम से 
जब अनुमति प्राप्त हो गई, तव जमींदार सावन चौधरियों से वन्दोवस्त 
करने का उद्योग शुरू हुआ। सावन चौधरियों को प्रसन्न करने तथा 
उन्हें अपने अनुकूल बनाने का कार्य तो पहले से ही जारी था। सूबेदार 
से अनुमति मिल जानेपर किसी प्रकार सावन चौधरी, रामचन्द्र राय 
ओर मनोहर राय प्रभ्नति जमींदारों को राजी कर अंग्रेजों ने तीनों प्रा्मों 
का अधिकार प्राप्त किया । |' प्रथम वर्ष जो कर तीनों प्रामों का जिसकी 
जमीन ४०७७ बीघा थी, सावने चौधरियों को दिया गया; वह बारह सौ 
इक्यावन रुपये दूुस भाना था। अब पाठक विचार करे कि, ये तीनों ग्राम 
जिस समय कम्पनी के अधिकार में आये, उस समय उनकी कैसी अवस्था 
थी ओर आज वत्तेमान कछकत्ते की कैसी अवस्था है । 
.. * &. ए. 009 माइक्‍ण रण ऐब०ए४७, एा90 ए 

+* इन ग्रामों का अधिकार पाने के सम्बन्ध में जो दलील लिखी गई थी, उसका 
पता विलसन ने विलायत के ब्रिटिश म्युजियम के रेकाडों से लगाया है और मि० ए० 
के०, राय की प्|8४००७ ० ०१ 7०७ फ्ागरा०8४ नामक पुस्तक में उसका उल्लेख है । 
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लब सन्‌ १७०० में सूताल्वटी, गोविन्दपुर और काछीकाटा खाछ की 
जमींदारी ईष्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकार में आा गई, तो अंग्र जों ने 
उसका सुधार बड़ी दिछचस्पी से करना शुरू कर दिया। 

यद्यपि जमींदारों से बन्दोबस्त करने ओर सूबेदार की अनुमति प्राप्त 
करने पर भी यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि, वहां अंग्रेज स्थायी रूप से 
सुदृढ़ दुग निर्माण कर सकेंगे। पर सर चाल्से ने किले को सुदृढ़ भौर 
बड़ा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने शायद यह सोच लिया था कि, हो 
सकता है कि, मुगछ दरबार की ओरसे किले का विरोध उठे। पर यदि 
विरोध उठेगा भी तो, कम्पनी रुपयों के बछले उसे दबा सकती है। यदि 
इसपर भी छड़ाई छिड़ेगी तो इसी किले की सहायवा से बिरोध का दमन 
भी किया जायगा |$ लेकिन बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ के चाल्से 
किलछा बनाने में सफछ मनोरथ हो गया। # 

इस किले के सम्बन्ध में छाडे कर्जन ने ईस्वी सन्‌ १६०३ में अनु- 
सन्धान कर पीतल की रेखा छगाकर उत्त किले का सीमा-निर्देश क्रिया 
था, जो इस समय भी छालछडिग्गी के पश्चिम की ओर जनरछ पोस्ट 
आफिस की सीढ़ियों से लेकर ईष्ट इण्डियन रेलवे कम्पनी के दफ्तर तक 
दिखाई पड़ता है। पुराने किले की सीमा उत्तर की ओर ३४० फीट, 
दक्षिण की ओर ४८४ फीट और पृथे-पश्चिम में ७१० फीट निर्धारित की 
राई थी। इस किले में ४ बुज्ों पर १० तोप लगी रहती थीं। पूर्व की 

$ सन्‌ १७०२ में कम्पनी की जो रिपोर्ट डाइरेक्टरों के पास इंगलेण्ड पहुंची 
थी, उसमें ऐसा ही उल्लेख किया गया था। 

# हेमिल्टन ने लिखा है कि, सन्‌ १७५०७ में यही किला नवाब सिराजदौला 
द्वारा तोड़ा गया था, उसके वाद जब क्लाइब ने फिर से किछा दखल कर लिया, 
तो उसने पुराने किले की मरम्मत कराकर उसे ठीक बना लिया था। परन्तु सन्‌ 
१८३० से पुराना किला सवेथा तोड़ दिया गया। पुराने किले का नक्शा इस ससय 
भी स्थानीय अजायवघर और विक्टोरिया हाल में देखने को मिलता है । 
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ओर किले के प्रधान द्वारपर भी चार तोष॑ लगी रहती थीं। किले की 
दीवार १८ फीट ऊँची ओर ४ फीट चोड़ी थी। 

हेमिल्टन की डायरी और कम्पनी के पुराने पत्रों तथा रिपो्टो 
से पता छगता है कि, सन्‌ १७०० इईसस्‍्वी तक 
ईए इण्डिया कम्पनी के कागजों व यत्रों में 
सूताढ्टी नाम का व्यवहार होता था |# परन्तु २७ माचे सन्‌ १७०० से सूता- 
छूटी के स्थान पर कलकत्ता लिखा जाने छगा। इसका कारण यह था कि, 
छालडिग्गी के पश्चिम की ओर जो किछा चाल्से ने बनाया था, उसके 
कारण ग्राम की वृद्धि होने लगी थी। उसके दक्षिण की झोर गोविन्द॒पुर 
था ओर उत्तर की ओर सूताढूटी । बीच में कालीजी जाने के लिए काटा- 
खाल था | उसके किनारे-किनारे मोपड़ियों के रूप में श्राम बस गया था। 
लालडिग्गी के बाहर की जमीन काटाखालछ के अन्तगंत थी । यही कारण 
था कि, कम्पनी ने इसी स्थान को अपना केन्द्र कायम किया। इस सम्बन्ध 
में कतिपय लेखकों के भिन्न-भिन्न मत देखने में जाते हेँ। पर यहाँ पर 
इतना ही कहना यशथेष्ट हैं कि, कछकत्ता नामकरण होने का प्रधान कारण 
“काटाखाल” अथवा “खालकाटा हद”; जो काढी मन्दिर तक जाने के 
लिए नहर के रूप में भागोरथी गंगा से काट कर बनाया गया था। 
इसका प्रमाण हमें कम्पनी के भूतपूर्व अध्यक्ष गोल्ड्सबरा की डायरी से 
भी मिलता है। गोल्ड्सवरा ने काटाखाछ को (20॥७6 ८०४७ ढिखा दै। 
इससे मातम होता है कि, गोविन्दपुर और सूताढूटी के सिवा जो तीसरा 
ग्राम था, वह काछीकाटा के नाम से अधिक प्रसिद्ध था। गोल्ड्सबरा ने 
डसे 'कालछीकोटा? लिखा है। उनके छिखने का छह श्य काढीकाटा तथा 
कालीकोता हो सकता है। यहाँ पर यह बता देना भी आवश्यक है कि; 
अंग्र जों का उच्चारण उस समय ठीक नहीं थां। इस प्रकार के हमें अनेकों 
# कलकते के उत्तरी विभाग में जितनी जमीन और मकानों के पट्टे इस 

समय भी देखने में आते हैं, उनमें सूताडूटी नाम लिखा हुआ मिलता है । 


254 58. 258. 
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स्वर्गीय केदारमछजी छडिया ( चम्बई ) 


प्रमाण मिलते हैं। ऐतिहासिक अनुशीछून करते समय हमने देखा कि, 
उनके उच्चारण-दोष से बहुत से शब्दों का अपभ्रन्श हो गया है। 
“कालीकोता' शब्द बंगला भाषा का है, इसका अथ होता है कि, काली 
कहां पर है ? हो सकता है कि, काली तीर्थ आनेबाढे जो यात्री भागीरथी 
द्वारा जाते थे, वे खाल के किनारे पर बसनेवालों से पूछते हों कि, काछी 
कहां पर है ? इससे 'काछीकोता” नाम सिद्ध होता है। पर फिर भी हमें यह्‌ 
बात उपयुक्त नहीं जान पड़ती | हमारी सस्मति में काढीकाटा या खालकाटा 
ही से कलकत्ता नाम पड़ा है| गंगा से काट कर यह खाल काली-मंदिर जाने 
के लिए बनाया गया था, जिससे उसका नाम काछढीकाटा खाल पड़ गया 
था। जो यात्री काढीजी का दृ्शन करने आते, वे काटाखाल में जब प्रवेश 
करते, तो खाल के किनारे पर पड़े हुए भिल्लुओं को धान, चावल तथा 
पाई पेसा दान करते थे। यही कारण था कि, वहां पर बस्ती बस गई 
थी और उसने एक ग्राम का सा रूप धारण कर लिया था। अंग्रेजों के 
आ टिकने से सूतालूटी हाट की उन्नति हुई। तांती जुलछाहे भी बसने छगे। 
शोभासिंह के उपद्रव के कारण छोग भाग-भाग कर सूताढूटी में आने छगे 
ओर उसका विस्तार हो चछा। कम्पनी ने जो किछा बनाया था, वह 
काटाखाल की हद में था, इसी से वह कछकत्ता छिखा जाने छगा। 

इस प्रकार सूताढूटी नाम बदुल कर कलकत्ता हो गया, तो कम्पनी के 
अंग्रजों ने सूताढ़ूटी, गोविन्दुपुर और काटाखाछू--इन तीनों ग्रामों की 
एक साथ उन्नति करने में बड़ी भारी चेष्टठा की। देखते-देखते कुछ वर्षो 
में ही जनसंख्या आश्रयंजनक रूप से बढ़ने छगी। हेमिल्टन ने लिखा 
है कि, सन्‌ १७०६ में कलकत्ते की जनसंख्या दृस हजार थी और आगे 
चल कर इतनी बढ़ी कि, छाखों तक पहुँच गई। 


एह्था॥।।ओा,!! 


£. से है ॥ 


किस क्रम से यह उन्नति हुई, उसे ज्ञानने के लिये कुछ नकर यहां 
पर दिये जाते हैंः-- 


| पक्के सकान | कच्चे मकान | बढ़ा रास्ता | गली | तालाब 
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अब यहां पर यह बताना आवश्यक है कि, राजसत्ता मुगलों की होने 
पर भी कछकते में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ रहा था। उनकी राजसत्ता 
न होने पर भी एक प्रकार से कलकत्ते में कम्पती की तूती बोलने 
लगी थी। 
नवाब मुशिदकुली खाँ जन्मजात मुसलमान नहीं था। उसने एक 
है ब्राह्मण कुछ में जन्म घारण किया था। वह किसी 
मुशिदकुली खाँ--- 3 
कारणवश दास व्यापार के फर में पड़ गया था। & 
(हाजी सफ़ी' नामक एक मुसछमान सौदागर उसे दास व्यापार में खरीद 
& हिन्दुस्थान में उस समय दास-व्यापार की प्रथा अचलित थी । संग्रांत 
व्यक्ति गरीब, हीन व्यक्तियों को खरीद लेते और गुलाम बनाते थे । इसके सिवा ये 
लोग विदेशों में भी भेज दिये जाते थे । 


॥7!2॥! छजर।!!एज् 
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कर अपने देश 'इस्पान' में छे गया और कोई पुत्र न होने के कारण उसे 
अपना पुत्र बता लिया। हाजी सफ़ी जब मर गया; तो मुर्शिदकुली खाँ 
हिन्दुस्थान वापस छोट आया ओर यहीं पर रहने छगा।' बराड़ प्रदेश 
में अब्दुछ खुरेशानी नामक एक व्यक्ति के यहाँ, जो उस समय उस प्रान्त 
का सूबेदार था, माली विभाग में काम करने छगा। वहां पर उसने बढ़ी 
दक्षता से काम किया ओर नामवरी हासिछ की । उसकी तीघ्र बुद्धि देख कर 
खुरेशानी बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसकी सिफ़ारिश उसने बादशाह औरंग- 
जेब से की। मोरुंगजेब मे उसे नवमुस्छिम समझ कर उसका आदर 
किया ओर 'मनसबदार' बना, उसे करतछब खाँ की उपाधि से विभूषित 
कर देदराबाद का सूबेदार बना कर भेज दिया। देदराबाद में आकर 
उसने माली विभाग की बहुत अधिक उच्तति की और इन्साफ़ करने में 
बड़ा नाम पाया। कहते हैं कि, दवेदराबाद में उसका नौजवान पुत्र एक 
समय एक विवाहिता हिन्दू रमणी को उसके पति के घर से उठा छाया था 
ओर उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया था। इसकी फर्याद जब उसके पास 
पहुँची, तो इन्साफ करते समय अपने इकलोते पुत्र का जरा सी ख्यारू न 
कर उसे प्राणगदण्ड की आज्ञा दी, जिससे उसकी ख्याति न्‍्यायत्रिय होने 
में बहुत अधिक बढ़ गई। बादशाह औरंगजेब भी उसकी न्यायप्रियता 
ओर सरकारी आय बढ़ाने की बात छुन कर अधिक प्रसन्‍न हुआ। अभी 
तक तो वह करतलब खाँ ही था; पर अब बादशाह ने उसे मुशिदकुी 
की पदवी देकर 'नवाब मुशिदकुी खाँ बना दिया। तब से वह 
नवाब सुशिदकुली खाँ कहा जाने छगा। बंगारू में माली विभाग 
की व्यवस्था उस समय ठीक नहीं थी। बादशाह ने सन्‌ १७०१२ 

में माठी विभाग का दीवान बना कर उसे बंगाछ में भेजा । यद्यपि बंगाल 

में आकर मुशिदकुली खाँ ने माढी विभाग की बड़ी भारी उन्नति की 

ओर देखते-देखते सरकारी मालगुजारी की आय एक करोड़ हो गई, जो 

कि; आगे चल कर दो करोड़ तक पहुंच गई थी, परन्तु बंगाल का प्रधान 
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शासक--उस- समय बादशाह ओरंगजेब का पोत्र आजम उस्मान था। 
इससे उसे आज़म के आधीन - रहकर काम करना पड़ता था। आज़म 
एक तो सूबेदार था, दूसरे बादशाह का पौत्र होने के कारण उसके मद का 
ठिकाना नहीं था। इधर नवाब मु्शिदकुी अत्यन्त साधारण अवस्था से 
उन्नति करता हुआ नवाव मुशिदकुली खां बना था, इसलिये उसके दिमाग़ 
का भी ठिकाना नहीं था। परिणाम यह हुआ कि, एक दूसरे की प्रतिभा 
को सहन नहीं कर सका। एक कारण ओर भी था, वह यह कि, झाज़म 
उस्मान कम्पनी के अंग्र जों से घंस खा-खाकर उनके हाथ की कठपुतढी 
बनकर हर प्रकार से व्यापार में उनकी पक्ष लेता था, पर मुर्शिदकुली खां 
अंग्रेजों का पक्ष करने से सरकारी आय में कमी होती देख कर, वसा 
करना पसन्द नहीं करता था। यही कारण था कि, दोनों में परस्पर अन- 
बन और मन-सुटाव हो गया। आजम ने अपने कोशल से मुशिदकुली खां 
को मरवा देने तक का प्रयत्न किया, परन्तु मुशिदकुडी की सावधानी से 
उसके सब प्रयत्न निष्फल हो गये | आखिर में यह मामछा बादशाह औरंग- 
जेब के पास पहुंचा, तो बादशाह बड़े असमंजस में पड़ गये। कारण, 
एक ओर उनका प्यारा पोत्र था, जिसे वे किसी प्रकार नाराज करना नहीं 
चाहते थे और दूसरी ओर नवाब सुशिदकुली था, जो उनकी कृपा से 
उत्तरोत्तर तरक्की कर इस पद्‌ पर पहुंचा था तथा राज की आय बढ़ाने में 
विशेष सहायक समझता जाने छगा था। बादशाह को यद्द डर था कि, 
मुशिदकुछी को हटाने से सरकारी आय में बाधा पहुंच सकती दै, इसलिये 
उन्होंने माठी विभाग को सूबेदारी से अछग करना निश्चित किया। बाद- 
शाह ने यह भाज्ञा दी कि, सूबेदार अपने सूबे का सब प्रकार से स्वतन्त्रता 
के साथ शासन करे, किन्तु माली विभाग में - उसकी दुस्तन्दाजी न हो । 
इस व्यवस्था के अनुसार नवाव मुशिदकुी खां ढाका से अपना स्टाफ 
मकसूदाबाद में ले आया ओर स्वतन्त्रता से अपना कार्य करने छगा। 
मकसूदाबाद उस समय एक मामूली ग्राम था, परन्तु माली विभाग के आजाने 


गधा एच 


से वह एक बढ़ा शहर बन गया और नवाब मुशिदकुली के नामानुसार 
मकसूदाबाद नाम बदछूकर मुशिदावाद कहा जाने छगा | 

'घ्॒दाँ पर यह बतछाना आवश्यक है कि, इैस्वी सन्‌ की सत्रहवीं 
शवाब्दी के शेप होने पर जब नवाब मुशिद॑- 
छुछी खां का बंगाल में अभ्युदय हुआ, तो 
उसके साथ ही साथ जगतसेठ घराने का भी प्रादुर्भाव हो गया था। 
सेठ हीरांननन्‍दजी ईस्वी सन्‌ १७०० के छृगभग अपने जल्मस्थान राज- 
पूताने से चछकर बिहार प्रदेश--पटने में आये। वहां आकर उन्होंने 
कारबार शुरू किया और अपने सात पुत्रों को भिन्न-भिन्‍न स्थानों में 
भेजकर व्यापारिक कोठियाँ खोलीं । सबसे छोटे पुत्र मानकचन्द को 
उन्होंने बंगाल में भेजा ओर ढाका में कारबार करना प्रारंभ किया। 
मानकचन्द ने उस समय इतनी उन्नति की कि, नवाब मुशिदकुछी खां भी. 
उसका अभिन्‍न हृदय बन गया था। माली विभाग जब मुशिदाबाद में 
आ गया तब सेठ मानकचन्द भी झुशिदकुली के साथ मुर्शिदाबाद में 
रहने छगा था। पता चढता है कि, सन्‌ १७०७ में बादशाह औरंग- 
जब के मरने' पर तख्त का झगड़ा उठा, तो सेठ मानकचन्द ने 
शाहजादा फहुख़लेयर को धन की बहुत बड़ी सहायता दी थी और 
उसी के बल पर शाहजादे ने दिल्ली का तख्त प्राप्त किया था। उसके उपलक्ष 
में सन्‌ १७१६४ में बादशाह फरुखसेयर ने मानकचन्द्‌ को सब प्रथम 'सेठ' 
की पद॒वी प्रदान की। सन्‌ १७२२ में मानकचन्द की मृत्यु हो गयी 
ओर उनके कोई सन्‍्तान न होने के कारण उनका भांजा फतेहचन्द पौष्य 
पुत्र के रूप में उत्तराधिकारी हुआ। फतेहचन्द बड़ा बुद्धिमान था। सब 
प्रथम उन्होंने ही दिल्‍्डी के बादशाह से जगतसेठ की पढुबी प्राप्त की थी। 
इतिहासकारों ने जगतसेठ का अथ )(७७०४६४४४ ० ४9० श67 प्रकट 
किया है। दिल्‍ली का बादशाह मुहस्मदशाह फतेहचन्द पर इतना प्रसन्न 
रहता था कि, वह मुशिदकुछी खां के स्थान पर बंगाल की सूबेदारी उन्हें 
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जगतसेठों का अश्युदय--- 


देना चाहता था। मगर फतेहचन्द ने मित्रद्रोही बनना स्वीकार नहीं किया 
और बादशाह को नम्रतापूवक लिख भेजा कि, नवाब मुशिदकुली के ही 
कारण हम अपनी उत्नति कर सके हैं अतः ऐसे उपकारी मित्र का स्थान 
लेने की हमारी इच्छा नहीं हैं। इस पर बादशाह घड़ा प्रसन्न हुआ और 
नवाब को आदेश दिया कि, जगतसेठ का स्थान तुम्हारे दरबार में प्रथम 
श्रेणी का होगा तथा जगतलेठ की सम्मति के अनुसार काय करना होगा। 
इसके अतिरिक्त समय-समय पर जो खिलछअर्तें नवाब को भेजी जाती थीं 
बेसी ही एक ओर खिलअत जगतसेठ के लिए भी भेजी जाने छगी । 

मुशिदकुछी के जमाने में बंगाल तेरह हिस्सों में बँटा हुआ था। कुछ 
१६६० परगने थे भर राजस्व-विभाग की आय दो करोड़ रुपए की । 
डाकर हेमिल्टन की कारगुजारी से सन्‌ १७१३ में बादशाह फर्ेखसेयर 
ने इैंप्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल में ३८ मोजें खरीदने का अधिकार 
दे दियाथा और सभी प्रकार के राजकर भी माफ कर दिए थे तथा 
सुशिदाबाद की टकसाल में कम्पनी के रुपए हफ्ते में तीन दिन ढालने की 
आज्ञा भी दे दी थी, इन फ़र्मानों से नवाब मुर्शिदकुली खां सख्त नाराज़ 
हुआ था। उसने यह कोशिश की थी कि, यह फ़र्मान कार्य-रूप में 
परिणत न हो सके । उसका यह हुक्म था कि, कोई भी जमींदार एक 
इंच भी जमीन अंग्रेजों को न बेचने पावे। पर इस बीच में उसकी म्मत्यु 
हो गई । नवाब की झत्यु के सम्बन्ध में मुशिदाबाद में काठरा मसज़्िद 
के एक पत्थर पर यह छिखा हुआ है कि, ईस्वी सन्‌ १७२३ तथा 
हिजरी सन्‌ ११०७ में यह मसज़िद बनी और यहीं पर नवाब मुशिद- 
कुछी खां का शव दफ़्नाया गया। यह मसज़िद मक्के की मसजिद का, 
अनुकरण कर बनाई गई थी, जिसका भग्नावशेष आज भी सु्शिदाबाद में 
दिखाई देता है । 


अड्य।! कर!) कक]! 


खु्शिदकुछी खां की मृत्यु के बाद जगतसेठ फतेहचन्द की सम्मति 
से मुशिदाबाद का नवाब, शुज्ञाउद्दीन हुआ। वह 
बड़ा ह्वी शान्त प्रकृति का शासक था। उसने सेठ 
आलमचन्द को राय रायाना की पद॒वी दी थी ओर अपने मन्त्री-मण्डल 
में जिन चार सदस्यों की नियुक्ति की उनमें “जगतसेठ' प्रधान थे। उसके 
बाद उसका पुत्र 'सरफ़राज' गद्दी पर बेठा। 
नवाब शुजाउद्दीन के मर जाने पर उसका पुत्र सरफ़राज खां 
मुशिदाबाद की गद्दी पर बेठा। यद्यपि वह बड़ा 
होशियार था भोौर बहुत पहले से ही राज-काज 
करता आता था; तथापि चरित्रहीन होने के कारण इतना छम्पट और 
दुराचारी बन गया था कि, कोई भी सुन्दर स्त्री उस समय अपने सतीत्व 
की रक्षा करने में भयभीत रहती थी। साधारण व्यक्तियों की तो 
बात ही क्या थी, महाप्रतापी और नवाबी राज्य के स्तम्भ समझे जानेवाले 
जगतसेठ फतेहचन्द की भी उसने पर्वाह नहीं की | उस समय वह इतना 
निलेज्ञ हो गया था कि, जगतसेठ की पौत्रवध्‌ को जिसके रूप छावण्य की 
ख्याति बड़ी प्रसिद्ध थी, देखने के लिए जबरन मह॒कों में बुछा छिया 
था |% इस प्रकार हिन्दू जनता थर्रा उठी। उस समय जगतसेठ का 
सितारा बड़ा तेज था। बंगाल के प्रायः सभी जमींदारों को समय-समय 
पर जगतसेठ से आथिक सहायता लेनी पड़ती थी। इस काण्ड को लेकर 
जगतसेठ के विशाल भवन में न केवछ मारवाड़ी सेठों की ही, बल्कि 
बंगाल के प्रायः सभी जमींदारों की उपस्थिति में एक परामश सभा हुई। 
उस सभा में जुगतसेठ फतेहचन्दु, सेठ दुलीचन्दु, राय रायाना सेठ 
आलमचन्द, नवद्वीप के राजा कष्णचन्द्र और डीघापतिया-नरेश, नाटोर 
के दीवान दयाराम राय प्रश्ति ज्ञो उस समय विशेष अनुभवी चथा 
्् .._ & एक अंग्र ज इतिहासकार ने छिखा है कि, उसकी उम्र केवल ११ वर्ष की 
होने से सरफ़राज ने उसे तत्काल वापस भेज दिया । 


झशुजाउद्दीन--- 


सरफ़राज़--- 


रे ॥ शा व्र्ा।/फा 


राजनीतिज्ञ समझे जाते थे, उपस्थित थे। हिन्दुओं के अतिरिक्त हाजी 
मुहम्मद भी शामिल हुआ था, जो कि, मुसलमान होने पर भी इस प्रकार 
के अत्याचारों का दुश्मन था। राय रायाना सेठ आल्मचन्द ने परामश 
सभा का उद्दे श्य बहुत ही मार्मिक शब्दों में बताया था। उन्होंने कहा था 
कि, एक प्रधान शासक द्वारा हिन्दू-रमणियों पर इस प्रकार के अल्याचारों 
को हिन्दू सहन नहीं कर सकते । इन भत्याचारों का अन्त हमें करना 
होगा और उसका उपाय यही दे कि, जिस प्रकार भी हो हमें तवाव 
सरफ्राज को गद्दी से उतार देना चाहिए। सेठ आलमचन्द के कथन का 
अलुमोदन हाजी मुहम्मद ने किया था। सेठ दुलीचन्द ने, जो जगतसेठ 
घराने के प्रभावशाली व्यक्ति थे, कहा कि, दम यहाँ मुसछमानी सल्तनत 
के विरुद्ध कोई विचार नहीं करने बेठे हैं। हमारा उद्देश्य तो हिन्दू प्रजा 
पर होनेवाले असह्य अत्याचारों का ख़ात्मा करना है। सेठ दुलीचन्द के 
भाषण का सभा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। नवद्वीपाधिपति महाराज 
श्रीकृष्ण ने कहा कि, सरफ़राज खां ने तवाब शुज्ञाउद्दीन का नाम 
डुबा दिया है। इन भापणों के बाद विचार हुमा ओर सर्वसम्मति से 
निश्चय किया गया कि, सरफ़राज खां को गद्दी से हत कर अछीवर्दी खां 
को जो कि, इस समय पटने का शासक है. नवाब वनाया जाय | दयारामराय 
के प्रस्ताव से बादशाह की स्वीकृति के छिए प्रतिनिधि दिल्‍ली भेजा गया 
ओर वादशाद्व ने अलीवर्दी खां के नाम का फ़रमान लिख दिया। 

नवाब सरफराज खां को जब मालूम हुआ कि, उसके ख़िलाफ़ साजिश 
की गयी है तो उसे सेनिक-शक्ति प्रबछ करने की सूझ्मी | अछीवर्दी खां उस 
समय पटने में था। जगतसेठ द्वारा मुशिदावाद की नवाबी का फर्मान-पत्र जब 
उसे मिला तो उसने राजधानी मुर्शिदावाद पर अधिकार करने का आयोजन 
शुरू किया। जगतसेठ की आथिक सहायता यथेष्ट थी; उसीके बलूपर अढी 
वर्दी खां ने सेना संग्रह की, ओर मुशिदाबाद दुखछ करने के लिए पटने से 
चल पड़ा | इधर सरफ़राज को मालम हुआ कि, अछीवर्दी खां आ रहा है, तो 
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स्वर्गीय जमनाधरजी पोद्दार, नागपुर 


वह भी अपने दुलबछ के साथ सामना करने के छिए चढ़ खड़ा हुआ। 
गिरिया के मैदान में दोनों भिड़े। परिणाम यह हुआ कि, सरफ़राज् 
अलीवर्दी द्वारा लड़ाई में मारा गया ओर अलीवर्दी ने विजय प्राप्त कर 
जगतसेठ और अन्य हिन्दू जमींदारों की इच्छानुसार मुशिदाबाद की गद्दी 
पर अधिकार जमाया । प्रजा पर अत्याचार करने का फल सरफ़राज 
को मिला ओर अलीवर्दी खां को नवाब बना कर हिन्दू जनता ने एक बार 
अत्याचारों से पिंड छुड़ाया। 
बंगाल के इतिहास में नवाब अलीवर्दी खां का नाम बहुत अच्छे 
. शासकों में उल्लेख किया गया है। वह जितना राज- 
नीति-विशारद था, उतना ही योद्धा भी था। कट्टर 
मुसलमान होने पर भी वह हिन्दू जाति का हितेषी ओर हिन्दृ-संस्कृति का 
सहायक था। सन्‌ १७४० में उसने मुशिदाबाद की गद्दी प्राप्त की ओर 
सन्‌ १७४६ तक राज्य किया |. इन सोलह वर्षा में उसने कोई भी ऐसा 
कार्य नहीं किया, जिससे यह कहा जां सके कि, उसने हिन्दुओं को धोखा 
दिया हो। अलीवदी खां ने हिन्दू ओर मुसलमानों की संस्क्ृति का अध्य- 
यन किया था, जिससे ,उसे विदित हो गया था कि, हिन्दुओं की 
संस्क्ृति एकाएक बिना किसी विशेष कारण राजद्रोह अथवा अपने 
शासक पर हमछा करने का आदेश नहीं देती; किन्तु इसके विपरीत झुस- 
लमानों की संस्कृति कुछ ऐसी हो चली है कि, थोड़ा सा मौका मिलते ही 
राजसत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण भाई भाई और 
बाप, बेटे को भी घातक बनाने के लिए उभाड़ती है। यही कारण था कि, 
अछीवर्दी खां ने अपने शासन-काल में मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दुओं 
पर बहुत अधिक विश्वास किया था। अपने राज्य में जितने भी उत्तर- 
दायी पद थे, उन्पर अपने आत्मीय पुरुषों के सिवाय अन्य प्रायः सभी 
पदों पर हिन्दुओं को नियुक्त किया था। वर्त्तमान नशीपुर राजघराने के 
पूर्वंज जो कि, मारवाड़ी जाति के प्रसिद्ध अग्रवंशीय थे, उन्हें उसने कई- 


॥॥४॥ ॥॥  ॥॥॥ 


अलीवर्दी खाँ--- 


£.स 58 है है ॥ 


एक दायित्व पूर्ण पदों पर नियुक्त किया था और जमींदार बनाया था। 
जगतसेठ के घराने की तो बात ही क्या थी। वह तो उस समय सर्वे- 
सर्वा था। जभगदसेठ के विशाल भवन में टकसाल थी और वहीं पर 
जगवसेठ की इच्छा से सब सिक्के ढलछते थे। जगतसेठ फतेहचन्द ही ' 
प्रधान खजाब्वी और दीवान थे। जितना भी राजकर जमींदारों तथा 
अन्य प्रकार से प्राप्त होता था, वह जगतसेठ के यहां जमा होता था। 
अडलीवदी खां के जमाने में जगतसेठ ओर उनका घराना यदि यह कहा 
ज्ञाय कि, नवाबी राजसत्ता का आधार था, तो शायद अनुचित न होगा | 
कारण; जिधर देखो, उघर ही उस समय जगतसेठ की प्रतिभा काम कर 
रही थी। तात्पय यह कि, अलीवर्दी खां के शासनकाल में मुसलमानों 
की अपेक्षा हिन्दुओं का द्वी अधिक प्रभाव था और जगतसेठ को प्रधानता 
के कारण ही मारवाड़ी जाति की ख्याति ओर नाम बहुत बढ़ गया था। 
जगतसेठ फतेहचन्द की मृत्यु सन्‌ १७४४ में हो गई तो उनका पोत्र मह- 
ताबचन्द मालिक हुआ ओर उसने भी अगतसेठ की पदवी प्राप्तकी | उनका 
छोटा भाई स्वरूपचन्द था, जिसे महाराज की पदवी मिली थी | सेठों के इति- 
हास से पता छगता है कि, महताबचन्द ने अपनी उन्नति को चरम सीमा 
तक पहुंचा दिया था। 

नवाब अछीवर्दी खाँ चरित्रसम्पन्न, सरल स्वभाव और अच्छा 
शासक था। शासन करने की योग्यता थी। चरित्र सम्बन्धी दोष, 
जो मुस्लिम शासकों में प्रायः होता था, उसमें प्रकट नहीं हुआ था । हिन्दू 
था मुसलमानों में उसने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा था। इतना 
होने पर भी उसका शासन काछ शान्ति से नहीं बीता। उसके शासन 
काल में सब से बड़ा उपद्रव महाराष्ट्रों का हुआ, जो कि सन्‌ १७४२ से 
शुरू होकर सन्‌ १७४१ तक प्रायः नौ वर्ष तक रहा। कहना चाहिए 
कि, यह उपद्रव ऐसा भयानक था कि, उसे शान करने के लिये अलीवद्दी 
के धोड़े की जीन कसी हो रहती थी। सच तो यह है कि, महाराष्ट्रों के 


| 8// ६74 .. ॥॥४। 


रेरे८ 


उपद्रव ने अलीवर्दी खाँ का अस्तिपिजर ढीछा बना दिया था। अंत में सन्‌ 
१ ७४१ में जगतसेठ महताबचन्द ने अपने पास से १२छाख रुपए महाराष्ट्रों 
को देकर अलीवर्दी खाँ का पिड छुड़ाया था। यहां पर यह बतलाना भी 
आवश्यक है कि, महाराष्ट्रों के उपद्रव के समय कछकत्ते के अंग्र जो ने 
बहुत अधिक लाभ उठाया ओर वाणिज्य-व्यापार के अतिरिक्त अपनी 
भीतरी शक्ति बहुत कुछ मजबूत कर छी । उन्होंने न केवछ अपने 
किले को ही सुदृढ़ बना लिया था; बल्कि कलछकत्ते के तीन तरफ एक बहुत 
बड़ी खाई ६ मील में वना डाली थी | यह खाई '॥७॥8॥७४४७ ॥)600 के नाम 
से प्रसिद्ध है। पर सन्‌ १७६२ में यह पटा दी गई मोर आज यह 
सकुरूर रोड के नाम से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्रों की छूट के कारण भाग 
भाग कर छोग कलकत्ते में भा बसे थे ओर कलकत्ता एक सुरक्षित स्थान 
सममा जाने लगा था । 


ऐसी परिस्थिति में जनता के हृदय में अंग्र जो के प्रति सहानुभूति का 
सथ्चार होना स्वाभाविक था। भलीवर्दी खाँ दूरदर्शी होने के कारण 
अंग्रज़ों से सतके रहता था। एक समय कुछ व्यापारियों ने अंग्रेजों के 
विरुद्ध फ़र्याद की। इस पर नवाब ने कलकत्ता स्थित कम्पनी के प्रधान 
बारबल साहव के नाम एक पत्र लिखा, जो इस प्रकार था;-- 


“हुगलो के सम्यद मुगल और अरस्मेनियन आदि सौदागरों ने दावा किया है 
कि, तुमने उनके कई लाख के माल से भरे हुए कतिपय जहाज छूट लिये हैं । 
आन्टनी नामक एक सौदागर कई लाख के साल के साथ ही साथ हमें नज़र देने 
के लिए कई एक बहुमूल्य वस्तुएँ लेकर आता था, वे भी तुमने लूट ली हैं। ये 
सब व्यापारी हमारे राज्य के झुभचिन्तक और हितेपी हैं। हम उनके दावे की 
उपेक्षा नहीं कर सकते । हमने तुम्हें वाणिज्य करने का अधिकार दिया है, न कि, 
डाका डालने और लूट-मार मचाने का। यदि इस राजाज्ञा को पाते ही तुम इन सब 
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व्यापारियों का हर्जाना नहीं चुकाओगे, तो हम तुम्हें बहुत कड़ी सजा का 
हुक्म देंगे ।” & 


इस पत्र को पाकर अंग्र जो में एक बार भारी खलबली पड़ गई थी। 
उन्होंने तत्काछ ही अपने स्टाफ की विशेष सभा कर यह निश्चय किया 
कि, अभियोग अस्वीकार किया जाय और जिन व्यक्तियों ने नवाव के 
सामने दावा किया है, प्राइवेट में उन्हें राजी कर लिया जाय। परन्तु 
इस काय में बहुत चेष्टा करने पर भी अंग्रेजों को सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
परिणाम यह हुआ कि, अंग्रजों की भोर से राजाज्ञा का पालन होने में 
देरी होती देख कर नवाव ने उनका कारबार बन्द कर दिया। फिर 
क्या था? अंग्रजों की आंखें खुलीं और दूसरा कोई उपाय न देख ऋर 
अन्त में वे जगतसेठ की शरण में पहुँचे। जगतसेठ ने उनकी अनुनय- 
विनय पर ध्यान दिया और हर्जाने के बारह छाख रुपए नवाब को दिला 
कर फिर से पूर्ववत्‌ व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को दिला दी। १ 

मराठों के साथ प्रायः ६ वर्ष तक युद्ध में जुटे रहने के बाद जब सन्‌ 
१७११९ में संधि हुई, तव भी अलीवर्दी खाँ को भी प्रकार सांस लेने का 
मोका नहीं मिछा। गृह-कलह ओर छुटुम्ध की चरित्रद्दीनता ने उसे ढुःखी 
बना रक्खा था। उसकी पुत्रियों का चरित्र वृपित हो छा था। इस 
विषय का वर्णन तत्कालीन इतिहास में बहुत पाया जाता है । परन्तु; यहाँ पर 
उन सब बातों का उल्लेख करना हम अच्छा नहीं समभझते। तात्पय यह 
कि, इन सब बातों को लेकर उस समय बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटी थीं । 
हत्याएँ भी होने छगी थीं। जिससे वृद्ध नवाब अलीवदी के हृदय पर 
बहुत बड़ी चोट पहुंची । उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अन्त में सन 
१७४६ की ६ अप्रेछ को नवाब ने अपना शरीर छोड़ दिया। 





# अक्षयकुमार मेत्रेय अणीत 'सिराजुद्दौछ्ना” पृष्ठ ५५ 
 सिराजुद्दोला पृष्ठ ५० 


धान ब्रा: बा 


छः ३४ [७ 


अलीवददी खाँ बड़ा निएण शासक था। यदि वह अपने १६ व के 
शासन-काल में गृह-करूह और महाराष्ट्रों के उपद्रव में नहीं फँसा रहता तो 
इसमें सन्देह नहीं कि, प्रजाहित के अन्य उपयोगी काय भी करता। परन्तु; 
उसे वेसा समय ही नहीं मिछा । इतना होने पर भी वह भले बुरे का 
अनुभव रखता था। इसका आभास हमें इतिहास के उन अवतरणों से 
मिलता है, जो मरते समय सिराजुद्दोल्ला को शिक्षा के रूप में प्रकट किये 
थे, वे इस प्रकार हैंः-- 


“तलवार हाथ में लेकर अपनी सारी जिन्दगी केवल युद्ध-क्षेत्र में ही ग्रज़ार 
कर अब में इस दुनिया से कूंच कर रहा हूँ; किन्तु में जन्म भर किसके लिए इतनी 
लड़ाइयाँ लड़ता रहा और किसके लिए विविध उपायों से प्राण-पण के साथ इस 
राज्य की रक्षा कर आज मर रहा हूँ? वत्स! तुम्हारे ही लिए, यह सब 
किया । 


मेरे व रहने पर तुम्हारी केसी दुर्देशा होगी, इस सोच में मेंने कितनी ही रातों 
पलक नहीं लगाई, तुमने यह कुछ भी नहीं जाना। मेरे न होने पर कौन किस 
तरह से तुम्हारा सवंगाश कर सकता है, इसे में भलीभांति जानता हूँ। 

इस समय॑ अधिक क्या कहूँ, मेरा अन्तिम उपदेश सुनो ! योरोपियन सौदा- 
गरों की शक्ति किस प्रकार बढ़ रही है, इसे हरघड़ी नज़र में रखना । वे ही एक-मात्र 
तुम्हारो आशंका की जड़ हैं । 

यदि भगवान्‌ मेरी जिन्दगी को कुछ दिन इस दुनिया में और कायम रखता, तो 
में तुम्हारी इस आशंका को सी निमूंल कर डालता; परन्तु यह नहीं हुआ। अब 
यह कास अकेले तुम्हें हो करना होगा । 

विदेशियों ने तुलंग ग्रंदेश की लड़ाई में अपनी जिस कुटिल नीति का परिचय 
दिया, उसे लक्ष्य में रखते हुए तुम्हें सदा होशियारी से रहना पड़ेगा। इन लोगों 
ने उस प्रदेश के निवासियों में परस्पर लड़ाई-फगढ़ा करवा कर सारा श्रदेश आपस में 
बाटन्चूट कर प्रजा का स्वेस्व छूट लिया। 
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शेडर्‌ 


समस्त योरोपियन सौदागरों को एक ही साथ नीचा दिखाने की चेथ्ा न 
करना। अंग्रेजों की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है; सब से पहले उन्हीं का 
दमन करना। 

अंग्रेजों को नीचा दिखाने पर अन्यान्य योरोपियन सौदागर सर उठाने पर किसी 
तरह का उत्पात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अंग्रेजों को किला वनवाने अथवा 
सेना एकत्रित करने का मौका कभी न देना। अगर दिया, तो समझ लो कि, यह 
देश तुम्हारा फिर नहीं रहेगा। # 


नवाब अलीवदी खां ने अपने जीवन की अन्तिम घड़ियों में यह उपदेश 
अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दे्ा को दिया था। पाठक समम्त सकते हैं 
कि, विदेशी सौदागरों के प्रति नवाब अलीवर्दी खां की केसी धारणा थी। 
अछीवर्दी खां के मरते ही बंगाढ का शासन इस प्रकार से बदछ गया 
कि, जिसका असर न केवल बड्वासियों पर ही पड़ा; किन्तु उसका फल 
समस्त भारतवर्ष को भी भोगना पड़ा । 
नवाब सिराजुद्दोछा उन शासकों में था, जो अपनी बाल्यावस्था 
तथा तरुणावस्था में अपने अभिभावकों द्वारा अत्यधिक 
स्नेह तथा लाड-प्यार के कारण डचित शिक्षा से 
वंचित रह जाते हैं ओर राजमद की उदण्ड वायु में पल कर चरित्र-सम्पन्न 
होने के बजाय चरित्रहीन बन कर अपने देश का शासन ग्रहण करते हैं । 
यद्यपि नवाब अलीवर्दी खां वुद्धिमान और कुशछ शासक था, तथापि 
देखा जाता है कि, वह अपनी सन्तानों के प्रति, माता-पिता की जिम्मेदारी 
नहीं निभा सका। नतीजा यह हुआ कि, वह जिस पोष्य-पुत्र सिराजुद्दोला 
को बंगाल विहार ओर छड़ीसा का विधाता बनाना चाहता था, उसे योग्य 
शासक नहीं चना सका। भलीवदी खां के मरने पर £ अप्रेछ सन्‌ १७४६ 
को जब सिराजुद्दोल्ा मुशिदाबाद की गद्दी पर बेठा, तो सवा वर्ष से 


& अक्षयकुमार मेत्रेय प्रणीत “सिराजद्रौद्ढ” 
जरा है 


सिराजुद्दीला-- 


अधिक राज्य न कर सका। उसका अन्त इस प्रकार बुरी तरह से हुआ, 
जिस प्रकार होना कदापि सम्भव नहीं समझा जाता था। उसकी पराजय 
से भारत के राजनेतिक क्षेत्र का नक्शा ही बदछ गया। इससे न केवल बंगाल 
प्रान्त को ही अपनी राजसत्ता से हाथ धोना पड़ा; अपितु उसका परिणाम 
सारे देश को भोगना पड़ा । 


यदि साधारण दृष्टि से देखा ज्ञाय तो, सिराजुद्दोछा का सवा वर्ष का 
शासन-काछ बहुत ही अल्प था। मगर इस थोड़े समय में ? . जो घद- 
नाएँ घटी, जो जो परिवर्तन हुए वे. दृष्टि से 
अल्पकाल में ही देशी राजसत्तां के 
सूत्रपात आरम्भ हो चला था। 
इस सम्बन्ध में इतिहासकारों और 
लिखे हैं। इस अल्पकाल:में घटनेवाली 
ही विस्तार के साथ किया. 
योग्यता का मनुष्य था, 
प्रयत्त किया है। 
लेखक भी हैं। मालठ्सन और 
सभी योरोपियन लेखकों ने 
चरित्रश्नषट और महान उदण्ड सिद्ध 
तो उसकी कन्र को छक्ष्य 
है कि- ! 


अलीवर्दी के पास हो ह 
यही सिराजुदौला गसिणी के 
लिए विदीणे कराता था । 
देख कर प्रसन्न होने के लिए नाव. 
देता था। अनेक उपपल्नियों को. 


दववा देता था । परपुरुष गामिनी माता के व्यभिचार का अतिशोध लेने के लिए 
ख्री-मात्र के सतीत्व का नाश करता । तलवार और वर्छाधारिणी तातार, जजिया 
और हवशी देश की ख्रियों को अन्तःपुर के द्वार पर रक्षा के लिए तेनात रखता। 
मुशिदाबाद की आम सड़कों पर खुले खजाने नर हत्या करता एवं अनेक रमणियों 
के साथ संभोग और नर हत्या से पुण्य संचय करके मुहम्मदीय मत के दो प्रधान 
उपदेशों का पालन करता हुआ, इस्लामी चरित्र के आदशे रूप में जगमगा रहा 
था।” "* 


इस प्रकार विदेशी लेखकों ने सिराजद्ो्ा को भारतवासियों की दृष्टि 
में हेय ठहराने की बड़ी भारी कोशिश की। परन्तु छुछ ऐसे अंग्रज 
लेखक भी हैं, जिन्होंने स्वतन्त्रता-पू्वंक विचार तथा अनुसन्धान कर इन 
अभियोगों को मिथ्या बतछाया है। इन लेखकों में माठतन ओर लिटूछ 
आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। माठ्सन ने भारतवर्ष में अनेक वर्षा तक ऐति- 
हासिक खोज की है। उन्‍होंने सिराज के सस्व॒न्ध में लिखा हैः--978/प- 
(808 पए88 7078 प्रारा0रकप78 689 080 जग0५:०० भर्थात्‌ सिराज- 
दोल्ला दुए होने की अपेक्षा अधिक अभागा था। माल्सन ने यह भी लिखा 
है कि,--- 


“सिराजुद्दौछ्ता में चाहे कुछ भो दोष हों, परन्तु उसने न तो अपने देश को बेचा 
था और न किसी को धोखा दिया था। हम यहां तक कहने को ग्रस्तुत हैं कि, 
कोई भी पक्षपात-छत्य अंग्रज यदि उन घटनाओं पर फेसला करे, जो कि; ७ फरवरी 
से २३ जून तक घटित हुई हैं, तो वह इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि, 
क्लाइव की अपेक्षा सिराजुद्वौ&्ला का नाम प्रतिष्ठा के पलड़े में भारी है। उस 
शोकान्त नाठक में वही एक पात्र विशेष था, जिसने धोखा देने की चेश नहीं की ।” 


इस प्रकार योरोपियन लेखकों के विचारों में बहुत अधिक मतसेद दै। 
उनके वाद दूसरा स्थान मुसलमान लेखकों का है। उनके लिखित ग्रन्थों 
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उज्ैन के छप्तसिद्ध समाजतैयो भौर रईस 
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श्रीयुक्त रायवहादुर छालचन्दजी सेठी 
( फर्म--विनोदीराम बाढूचल्द ) 





में 'सेरुठ मुताखरीन “रियाजुस्सछातीन”ः भौर तारीखे-मंसूरी आदि हैं # 
इन ग्रन्थों में सिराजुद्दोछा के सम्बन्ध में जो लिखा है, उससे योरोपियन 
लेखकों के विवेचन में आकाश-पाताल का अन्तर दै। सिराजुद्दोछा नर- 
पिशाच था अथवा देशभक्त, इन बातों के अछावा जब हम घटनाओं का 
मिलान करते हैं, तो अधिकांश स्थानों पर बहुत बड़ा मतभेद प्रकट होता 
है। ऐसी अवस्था में माछढलन ओर लिटछ भादि निष्पक्ष लेखक तथा 
मुसलमान इतिहासिज्ञ विद्वानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, 
जिससे खतः ही मनमें यह कल्पना होने लगती हैं कि. अधिकांश अंग्रेज 
लेखकों ने विजेता की दृष्टि से इस देश के पूवं शासक--सिराजुद्दौला के 
प्रति देशवासियों की अश्रद्धा उत्पन्न करने के छिए ही इन अत्युक्तियों से 
काम. लिया हो तो, कोई आश्चय नहीं है। खेर, जो भी कुछ हो; परन्तु 
यह बात अवश्य प्रकट होती है कि, सिराजुद्दोछा सम्बन्धी इतिहास भिन्न- 
भिन्न लेखकों द्वारा प्रणीत हुआ है, उसमें सामंजस्य बहुत ही थोड़ा है । 

आरम्भ में बंगाली लेखकों ने अंग्रेजों की रचनाओं के आधार पर ही 
अपने ग्रन्थों की रचना की है। सिराजुद्दोद्य के सम्बन्ध में 'मुताख़रीन! 
आदि मुसलमान लेखकों के भी ग्रन्थ विद्यमान थे ओर उन ग्रन्थों में, जो 
विरोधाभास पाया जाता है, उनपर स्वतंत्रता-पूवंक विचार कर बंगाली 
लेखकों ने अपनी रचनाए' नहीं कीं । हे 

जनता सममभने छगी कि, वास्तव में सिराजुदौछा “नरपिशाच, अत्या- 
चारी, चरित्रश्रष्ट ओर बड़ा उद्ण्ड था।” पर समय पाकर जब सत्य की 
खोज में नये नये अनुसन्धान होते हैं, तब संसार के सर्वबमानित इतिहास 





के सेरुछ सुताखरीन' सैथ्यद गुलाम हुसेन द्वारा लिखी गयी और सन्‌ १७८३ 
में जाकर समाप्त हुईं थी। रियाजुस्सलातीन' गुलाम हुसेन सलेमी ने सन्‌ १७८७ में 
लिखी थी और तारीख मंसूरी” की रचना सैय्यद अली द्वारा छुछ समय वाद 
हुईं थी । 
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में भी परिव्तत हो जाते हैं। एक समय एक व्यक्ति को छोग महान्‌ 
अत्याचारी, देशद्रोही ओर समाज-शत्रु मानकर उसे सम्बोधन करते हैं, 
तो दूसरे समय में अनुसन्धानों के आधार पर वही व्यक्ति देश-सेवक और 
क्रान्तिकारी माना जाने छगता द्वै । जूलियस सीजर सौ दो-सौ वर्ष पूरे 
जसा स्वार्थी, अधिकार-छोछुप और स्वतन्त्रता का विरोधी माना जाता 
था, वेसा भव नहीं माना जाता । आहीवर क्रामबेछ इंग्लेण्ड में आज के 
साठ-सत्तर वर्ष पूर्व तक क्र र, हत्यारा, महान्‌ स्वार्थी और अराजक कह 
कर पुकारा जाता था, भाज उसके सम्बन्ध में छोगों की धारणा वदुछ गई 
है। इंगलेण्डवासियों की दृष्टि में क्राममेछ आज देशहितेपी, परम पवित्र 
ओर दूरदर्शी जंचने छगा हैं। यही वात अब सिराजुद्देछा के सम्बन्ध में 
प्रकट हो रही है। कारण यह है कि, जब बंगाल के विद्वानों ने ऐतिहासिक 
महत्व ओर तत्वों की ओर ध्यान दिया, तत्र वे स्वतंत्रतापू्वक वज्ञानिक 
ढंग से अनुसन्धान करने की ओर अग्रसर हुए। बंगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी ने इस कार्य में प्रमुख भाग लिया । इसी संस्था ने 'मुताखरीन 
आदि उपयुक्त ग्रन्थों का अंग्र जी भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। 
छखनऊ के 'नवछकिशोर प्रेस” से उदूं अनुवाद भी छपे। हिंदुस्थान 
ओर इंग्लेण्ड के सरकारी दफ्तरों से प्राचीन कागज-पत्रों की छानवीन 
की गई। इन अनुसन्धानों से जब नई-नई वातें सामने आयी तो इस 
सस्बन्ध के कई लेख “अमृतबाजार पत्रिका? इण्डियन मिरर' वंगाली' 
भारती' 'साहित्य” ओर “एजुकेशन गज़ढ? आदि पत्रों में भी प्रकाशित हुए। 
“साधना! के सम्पादक कवि-सम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने नये विचारों को 
अत्यन्त महत्व दिया। परिणाम यह हुआ कि, सर्वसाधारण जनता में 
सिराजुद्दोला के चरित्र के सस्वन्ध में जो एक तरफ़ा पड़दा पड़ा हुआ था; 
चह दूर होने छगा। बंगाली ऐतिहासिक विद्वान अक्षयक्ुमार मैत्रेय ने 
अत्यधिक परिश्रम, भारी अनुसन्धान और अड्भव तर्कशेली से सिराजु- 
दोला के सस्वन्ध में यह प्रकट किया कि, कालकोठरी सस्बन्धी हत्याकांड 
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का ज्ञो छांछन सिराजुद्दोछा पर छगाया गया है, वह मिथ्या है ओर जिस 
ढंग तथा अत्युक्तियों स्रे घटनाक्रम बांधा गया है बह अतिरंजित है। इसके 
सिवा उक्त विद्वान छेखक ने सिराजुद्दोछा पर छगाये गये अन्य छांछनों का 
भी निराकरण किया। अब छोग यह सोचने छगे हैं कि, सिराजुद्दोछा 
चरित्रश्रष्ट शासक होने पर भी देशभक्त था ओर उसने जो कुछ किया, 
चाहे उनमें अनेक त्रुटियां हों, अनुभवहीनता हो और जो भी भात्र उसमें 
हो; परन्तु अपने देश की रक्षा करने में उसके भाव पवित्र थे। 

यहां पर यह प्रश्न उठता है कि, सिराजुद्दोला में देशभक्ति और देश 
रक्षा के भाव विद्यमान थे, तो उसका पतन इतना शीघ्र क्‍यों हुआ ९ सब से 
पहले इसी प्रश्न का हम विवेचन करंगे। यह बात तो हम बता चुके हैं 
कि, अलीवर्दी खाँ के अत्यधिक स्नेह के कारण सिराजुद्दोछा न तो सुशिक्षा 
ही प्राप्त कर सका ओर न उसका चरित्र ही निर्म्माण हुआ था। जब 
उसने अपनी किशोरावस्था से युवावस्था में पेर रखा, तो इन्द्रिय-विकार 
ने उसे धर दुबाया। नाना प्रकार से उसकी चरित्रहीनता प्रकट होने 
लगी। कुछ घटनाएँ तो ऐसी मिलती हैं, जिनसे उसकी चरित्रहीनता 
की पराकाष्टा दीख पड़ने छगती हैं। परन्तु हम उन घटनाओं का यहां पर 
विस्तार के साथ उल्लेख करना उचित नहीं समझते । 

यहां पर यह कहना ही उचित होगा कि, यदि सिराजुद्दोला भनुभवी 
और चतुर शासक होता तो, गद्दी पर बेठते ही सबब प्रथम अपना चरित्र 
सम्हाल कर हिन्दू प्रजा को सन्तुष्ठ करता, उस पर अपना विश्वास जमाता 
ओर अपने आत्मीय जनों को भी उचित मार्ग से रास्ते पर छाता। परन्तु, 
वह ऐसा नहीं कर सका । एक तो इसका कारण यह था कि; वह गम 
खून का नवयुवक था ओर दूसरे अनुभवी तथा परिणामदर्शी भी न था। 
अपनी जवानी और नवाबी के जोश में आकर मल्ा-बुरा कुछ भी न सोच 
सका। ऐयाशी और व्यभिचार के कारण ख़र्च बेहद बढ़ रहा था। सर- 
कारी खजाना अछीवर्दी खाँ के समय ही महाराष्ट्रों के कारण खाली हो 
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चुका था। धन भावे तो कहां से! सिराजुद्दोेछा जब गद्दी पर बेठा, तब 
अथछोछुपता ने उसे धर दवाया। सेनापति मानिकचन्द्‌ पर उसकी 
ले से आंख थी। सब प्रथम उसने उसी पर वार किया ओर दस 
छाख रुपए दण्ड के लेकर उसे छोड़ा । 
इतिहासकारों ने बतछाया है कि, सिराजुद्दोछा अत्यन्त चंचछ भोर 
अस्थिर चित्त का व्यक्ति था। किसके साथ कसा व्यवहार करना चाहिए, 
उसका उसे ज्ञान नहीं था। उसमें कटूक्ति तो इतनी भरी हुई थी कि, 
जिसके कारण प्रधान प्रधान कर्मचारी असन्तुष्ट रहते थे। मानिकचन्द 
नवाबी सल्तनत में सब से बड़ा बुद्धिमान सेनापति गिना जाता था। परल्तु, 
चंचछ नवाव ने सर्वे प्रथम उसे ही अपना शत्रु बना लिया। अपनी इसी 
आदत के कारण राज्य के आधार-स्वरूप जगतसेठ महताबचन्दु के प्रति 
भी अनुचित शब्दों का प्रयोग करने तथा उन्हें छांछित करने में उसे संकोच 
नहीं हुआ। 'मुताख़रीन! के लेखक ने लिखा है कि, जगतसेठ महताब- 
चन्दु के साथ सिराजुद्दोा ने चहुत ही भशिष्टता का व्यवहार शुरू कर 
दिया। कभी-क्ी तो उन्हें सुसछमान वना लेने तक की धमकी देने 
छगा था। इन सब कारणों से जगतसेठ बहुत ही खिन्‍न रहने छगे थे। 
मामला बढ़ता चछा गया। पहले, यह नियम था कि, कोई भी नया नवाब 
गद्दी पर बेठता, तो दिल्ली के बादशाह से जगतसेठ ही नवावी की सनद 
छाकर देते थे । परल्तु इस वार सिराज के गद्दी बेठने पर तत्काछ सनद 
लाने में कुछ देर हो गई थी। इस पर सिराजुद्ौला ने जगतसेठ पर 
रोप प्रकट किया और उसने जगतसेठ को बनिये-महाजनों से तीन करोड़ 
रुपये वसूछ करने का हुक्म दिया। जगतसेठ महताबचन्द ने पीड़ित 
जनों को अधिक सता कर धन छेना उचित नहीं समझता और प्रकारान्तर 
से नवाव की माज्ञा का प्रतिवाद किया। इस पर सिराजुद्दौछा ने क्रोध में 
उनन्‍्मत्त होकर जगतसेठ के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और उन्हें कैद भी 
कर लिया। यह बात जब मीरजाफर को माढम हुई, तो उसने हानि-छाभ 
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को समझभाते हुए जगतसेठ को छोड़ देने का निवेदन किया। पहले तो 
सिराजुद्दौला ने ध्यान नहीं दिया, परन्तु पीछे होश ठिकाने आने पर उन्हें 
छोड़ दिया। इस प्रकार तरुण नवाब द्वारा अपमानित होने पर जगतसेठ के 
हृदय में नवाब के प्रति, प्रतिहिसा का भाव जाग उठा था। ऐसा होना 
स्वाभाविक भी था; क्‍योंकि जिस जगतसेठ की इज्ज़त दिल्ली का बादशाह 
तक करता आता था, वह सिराजुद्दौा के समान चंचछ बुद्धि वाले नवाब 
के अपमान को भरता किस प्रकार सहन करता। जगतसेठ के हृदय में 
ज़हर का अंकुर पेदा हो गया और वह नवाब का नाश सोचने छगा। 
जिस समय बड़े बड़े कमंचारी और जगतसेठ प्रश्रुति नवाब को रास्ते पर 
छाने का उपाय सोच रहे थे, उसी समय सिराजुद्दोछा ने आवेश में आकर 
कम्पनी के अंग्र जों से भी छड़ाई छेड़ छी। कम्पनी के अंग्र जों के साथ 
छेड़छाड़ क्‍यों हुई, इस सम्बन्ध में एक घटना का वर्णन करना ही 
पर्य्याप्त होगा। 
महाराज राज़वह्भ नवाजिस मुहम्मद तथा उसके मरने पर उसकी 
जेगम घसीटी को तख्त पर बिठाने के रिए सिराजुद्दौछा के विरुद्ध कार्य 
कर रहा था। अथलोछुप सिराज ने महाराज राजबछुभ की सम्पत्ति जप्त 
करने का विचार किया। राजवलुभ उस समय सु्शिदाबाद में ही था। 
नवाब की इच्छा उसे किसी प्रकार मालूम हो गई। उसने जब देखा 
कि, इस बार खेर नहीं है, तो अपने पुत्र कष्णबल्लभ को ढाके में छिखा कि, 
सब सम्पत्ति लेकर कलकत्ते में कम्पनी की शरण में चले जाओ। उसने 
भी ऐसा ही किया। रातों-रात अपनी धन-दौलत लेकर वह ढाका से 
भाग निकछा और नौकाओं द्वारा कछकचे आ गया। 
इस प्रकार राजवह्भ का खजाना सिराज के हाथ न छग पाया, तो 
वह आग बबूछा हो उठा ओर जोश में आकर उसने कछकत्ते के अंग्रेजों 
को लिखा कि, कऋष्णवह्ठम को पकड़ कर हमारे हवाले करो। यदि ऐसा 
न करोगे तो, में स्वयं तुमपर चढ़ाई करूंगा और तुम्हें नेस्त-नाबूद कर 
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दूगा। इसके साथ ही साथ 'खोजा वाहिद' को अपना दूत बवाकर कल- 
कत्ते भेजा, किन्तु अंग्रेजों ने न तो दुत की बात पर ही ध्यान दिया और 
न नवाब के पत्र का उत्तर ही सन्‍्तोष-जनक रूप में दिया। घर में तो 
असन्‍्तोप फेल ही रहा था, अब अंग्रेजों से भी भिड़न्त द्वोने का सूत्रपात 
आरम्भ हो गया। यद्यपि यह सच दै कि, मुशिदाबाद के नवाब की राज 
शक्ति के सामने अंग्रेज व्यापारियों की उस समय कुछ हस्ती न थी और 
नवे राज्य के भागे हुए व्यक्ति को शरण देने का स्यायोचित अधिकार ही 
रखते थे। इस दृष्टि से सिराज की मांग बेजा नहीं थी, तथापि आव- 
श्यक यह था कि, वह अपने घर के भीतरी विद्रोह को दबाकर अंग्रेजों से 
सामना करता। पर गर्म खून नवाब ने इन बातों पर कुछ विचार भी 
नहीं किया। पहले तो कासिम बाजार की कोठी पर धावा वोछ कर उसपर 
दख़छ किया ओर बाद में तत्काछ कलछकत्ते पर चढ़ाई कर दी। #% उस 
समय अंग्र जो का किछा छालडिग्गी के पश्चिम ओर था, जिसका जिक्र हम 
पहले कर चुके हैं। उसी किले के चारों मोर घमासान युद्ध शुरू हुआ 
था। पर नवाब की तोपों के सामने अंग्रज् नहीं ठहर सके। कम्पनी 
के प्रधान 'डू कः भादि बहुत से अंग्रेज अपने बाल-वच्चों को लेकर जहाज 
में बेठ "फलता' की ओर भाग गए। कुछ अंग्रेज किले में रहे, जिन्होंने 

क# कासिमवजार की कोठी के अध्यक्ष 'बाटसन! आदि अंग्रेज केद किए गए थे 
और हेस्टिंग ने 'काली वाव” नामक एक चंगाली हिन्दू के घर में शरण ली थी। 
हेस्टिंग उस समय कम्पनी का एक साधारण कर्मचारी था। कहा जाता है कि, 
वाटसन अब्ति अंग्रजों की रिहाई वाटसव की छेडी के प्रयत्न से हुईं। उक्त 
महिला ने भूतपूर्व नवाब अलीवर्दी खां को बेगम से अपने पति तथा अन्य अंग्रेजों 
की मुक्ति के लिए आरजू-मिन्ततें कौं। उसकी इस प्रार्थना पर स्री स्वभाव के 
कारण वेगम ने सिराज पर दबाव डाला कि वह अंग्रेजों को छोड़ दे । सिराज ने 


जब मुक्ति का आदेश दिया, तव वाठसन आदि गले में रूमाछ बांध कर नवाव के 
सामने हाज़िर हुए थे । 
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मोर्चा लिय्रा। परल्तु; वे भी सहज ही में परास्त कर दिये गए। परि- 
णाम यह हुआ कि, अंग्रेजों को हराकर नवाब सिराजुद्दोा ने २० जून 
सन्‌ १७६६ को स्वयं सेना के साथ किले में प्रवेश किया | जो अंग्र ज बचे 
भरे, केद कर लिए गये | उनके साथ क्ृष्णवल्ठम भी पकड़ लिया गया था | 
परन्तु उसकी मिन्‍्नतों पर पचास हजार रुपए दण्ड लेकर नवाब ने उसे 
छोड़ दिया। सिराजुद्दोला ने इस प्रकार जब कलकत्ता अंग्र जों से खाली 
करा छिया, तब उसका नाम अलीनगर रक्‍खा १' ओर सेनापति मानिक- 
चन्दु को तीन हजार सेना के साथ कलछकत्ते का भार सोंपकर स्वयं मुशि- 
दाबाद छोट गया। 

इस प्रकार कलकत्ता अंग्रेजों से जब खाली हो गया तो, एक बार 
सिराज के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। परन्तु; ऐतिहासिक प्रमाणों से पता 
छगता दे कि, उसी समय से सिराजुद्देछा की राजशक्ति और प्रभाव में 
भीतर ही भीतर घुन लग गया था। सिराज की चरित्र-श्रष्टता, अस्थिर- 
बुद्धि और उद्ण्ड स्वभाव के कारण न केवल हिन्दू प्रजा ही असन्तुष्ट थी; 
बल्कि बड़े-बड़े राजकर्मचारी, प्रधान प्रधान जमींदार ओर ज्गतसेठ 
महताबचन्द जसे शक्तिमान्‌ , संभ्रान्त व्यक्ति सशंकित रहने छगे थे । इधर 
तो आन्तरिक अवस्था यह थी और उधर अंग्रेज कछकत्ते को पुनः प्राप्त 
करने के छिए सचेष्ठ थे। जब अंग्र जो के हाथ से कलकत्ता निकछ जाने का 
समाचार कम्पनी की प्रधान कोठी मद्रास में पहुँचा, तो वहाँ पर 
भारी हलचछ मच गई्ं। करूपनी के अध्यक्ष ने बढ़े विचार के बाद दुस 
जहाज, नो सो गोरे ओर पन्‍न्द्रह सो देशी सेनिकों के साथ कनेल क्छाइब 
आर नो सेनापति वाटसन को रवाना किया | वे सब दिसम्बर सन्‌ १७४६ 
में हुगली नदी में भा पहुँचे । इसके पहले कलकत्ता से फछता भाग कर 





+ यद्यपि अंग्र जों ने कुछ समय बाद कलकत्ते पर पुनः अधिकार प्राप्त कर 
उसका नाम “कलकत्ता” ही रहने दिया, तथापि यह ग्रकट होता है. कि, कुछ स्थान 
अलीनगर, बना रहा, जो आज भी “अलीपुर' के रूप में विद्यमान है । 
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गए हुए अंग्रेजों ने २१ अगस्त सन्‌ १७४६ को जगतसेठ महताबचन्द 
को एक पत्र छिख कर निवेदन किया कि, “नवाब के दरवार में आप 
हमारे पक्ष का समर्थन कीजिए |? इसके अतिरिक्त दूसरा पत्र जगतसेठ 
को 'मेजर किलपेट्िक' ने फछता से ह्वी २१ नवस्वर सन्‌ १७४५६ को 
पुनः लिखा, जिसमें उसने आरजू-मिन्नतें करते हुए निवेदन किया कि, 
धआप पर ही सब छुछ निर्मर हे ओर आपके द्वारा ही नवाव के साथ 
हमलछोगों का कगड़ा तय होगा / इसी समय वारेन हेस्टिंग को कासिम 
बाज़ार की कोठी से केद कर मुश्शिदावाद की जेल में रखा गया था। 
वह भी छिपे छिपे ज्गतसेठ से अपनी रिहाई के लिए निवेदन करता था। 
परन्तु इसका नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। दिसम्बर सन्‌ १७४६ में जब 
क्लाइब अपने दलबल के साथ हुगली नदी में भा पहुंचा, तो चिन्सुरा में 
रहनेवाले वेस्ट नामक एक पादरी ने क्‍लछाइब को बतलाया कि, कलकत्ते के 
सेनापति मानिकचन्द का कोरा आडस्वर है और उसके पास वास्तविक 
सेनिक शक्ति कुछ भी नहीं है। इसके सिवा क्लाइब को यह भी मालूम 
हुआ कि, सिराजुद्दोछा मानिकचन्द के साथ असद व्यवहार कर दस छाख 
रुपए दण्ड स्वरूप ले चुका है। अतः सेनापति होने पर भी वह भीतरी 
मन से नवाब से असन्‍्तुष्ट है। चतुर फ्छाइब ने मानिकचन्दु को हाथ में 
करने का भी प्रयत्न किया । इस प्रकार देखते देखते बिना कोई विशेष 
प्रयास और बड़ी लड़ाई के सहज में ही अंग्रेजों ने / फरवरी सन्‌ १७४६७ 
को कलकत्ता वापस ले छिया | जब कछाइव ने कछकत्ता वापस ले लिया तो, 
परिस्थिति एकदम बदछ गई मऔौर सिराज को फ्छाइब के साथ सन्धि 
करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सन्धि कतिपय शर्तों के साथ 
“अलीनगर की सन्धि! के नाम से हुई थी, जिस पर नवाब की ओर से 
महाराज राय दुल्भ$ और मीर जाफर के हस्ताक्षर हुए थे। 


४१ इतिहास तिमिर नाशक में वाबू शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने इन्हें अपना पूर्वज 
चतलाया है । 


बन झड।॥ वा 
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इस प्रकार जब नवाब के साथ सन्धि हो चुकी तो, कूटनीतिज्ञ फलाइब 
भीतर ही भीतर सिराजुद्दोछा के सबनाश की चेष्टा करने छया। इधर 
मु्शिदाबाद में असन्तुष्ट जनता और बढ़े बड़े राजकमचारियों तथा 
जमींदारों की ओर, से चलते हुए षड़यन्त्र में राजा दुलभराय, राजा 
रामनारायण, महाराजा राजवल्‍्छभ, क्ृष्णबल्छभ और मीरजाफर आदि 
प्रमुख थे। इस षड़यन्त्र के सम्बन्ध में इतिहासकारों के भिन्न-भिन्न हैं। 
किसी किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि, इस षड़यन्त्र की मन्त्रणा-सभा 
मत ज्ञगतसेठ के भवन पर होती थी और उस्र मन्त्रणा-सभा में नदिया के 
जर्मीदार महाराज कृष्णचन्द्र भी सम्मिलित होते थे। उन्हीं की राय से 
सिराज के स्थान पर मीरजाफर को नवाब बनाना तय किया गया था। 
परन्तु इस मन्त्रणा-सभा के होने का समर्थन कईएक इतिहास अन्थों से 
नहीं होता। पर यह निश्चित-सा है कि, सिराजुद्दोछा को पद॒च्युत कर 
उसके अत्याचारों से बचने के छिए कुछ प्रभावशाढी व्यक्तियों ने अवश्य 
ही उद्योग किया था; जिनका खास उद्देश्य दुराचारी शासक को हटाकर 
किसी दूसरे सुयोग्य व्यक्ति को नवाब बनाना ही था। इस प्रकार सिराजुद्दोछा 
के विरुद्ध उस समय मुशिदाबाद में भीवर ही भीतर कई प्रकार की 
कायवाहियाँ चल रही थीं । 

यह भी-पता छगता है कि, यार लतीब खां, जो कि, नवाब सिराजुद्दौला 
के सेनापतियों में से था ओर जिसके अधिकार में दो हजार घुड़सवार 
सेना थी ' उसने गुप्त रूप से अँग्रजों को छिखा कि, यदि अंग्र ज उसे 
नवाब बनाना मंजूर कर ले तो वह उन्हें मदद देने को तेयार है। इसके 
सिवा उसी समय मीरजाफर ने भी नवाबी पाने की आशा से अंग्र जों को 
पत्र छिखा। इन दोनों उस्मेदवारों के पत्र पहुँचे, तो अंग्रेजों ने मीर- 
ज्ञाफर को नवाब बनाना ही उचित समझता, पर यार लतीब खां को भी 
.._+' दो हजार घुड़सवारों को यह सेना जगतसेठ की रक्षा के लिये तैनात थी 
और जगतसेठ की ब्रत्ति पर उसका पालन होता था। 


शा, 


प्राक्षा॥।कर!॥क्ा 


आश्वासन देकर अपने हाथ में बनाये रक्खा । इसके अतिरिक्त क्छाइव 
ने कलकतते के प्रसिद्ध धनिक व्यापारी सेठ अमीचन्द को भी अपने अनुकूल 
बना लेने में कमी नहीं की | इसका कारण यह था कि, अमीचन्द इस समय 
न केवल बड़ा भारी धनिक व्यापारी ही था वल्कि राजनीति में भी प्रमुख 
स्थान रखता था ओर बह न केवल अंग्र जो पर ही, अपितु नवाव सिराजुदीला 
पर भी अपना प्रभाव जमाए हुए था। ऐसी अवस्था में कासिमयाज्ञार से 
वाट्स साहव ने फ्छाइव को लिखा था कि, अमीचन्द एक विचित्र ज्यक्ति 
है, उसे किसी प्रकार भी मिलाये रखना आवश्यक है | यदि ऐसा न किया 
जायगा तो बहुत सम्भव हे कि, वह नवाव के सामने हमारे पड़यन्त्र का 
भण्डाफोड़ कर दे। इसलिए क्लाइव ने अमीचन्द को तीस छाख रुपए 
देने की प्रतिज्ञा कर लिखा-पढ़ी की थी। इस प्रकार क्छाइब्र ने अपने 
इयन्त्र को सत्र प्रकार से सुदृढ़ वना छिया तो सनिक शक्ति से सुसज्नित 
हो, मुशिदाबाद की ओर चढ़ खड़ा हुआ | नवाव को जब मालम हुआ कि, 
फ्लाइब आ रहा है तो वह भी तेयार होकर एक बड़ी सेना के साथ 
कल्कत्ते की ओर चल पड़ा । दोनों भोर की सेनाओं की मुठभेड़ रास्ते 
में प्लासी के मेदान में हुई # इस थुद्ध में फ्छाइव के पास केवछ तीन 
हजार सेना थी, और नवाव ४० हजार सेनिक लेकर चढ़ा था | परिणाम 
जो कुछ हुआ वह इतिहास प्रसिद्ध दे। यहाँ पर विशेष कुछ न लिख कर 
हम इतना ही लिखेंगे कि, नवाव की सेना के सेनापति मीरजाफ़र ने 
अग्रेजों से मिछ कर धोखा दिया ओर परिणामस्वरूप सिराजुद्दोछा को 
भागना पड़ा और मीरजाफर के एक व्यक्ति महमदीवेग ने उसको 
मुशिदावाद की जेल में कत्छ कर दिया। 
कहा जाता दे कि, प्ासी के इस खेल में दोनों ओर के केवलछ सत्तर 
आदमी मरे थे। २४ जून सन्‌ १७४७ को सायंकाल नवाब की छावनी 
पर फ्छाइव का अधिकार हो तया था। इसके वाद दूसरे दिन सात सी 
# प्लासी--कलकत्ते से ७० सील पूर्व की ओर है। 


(प्रा हा: जा 


श्ण्ड 


सेनिकों के साथ क्लाइब मुशिदाबाद में आया और २७ जून सन्‌ १७४७ 
को मीरजाफर को क॒तिपय शर्ता के साथ नवाबी गद्दी पर बेठा दिया। 
मीरजाफर के गद्दी बेठने पर ३० जून को खजाने के बँटवारे पर विचार 
आरमस्स हुआ। सभी छोग उसमें शरीक थे। क्छाइब ने बड़ी चाल 
चढी ओर अमीचन्द्‌ को अपनी की हुई छिखापढ़ी को जाढी बता कर 
अंमूठा दिखा दिया। इस प्रकार सिराजुद्दोछा का नाश हो गया। यह देश 
का दुर्भाग्य था कि, उसने साववानी से अपने कत्तव्य का पालन नहीं किया, 
जिसका परिणाम जेसा होना था, वैसा ही हुआ । 
सन्‌ १७४७ की २४ वीं जून को प्छासी काण्ड जब विचित्र ढंग से 
समाप्त हुआ ओर मुशिदाबाद की जेलमें सिरा- 
जुद्दौ्धा का अन्त कर दिया गया तो क्छाइब ने 
मीरजाफर को गही पर बेठाया। यहाँ पर यह 
उल्लेख कर देना आवश्यक है कि, मीरजाफर भूतपूब नवाब अलीवर्दी खाँ 
का बहनोई होने के कारण नवाब घराने का एक प्रमुख व्यक्ति था और 
समय-समय पर प्रधान सेनापति भी रह चुका था। शायद्‌ यही कारण 
था कि; सिराजुद्दोला के विरुद्ध जब षड़यन्त्र खड़ा हुआ तब प्रजा के प्रमुख 
व्यक्तियों ने सिराजुद्दोछा के स्थान पर मीरजाफर को ही नवाब बनाना 
उचित समझा था। मीरजाफर जब नवाब बनाया गया, तो उसने अपने 
कत्तेब्य का कुछ भी पाछन नहीं किया । वह ऐसा बुजदिछ निकला कि, 
फ्लछाइब के इशारों का दास बन गया | सच तो यह है कि, देश की स्वतन्त्रता 
का उसने गछा ही घोंट दिया ओर देशवासियों को सबसे बड़ा घोखा दिया । 
फ्छाइब ने उससे एक करोड़ रुपये प्छासी-युद्ध सम्बन्धी हर्जाने के 
मांगे; उसने देना स्वीकार कर छिया। चोबीस परगनों की जमींदारी 
अंग्रजों ने चाही, वह भो दे दी गई। इसके बाद अंग्र जों ने कम्पनी की 
टकसाछ खोलने की इजाजत मांगी, बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट 
के वह भी मंजर हुईं। इस प्रकार मीरजाफर न्ञाम-मात्र का नवाब बन 


अब!!! छब |!!! 


मीरजाफर और अंग्रजों की 
राजसत्ता का सूत्रपात-- 


कर सल्तनत का वास्तविक शासनाधिकार अंग्र जो के हाथ में सोंपता चला 
गया। इस प्रकार फ्छाइव ने मीरजाफर को जब अपने हाथों में कर 
ढिया तो अंग्रेजों का मन बहुत बढ़ गया और वे अपने को बंगाल का 
कर्ताधर्ता सममने छो । फ्छाइब बड़ा चतुर, दूरदर्शी और व्यवह्रक्ुशलछ 
था। मीरजाफर को अपने हाथ में कर छेने पर भी हिन्दुओं की ओर 
से उसे आशंका वनी ही रही । वह जानता था कि, बंगाल में जगतसेठ 
महताबचन्द की क्षमता और प्रभाव अब भी अत्यधिक है। जगतसेठ जब 
चाहे वंगाल में इच्छानुसार परिघतेन कर सकता है। यही कारण था कि, 
क्लाइव आदि कम्पनी के कर्मचारियों ने जगतसेठ को अपने भनुक्रूछ बनाये 
रखने में ही कम्पनी का हित सममा। पता छगता है कि, सन्‌ १७४६ 
के सितम्बर महीने में जव मीरजाफर कलकत्ते गया, तब जगतसेठ महताव- 
चन्दू भी उसके साथ थे। अंग्र जों ने उनके स्वागत के लिये बड़ा भारी 
आयोजन किया । कछकत्ते का किला भी प्रकार सजाया गया, रोशनी 
की गई, शहर में स्थान-स्थान पर तोरण-पताका छगा कर उसे सुसज्जित 
ओर भव्य बनाया गया। इतिहास से जाना जाता है कि, इस स्वागत 
समारोह में अंग्र जों ने प्रायः ८० हजार रुपये खच किये थे, जिसमें केवल 


जगतसेठ की आवभगत ओर आदर-सत्कार में ही १०३७४) रुपये 
व्यय हुए। थे 

अंग्रजों की तरफ से इस प्रकार बड़ी बड़ी चेष्टाएँ होने पर भी देखा 
जाता है कि, जगतसेठ महताबचन्द मन ही मन चिल्ताग्रस्त हो रहे थे। 
इसका कारण यह था कि, जिस मीरमाफर को नवाब बनाने में जगतसेठ 
ने अपनी सस्मति दी थी, उसका इस प्रकार दुरुपयोग होता देख तथा देश 
के भविष्य का अनुमान कर, वे खिन्‍्न होने छोो थे। इसके अतिरिक्त 
जगतसेठ स्वभावतः महाजन थे। उच्होंने देखा कि, मीरजाफर जिस 
प्रकार कम्पनी के अंग्रेजों के इशारों का दास बनता जा रहा है, इसका 
नतीजा यही होगा कि, नवाव.को दिये हुए धन से उन्हें हाथ धोना. पढ़ैगा । 


पप्रदद्ध "क्र गा एक 
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इन बातों को सोच कर जगतसेठ ने अपने रुपयों का नवाब से तकाजा 
. किया। पर रुपये कहाँ रक्खे थे ? खज्जाना तो पहले ही अंग्र जो ने हड़प 
लिया था। नतीजा यह हुआ कि, मीरजञाफर और जगतसेठ में मनमुटाव 
हो गया। * 

उसी समय दिल्ली का शाहजादा शाह आलम बंगाछू पर अपना कब्जा 
करने के लिये पटने तक आ गया था। इसकी चिन्ता मीरजाफर ओर 
कम्पनी के अंग्रेजों को हो रही थी। इधर जगतसेठ महताबचन्द ओर 
महाराजा स्वरूपचन्द-दोनों भाइयों ने तीर्थ-द्शन के लिये अपने प्रधान 
सिद्ध-क्षेत्र परसनाथ की ओर प्रस्थान किया। इससे मीरजाफर को भय 
हुआ कि, जगतसेठ शाहजादे की मदद करने जा रहे हैं। मालूम नहीं 
कि, अंग्रेजों के उकसाने से या अपनी इच्छा से मीरजाफर ने हुक्म दिया 
कि, वे आगे न बढ़ सके । परन्तु जगतसेठ नवाब के हुक्म की पर्वाह न कर 
अपने दो हजार घुड़सवार सेनिकों के साथ पारसनाथ की ओर बढ़ गये । 
इस घटना से यद्यपि परस्पर वेमनस्य बहुत बढ़ गया था तथापि कम्पनी के 
अंग्रेजों ने बीच में पड़ कर मनमुटाव दूर कर दिया। ., 

कतिपय इतिहासकारों ने छिखा है कि, उस समय अंग्रेजों की अथ्थ- 
पिपासा इतनी बढ़ गई थी कि, जिसके कारण मीरजाफर को दिनरात तंग 
रददना पड़ता था। इसी अर्थ-संकट के कारण मीरजाफर ते सन्‌ १७६० 
में उन्हीं हिन्दुओं से, जिनकी विशेष सहायता और सहानुभूति से ही वह 
नवाबी पाने में समथ हुआ था, धन प्राप्त करने के लिये छेड़छाड़ शुरू की । 
यह तो नहीं कह्य जा सकता कि, इस छेड़छाड़ में भी कंपनी के अंग्रेजों 
को प्रेरणा थी, क्‍योंकि ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण देखने में नहीं आता । पर 
यह निश्चित बात है कि, महाराजा राय ढुलेभ, पटने का हाकिम राजा 
रामनारायण, मेदिनीपुर का शासक राजा रामसिंह, % और पूर्णिया के 


अलवर निवडिप उतना उतत5 न उचु++ +ससत 3 +नल+ २२-०० हि 
के राजा रामसिह और आदित्यसिह नशीपुर घराने के अग्रवाल थे । महाराजा 
राय ठुलभ मौरजाफर से वेमनस्थ होने पर सुशिदाबाद से कलकत्ते जा वसे थे । 


|. ॥(॥॥ ॥3॥| शि।(। 
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फोजदार राजा आादित्यसिंद भादि सम्रद्धिशाली पुरुषों से नवाब ने बेमनस्य 
कर अपने प्रति उत्तकी सहानुभूति खो दी थी। पर अंग्रेज बड़ी चतु- 
राई ओर सावधानी से अपने स्वार्थ में छगो हुए थे। जब उन्होंने देखा 
कि, महाराजा राय दुरूभ आदि संभ्रान्त हिन्दू मीरजाफर से नफ़रत करने 
ढगे हैं तो, उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदुछ दिया और अपने स्वार्थ-साधन 
का अच्छा अवसर देखकर मीरजाफर के दामाद मीरकासिम को नवाब 
बनाने का प्रछोभन दिया। इसपर वह मेदिनीपुर तथा बर्वान का पर- 
गना कम्पनी को देना स्वीकार कर कतिपय अन्य शर्तों के साथ अपने 
श्वसुर के स्थान पर नवाब बनने के लिये तेयार हों गया। थह वही 
कासिम था, जिसने एक दिन सिराजुद्देछा को निस्सहाय अवस्था में बन्दी 
कर अपने श्वसुर के हित-साधन की कामना से, उसे समुशिदाबाद की 
जेल में डाछ दिया था ओर गाज वही अपने श्वपुर को हटाकर स्वयं 
नवाव बनने के लिये अग्रसर हुआ। अंग्रेजों ने मीरज्ञाफर पर यह दोष 
लगाया कि, वह चिल्सुरा के हालेण्डरों से गुप्त पड़यस्त्र रचता है, उसे 
गदी से उतार दिया ओर सन्‌ १७६० में उसके जामाता मीरकासिम को 
मसनद्‌ पर विठा दिया। 
सीरजाफर के सिंहासनच्युत होने पर सन्‌ १७ ६० में मीरकासिम 
की नम मुशिदाबाद का नवाब बनाया गया। अंग्रेजों ने 
मर मेदिनीपुर, चट्ठआम और बर्दवान परगने लेकर 
उसे नवाब बनाया था। गद्दी पर बेठते समय 
, उसने प्रतिज्ञा की थी कि, बह जगतसेठ के परामशे से शासन-कार्य 
संचालन करेगा। मीरकासिम न तो सिराजुद्दोछा की तरह चंचछ मन 
ओर चरित्रह्दीन द्वी था ओर न अपने श्वसुर मीरम्ञाफर की तरह बुजदिल 
ओर कायर दी । अधिकार पाते ही उसने अनुभव किया कि, ईए इण्डिया 
वाद में उनके वंशज बनारस जाकर रहने छगे थे। ये भो अग्रवाल थे । आगे चलकर 
इस वंश में शिवप्रसाद सितारे हिन्द हुए। ( इतिहास तिमिर नाशक ) 


छत कर इह्ड च्य 


३५८ 


शाप 


कम्पनी के लिए व्यापारिक कर माफ होने से देश के व्यापारी तबाह हो 
रहे हैं। कम्पनी के अंग्रज़ बिना जक़लात दिये व्यापार कर सके और 
इस देश के व्यापारियों को कर देना पड़े--यह सर्वथा अनुचित है। 
उसने यह भी अनुभव किया कि, नमक एक ऐसी आवृश्यक वस्तु है, , 
जिसकी जरूरत अमीर-गरीब सभी को होती है। कम्पनी को कर माफ 
होने से नमक का कारबार भी अंग्रेजों के हाथ में पूर्ण रूप से 'चछा गया 
है; इस अवस्था में देशी व्यापारी प्रतियोगिता में ठहर नहीं सकते। इन 
सब बातों का अनुभव कर मीरकासिम ने थुक्तियुक्त ढंग से अंग्र जो को 
छिखा कि, अन्य सभी व्यापारियों की तरह उन्हें भी कर देना होगा। 
न्याय की दृष्टि से ऐसा होना आवश्यक है। परन्तु अंग्रजों को यह 
हुक्म केसे स्वीकार हो सकता था। उन्होंने जब इस पर कुछ ध्यान नहीं 
दिया तो, मीरकासिम ने देशवासी व्यापारियों को भी खब प्रकार के 
करों से मुक्त कर दिया | मीरकासिस का यह कार्य न्याय ओर समानाधि- 
कार की पूर्ति का था। इस निणय से उसकी तेजस्विता और प्रज्ञा- 
वात्सल्यता प्रकट होती है। यह कहा जा सकता है कि, उसमें न केवल 
शासन करने की योग्यता ही थी, बल्कि देशवासियों के प्रति न्‍्यायोचित 
भाव भी था। परन्तु नवाब की इस आज्ञा से अंग्रेजों के कान खड़े हो 
गये। वे समझने छगे कि, मीरजाफर की तरह मीरकासिम को उल्लू बना 
कर काम निकालना सहज कार्य नहीं है। नतीजा यह हुआ शि+चरच्छ | 
में लिखापढ़ी होने छणी। इधर मीरकासिम का कहना था कि; बंगाछ का 
वह शासक है ओर उसका न्यायोचित हुक्म अंग्रेजों को मानना पड़ेगा। 
उधर अंग्रेज समभते थे कि, प्छासी के युद्ध में उन्होंने विजय पाई दे और 
इस समय वे ही बंगाल के भाग्यविधाता हैं। मीरकार्सिम उनकी इच्छा से 
ही शासन चढछा सकता है। पर यह सम्भव नहीं था कि; मीरकासिम 
जसा तेजस्त्री नवाब उनसे दब जाता। कहा जाता दै कि, जगतसेठ 
महत्मबचन्दु उस समय देश की बदलती हुई राजनेतिक परिस्थिति का 


(7! ब्रद्म।!| बत्न 


, 


गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर रहे थे | जब उन्होंने इस वेमनस्य में किसा 
प्रकार का भाग नहीं लिया तो मीरकासिम को उन पर सन्देह होने छगा। 
माह्म होता है कि, मीरकासिम के हृदय में इस बात का डर द्वो गया था 
कि, यदि जगतसेठ महतावचन्द अंग्रेजों में मिल जायगा तो, बढ़ी हानि 
हो सकती है। उस समय उसने अपनी सभी प्रकार की योग्यता, 
गम्भीरता ओर विवेक को भुला दिया ओर इतने आवेश में आ गया कि, 
जगतसेठ महताबचन्द और उनके भाई महाराजा स्वरूपचन्द को मुँगेर 
में बुला कर पहले तो केद कर लिया और थोड़े दिनों के बाद उनकी 
हा भी कर डाढी। 


इस दृष्टिसे गंभीरतापूर्वंक मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता दे कि, 
जब मीरकासिम ओर कम्पनी के अंग्रेजों में कर सम्बन्धी बादविवाद 
शुरू हुआ; उस समय बड़ी भारी राजनेतिक चालें चढी जा रही थीं। 
एक ओर कम्पनी का गवनेर वेन्सिटार्ट प्रकट में मीरकासिम का पश्च ग्रहण 
करता दिखाई देता था और दूसरी ओर कम्पनी की कोंसिल के अन्य 
सभी सदस्य उसके विरुद्ध थे। अंग्रज़ों की यह चाल कितनी विचित्र थी, 
यह एक विचारणीय वात है। क्‍या आश्चय है कि, जगतसेठों की 
इस प्रकार एकाएक हत्या करने के लिए गुप्त रूपसे किसी दूसरी शक्ति की 
भी प्रेरणा रही हो ओर मीरकासिम ने किंकत्तंव्यविमृढ़ बनकर हत्या कर 
डाजी दो । कारण, उस समय जेसी गम्भीर समस्या उपस्थित हो गई 
थी, उसे उंडभने के लिए एक मात्र आधार जगतसेठ ही दिखाई पढ़ते थे 
ओर यह सवंथा संभव था कि, जगतसेठ जिसका साथ देते, उसका पलड़ा 
भारी होता। हे जगतसेठ के मोनावलंबन ने दोनों ओर सन्देह 
उत्पन्न कर दिया था. दोनों पक्ष उन्हें अपने-अपने विरुद्ध समझने छगे। 
बहुत संभव दे कि, उप्र जो ने बह अनुभव किया हो कि, यदि जगतसेठ 


महताबचन्द मीरकासिम 


(४ 
, के साथ पूर्ण रूपसे हो जायगा तो कम्पनी का 
बना वनाया खेल विध्व॑ 


प्रापडा *॥:य!.' एड शी मायगा | उधर मीरकासिम ने यह समझकका 
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शारदा एक्ट! के निर्माता सुप्रसिह समाजसेवी 





दीवान बहादुर हरविछासजी शारदा ( अजमेर ) 


हो कि, मगतसेठ के कम्पनी के साथ मिर ज्ञाने से उसे ही सह्तनत से 
हाथ धोना पढ़े। इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि, अंग्र जों के मन 
में यह भाव भी पेदा हुआ हो कि, मीरकासिम के प्रति उसकी देशभक्ति 
पूर्ण का्यवाहियों ले प्रभाव का जो दृष्टिकोण बदछ रहा है, उसका परि- 
वतन करना भी आवश्यक है। क्या आश्रय है कि, इन्हीं सब कारणों से 
किसी न किसी प्रकार यह काँटा दूर किया गया हो । परन्तु. इसका परि- 
णाम देश के लिये बढ़ा ही भयंकर एवं घातक हुआ | जगतसेठों के बाद बंगाल 
में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं रह गया जो उस समय की कठिन राजनेतिक 
परिस्थिति को सम्हाल सकता । जगतसेठों की हत्याएँ क्या हुईं मानो उसी 
दिन से बंगाल में देश की राजनीति का अन्त हो गया। 

हमारी धारणा है कि, मीरकासिम अन्य नवाबों की अपेक्षा जानदार 
शासक था। कठिन परिस्थितियों में शासनाधिकार प्राप्त करके भी वह 
कंपनी के अंग्रजों के इशारों का दास नहीं बना था। उपघने देश के 
प्रति स्यायोचित काय करना प्रारम्भ किया था। पर खेद है कि, वह भी 
स्थिर-चित्त न रह सका और देश की बची-खुची एकमात्र विभूति ज्गत- 
सेठों को नष्ट करने का कलंक भी उसके सिर पर पड़ा । 

हमारी इच्छा थी कि, इस अध्याय में हम उन बातों पर भी प्रकाश 
डालें, जिनका संबंध भारत की स्वदेशी राजसत्ता के परिवर्तन से है और 
हालवेल द्वारा प्रचारित किये गये हत्याकाण्ड पर भी विचार करें। किन्तु 
यहाँ हमारे पास इतना स्थान नहीं है कि, हम इन बातों पर पूर्ण रूप से 
विचार कर सकें। संक्षेप में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि, उस समय 
देश की अवस्था बदल चली थी, हिन्दू और मुसछमान इन दो प्रधान 
जातियों में परस्पर अविश्वास प्रकट होने छगा था, व्यक्तिगत स्वार्थ ने 
अनेकों भारतवासियों का नैतिक पतन कर दिया था, प्रजा-रक्षक शासक 


ए हुक के स्थान पर सक्षक बन रहे थे, जिससे सर्वेसाधारण प्रज्ञाव् में 
असन्‍्तोष बढ़ने छगा था। 


जाए प्‌ ्रशह्द्वाशाध्या एज 
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हम देखते हैं कि, वर्तमान समय में राजनेतिक परिस्थितियों के परि- 
बर्तन से हमारा यह दृष्टिकोण हो गया है कि, जिससे हम यह समझने छगे 
हैं कि, सिराजुद्ौछा के समय कुछ भारतवासियों ने पड़यंत्र नहीं रचा होता, 
तो भारत पराधीन न होता । परन्तु यह कहना कि, देश को पराधीन 
बना देने की सारी जिम्मेदारी डन्‍्हीं पर हे--युक्तिसंगत नहीं 
प्रतीत होता । ऐतिहासिक अनुसन्धान करने पर भी हमें कोई ऐसा प्रमाण 
नहीं मिलता, जिससे यह सिद्ध होता हो कि; इस पड़यंत्र में किसी गाज- 
नेतिक भावना से कोई कार्य किया गया हो । हमें तो यही जान पड़ा 
कि, सिराजुद्दोछा की देशभक्ति पर पूर्ण विश्वास होने पर भी प्रज्ञा पर 
उसकी चरित्रहीनता का आतंक बढ़ गया था--उससे त्राण पाना ही देश- 
वासियों का एक मात्र उद्द श्य था । 


इसके सिवा दूसरी वात कछकत्ते के किले के इत्याकाण्ड की है । ऐति- 
हासिक अनुसन्धान से यह सिद्ध हो चुका दे कि. यह चतुर-चालाक अंग्रेज 
राजनीतिज्ञों की कूट-नीतिपूर्ण कल्पना ही दे। सत्यता और युक्तिपूर् 
ऐतिहासिक खोज से आज उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं 'होती। पर हम 
देखते हैं कि, छाड कजन जेसे राजनीतिज्न ने भी कलकत्ते के डलहीसी 
स्कायर के पास 'हाल्येछ मोनूमेण्टः बना कर तथा काछकोठरी का 
स्थान निर्देश कर भारतवासियों पर यह कलूंक मढ़ने की स्थायी चेंष्टा 
की | यह बड़े दुःख की वात है। इसके रहते हुए अंग्रज और भसारत- 
वासियों में पारस्परिक सदभाव नहीं रह सकता। अतएवं आवश्यकता 
यह दे कि, इस प्रकार की मिथ्या और कलंकस्वरूप जितनी भी घटनायें हों 
उन्हें भारतवप के भावी इतिहास में कोई स्थान नहीं मिले, न इस प्रकार 
के कलंकित चिह्न द्वी देश में कहीं रहें। 


आ्रा्आ?* क्र: दान 
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जगतसेठों की हत्याएं हो जाने के पश्चात्‌ एक ओर तो उनके 
जोड़ का कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं रद्दा ओर 
दूसरी ओर अंग्रंज भी निश्चिन्त हो गये। 
परिणाम यह हुआ कि, सीरकासिम को भी डउनके मुकाबले में भागना 
पढ़ा | फिर कया था, अंग्रेजों के लिये सभी काँटे दूर हो गये | मीरकासिम 
के भाग जाने के बाद पुनः एक बार मीरजाफर को नवाब बनाया गया। 
पर अब क्या था ? मीरजाफर ने देश की रही-सही स्वतन्त्रता का भी 
गढा घोंठ दिया । उसने १७६४ में अपना खेछ समाप्त कर दिया। उसके 
बाद निज्ञामुद्दोला को अंग्र जों ने नवाब बनाया । पर कहना चाहिये कि, 
आगे जितने भी नवाव गद्दी पर बेठे, वे प्रायः जमींदार ही रह गये थे । 


अंग्रजों की राजसत्ता-- 


सन्‌ १७६४ में छाडे पदवी प्राप्त कर कलाइब फिरसे बंगाल में भाया 
और उसने बादशाह शाह आहूम से २६ छाख रुपये साछाना देकर 
'गाछ की दीवानी प्राप्त कर छी, तो अंग्रेजों का प्रभाव अधिक बढ़ने 
लछगा। सन्‌ १७७२ में वारेन हेस्टिग्स कम्पनी का गवर्नर-जेनरलरू बनाया 
गया, जिसने देशवासियों पर अपना आतंक कायम कर दिया। महाराजा 
नन्‍्दकुमार को एक जाछी मामले में फँसा कर फाँसी पर चढ़ाया गया। 
इस अवस्था में देशवासियों के लिये यह समझना कठिन हो गया था कि, 
वास्तव में हेस्टिग्स की नीति क्‍या है ९ 


ट् ॥ए हक ॥६:0॥7 
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बेगाल में मारवाडी 


गाछ, बिहार और उड़ीसा इन तीनों प्रान्तों में मार- 
वाडियों का आवागमन प्राचीन काछ से रहा है । 
अतीत काल से मारवाड़ी ज्ञाति के आस्तिक व्यक्ति 





ः 
कसम 


अपने प्रान्त राजस्थान से चछ कर तीथ्थ-दशन के लिए # इन प्राल्तों 


& बिहार प्रान्त हिन्दुओं की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रान्त 
में बढ़े-बड़े तपल्‍्वी महात्मा और चक्रवर्ती नरेश हुए हैं। जैनियों का तो यह 
प्रान्त सर्वप्रधान तीर्थस्थान है। उनका सम्मेद शिखर ( पार्शनाथ पहाड़ ) 
जिसका महत्व यह बताया जाता है कि, उनके चोबीस तोर्थ्रों में से बीस 
तीर्थकूर उसी शेल पर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त चंपाएुर, 
पावापुर आदि और भी अनेक तीर्थ उनके विहार में हैं। गयाजी का महत्व त्तो 
पोराणिक हिन्दुओं में अत्यधिक साना जाता है। पोराणिक हिन्दू बराबर 
ही पितृ-आझ करने के लिए गयाजो में आते रहे हैं। छुद॒ गया को विशेषता तो 
एक इसी बात से प्रकट होतो है कि, वहाँ पर भगवान्‌ छुद्धेदेव का निर्वाण हुआ 
था। उड़ीसा का श्री जगन्नाथ धास और बंगाल का कालीक्षेत्र, ताड़केश्वर 
महादेव, ब्रिवेणी-संगस और गंगासागर आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। 
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में आते थे और तीर्थ-यात्रा कर वापिस चले जाते थे । उनके आवागमन 
का एक मात्र छत्य तीथ-दशन ही था । 

हमने जब यह अनुसन्धान करना आरम्भ किया कि, मारवाड़ी समाज 
के व्यक्ति वंगाल में रहने तथा वाणिज्य-व्यापार करने के लक्ष्य से पहले 
पहल कब आये, तो हमने तत्लंवनधी अनेक प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों का 
गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया। मध्यकाढीन भारत के भी अनेक प्रन्थ 
देखे ओर अन्य स्फुट बातों पर भी मनन किया। इससे हम इस परि- 
णाम पर पहुंचे कि, मारवाड़ी ज्ञाति के व्यक्तियों का बंगाल में पहले-पढल 
आगमन सन्‌ १४५६४ अर्थात्‌ चिक्रमी संबत्‌ १६२९ में हुआ दे । इस संवन्ध 
में हमने पहले चतलछाया दै कि, उस समय बंगाल की राजधानी गौड़ नगरी 
थी ओर बंगाल का शासन सुलमान किरानी करता था। हमने यह भी 
बतढाया दे कि, उसने दिल्ढी के तत्काढीन बादशाह अकबर की आबीनता 
स्वीकार कर छी थी ओर उसके सहायतार्थ बादशाह की मोर से राजपृत 
सेना बंगाल में आकर रहने छगी थी। जो व्यक्ति सेना के साथ रसद 
जुटानेवाढे विभाग-मोदीखाने में आये थे, वे जोघपुर-- मारवाड़ के रहने- 
वाले वेश्य थे । उन्होंने सेना में भी काम किया और वाणिज्य-व्यापार भी करने 
लगे। इसके पश्चान्‌ सन्‌ १६०५ में महाराजा मानसिंह-जब वीस हज्ञार 
राजपृत सेना के साथ वंगाछ में जाये और यशोर के भोमिक राजा प्रतापा- 
दितल्य को परास्त कर बंगाछ का उपद्रव शान्‍्त किया, तव इनके नाम की 
धाक वंगाल में जम गई । महाराजा मानसिंह ने कतिपय मारवाड़ियों को 
राजकाय में स्थान दिया, जिससे राजसत्ता के सद्दारे मारवाड़ी जाति का 
पेर बंगाल में जम गया। राजकान के सिवा ज्ञिन मारवाड़ियों ने 
वाणिज्य-ब्यापार करना शुरू किया, उन्होंने मारवाड़ ( जोधपुर ) के वासी 
हांते क कारण अपना परिचय "मारवाड़ी! कह कर दिया, जिससे आगे 
चलकर यह नाम देशव्यापी हो गया | 
इस प्रकार ईस्त्री सन्‌ १५६४ से लेकर आज तक प्रायः पौने चारसो 
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वर्षो का समय बंगाल में मारवाड़ी जाति से सम्बन्ध रखता है। इस 
अध्याय में हम यह बताने की चेष्टा करंगे कि, मारवाड़ी जाति के कर्मशील 
पूरवज, पहले-पहलछ कैसे आये और उन्होंने यहाँ आकर क्या क्‍या किया ९ 
किस प्रकार अपनी किन-किन विशेषताओं के कारण, इस बृहृद बंगाल 
प्रदेश में अपनी ज्ञति का बीजारोपण करते हुए उसकी साख जमाने में 
कृतकायय हुए। उस समय उनकी नेतिक अवस्था केसी थी, धार्मिक और 
सामान्निक भाव केसे थे, वाणिज्य-व्यापार तथा राजकाय में उन्होंने केसे 
और कहाँ तक भाग लिया था, व्यावहारिकता ओर समय की परिस्थिति 
को समभने तथा उसके अनुसार काय करने में वे कहाँ तक दक्ष थे. 
परिश्रमशीलछता, ईमानदारी, एवं मिछ्नसारी कहाँ तक उनमें भरी हुईं थी 
ओर कहाँ तक वे कष्टसहिष्णु थे। इसके अतिरिक्त हम यह भी बताने की 
चेष्टा करंगे कि, किस किस समय में उनकी केसी केसी अवस्था रही 
और आज्ञ इस जाति की केसी परिस्थिति है। इन सब बातों के साथ ही 
साथ हम यह भी बतावंगे कि, मारवाड़ी जाति के व्यक्तियों ने किस प्रकार 
भारत के अच्य प्रार्न्तों में भो वस केर अपना अस्तित्व कायम किया और 
आज वे उन प्रान्तों में अपना स्थायी निवास बना कर न केवल वहाँ के 
प्रवासी ( 7007ंथ)०१ ) ही बने हुए हैं. अपितु, उन्होंने प्राज्त के मूल- 
निवासियों की तरह स्थायी निवासी ( एफ थपंकांप्०ा ) होने का 
हक प्राप्त कर लिया है । 
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राज-काज और वाणिज्य-व्यापार 
( सन्‌ १५६४ से सन्‌ १७०० तक ) 

हमने पिछले अध्यायों में वतछाया हैं कि, सन्‌ १५६४ में पहले-पहल 
सेनिक रूप में मारवाड़ी जाति के व्यक्ति बद्भाल में आए। इन आनेवालों 
में राजपूत और वेश्य दोनों थे । वे सेना में भी काम करते रहे और 
वाणिज्य-व्यापार की भी चेष्टा करने छंगे। उन्‍होंने अपनी स्वाभाविक 
व्यापार-पटुता के कारण अपने व्यापार का श्रीगणेश, इस आधार पर 
किया कि, अपनी राजपूत सेना के लिए जो-जो वस्तुए' उन्हें. आवश्यक 
प्रतीत होती, उन वस्तुओं का संग्रह वे स्वतंत्र रूप से पहले से ही मन्दे 
भाव में कर लेते थे भोर जब जिस चीज की मांग होती, डचित दाम 
लगा कर सेना में साई करते थे। इस व्यवस्था से सेना को भी 
छाभ होता था और उनके लिए व्यापार का एक जरिया निक्रल आया 


था । यह अवस्था प्रायः पन्द्रह चीस बर्ष तक रही । 
इसके बाद गोड़ नगरी के शासक दाउद खां के मारे ज्ञाने पर पठान 


वंश की राजसत्ता वदछू गई, तो दिल्ली के तत्कालीन बादशाह अभकवर ने 
चह्डाठ का शासन अपने हाथ में ले लिया ओर राजा टोडरमल को पहला 
सूबेदार वनाकर सन्‌ १६८० में बह्चमल में भेजा | राजा टोडरमल ने बद्भगल 
में आकर किस प्रकार बुद्धिमानी के साथ शासन-व्यवस्था की, इसका 
दिग्दशन हम पहले करा चुके हैं। शासन-व्यवस्था करते हुए उन्होंने 
कतिपय मारवाड़ियों को उनकी योग्यतानुसार राज-कार्य में भर्ती किया | 
इसके मतिरिक्त सन्‌ १६०४ में बीस हजार राजपूत सेना के साथ जब 
महाराज्ञा मानसिंह बह्ञाल में आए और यहां आकर यशोर के भोमिक 
राजा प्रतापादित्य को परास्त कर उसका उपद्रव शान्त किया तो महा- 
राजा मानसिंह की धाक वड्ढाछ में जम गई। शासन-व्यवस्था करते हुए 


| [४४ |) | 
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श्रीयुक्त आनन्द्रासजो जयबुरिया 
( फर्म ---आन्न 


उन्होंने कतिपय बड्गढियों को बड़े-बड़े परगने देकर जमींदार बनाया 
ओर बहुतों को एक-एक और दो-दो मौज बकसीस में दिये, जिससे वे 
मौजुमदार कहे जाने छगे | इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने कई एक 
मारवाड़ी भाइयों को भी शासन-कार्य में शामिठ् किया। परिणाम यह 
हुआ कि, इस प्रकार राजसत्ता के सहारे मारवाड़ी जाति का पेर बद्धाल 
में मम गया, और राज-कार्य के साथ ही साथ वाणिज्य-व्यापार में 
भी उसकी साख जमने छगी। मारवाड़ी जाति की यह अवस्था प्रार- 
स्थिक और साधारण थी। परन्तु उस समय धीरे-धीरे जो छन्नति हुई, 
वह ठोस थी। इस जाति के व्यक्ति एक ओभोर राज-काय में अपनी 
तरक्की करते जाते थे ओर दूसरी ओर अपनी ईमानदारी, मिलनसारी, 
सच्चाई और परिश्रमशीलता से देशवासी व्यापारियों पर अपना विश्वास 
बढ़ाते ज्ञाते थ। उस समय उनका रहन-सहन बहुत ही सीधा सादा और 
मितव्ययिता का था। राजसत्ता का सहारा होनेपर भी, उन्होंने देशवासियों 
के साथ कभी उहण्ड व्यवहार नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि, 
क्रमशः मारवाड़ी जाति की उन्नति का माग प्रशस्त होता चछा गया। 


यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक है कि, उस समय राजपूताना से 
चलकर बड्भाल में आना सहज काय नहीं था। मार्ग की कठिनाइयाँ 
बहुत थीं। नदी-नाले और बीहड़ जंगछ पार करने पड़ते थे। बह्भाल 
में पहुँचने में महीनों छग जाते थे । रास्ते में डाका-डकेती और चोरों 
का डर भी कम नहीं था। ऐसी अवस्था में बड़ी कठिनाई के साथ संघ 
बना कर ही लोग यात्रा करते थे। पता छगता है कि, अधिकांश व्यक्तियों 
का आगमन दिल्ली से आनेवाढी सेनाओं के साथ ही हुआ करता था। 
यहाँ आने पर भी उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 
यह बात न थी कि, आये और काम में छग गये। रहने की व्यवस्था 
भी कम कष्ठप्द न थी। दो-दो चार-चार आदमी बह्भालियों के कच्चे 


पर भाड़ पर लेकर मिलजुछ कर रहते थे। रसोई बनाना, आदि सभी 
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कार्य वे अपने हाथ से करते थे। जिस व्यक्ति के पास सी रुपए होते, बह 
नौकरी की तछाश न कर छोटी-मोटी दृकान करना ही पसंद करता था । 
जिसके पास रुपए नहीं होते, वह भी जहाँ तक संभव द्दोता, या तो दुलाली 
करने छगता था या फेरी के काम में जुट ज्ञावा था । उनकी मनोदृत्ति 
ऐसी नहीं थी कि, किसी से किसी प्रकार की याचना की जाय । इसे 
वे अपना नेतिक पतन समझते थे । कष्ट सहना उन्हें मंजूर था; पर गिड़- 
गिड़ा कर काम निकालना वे हेय समझते थे। उस समय के छोगगों में 
शारीरिक बल अधिक था और साधारणतया वे किसी से भय नहीं खाते थे | 
यही कारण था कि, वे किसी दृकानदार से थोड़ा बहुत माल लेकर अपने 
कंधे पर लाद, देह्दातों में जाकर उसे बेच आते थे। साधारणतया नौकरी 
करना वही व्यक्ति पसंद करता था, जिसे स्वतंत्र रूप से खरीद-विक्री करने 
का मोका नहीं मिछता था। उस समय के छोगों की यह धारणा थी कि, 
नोकरी करने से मनुष्य का भाग्य नहीं चमक सकता । वह अपना पेट 
भर सकता दे । छोटी-मोटी दूकान कर लेने तथा फेरी आदि में छग 
जाने से आगे चलकर उसका अस्युदय हो सकता है। यही कारण था 
कि, मारवाड़ी जाति के व्यक्तियों ने कष्टों की कोई परवाह न कर अपने 
अध्यवसाय से बंगाल में अपनी जाति का वीजारोपण किया और अपनी 
साख जमाने में समर्थ हुए | अब हम उन व्यक्तियों का कुछ परिचय पाठकों 
को करावेंगे जिनके नाम विशेष रूप से इतिहास में हमारे दृव्टिगोचर हुए। 

पाँचवे अध्याय से पाठक यह जान चुके हैं क्रि, सन्‌ १६३८ में 
बादशाह शाहजह्वां का पुत्र शाह शुज्ञा जब सूबेदार 


राय वालकृष्णजी ७ हि 
आर बनकर वंगार में आया, तो बाल-मित्र होने के कारण 
राय चाल्कृप्णजी भी शाह शुजा के साथ दिल्ली से 
सेठ छच्छीरामजी-- ही 


चलकर बंगाल में जा गये और यहीं पर रहने लगे | 
हमने यह भी बतलाया दे कि, राय वालकृष्णनी जाति के अग्रवाल थे । 
इनके घराने का आदि निवासस्थान जोधपुर-मारवाड़ राज्य में था। 
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दिल्ली के बादशाहों के साथ मेत्री तथा घनिष्टता होने के कारण, उनके 
पूआ पहले से ही दिल्ली में भा बसे थे । वे धनी होने के सिवाय, वाद- 
शाही घराने में सम्मानित समझे जाते थे। राय बालऋृष्णजी बंगाछ में 
आकर एक भोर तो अपने मित्र शाह शुज्ञा को राज-कार्य में परामश देते 
रहे ओर दूसरी ओर अपना वाणिज्य व्यापार भी करने छंगे। यह एक 
अनुभवपूर्ण बात दे कि, राजसत्ता का सहारा होने से किसी भी जाति का 
व्यापार जम जाना आसान हो जाता है । इस प्रकार उनका व्यापार जम 
गया, तो उनकी कोठी से छाखों रुपयों का कारबार होने छगा। नौकरी 
चाहनेवाले मारवाड़ी भाई को उनकी कोठी से नौकरी मिलने छगी ओर 
जो भाई अपने कारबार की दृद्धि के छिए रुपये चाहते, उन्हें उचित सूद 
पर रुपये मिल जाते थे। पता छगता है. कि, उनका कारबार देशवासियों 
के अतिरिक्त विदेशी व्यापारी पोतंगीज, डेनमाके ओर भज्जरेज आदि सभी 
लोगों के साथ होता था। बालऋष्णजी के पुत्र सेठ छच्छीरामजी कारबार 
चलाने में और भी अधिक दक्ष थे । उन्‍होंने सभी प्रकार के वथवसायों के साथ 
ही साथ सराफी का काम वड़ें पाने पर करना शुरू किया। हुण्डी- 
पुज ओर खाते के रूप में छाखों रुपये वे विनिमय करते थे, जिसका फछ 
यह हुआ कि, मारवाड़ी जाति के व्यापारियों की उन्‍नति होने छगी। सेठ 
लच्छीरामज्ी को अपने धन का उचित ब्याज मिल ज्ञाता था और स्वे- 
साधारण मारवाड़ी भाई घन की सुगमता होने से मपनी उन्नति करने का 
सुअवसर पा जाते थे। सच तो यह है कि, उनकी कोठी से सर्वबसाधारण 
भाइयों को अत्यधिक सुगमता प्राप्त हो गई थी। सेठ रूच्छीरामजी के 
वंश में सेठ अमीचन्द्‌ हुए, जिनके सम्बन्ध में हम आगे चलकर यथास्थान 
लिखेंगे । यहांपर इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि, इसी घराने में 
भारतेन्दु वावू हरिश्वन्द्र का जन्म हुआ, जिनके नाम की ख्याति आज भी 
हिन्दी संसार में सर्वश्रेष्ठ बनी हुई है। # 
# “भारतेन्दु हरिश्वन्द्र” 
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, इनके सम्बन्ध में भी पूर्व अध्याय में उल्लेख किया गया है कि, इनका 
कारवार सन्‌ १६६० के छगभग बड्डाछ, विहार ओर 
उड़ीसा इन तीनों प्रान्तों में बड़े पेमाने पर होता था। 
पटने की कोठी प्रधान थी। ईष्ट इण्डिया कम्पनी के विदेशी सौदागरों को 
ये छात्रों रुपये उधार छोड़ते थे । कम्पनी के तत्काढीन कर्मचारी जाब 
चार्नेक के साथ इनका बहुत अधिक कारवार होता था। चानक ने 
अपनी डायरी में छिखा है कि, 

“हिन्दुस्थान में मारवाड़ो नामक एक व्यापारीपटु जाति है, जिसके सम्बन्ध में 
यह कहा जा सकता है कि, वह व्यापारपटु होने के साथ ही साथ परिश्रमशील 
और ईमानदार भी है । कम्पनी यदि चाहे तो इस जाति के व्यक्तियों से सहयोग 
प्राप्त कर हिन्दुस्थान में अपने व्यापार का अधिकाधिक प्रचार कर सकती है ।” 

खेद दे कि, सेठ चूहृड़मछज्ी के वंश में अब कोन है ओर वे कहां 
रहते हैं, यह खोज करने पर भी कोई पता नहीं चला। 

सेनिकों में कवि इन्द्‌ का नाम उल्लेखनीय पाया जाता दै। वे कृष्ण- 
गढ़ के रहनेवाले थे ओर क्ृष्णगढ़ की सेनामें क्रिसी उच्च 
पद पर भरती होकर वड्जाल में आये थे। इन्होंने ढाका में 
रह कर कितने ही वर्षा तक सेना का कार्य-सथ्चालन किया | उनकी वीरता 
ओर युद्धपटुता तथा विशेषताओं का निर्देश इतिहास में पाया जाता दे 
* जिससे पता छगता है कि, उस समय उनकी ख्याति बहुत अधिक हो गई 
थी। वे जितने वड़े योद्धा थे उतने ही साहित्यरसिक और विद्वान भी थे। 
ढाके में रहते समय उन्होंने “वृन्दु सतसई” नामक काध्य-ग्रन्थ का निर्माण 
किया था, जिसका गोरवपूर्ण स्थान आज भी हिन्दी साहित्य में है । 

सन्‌ १६४४ में मारवाड़ के नागोर शहर से चछकर साह हीरानन्दजी 
पहले-पहल बिहार प्रदेश के पटने शहर में भाये थे। 
इन्हीं के वंशवर आगे चलकर जगतसेठ कहलाये। 
इस सम्बन्ध में हम विस्तारपूर्वक आगे छिखेंगे | 
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सेठ चूहढ़सलूजी-- 


कृवि बृन्दू--- 


साह द्वीरानन्दजी -- 


यहाँ पर यह छिखना आवश्यक है कि, सन १५६४ से १७०० ई० 
तक का समय मारवाड़ी जाति के छिए प्रारंभिक अवस्था में अपनी साख 
जमाने का था। इस अर्स में इस जाति के व्यक्तियों ने राज-कार्य भी 
किया और वबाणिज्य-व्यापार भी जमाया। उनके ये सभी काय प्रगति- 
शीछ और ठोस रूप में होते रहे । यही कारण था कि, सत्रहवीं शताब्दी 
के शेष होते-होते मारवाड़ी जाति की साख बंगाल में जम गई ओर बंगाल 
प्रान्‍्त के निवासी यह समझने छगे कि. मारवाड़ी जाति के व्यक्ति राज- 
काज में जितने निपुण हैं -डससे कहीं अधिक वाणिज्य-व्यापार में भी 
योग्यता रखते हैं । 


जगतसेलों' का फादुणाक 
( व्यापार और राजनीति में उल्लेखनीय उन्नति ) 


( सन्‌ १७०० से सन्‌ १७६५ तक का समय ) 

रे ९ का] में पीर 
हमने पूर्व अध्याय में बतछाया है कि, सन्‌ १६६० में बादशाह भौरंग- 

७०... हल ल्‍, 
जेब के फर्मान के आधार पर बड्जाछ के तत्कालीन सूबेदार इत्राहिम खां ने 
ईंट इण्डिया कम्पनी के अंग्रेजों को पुनः बड़गल में आकर वाणिज्य-व्यापार 
करने के लिये अभय बचन दिया, तो कम्पनी का प्रधान कमचारी जाब 
चार्नेक अपने दछ-बल के साथ मद्रास से चछकर बड्गल में फिर से आा 
गया भोर अपने पूर्व निश्चित-छक्ष्य-स्थान/सूताठ़्टी घाट पर हो डेरा 
डाछ कर कम्पनी के वाणिज्य-व्यापार को जमाने छगा | इसके अतिरिक्त 
हमने यह भी बतलाया है कि, उसने सूबेदार आजम उस्मान से तीन ग्राम 
खरीद हेने की माज्ञा प्राप्त कर बेहला के सावर्न-चौघरियों से सूताढूटी, 


रा है 3 20) ०] 
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गोविन्दुपुर और काढीकाटा खाक की जमींदारी छे छी तो कम्पनी के 
लिए सूताढूटी एक प्रकार से स्वतंत्र स्थान कायम हो गया । इस 
प्रकार एक ओर तो ईएट इण्डिया कम्पनी के विदेशी सोदागरों की नींव 
सूृताढूटी में पड़ी ओर दूसरी मोर मुगलों की राज-व्यवस्था में भी परि- 
वर्तन हुआ। पाठक जान चुके हैं कि, सूवेदार आजम उस्मान और मुशिद- 
कुछी खां में मतमुटाव होने के कारण बद्धाल का माली विभाग सूबेदार 
की आधीनता से अछग कर दिया गया था और फलस्वरूप मुशिदकुछी 
खां राजधानी ढाके को छोड़ कर अपने माली विभाग को लेकर मुशिदा- 
वाद में आ गया था। हमने यह भी बतलाया है कि, मुशिदकुली खां 
ओर सेठ मानिकचन्द में बहुत अधिक मित्रता थी। यही कारण था कि, 
मुशिदकुली खां के साथ ही सेठ मानिकचन्द भी ढाके से मुशिदाबाद में 
आ गये थे और महिमापुर में रहने छगे थे । 
मुशिदाबाद में माढी विभाग के आ जाने से एक भोर तो मुुशिदावाद 
के नवाबों की सृष्टि हुई और दूसरी ओर जगतसेठों का अभ्युद्य होने 
छगा। इस सम्बन्ध में हमने पिछले अध्याय में काफी प्रकाश डाला दै | 
यहाँ पर हमें यह कहना दे कि, इस्वी सत्‌ १७०० से सन्‌ १७६४७ तक का 
समय मुशिदावाद के नवाबों का रहा और तत्कालीन राजनीति का 
संचालन एक मात्र जगतसेठों के हाथ में था। जगतसेठ जिसे नवाब बनाना 
चाहते, वही नवाब बन पाता था और जिसे वे नहीं चाहते, उसे नवाबी 
सल्तनत से हट जाना पड़ता था। यही कारण था कि, बंगाल में जगतसेठ 
किंग मेकर ([(॥8 > ०६८७०) कहे ज्ञाने छगे थे | बाणिज्य-व्यापार में तो 
उन्होंने इतनी अधिक उन्नति की थी कि, प्रान्त प्रान्त में उनकी कोठियाँ खुली 
हुई थी। इस सम्बन्ध में प्रसिद्द अथशास्त्री श्रीयुक्त सिन्हा ने लिखा है कि 
“बादशाह फरखतलेयर और वादज्ाह मुहम्मदशाह के सम्रय फवेहचेद 
की सम्माति सर्वाच्च मानी जाती थी और वे जयतसेठ अरथीत जगत के. 
सर्वेश्रेष्ठ व्यापारी )॥[७/०॥७7४ ०६ 0७ ए००6 कहे जाते थे | 
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सर पी० सी० राय ने अपनी पुस्तक # में छिखा है कि-- 


“जगतसेठ फतेहचन्द के बाद उनका पात्र जगतसेठ महताबचंद 
और उनके भाई महाराजा स्वरूपचन्द का ग्रयाव उस समय चरम 
सीमा पर पहुँचा हुआ था | वे सरकार के खजांची होते हुए केवल 
कर्मीशन यें ०० छाख रुपये पेदा करते थे । जगतसेठों के समान 
सम्पात्तिश़ाली उस समय कोई नहीं था । वाएणैज्य-व्यापार में उनकी 
प्रधानता मारतव्यापी थी | जहाँ देखो, वहाँ ही उनके वंशाघर 
या जाति भाई काम करते थे |” 

इसके अतिरिक्त बम्बई के प्रसिद्ध बेरिष्टर एस० आर० डाबर महोदय 
मे, जो कि अर्थशास्त्र और बेकिंग व्यवसाय के विशेषज्ञ हैं, अपने एक 
बहुत ही प्रामाणिक लेख में यह उल्लेख किया है कि,-- 

“अठारहवी सदा में जगतसेठों द्वारा सराफी का काम देशव्यापी 
होता था | उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि आजकल जित रूप 
में रिजर्व बेंक का काम होता है, उससे कहीं अधिक उस समय 
जगतसेठों का काम होता था [” 

जगतसेठ धघराने के पूर्व पुरुषों में सेठ हीरानन्दजी ईस्वी 
सन्‌ १६४२ अर्थात्‌ बि० सं० १७०६ की अक्षय तृतीया 
को अपनी जन्‍्मभूमि राजस्थान से चकछ कर विहार 
प्रदेश में आये। द्वीरानन्दजी ज्ञेन सम्प्रदाय के माननेवाले गछाडा गोत्रः 
के ओसवाछ थे। उनका खास निवास-स्थान जोधपुर ( मारवाड़-राज्य ) 


का नागौर शहर था। उनकी कल्पना और इच्छा का विस्तार बहुत था, 
जिसके कारण अपनी साधारण आथिक स्थिति में, वे सन्तुष्ट नहीं रह 


साह हीरानन्द्‌ू--- 
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सकते थे । यही कारण था कि, वे नागौर से चछ कर पहले-पहछ विद्ार- 
प्रदेश पटने में आए |#&  पटने में रहते हुए सठ द्वीरानन्दज्णी अपनी इच्छा 
के अनुसार वाणिज्य-व्यापार न द्वोता देख बहुत उदासीन रहा करते 
थे। एक समय वे शहर के वाहर देहातों में घूमते-फिरते एक ऐसे स्थान 
पर पहुंच गये, जहाँ पर एक मॉॉपड़ी में एक वृद्ध पुरुष मृत्यु की घड़ियाँ 
गिन रहा था। बुद्ध व्यक्ति को मातेनाद करते देख कर हीरानन्दजी द्रवित 
हो गये ओर इसकी सेवा-सुश्रपा करने छगे। परन्तु थोड़ी द्वी देर में 
वृद्ध व्यक्ति का प्राण पखेरू उड़ गया । पता छगता दे कि, हीरानन्दजी की 
सेवा पाकर बृद्ध व्यक्ति मतिशय सन्‍्तुप्ट हो गया था और मरने के पहले 
उसने अपनी अंगुली से एक स्थान विशेष की झोर इशारा किया था। 
जब वह मर गया तो, सेठ हीराननदुज्ी ने उसका दाह-संस्कार भली 
प्रकार किया ओर जिस स्थान की ओर बृद्ध ने इशारा किया था, इस 
स्थान को खोदुने पर हीरानन्दजी को बहुत अधिक धनराशि की प्राप्ति 
हुई 4 कहा जाता दे कि. वे उसी धन से बाणिज्य-व्यापार करते हुए 
इस अवस्था पर पहुंच गये कि, आगे चछ कर उनके पुत्र-पात्र जगतसेठ 
कहलाये । 

दीरानन्दजी ने अपने पुत्र मानिकचन्द को वड्छ की तत्काछीन 
राजधानी ढाके में सेजा और उन्होंने सन्‌ १६६४ में 
ह वहां अपनी कोठी खोलछ कर वाणिज्य-व्यापार करना 
शुरू किया | हमने पहले बतलाया दे कि, ईस्वी सन्‌ १७०१ में जब मुशिद- 
कुछी खां माली विभाग का दीवान वन कर ढाका में आया तो उसके साथ 
सेठ मानिकचन्द का चहुत अधिक प्रेम हो गया था और मुशिदकुली खां 
ढाका छोड़कर जब मुशिदावाद में आया तो, सेठ मानिकचन्द भी उनके 
साथ मकसूदाबाद में चले आायरे। मु्शिदकुली खां के साथ ही साथ 


सेठ मानिकचन्दू-- 
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उन्तकी भी दिन प्रति दिन उन्नति होने छगी। वे दोनों परस्पर घनिष्ट ' 
मित्र और सिद्ध साधक बन कर रहे । रुपये ढालने की टकसाल मानिक- 
चन्दु की सलछाह से खोली गई और उसके प्रधान संचालक वे ही बने । 

आजम उस्मान के बाद मुश्शिदकुली खां को नवाब बनाने में सेठ 
मानिकचन्द ने बड़ी कोशिश की और अपने मित्र मुशिदकुछी खां को 
विपुल धन की सहायता देकर उन्हें नवाब वना दिया। मुशिदकुली खाँ ने 
भी बादशाह फरुंखसेयर से उन्‍हें “सेठ” पदबी से विभूषित कराने में बड़ा 
ड्योग किया। सच तो यह है कि, परस्पर के सहयोग से दोनों मित्रों 
ने बहुत अधिक उन्नति की । मुर्शिदकुी खां का नाम इतना प्रसिद्ध हुआ 
कि, मकसूदाबाद का नाम बदछ कर उसके नामानुसार मु्शिदाबाद हो गया | 

सेठ मानिकचन्द का परलोकवास  ईस्वी सन्‌ १७१४ में हुआ था ओर 
उत्तका अन्त्येष्टि संस्कार भागीरथी के तटपर 'माणक बाग? में किया गया। 
उनका स्म्ृति-स्तंभ थोड़े दिनों पहले तक विद्यमान था। मानिकचन्द 
के कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने अपने भाँजे फतेहचन्द को दत्तक छिया 
था । फतेहचन्द वनारस के सुप्रसिद्ध सेठ उद्यचन्द के पुत्र थे और अपने मामा 
मानिकचन्द के यहां पहले से ही पटने की कोठी का कारबार देखा करते थे | 

मानिकचन्द के दो स्त्रियाँ थीं--जिनमें बड़ी स्त्री मानिक देवी बड़ी 
ही जाति-हितेषिणी थी। उसने ओसवाल जाति की उन्नति के लिये दिल 
खोल कर सहायता दी । परिणामस्वरूप मुशिदाबाद की महाजन-टोली में 
५०० घर ओसवालों के बस गये थे--इनके बसाने में मानिक देवी का 
बड़ा हाथ था। उसकी सृत्यु के बाद उसके कुछुपुरोहित ने १२४ श्छोकों 
का एक काव्य उसकी प्रशंसा में छिखा। 

सेठ फ्तेहचल्द ने अपनी बहुत उन्नति की । ई० सन्‌ १७२३ में 

दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह ने उन्‍हें जगतसेठ 
की उपाधि से अलंकृत किया और मोती के 
कुण्डछ, हाथी तथा अन्य प्रकार के सम्माननीय उपकरण भी दिये। इस 
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जगतसेठ फ्तेहचन्दु-- 


सम्बन्ध में एक घटना का वर्णन करना आवश्यक है कि, सन्‌ १७२२ में 
जिस समय दिल्ली प्रान्त में भयानक अकाल पड़ा हुआ था और प्रजा में 
त्राहि-त्राहि मची हुईं थी, उस समय सेठ फतेहचन्द दिल्‍ली में ही थे। 
बादशाह ने सेठ फतेहचन्द से राय छी और डस समय उन्होंने वहां की 
परिस्थिति पर विचार कर हुण्डी पर रुपये देने शुरू किये। अकाल का 
कारण यही था कि, रुपयों की टान थी। सेठ फतेहचन्द के इस कार्य ने 
वहां के छोगों को बहुत बड़ा सहारा दिया। छोगों की आथिक अवस्था 
सुधर गई और वाणिज्य-व्यापार चलने छगा। आर्थिक अवस्था सुधरने 
के कारण अकाछ की भीपणता दूर हो गई। बादशाह की बड़ी भारी 
चिता दूर हुई, फतेहचन्दु को उसने उस समय मानो अपना उद्धारक जाना 
ओर उन्‍हें जगतसेठ की उपाधि से विभूषित कर--डनका वहुत अधिक 
सम्मान किया | # 

इतना ही नहीं, बादशाह उन पर इतना अधिक प्रसन्‍न था कि, छहें 
मु्शिदावाद का नवाब बनाने की इच्छा भी उसने प्रकट की। परन्तु, 
जगतसेठ फतेहचन्द ने वादशाह्र के इस आदेश को स्वीकार नहीं किया 
ओर नम्रतापूवक निवेदन किया कि, नवाब मुशिदकुली खां के सहयोग से 
ही हम लोग धनीमानी हुए हैं। अत: ऐसे उपकारी मित्र के पद को ग्रहण 
करने की इच्छा हम नहीं कर सकते । इस उत्तर को पाक्र बादशाह के 
हृदय पर जगतसेठ का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसपर उसने मुशिद- 
कुछी खां को लिख भेजा कि, आज ले समस्त राजकार्य जगतसेठ फतेह- 
चन्द की सम्मति से करना होगा । इसके भतिरिक्त जो खिलभर्ते बंगाल 
के नवाव को बादशाह की ओभोर से भेजी ज्ञाती थीं बेसी ही एक और 
खिलभत जगतसंठ के लिये भी भेजी जाने छगी। 
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नवाब मुशिदकुली खां की मृत्यु सन्‌ १७२४ में हो गई तो जगतसेठ 
फतेहचन्द्‌ की सम्मति से उसका जामाता शुजाउद्दीत नवाब बनाया गया। 
यद्यपि मुशिदंकुी खाँ की इच्छा शुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज खाँ को 
नवाब बनाने की थी क्‍योंकि वह पहले से ही राजकाजञ में दक्ष समकझा 
जाने लगा था परन्तु जगतसेठ ने उसे नवाब बनाना स्वीकार नहीं किया। 
इसका कारण यह था कि, सरफराज खाँ राजकाज में दक्ष होनेपर भी 
चरित्रश्न्ट था। शुज्ञाउद्दीन अच्छे चरित्र का था और प्रजा उसे चाहती 
भी थी। उसने गद्दी पर बेठते ही अपने मन्त्रीमण्डछ में रायरायाना 
आल्मचन्दु, हाजी अहमद मोर जगतसंठ फतेहचन्द्‌ को शामिल कर 
लिया और उनकी मदद से १४ वर्ष तक राज्य किया। उसके समय में 
जगतसेठ राजस्व विभाग के प्रधान पोद्दार थे |. शुज्ञाउद्दीन की मृत्यु के 
बाद सरफराज खाँ को नवाव बनाया गया। परन्तु, वह बहुत ही अयोग्य 
निकछा । उसकी चरित्रश्रष्टता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि, साधारण 
आदमियों की तो बात ही फ्या, उसने जगतसेठ जेसे प्रभावशाली व्यक्ति को 
भी छांछित करने में संकोच नहीं किया। कहा जाता है कि, उसने 
जगतसेठ की ११ वर्षीया पोत्रबथू को देखने के लिये अपने महछ में जबरन्‌ 
बुलाकर जगतसेठ के सम्मान को आघात पहुँचाया । इसका परिणाम यह 
हुआ कि, सरफराज खाँ को गद्दी से हटना पड़ा ओर बंगारू का नवाब 
अछीवर्दी खाँ को वनाया गया | 

उस समय जगतसेठ के फर्म का नाम सेठ फरतेहचन्द आनन्दुचन्द 
था। इस फर्म के साथ और सेठ फतेहचन्द के साथ ईष्ट इण्डिया कम्पनी 
का बहुत अधिक व्यापारिक सम्बन्ध था। उस समय अंग्रेजों को अपने 
व्यापार में जगतसठ के घराने से बहुत अधिक सहायता मिली थी। छाखों 
को तादाद में रुपये कम्पनी को उधार दिये गये | # इतना ही नहीं जब- 
जब कम्पनी और नवाब के बीच में मनमुटाव हुआ तब तब कम्पनी को 
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जगतसेठ फरतेह्दचन्द के द्वार को खटखटाना ही पड़ा भौर उन्होंने उसकी 
सहायता की | 
जगतसेठ फतेहचन्द की मृत्यु सन्‌ १७४४ में हुई। उनके दो पुत्र थे 
आनन्दचन्द और दयाचन्द । परन्तु दोनों की मृत्यु उनके जीवन-काहमें 
ही हो चुकी थी । अतः उनके पोतच्र महतावचन्द और स्वरूपचन्द उत्तरा- 
धिकारी हुए। 
सहतावचन्द और स्वरूपचन्द दोनों भाई बड़े प्रतिभाशाली हुए। 
दिल्‍ली के बादशाह ने महतावचन्द को 
“जगतसेठ” और स्वरूपचन्द को 'महाराजा' 
की पदवी से विभूषित किया। सच तो यह डे कि जगतसेठ महतावचन्द 


जगतसेठ महतावचन्द&--- 


# जगतसेठ महताबचन्द के नाम के सम्बन्ध में इतिहासकारों में सतभद 
पाया जाता है। किसी ने इनका नाम महताबचन्द लिखा है ओर किसी ने 
महताव राय । मि० छिदल ने, जिनने जगतसेढों का इतिहास संग्रह करने में 
विशेष रूप से भाग लिया है। भहतावचन्द न लिख कर भहतात्र राय 
लिखा है ओर शायद्‌ यही कारण है कि, आजकल छोगों का अधिक भुकाव 
जगतसेठ का नाम महताव राय भान लेने की ओर दीख पढ़ता है। किन्तु 
हमारी राय में यह युक्तिसंगत नहीं है। इसका कारण यह है कि मिस्टर 
लिटल ने जगतसेढों का जो वंशबृक्ष उद्द्त किया है उसमें इस घराने के पूर्व 
पुरुष साह हीरानन्दजी के बाद उनके जितने भी वंशज हुए हैं, उन सबके 
नामों के साथ “चन्द' छगा हुआ है। इससे मालूम होता है कि, उनके घराने 
में 'चन्द' नाम रखने को एक प्रकार से परिपादी सी हो गई थी। इस दृष्टि से 
केवछ महतावचन्दु का नाम सहताव राय रहा हो यह उचित नहीं जान 
पड़ता । मालूस होता है कि, जगतसेठ महतावचन्द का कार्यक्षेत्र बच्भाल प्रदेश 
में रहा ओर बद्भगल में यह परिपाटी सी देखने में आती है कि, किसी भी बड़े 
जादमी के नाम के साथ 'राय' शब्द जोड़ दिया जाता है। हों सकता है कि 
मि० छिदुल ने वंशबृक्ष को परिपादी पर विचार न किया हो ओर बंगाली 
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के समय में सेठ घराने का ऐश्वय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। 
दो हजार सैनिक उनकी शरीर-रक्षा के लिये हर समय तेनात रहते थे । - 
जगतसेठ महत्ताबचन्दु से सम्बन्ध रखनेवाी अनेक घटनाओं का उल्लेख 
हम पांचवें अध्याय में नवाब अलीवर्दी खाँ ओर सिराजुद्दौला के प्रकरणों 
के साथ कर चुके हैं। यहां पर इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि, 
महताबचन्दु ने अपने जमाने में जहाँ वाणिज्य-व्यापार और वेंकिंग 
व्यवसाय में अद्वितीय स्थान पाया था, वहाँ राजनेतिक क्षेत्र में भी शीर्ष 
स्थान प्राप्त कर छिया था। 

जगतसेठ की कोठी से प्रायः दस करोड़ का कारबार होता था। 
जमींदार, महाजन, कम्पनी के अंग्रेज सोदागर और फरासीसी आदि 
सभी विदेशी व्यापारी जगतसेठ के यहाँ आते थे भौर कजे के रूप में 
रुपये पाते थे। नवाव अछीवर्दी खाँ के दरबार में जगतसेठ महताबचन्द्‌ 
की गणना सर्वोपरि थी। जबतक अलीवदी खाँ का शासन रहा--तबतक् 
बंगाल में जगतसेठ महतावचन्द्‌ के जोड़े का प्रतिभाशाली व्यक्ति कोई 
दूसरा नहीं था ।# मराठों के दीघेकालीन विप्छव ने यद्यपि अछीबर्दी खाँ 


मुहाविरे के अनुसार उन्होंने महताब राय छिख दिया हो। हमारी राय में 
जगतसेठ का नास सहताब राय को अपेक्षा महताबचन्द होना ही अधिक उपयुक्त 
है क्योंकि एक तो इस घराने की वंशावली में अन्य सभी व्यक्तियों के नाम 
“चन्दः युक्त रहे हैं ओर दूसरे हम यह' सी देखते हैं कि, हाल में 'ओसवाल जाति 
का घृहत्‌ इतिहास” जो छुपा है, जिसके संरक्षकों तथा इतिहास सम्बन्धी 
उपकरण संग्रह करने में श्रीयुक्त पूर्णचन्दुजी नाहर ओर श्रीयुक्त बहाहुर 
सिहजी सिघो का हाथ रहा है, उसमें भी जगतलेठ का नाम महताबचन्द 
लिखा गयां है। इत्यादि कई कारण हैं जिनसे हमने उनका नाम महताब राय 
न लिख कर महताबचन्द लिखा हैं। हो सकता है कि, उन्हें महताब राय भी 
कहते हों । 
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का अस्थिपंजर ढीछा कर दिया था ओर उसके खजाने में चूहे उण्ड पेलने 
छगे थे। परन्तु, जगतसेठ का ही यह काम था कि, मराठों के साथ जब 
तवाव की सन्धि हुई तब १२ छाख रुपये देकर भलीवर्दी खाँ को सहायता 
को । नवाब अछीवर्दी खाँ ने जगतसेठ को वराबर अपनी सल्तनत का 
आधार माना, और जगतसेठ की सम्मति का सदा ही सम्मान किया । 
बह जानता था कि, जगतसेठ ही एक ऐसा व्यक्ति है जो समय पड़ने पर 
सल्तनत की रक्षा कर सकता है । यददी कारण था कि, ईस्थी सन्‌ १७५६ 
में जब भलीवर्दी खाँ फी मृत्यु निकट आ पहुँची, तब मरने के पहले उसने 
अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दोछा को खास तोर पर यह उपदेश दिया 
था कि, “हिन्दू प्रभा और विशेष कर जगतसेठ को सनन्‍्तुप्ट रखने में ही 
तुम्हारा कल्याण दे 

अछीवर्दी खां के मरने पर सन्‌ १७४६ में सिराजुद्देछा नवाव वन 
कर गद्दी पर वेठा। पर वह सवा वर्ष से अधिक शासन न कर सका 
ओर उसका इतनी बुरी तरद्द अन्त हुआ कि, जिसका जोड़ इतिहास में 
नहीं मिलता यहां पर यह कहना आवश्यक है कि, सिराजुद्दोछा अपने नाना 
अलीवी खां के डउपदेशानुसार यदि हिन्दू प्रजा को सल्तुष्ट रख सकता 
ओर जगतसेठ महतावचन्द से बिगाड़ नहीं करता, तो यह कभी संभव 
नहीं था कि, इस प्रकार चुरी तरह उसका अंत होता और बंगाछ की राज- 
सत्ता भी सदा के लिए विदेशियों के हाथ में चली जाती । इसका कारण 
यह था कि, डल समय जगतसेठ महताबचन्द का प्रभाव कोई साधारण 
नहीं था। हिन्दू समाञज्ञ के वे अग्रणी थे और जितने भी राजकमें- 
चारी तथा जमींदार थे, प्रायः सब के सव जगतसेठ के इशारे पर 
चलनेवाले थे। इसके अतिरिक्त ईष्ट इण्डिया कम्पनी आदि विदेशी 
सोदागरों की तो उस समय ऐसी हस्ती ही क्‍या थी, जो वे जगतसेठ 
को सम्मति के विरुद्ध किसी प्रकार से भी सिर उठाने का साहस कर 
सकते। वे तो जगतसेठ की इच्छा के दास बने हुए थे जैसा कि, हमने 
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पूर्व अध्याय में बतलाया है। वे तो यह समझा करते थे कि, नवाब के 
दरबार में जगतसेठ द्वारा ही उनके अस्तित्व की रक्षा हो सकती है । 

इस अवस्था में जगतसेठ यदि नवाब के अनुकूल होते तो वे हर 
प्रकार से शान्ति स्थापित कर सकते थे। परन्तु सिराजुद्दोछा ने गद्दी 
पर बेठते ही अपने असद्‌ व्यवहार से जगतसेठ महताबचन्द के हृदय को 
इतना टूक-टूक कर दिया था कि, फिर से उसका मिलता असंभव हो 
चुका था। 

सिराजुद्दौा यदि अनुभवी होता तो गद्दी पर बेठते ही अपने चरित्र 
को संयत करता, हिन्दू प्रजा का आतड्टू दूर करने की चेष्टा करता और 
जगतसेठ भादि शक्तिशाली पुरुषों को अपने अनुकूल बनाये रख राज- 
कर्मचारियों पर अपना विश्वास जमाता। पर उसने गद्दी पर बेठते ही 
विपरीत कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी अवस्था में जगतसेठ 
सिराजुद्दोछा की ओर से सर्वथा निराश हो गये तो उनकी महान शक्ति 
और अतुल प्रभाव उसके विरुद्ध हो चलछा। उन्‍होंने निश्चय किया कि, 
जिस प्रकार भी हो, सिराजुद्दोछा को नवाबी सलतनत से हटाना ही होगा । 
जबतक वह सल्तनत पर बना रहेगा न तो हिन्दू छछनाओं के सतीत्व की 
रक्षा हो सकेगी ओर न कोई भी व्यक्ति अपनी मान-मर्य्यादा को कायम 
ही रख सकेगा। परिणाम यह हुआ कि, जो पड़यन्त्र सिराजुद्दोला के 
विरुद्ध जमींदारों, राजकमंचारियों और उसके आत्मीय जनों की ओर 
से चल रहा था, जगतसेठ भी उसके सहायक बन गये | 

यहां पर यह बताना आवश्यक है कि षड़यन्त्र का एक मात्र छक्ष्य सिरा- 

जुद्दोछा को गद्दी से हटा कर किसी दूसरे सुयोग्य चरित्र-सम्पन्न व्यक्ति 
को नवाब बनाना थाओऔर इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर उन्होंने 
उचित-अनुचित सभी उपायों का सहारा लिया था। अन्यथा क्‍या 
आवश्यकता थी कि, वे ईष्ट इण्डिया कम्पनी के अंग्रेजों को पड़यन्त्र में 
शामिल करते । परन्तु, यह एक अनुभवसिद्ध बात है कि, मनुष्यों के 
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हृदय में जब इस प्रकार की कोई प्रव्ठल और विशेष भावना घर कर लेती 
है, तब विचार-शक्ति ओर दूरद्शिता कृण्ठित हो जाती दै। बसी अवस्था 
में यह सोचने की शक्ति नहीं रहती कि, उसका वास्तविक परिणाम भागे 
चलकर क्या होगा ? उस समय तो एक ही छक्ष्य की मूर्ति बंध जाती है 
ओर येन-केन प्रकारेण उस लक्ष्य को प्राप्त करने की चेप्टा की जाने छगती 
है| यही अवस्था उस समय सिराजुद्दीछा के विरुद्ध रचे जानेवाले पहयन्त्र 
की थी। यह ठीक दे कि, सामाजिक दृष्टि से एक श्रप्ट-चरित्र शासक को 
हटाना जरूरी हुआ हो, परन्तु यह तो कद्दना ही पड़ेगा कि, पडयन्त्र का 
जिस प्रकार अन्त हुआ मौर सिराजुद्ोद्य के स्थान पर मीरजाफर को 
नवाब बनाने का समर्थन किया गया, यह पड़यन्त्रकारियों की सबसे बड़ी 
राजनेतिक भूछ थी और यही कारण था कि. मीरजाफर ने' अधिकार 
प्राप्त कर देश के प्रति विश्वासधात किया और उसी की करनी से देश की 
स्वतन्त्रता विदेशी सोदागरों के हाथ में ज्ञाने का सूत्रपात हो गया । 
इस प्रकार एकाएक परिस्थिति को बदुलते देख जगनसेठ महताबचन्द 
सममभने लगे कि, हवा का रुख भनुकूछ नहीं दे । वे परिस्थिति का गंभी- 
रता के साथ अध्ययन करने छगे। जगतसेठ महतावचन्द सुदक्ष राज- 
नीतिज्ञ होने पर भी स्व्रभावतः एक व्यापारी थे। इन्होंने अपने व्यापा- 
रिक दृष्टिकोण से देखा कि, जिस प्रकार मीरजाफर फ्लाइब के सिकंजे 
में फँस गया है, क्या आश्चय दे कि, नवाव को दी हुई बड़ी सारी धन- 
राशि से भी उन्हें हाथ धोना पड़े । यह समझ कर इन्होंने अपने रुपयों 
का मीरजाफर से तकाजा किया। इससे परस्पर मनमुटाव होने लगा। 
यह कब संभव था कि. मीरजाफर पर होनेवाले तकाजे को ईष्ट इण्डिया 
कम्पनी के अंग्रेज पसंद करते । यहाँ पर भी कूटनीति की चालें चली 
जाने छगीं। परस्पर अविश्वास ने धर कर लिया। हमने पहले बत- 
छाया है कि, उसी समय जगतसेठ महताबचन्दु और उनके भाई महाराजा 
स्वरूपचन्द ने अपने दो हज्ञार सेनिकों के साथ अपने तीर्थस्थान समोद 


घ्यायाव्यपघ्टर 


रे८४ 


शिखर ( पारसनाथ ) की ओर यात्रा के छिये प्रस्थान किया तो मीरजा- 
फर ने उसका विरोध किया । परन्तु जगतसेठों ने उसके हुक्म की पर्वाह 
न कर तीर्थ-यात्रा की । इससे उनका पारस्परिक बेमनस्थ ओर भी 
अधिक बढ़ चछा। यद्यपि वाद में किसी विशेष कारणवश अंग्रे ज्ञों ने बीच 
में पड़कर उनका वेमनस्थ दूर कर ढिया था, फिर भी परस्पर अविश्वास 
वना ही रहा । इसका एक मात्र कारण उस समय के अंग्र जो की स्वार्थ- 
पूर्ण क्ूटनीति ही थी, जिसने मीरजाफर पर कब्जा कर लिया था। नतीजा 
यह हुआ कि, जिन जगतसेठों ने राजनीति में शीष स्थान प्राप्त कर रखा 
था, वे इस प्रकार एकाएक परिस्थिति बदल जाने से किकत्तेब्यबिमूढ़ बन 
गये। अंग्रजों का मन बढ़ चछा ओर वे मनमाने ढंग से मुशिदाबाद की 
नवाबी का सौदा करने छगे। देश के हित की पर्वाह न कर इष्ट इण्डिया 
कम्पनी को ज्ञो अधिक से अधिक अधिकार देना स्त्रीकार करता, उसे ही 
नवाब बनाया जाने छगा। उदाहरणाथ जब मीरज्ञाफर को शक्ति भर 
दृह लिया गया, तब बढ़वान, मेदिनीपुर और चट्ट्नाम के परगने लेकर 
मीरज्ञाफर के स्थान पर उसके दामाद मीरकासिम को गद्दी पर बिठा दिया 
गया। जव देखा गया कि; मीरकासिम अनुकूछ नहीं हो रहा है, तो 
मीरजाफर से कतिपय नई मांगें स्वीकार कराके उसे फिर से गद्दी पर 
बिठाया गया। इस प्रकार का अभिनय जब होने छगा, तो बंगाल की स्थिति 
बहुत ही डॉवाडोल हो गई। सबसे बड़ी बात यद्द हुईं कि, मीरकासिम 
दवंग शासक होने पर भी अंग्रेजों की कूटनीति का शिकार बनकर 
अपनी विवेक-बुद्धि को यहां तक खो बेठा कि, जसे देशके भविष्य का 
किंचित्‌ भी विचार न रहा। उसने जगतसेठ महताबचन्द और उनके 
भाई महाराजा स्वरूपचन्द को मुंगेरमें बुलाकर पहले तो केद कर छिया 
ओर वाद में उत्तकी हत्यायें कर डाली । देश का दुर्भाग्य था कि, उसी 
दिन से बंगाल की रही-सही राजनेतिक स्वतन्त्रता का भी अंत हो गया | 
जगतसेठों की हत्या के बाद ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं रहा, जो उस समय 
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देश की स्वतन्त्रता के लिये उद्योग करता। इस प्रकार जगतसेठों की 
विशेषताओं का अन्त हो गया और धंगाल की राजसत्ता पर अंग्र जो का 
प्रभाव बढ़ने लगा । 
»... जगतसेठ मह॒वाबचन्द की हत्या के बाद उनके पुत्र खुशाल्चन्द 
५ ग मिल ने काम संभाठा | उन्हें भी दिल्ली के बादशाह की 
30048 अल ओर से जगतसेठ का खिताब हासिल हुआ। 
इतिहासकारों ने बतलाया है कि, जगतलेठ खुशाल्चन्द यद्यपि बुद्धिमान 
थे, तथापि अपने पिता महतावचन्द की तरह राजनीतिनिपुण नहीं वन 
सके थे। एक तो उन्होंने विशेष परिस्थिति में काम सम्हाा था और 
दूसरे उस समय उनकी झवस्था केवछ अठारह वर्ष की ही थी। इसके 
अतिरिक्त उस समय राजनेतिक क्षेत्र में हर प्रकार से शोपण नीति का 
प्रावल्य हो चढा था। नवयुवक्क॒ जगतसेठ खुशालूचन्द “पोतड़ों, का. 
अमीर” होने के कारण स्वभावत: अधिक खर्चीले हो चले थे। यद्यपि यह 
तो पता नहीं छगता कि, उन्होंने किसी बुरे कार्य में फिजूछखचे किया हो 
पर यह अवश्य जाना जाता है कि, दान-धर्म में उन्होंने बहुत अधिक 
घन व्यय कर दिया था। जन धर्मावलम्बी होने के कारण उन्होंने अपने 
सुप्रसिद्ध और प्रधान तीथ-स्थान पारसनाथ पहाड़ पर कई एक जैन-मंदिर 
और तीथकरों की शुमटियां वनवाई। पणगडण्डी और कहीं-कहीं पर 
पक्की पड़ियां बना कर मार्ग को सुगम बनाया। वहां के शिलालेखों से 
पता छगता है कि, वे बढ़े सारी दानी थे। उन्होंने सवेसाधारण जनता के 
आराम के लिए स्थान-स्थान पर १०८ पोखरे निर्माण कराये थे। जगत 
सेठ महताबचन्द के समय से जो सम्पत्ति भिन्न-भिन्न रूप में छगी हुईं थी; 
विशेष कर नवाबों तथा विदेशी सौदागरों में, उसकी वसूछी राजनैतिक 
परिस्थिति बदल जाने के कारण रुक गई। एक ओर दानशीछता के 
कारण विपुर् धन खर्च हो रहा था, तो दूसरी ओर उपार्जित धन-राशि की 
वसूली बन्द हो गई थी। इससे जगतसेठ खुशाल्चन्द्‌ को कठिनाइयों 
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का सामना करना पड़ा। उनका नाम बहुत बड़ा था। प्राचीन कहावत 
है कि, “चिकनी चोटी के सब छामू होते हैं” और “जहां मीठा दिखाई 
पड़ता दे वहां स्वभावतः मक्खियां भिनभिनाने छगती हैं ।” सेठ खुशाल- 
चन्दु की भी यही अवस्था हो गई। कम्पनी के अंग्रेज कर्मचारी जब 
कभी मुशिदाबाद में कायबश जाये तो उन्होंने भी जगतसेठ को येनकेन 
प्रकारेण चूसने में कमी नहीं रक्खी । परिणाम यह हुआ कि, आधिक 
कठिनाइयां सामने आा खड़ी हुई ओर मजबूरन जगतसेठ को कम्पनी के 
तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिग्स को सहायता के लिए आवेदन-पत्र भेजना 
पड़ा। यद्यपि इस पत्र के उत्तर में हेस्टिग्स ने छिखा था कि, “में इस बात से 
भी प्रकार अवगत हूँ कि, आपके पिता महताबचन्द द्वारा कम्पनी का बड़ा 
भारी उपकार हुआ है, तथापि इस समय में पश्चिमोत्तर प्रान्त में जा रहा हूं | 
वहां से छोटने पर आपकी उचित प्राथना पर पूर्ण रूप से विचार करूंगा।” 
पर यह पता लगता है कि, वारेन देस्टिग्स के छोट आने के पहले ही ३६ 
वष की अवस्था में ख़ुशाल्चन्द्‌ का शरीरान्‍्त हो गया। 

खुशाल्चंद के बाद दरखचंद ने अधिकार प्राप्त किया। सन्‌ १७८२ 
ईस्वी में वबारेन हैस्टिग्स ने उन्हें जगतसेठ की 
उपाधि दी थी। मालूम होता है कि, उस समय 
कम्पनी की ओर से उपाधियां भी दी जाने छगी थीं। ऐतिहासिक घटनाओं 
से पता छगता है कि, इन्हीं सेठ हरखचंद ने जेन मत छोड़कर बेष्णव-धर्म 
स्वीकार किया था ओर अपने विशाछू भवन की परिधि में उत्होंने श्री 
गोविद्देवज्ञी का मंदिर भी बनाया था। # पता छगता है कि, वेष्णब मत 
धारण करने पर उनका सामाजिक संतंव जेनियों के साथ ही होता रहा । 

# कहते हैं कि, जगतसेठ हरखचन्द्‌ के कोई संतान नहीं होती थी। 

इससे थे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक वेष्णव साधु के परामर्शानुसार एक 
यज्ञ किया था और सोभाग्य से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उनके जैन 
मतको छोड़ कर चेष्णव बनने का यही कारण मिलता है। 


जगतसेठ हरखचन्दू--- 
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हरखचन्द के बाद उनके पुत्र इन्द्रचन्द और विशनचन्द वरावर 
के अधिकारी हुए। इन्द्रचन्द ने कम्पनी सरकार 
से जगतसेठ की पदवी पाई। 
इन्द्रचन्द के बाद उनके पुत्र गोविन्दचन्द हुए, जिनके सम्बन्ध में 
हा जाता है. कि, वे बड़े अपव्ययी थे। उन्होंने मपना अत्यधिक खर्चे 
जेबर बेच कर चलाया। पता लगता हैं कि; ईस्वी सन्‌ १७८५ तक 
जगतसेठ घराने का सम्बन्ध राज-का्य और कम्पनी सरकार से रहा; 
परन्तु उसके बाद ऐसी परिस्थिति पेदा हो गई कि, इस घराने का सम्बन्ध 
राजकाज से स्ंधा विच्छिन्न हो गया | गोविन्दचन्द ने रही-सही सम्पत्ति 
का इतना नाश किया कि, जगतसेठ घराने की आशिक अवस्था हीन 
प्रकट होने छगी। यहां तक नौबत आ पहुंची कि, सुशिदावाद के 
तत्कालीन एजेंट मेजर जनरल रोपर के अनुरोध से कम्पनी सरकार ने 
उन्हें (२०० रुपये मासिक की ध्रृत्ति दी । गोविन्दचन्द के बाद गोपाल्चन्द 
ओर उनके बाद गुछाबचन्द आदि के नाम मिलते हैं, भिनकी आधिक 
अवस्था क्रमशः क्षीण होती चली गयी थी | 
परमात्मा की विचित्र छीला है कि, भाग्यवान द्वीरानन्दुजी के बंशज 
हाँ अठारह॒वीं सदी में उन्नति की चरम सीमा ओर वेभव के शिखर पर 
पहुंचे हुए थे, जिनके परों में बंगाल की राजसत्ता अठखेलियाँ क्रिया करती 
थी, तथा वाणिज्य-व्यापार और समाज-व्यवस्था के, वे एक मात्र अधिकारी 
थे; वहाँ समय ने देखते-देखते ऐसा पछटा खाया कि, इस वीसवीं शताब्दी 
में इस लब्धप्रतिप्ठित घराने की यह शोचनीय अवस्था हुईं। इस समय 
उनकी पूछ इतनी सी ही देखने में आती है कि, उनके पूवेज एक समय 
जगतसेठ थे और ये छोग उनके वंशधर हैं। मुशिदाबाद का महिमापुर 
इस समय बीरान हो गया है अथवा यों कहना चाहिए कि, जगतसेठों का 
केवछ चिह्न मात्र रह गया है, जिसे देख कर किसी भी इतिहास जाननेवाले 
व्यक्ति को कष्ट हुए बिना नहीं रह सकता | 
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जगतसेठ इन्द्रचन्दू-- 


संसार की बड़ी विचित्र अवस्था दै। प्रायः देखने आता है कि “घर 
दीया तो मसीद दीया” इस छोकोक्ति के अनुसार जब मनुष्य का भाग्योदय 
होनेवाल्य होता है तब सभी अनुकूछ साधन अनायास उपस्थित हो जाते है; 
और जब हास होने छगता हैँ तब सभी साधन विपरीत हो जाते 
असीम प्रयत्न करने पर भी वे काम नहीं आते । जगतसेठ घराने के व्यक्ति 
जब हीन अवस्था को प्राप्त होने छगे, तो उन्होंने समय-समय पर अंग्र ज 
शासकों से निवेदुन किया कि, हमारे पूरवेज ऐसे थे, बेस थे और उन्होंने 
समय-समय पर कम्पनी की बड़ी सेवा तथा सहायता की थी, इसलिये हमें 
अब सहायता मिलनी चाहिए। इतिहास से पता छगता है कि, पहले-पहल 
वारेन हैस्टिग्स, कार्नवालिस आदि कम्पनी के अधिकारियों ने मुक्तकण्ठ से 
उनकी सेवाओं और सहायताओं को स्वीकार भी किया था ओर उनके 
लिए वृत्तियों का भी कुछ-कुछ प्रबन्ध किया था। परन्तु परमुखापेक्षी 
व्यक्तियों की गिड़गिड़ाहट उनका रहा-सहा महत्व भी घटा देती है । फिर 
अधम राजनीति तो वेश्याबृत्ति के ही समान है । जिस प्रकार वेश्या के 
घर में किसी पुरुष का मान तब तक ही होता है; जब तक कि, उससे कोई 
स्वार्थ-साधन एवं धन प्राप्त होता रहता दै। यदि वह जान छेती है कि, अब 
स्वार्थं-साधन हो नहीं सकता तो वह उस व्यक्ति से मुँह फेर लेती है ओर 
तिरस्कार भी करने छगती दे। माछूम होता है कि, जगतसेठ घराने के 
व्यक्तियों को भी आगे चलछ कर कुछ ऐसा ही दृश्य देखना पड़ा। जो हो 
जगतसेठों का इतिहास सब प्रकार से महान्‌ है, मारवाड़ी समाज को भी 
उससे अनेक प्रकार की शिक्षाएँ मिलती हें । 


हमने पहले बतलाया है कि, राय बालकृष्णजी के वंश में इतिहासप्रसिद्ध 
अंग चिन्ह: सेठ अमीचल्द हुए। इस सम्बन्ध सें इतिहासकारों में मत- 
भेद है कि, वास्तव में वे किस जाति के थे। अक्षयकुमार 

मेत्रेय आदि बंगाली लेखकों ने, उन्हें पश्चिमीय हिन्दू लिखा दै। मेकाले 
ने उनका बंगाली होना बताया है। इसके अतिरिक्त अन्य कतिपय लेखकों 
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ने पंजाबी या सिख कहा है। इस प्रकार कई मत देखने में आते हैं; परंतु 
भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र ने इनको अपना पूर्वेज माना दै। उन्होंने 
अपना जो वंश-द्क्ष प्रकट किया है; उससे स्पष्ट मालूम होता है कि, राय 
वाल्कृष्ण के पुत्र सेठ छक््मीराम हुए, छक्ष्मीराम के पुत्र का नाम गिरधारी 
छाल था और गिरवारीलछाल का पुत्र अमीचन्द हुआ, जिसकी चौथी 
पीढ़ी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने जन्म लिया ।'। इससे अन्य सारे 
मतमेद दूर हो जाते हैँ भोर निश्चित रूप से यह मानना पड़ता दे कि, 
अमीचंद जाति के अग्रवा थे और राय वाल्क्ृष्णजी के ही बंश में पेदा 
हुए थे। 

इतिहास से पता छगता है कि, सेठ अमीचंद की गणना कुशल व्यापा- 
रियो में थी। उसके यहां सभी प्रकार का व्यापार होता था। वंकिह्न- 
व्यवसाय, सराफी का काम तो इतने बड़े पमाने पर होता था कि, उनकी 
गणना सब से बड़े बंकरों अर्थात्‌ सराफों में होती थी।# उनके जीवन 
की घटनाओं से जाना जाता दे कि, वे एक अद्भुत प्रकृति के मनुष्य थे। 
जहाँ वे विपुल सम्पत्ति के अधिकारी थे, वहां विचित्र प्रतिभाशाली भी थे । 
उनके जीवन की घटनाओं से इतिहास परिपूर्ण दिखाई देता है । यह भी 
प्रकट होता दे कि, जहां वे सफल व्यापारी, महान्‌ उ्द्योगी और व्यवहार 
में विशेष चतुर थे, वहां वड़े चाछाक भोर अत्यधिक स्वार्थी भी थे। यही 
कारण था कि, इनकी कारगुजारी और होशियारी के कारण तत्कालीन 
विदेशी व्यापारी ईष्ट इण्डिया कम्पनी के अंग्रेज भोर वह्भाछ के अतुछ-बल 
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# ६ (डिधाए लिपाणएशजा फथ्णंयाह 9 शत मे सि० सिन्हा ने लिखा है 
कि, अग्नेजों राजसत्ता जमने के पूर्न यहां पर देशी बेकिंग व्यवसाय बहुत ही 
उन्नत अवस्था में था। रून्‌ १७०६ का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि, 
ला्थिक ज्षेत्र में हिन्दुओं का सर्वाच्च प्रभाव था, जिसमें सेठ अमीचन्द ओर 
जगतसेठ प्रधान थ | 
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स्वर्गीय भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र ( 


शाली नवाब को भी उनका द्वार समय-समय पर खटखटाना तथा अपने 
मतलब के लिये गिड़गिड़ाना पड़ता था। घटना-चक्रसे यह निष्कष 
निकालना कठिन नहीं है. कि, “हाथों छगाना और पर्गों बुकाना” वाली 
कहावत को चरितार्थ करनेवाले वे एक विचित्र व्यक्ति थे। एक ओर 
नवाब मुर्शिदाबाद को सुलगाते, तो दूसरी ओर कम्पनी के अंग्रजों की 
पीठ ठोंकते थे और दोनों ओर से अपने पेर पुजाते थे। जगतसेठ जिनका 
सितारा उस समय चमक रहा था, भी अमीचंद के मित्र थे। कलकत्ते 
में ईष्ट इण्डिया कम्पनी के अंग्रेजों के साथ जगतसेठों का प्रतिनिधित्व 
करने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त था। राजनीति में अमीचंद के छिये 
उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी, जो उनसे छिपी हो । नवाब के दरबार 
में क्या हो रहा है और कम्पनी के अंग्रज्ञ क्या सोचते हैं, इसका रत्ती 
रत्ती हाल वे जानते थे। अमीचंदने अपने गुप्तचरों का जाल चारों ओर 
फेला रखा था। इतना होने पर भी उन्हें अपने जीवनकाल में कई एक 
उतार-चढ़ाव देखने पड़े थे । 

नवाब सिराजुद्दोछा ओर ईष्ट इण्डिया कम्पनी के अंग्रेजों के बीच वेम- 
नस्य शुरू हुआ तव दोनों की पक्षों की यह हालत थी कि, किसी भी 
पक्ष को खास अपने आदुभियों पर भी विश्वास नहीं था और सब एक 
दूसरे को सन्देह् की दृष्टि से देखते थे । इतिहास बतछाता है कि, इस 
संदेह का शिकार अमीचंद को भी होना पड़ा। अमीचंद दोनों तरफ 
मित्र बने हुए थे। परन्तु अमीचंद का एक गुप्त पत्र अंग्रेजों के हाथ छग 
जाने से उन्हें संदेह हो गया कि, अमीचंद नवाब से मिला हुआ है। यही 
फारण था कि, कम्पनी के अंग्रेजों ने अमीचंदु को पकड़ छाने के लिए 
कुछ अंग्र ज़ सेनिकों के साथ तिल सिपाहियों का एक दुरू उनके धरपर 
भेजा। अमीचंद के विशारू भवन को जब उस दल ने घेर ढिया, तो 
घड़ी हलचल मची परंतु सेठ अमीचंद उस समय कहीं बाहर गये हुए थे, 
वे घर पर नहीं मिले। इसपर अंग्र जों ने घर की तलाशी लेनी चाही तो, 
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अमीचंद के जमादारों के साथ मुठभेड़ हो गई। अमीचंद का प्रधान 
जमादार जगन्नाथ नामक एक ब्राह्मग था; उसे भय हुआ कि, वे छोग 
महल्ों में पहुंच कर कहीं स्त्रियों पर अत्याचार न कर बेटे । उसने अपने 
अधीनस्थ जमादारों को सावधान कर जनानखाने में खबर दी। परि- 
णाम यह हुआ कि, अमीचंद के घर में न होने के कारण सभी स्त्रियां 
घवड़ा ग३। उन्होंने सोचा कि, निश्चय ही उनका सतीत्व वचना आम 
कठिन है। अपने बचाव का जब कोई दूसरा उपाय उन्हें नहीं सूकत पड़ा 
तो तत्काल जमादार जगन्नाथ को हुक्म दिया गया कि “बहुत शीघ्र एक 
चिताकुण्ड तैयार क्रिया जाय'। जमादार ने वैसा ही किया और जो ९३ 
स्त्रियाँ उस समय महलों में थीं, वे सबकी सब धांय-धांय करती हुई 
प्रज्वलित चिता में कूद पढ़ीं। जमादार भी बाहर आकर तिलड्ढों से छ्ढ- 
कर धराशायी हो गया | 
हां पर हमें चित्तोड़ का जोहर ब्रत याद भा जाता है। ये स्त्रियां 
भी तो राजस्थान की नारियों की वंशज थीं और उनकी तरह अपने 
सतीत्व की रक्षा के लिए मरना जानती थीं । 
अमीचन्द को जब मालूम हुआ कि, एक मामूली सी घटना के कारण 
घर में महान्‌ अनर्थ हो गया दे तो, यद्यपि एक बार वे बड़े दुःखी हुए और 
दुःखी होने की बात भी थी, तथापि इस घटना को उन्होंने आकस्मिक 
मान छिया और अंग्रे जों से मिलकर उनका सन्देंह दूर कर दिया। # 
इस घराने के पूर्व पुरुषों का खास निवास-स्थान हरियाणा प्रास्त 
के पानीपत में था । इस घराने के पूर्व पुरुष तारा- 
चन्दजजी पानीपत में निवास करते थे। उनके 
पोत्र अजीतसिंह पहले-पहल बादशाह जहांगीर के 
समय दिल्ली में आकर राज-कार्य करने छगे थे। बाद में उनके वंशज 
.. # इस सम्बन्ध में यद्यपि मिल्टर ओर्म ( 07778 ) ने छिखा है कि। 
अमीचन्द ने स्वर्य आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके आगे बे यह भी 
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दिवालीसिंह सत्रहवीं शताब्दी के बाद बंगाल में आये। उन्होंने बंगाल 
में आकर सर्वे प्रथम व्यापार करना शुरू किया। अन्य सभी प्रकार के 
व्यापार के साथ सराफी का भी काम होता था। दिवालीसिह के पुत्र का नाम 
देवी सिंह था, जिनका कार्यक्षेत्र ईस्वी सन्‌ १७४६ से शुरू होता दे। उन्होंने 
वाणिज्य-व्यापार के अतिरिक्त जमींदारी की ओर अधिक ध्यान दिया। 
सिराजुद्दौद्य के बाद 'ई्ट इण्डिया कम्पनी” की राजसत्ता जमी, तब उन्होंने 
कम्पनी से रंगपुर, दिनाजपुर और इद्राकपुर आदि परगनों की मालगुजारी 
का ठेका छे लिया। माछ्गुजारी वसूछ करने के साथ ही साथ उन्होंने 
अपनी निज की जमींदारी भी बढ़ाई | इस प्रकार उन्होंने धीरे-धीरे नशीपुर 
का राज्य स्थापित कर लिया। देवीसिंह ने 'ईष्ट इण्डिया कम्पनी' के कार्यो में 
लिखते हैं कि, जगन्नाथ जमादार ने महल में पहुंच कर अपने हाथों से १३ 
स्त्रियों का बध कर डाला । पर ये दोनों बातें इतनी असंगत हैं कि, इन्हें इसी 
रुप में सत्य साव लेने को जी नहीं चाहता; क्‍योंकि जब असीचन्द ने स्वयं 
आत्म-समर्पण कर दिया तो महल में इस प्रकार का कांड होने की आवश्यकता 
ही क्या थी ? इस दृष्टि से मि० ओम का कथन असात्मक प्रकट होता है । 


इस सम्बन्ध में एक दूसरा उल्लेख भी मिलता है। भारतेन्दु बाबू 
हरिश्न्द्र के दोहिन्न बाबू बृजरलदास लिखा है कि, सन्‌ १७०६ में सिराजुद्दोला ने 
पहले-पहल जब कलऊकत्ते पर चढ़ाई की ओर अंग्रेजों को भगा कर किले पर 
अधिकार जमाया, तब यह घटना घटी,थी । उन्होंने लिखा है कि, नवाब की 
सेना ने विजय पाकर कलकत्ते को लूटना शुरू किया, तब अमीचन्द के ४ छाख 
रुपये नगद ओर बहुत सा बहुमूल्य सामान लूट लिया गया था ओर अमीचन्द 
के सकान में आग छगा देने से कई एक पुरुष ओर स्त्रियां जरूकर भस्म हो 
गई थीं। इन दो मतों से घटना के संबंध में मतभेद प्रकट होता है। कितु 
यह जो काणड हुआ वह अंग्रेजों द्वारा हुआ या मुसलमानों द्वारा, यह निश्चय 


पूर्वक नहीं कहा जा सकता। परन्तु १३ स्त्रियों के मरने की घटना के संबंध 
में कोई सन्‍्देह नहीं है । 


ह, !्रगाव्न्ना।!! बन बढ 
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वड़ा सहयोग दिया। इससे उन्हें मद्दाराजा की पदवी मिली। उनकी 
मृत्यु श्य अप्रिठ सन्‌ १८०५ को होने के पश्चात्‌ उनके भाई 
राजा वहादुरसिंह उत्तराधिकारी हुए। परन्तु उनकी मृत्यु बहुत 
शीत्र होने से सन्‌ १८९११ में राजा उट्व्तसिंह नशीपुर की 
गही पर वेठे । वे बड़े प्रतिभाशाली थे | उन्होंने वाणिज्य-व्यापार भी 
बड़े पैमाने पर किया। इसके अतिरिक्त राज-कार्य में बहुत अधिक भाग 
किया। उनके यहां व्यवसाय के रूप में हर समय नगदा सेना तैयार रहती 
थी । १' 'ई इण्डिया कम्पनी” को जब आवश्यकता द्वोती, तब उनसे नगदा 
सेना छी जाती थी। इस प्रकार कम्पनी के यहां राजा उद्वन्तसिंह की 
बड़ी प्रतिष्ठा हो गयी थी। राजा उद्वस्तसिंह के नाम पर आज भी 
कलकत्ते में “राजा उद्वन्त प्रीट” नामक रास्तां उनकी स्थृति करा रहा 
है। राजा उद्वन्तसिंह के वाद राजा किसनचंन्दंसिंह और उनके वाद 
राजा कीर्तिसिंह बहादुर क्रमशः गद्दी पर बैठे और उनकी भी बड़ी ख्याति 
रही। उनके वाद राजा रणजीतसिंह राज्य के अधिकारी हुए | उनको 
महाराजा की पद॒वी मिली । वे बड़े तेजस्वी व्यक्ति थे और ब्टिश सर- 
कार के विशेष भक्त समझे जाते थे। इतना होने - पर भी उन्होंने वहुत से 
सार्वजनिक काम किये। सन्‌ १६१८ में जब वे परछोक सिधार 
गये, तो राजा भूपेन्द्रनारायणसिंह उनके उत्तराधिकारी हुए। चतमान में 
आप आनरेवल राजा भुपेंद्रनारायणसिंह बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हूँ । 
आप भारत-सरकार के बड़े भारी विश्वासपात्र हैं। माप न केवल बंगाल 
कौंसिल के सदस्य ही हैं, वल्कि झापने एक समय बंगाल सरकार की 
_मिनिस्टरी का काम भी वड़ी योग्यता से कियादै। अनेक सावेजनिर 
१* उस समय नगदा सेना का भी एुक व्यवसाय था। छोग लड़नेवाले 
व्यक्तियों को तैयार रखते थे और जब किसी को जरूरत होती, वो वे उसे भादड़े 
पर उस सेना को दे देते थे । इससे प्रकंट होता है कि, प्रायः सवा सो वर्ष पल 
तक इस देश के लोगों में सेनिक-शक्ति विद्यमान थी । 
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संस्थाओं के साथ आपका बड़ा घनिष्ठ सम्बंध देखा जाता है। आप में 
ज्ञातिहितेषिता तो इतनी अधिक है कि, जब कभी आपके पास किसी भी 
जातीय संस्था का संदेश पहुंचता है, तो आप बड़ी सहाजुभूति दिखाते हैं 
और सहायता करते रहते हैं। अग्रवाछ समाज में आपका बड़ा नाम है । 
इसका प्रमाण यही है कि, आपके घराने का न केवछ देशवाली अग्नवालों 
के साथ ही सम्बंध होता है, अपितु मारवाड़ी अग्रवाल्ों में भी होता है। 
मारवाड़ी समाज्ञ के लिए यह घराना गोरवस्वरूप दै। 


राजनीति से पथक्‌ होकर केवल उ्यापार में प्रगति 
(सन्‌ १७६६ से सन्‌ १८१३ तक ) 


पहले के प्रकरणों से यह तो पाठक जान चुके हैं कि, सन्‌ १४६४७ से 
१७६४ तक प्राय २०० वर्षो का समय बंगाछ प्रदेश में मारवाड़ी जाति के 
लिए राज-कार्य और वाणिज्य-व्यापार दोनों में व्यतीत हुआ। एक ओर 
व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति होती रही, तो दूसरी ओर राज-कार्य और 
राजनीति में काफी प्रभाव जमा। पर जब सन्‌ १७६३ में जगतसेठों की 
हत्याये हुई' तब से परिस्थिति एकदम बदलने छगी। सन्त १७६४ में नवाब 
मीरजाफर की जब सृत्यु हो गई, तब अंग्रेजों के छिये ओर भी अधिक 
मेदान साफ हो गया। उसके बाद जितने भी नवाब बनाये गये, वे केवल 
नाम-मात्र के नवाब रहे। राजसत्ता में कम्पनी की तूती बोलने लगी । सबसे 
बड़ी बात यह हुई कि, छाडे पदवी प्राप्त कर फ्छाइब पुनः भारत में आया और 
तत्कालीन तेजहीन बादशाह शाह आछूम को २६ छाख रुपये सालाना देकर 
उसने बंगाछ, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की, तो कंपनी का प्रभाव 
विस्तार पाने छगा। सर्वसराधारण जनता समझने छगी कि, वास्तव में 
देश के शासक अंग्रेज हो गये हैं। छा फ्छाइब जब इंगछेण्ड वापिस 
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चला गया, तो उसके स्थान पर सन्‌ १७७२ में कंपनी का पहला गवनर 
जेनरल वारेन हैस्टिग्स मनोनीत हुआ। वारेन हेस्टिग्स बहुत ही साधारण 
अवस्था में वर्षों पूर्व हिंदुस्थान में आया था। उसने निम्न पदों पर रह कर 
कई एक उतार चढ़ाव देखे थे, जिसका उल्लेख हमने पूर्व अध्याय में 
किया है । ह 

वारेन हेस्टिंग्स कुशाप्र-बुद्धि और बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसे इस बात 
का बड़ा अनुभव हो गया था कि, इस देश के लोगों पर किस प्रकार कंपनी 
की सत्ता का प्रभाव जमाया जा सकता है। यही कारण था कि, उसे 
गवर्नर जेनरछ बनाया गया । अधिकार प्राप्त कर उसने कई प्रकार से 
कूटनीति की चाल चलनी शुरू की, जिनमें महाराजा नंदकुमार का एक 
मामला भी था। इतिहासकारों ने बतढाया है कि, नंदकुमार एक बढ़ा 
ही प्रभावशाली पुरुष था। उसने वारेन हेस्टिग्स के विरुद्ध आवाज 
उठाई थी। यही कारण था कि, हेस्टिग्स के हृदय का वह काँटा बन गया 
था। पता लगता है कि, बुठाकीदास अग्रवाठ जौद्दरी का जब असमय 
में देहाल्त हो गया ओर उसका स्टेट ट्रस्ट के रूप में एक बंगाली वकील 
के हाथ में आया, तो वारेन द्ेस्टिस ने उसको अपने अनुकूछ बनाकर कई 
हजार रुपयों का मामला महाराज नंदकुमांर पर दायर करवा दिया था। 
यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि, उस समय सर्व प्रथम हेस्टिंग्स ने 
सुप्रिम कोट की स्थापना की थी और उसका पहला प्रधान जज सर 
एलिजा इम्पी मनोनीत हुआ था। बह हेस्टिग्स का हार्दिक मित्र था। 
नंदुकुमार पर जब यह मामछा चछा और उसने अपनी सफाई में उक्त 
रुपयों का भरपाया किया हुआ बिछ पेश किया, तो वह बिल जाढी 
करार देकर, उसे फांसी की सजा दी गई। यहाँ पर यह बताना भी 
आवश्यक दे कि, उस समय तक हिन्दुस्थान में किसी प्रकार के कानून 
का निर्माण नहीं हुआ था। परन्तु इंगलेण्ड के कानून के' आधार पर 
उसे यह सजा दी गई थी। यद्यपि नंदुकुमार को फांसी की सजा दी 
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'. झ्ञाने पर बंगारू भर में तहरका मच गया था ओर £ छाख व्यक्तियों की 
सही से एक मेमोरियछ भी सजा के विरुद्ध भेजा गया था पर उसका 
फल छुछ भी नहीं हुआ। अन्त में नंदकुमार को फांसी पर लटका ही दिया 
गया। यह घटना ऐसी थी कि, देशवासियों के लिए यह समझना कठिन 
हो गया था कि, “ईष्ट इण्डिया कंपनी! और खास कर हेस्टिग्स की नीति 
क्या है ९ मारवाड़ी जाति के व्यक्ति जगतसेठों की इत्या के बाद राज- 
नेतिक क्षेत्र से उदासीन पहले से ही हो रहे थे पर इस घटना से वे और भी 
अधिक सहम गये । 


उधर हेस्टिंग्स ने यह अनुभव किया कि, मारवाड़ी जाति के व्यक्ति 
राजनीति से हट रहे हैँ, तो उनसे छाभ उठाया जाय। इसका कारण 
प्रधानतया यह था कि, हेस्टिंग्स की इच्छा इंगलण्ड के बने हुए माल का 
प्रचार हिन्दुस्थान में करने की प्रवछ हो उठी थी। उसने सोचा कि, 
मारवाड़ी जाति के समक्ष व्यापारिक-छ्षेत्र में बढ़ने के लिए कोई ऐसा 
प्रतोभन रखा जाय, जिससे वह इंगलेण्ड के माठ का अधिकाधिक प्रचार 
कर सके । हेस्टिंग्स ने कुछ ऐसी ही नीति का प्रचार किया और परि- 
णाम यह हुआ कि, मारवाड़ी जाति के व्यक्ति राजनीति से हट कर केवछ 
वाणिज्य-व्यापार में ज्जुट गये | 

राजनीति से हट कर मारवाड़ियों ने बाणिज्य-व्यापार पर इतना 
अधिक ध्यान दिया कि, वे न केवल बंगाल में ही प्रत्युत्‌ आसाम, भूटान, 
ओर काहढिस्पोंग तक फेल गये | इस सम्बन्ध में सर पी० सी० राय ने 
लिखा दै कि, इस जाति के व्यक्ति, आसाम में सदिया नगर तक जो कि, 
उस समय व्यापार का केन्द्र बना हुआ था-व्यापार करने छगे थे। 
आसाम के चायबगानों का स्वत्व जिन यरोपियनों ने अपने अधिकार में 
कर रखा था, उन्हें भी मारवाड़ी बंकरों ने धन छगा कर अपने व्यापार 
का साधन बना लिया था। दा्जिलिंग, काढिम्पोंग, सिक्रित और भूटान 
में ऊत, घी, और मसालों का बड़ा भारी व्यापार होता था। उन सभी 


बात! ग्रह ॥8:' |! घन 
/ ३९७ 


व्यवसायों में मारवाड़ियों ने अपनी प्रधानता कायम कर छी थी। इसके 
अतिरिक्त आचाय राय ने यह भी लिखा है कि; सन्‌ १७२७ में जव देशी 
वेंकिंग सिस्टम का प्राघान्य चना हुआ था, उस समय चार फर्म बड़े प्रसिद्ध 
थे। उनके नाम भी उन्होंने बताये हैं मौर वे ये हें--(५) रामहृष्ण 
लक्ष्मीनारायण (२) नृंदराम वेजनाथ (३) रामचन्द्र साहा (४) गोपाल- 
चरण साहा | इनमें पहले दो नाम मारवाड़ियों के हैं और पिछले दो 
बंगालियों के। कहा गया है कि, नूँदराम वेजनाथ के फर्म में हुण्डी- 
पुर्ज के सिवा माल्गुजारी का काम भी बड़े पमाने में होता था। इस 
फर्म का कार्यकर्ता रामजीराम बड़ा दक्ष गुमाश्ता था। उसने सन्‌ १७८७ 
में करेंसी कमीशन के सामने गवाही दी थी। सन्‌ १७८८ में कलकत्ते के 
२४ सराफो+' ने तत्कालीन छा कानवालिस को एक अभिनन्दुन-पत्र दिया 
था। छससे पता छगता है कि, सद्दी करनेवालों में सभी व्यक्ति बंगाली 
न होकर पश्चिम के व्यापारी थे। इससे जाना जा सकता है कि; बंगा- 
लियों की अपेक्षा उस समय दूसरों की भी प्रधानता हो 'चछी थी। उप- 
रोक्त २४ फर्मो में शिवगोपालठदास मनोहरदास नामका फर्म बड़ा प्रसिद्ध 
था। कछकत्े के बड़ाबाजार में मनोहरदास का कटरा व्यापार का 
प्रधान स्थान आज भी बना हुआ है। यह उन्हीं मनोहरदास के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ है। उनके वंशधर इस समय भी काशी में डा० भगवान 
दास और उनके पुत्र श्रीप्रकाश के नाम से प्रसिद्ध हैं। 


इस प्रकार एक ओर तो मारवाड़ियों ने सन्‌ १८१३ तक वाणिज्य- 

ज्यापार में अपनी प्रगति की ओर दूसरी ओर “ईष्ट इण्डिया कम्पनी! ने भी 

अपना पेर वहुत कुछ मजबूत कर छिया। कम्पनी की स्थिति सुद्ढ़ हो 

चली, तो इंगलण्ड के कर्णधारों को अपने देश में बने हुए माल को भारत 

में अधिकाधिक रूप में चलाने की फिक्र हुईं। अब तक भारत में वाणिज्य- 
न 067 0 ०६ 8७०७ग्रष्ट०. 
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डा० भगवानदास, वनारस 
( फर्म--शिवगोपालूदास मनोहरदास ) 


व्यापार करने के छिए केवछ कम्पनी ही पूर्ण रूप से एक मात्र अधिकारिणी 
बनी हुई थी। भारत का व्यापार उस समय तक या तो कम्पनी के कर्म- 
चारी ही कर सकते थे अथवा कम्पनी जिसे विशेष रूप से अधिकार देती 
वे अंग्रेज ही कर सकते थे। परंतु सन्‌ १८१३ से कंपनी के डाइरेकररों ने 
ब्रिटेन के व्यापारियों को भारत में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की 
आजादी दे दी। उसका फल यह हुआ कि, कछकत्ते में अंग्रेज व्यापा- 
रियों की स्वतस्त्र आफिसें खुलने छगीं। उसी समय से विशेष रूप से 
विदेशी माछ का आयात भारत में बढ़ने छगा । 


छुछ विशेष बातें 


( सन्‌ १८१३ से १८३३ तक का समय ) 

जिस प्रकार :ईष्ट इण्डिया कम्पनी! ने सन्‌ १८९१३ में अपने देशवासियों 
को हिन्दुस्थान में स्वतन्त्र व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर परिवर्तन 
का सूत्रपात किया, उसी प्रकार मारवाड़ियों में भी परिवतेन होने का 
परिचय मिलता है। जगतसेठों की हत्या होने के बाद मारवाड़ी जाति के 
व्यक्ति जब राजनेतिक क्षेत्र से उदासीन हो चले, उस समय शेखावाटी 
ओर बीकानेर राज्यों में रहनेवाले व्यक्ति विशेष रूप से यहाँ आने छंगे। 
इससे पहले जो मारवाड़ी बंगाल में आये, उनमें या तो जोधपुर-मारवाड़ के 
व्यक्तियों की संख्या अधिक थी या वे व्यक्ति अधिक संख्या में आये, 
जिनका निवासस्थान राजपूताना, हरियाणा और मारूवा से बदुछ कर 
अन्य प्रान्तों में हो गया था । शेखाबाटी तथा बीकानेर राज्यों के रहनेवाले 
व्यक्तियों की संख्या उस समय अल्प थी । यहाँ पर हमें यह विचार करना 
है कि, पहले आनेवाले जिन मारवाड़ियों ने प्रायः दो सौ वर्षों तक वाणिज्य- 
व्यापार के साथ राज-कार्य और राजनीति में भाग लिया था, उन्तका 


झाड!।!!बट भय! का 


दृष्टिकोण एकाएक राजनेतिक क्षेत्र से हट कर केवल व्यापार की ओर 
हो जाना, एक प्रकार से विचित्र सा माहूम द्वोता है । 


यह एक अनुभव-सिद्ध वात दे कि, जिन व्यक्तियों का सम्बन्ध सदियों 
तक राजनीति से रहता है, उनकी आदत कुछ ऐसी हो जाती है कि, विना 
राजनेतिक छ्ेत्र के उनका मन किसी दूसरी ओर नहीं छगता। यदि उनके 
कार्य-क्षेत्र में विशेष कारणबश कोई परिवतंन होता है, तो वे व्यक्ति किसी 
काम के नहीं रहते और उनका जीवन क्रियाह्दीन अवस्था में ही व्यतीत 
होता दे । 

यहाँ पर हमें यह वतलाना दे कि, मारवाड़ी जाति के व्यक्तियों ने 
राजनीति और राज-कार्या में बहुत समय तक भाग छेने पर भी अपना 
प्रधान दृष्टिकोण व्यापारिक ही रखा था। जगतसेठ भर अमीचंद आदि 
की घटनाओं से ऐसा ही प्रतीत द्दोता है और यही कारण द्वै कि, जगतसेठों 
की हत्या के वाद राजनेतिक क्षेत्र से हटने की भावना जब मारवाड़ियों के 
हंदय में पंदा हुई तो, केवछ वाणिज्य-ब्यापार की ओर सझुकने में उन्हें कोई 
कठिनाई नहीं हुईं। परन्तु यह मवश्य कद्दा जा सकता है कि, व्यक्तिगत 
रूप से जिन व्यक्तियों ने राजनीति में विशेष भाग लिया था, वे इस 
परिवतन के साथ वाणिज्य-व्यापार में प्रगति नहीं कर सके । जगतसेठ 
घराने का उदाहरण हमें वतछाता है कि, सन्‌ १७८२ तक वे राज-काय में 
रहे। बाद में उन्होंने वाणिज्य-व्यापार में भाग लिया हो, ऐसा प्रमाण नहीं 
मिछता। सारांश यद्द कि, जो व्यक्ति राजनीति में बहुत अधिक भाग लेते 
आये थे. इस परिवर्तेन से उनकी उन्नति रुक गई। परच्तु राजनीति की 
अपेक्षा वाणिज्य-व्यापार में ज्ञिकका हाथ अधिक था, वे व्यापार में आगे 
बढ़े। इस परिवतेन में प्रधान भाग शेखावाटी औौर वीकानेरी मारवाड़ियों 
ने लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि, वे व्यापार में आगे वढ़ गये 


और आगे चल कर उल्होंने व्यापारिक-श्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त 
कर लिया। 
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यहा पर यह बतलाना भी आवश्यक है कि, इस प्रकार शेखावाटी 
और बीकानेर रियासतों के व्यक्तियों फे अधिक 
संख्या में आने पर मारवाड़ी जाति की दूसरी 
अवस्था शुरू हुई; तब उसके साथ ही साथ मारवाड़ियों का सस्बोधन भी 
दो नामों से होने छगा था, जो किसी न किसी रूप में भाज भी देखने में 
आता है। एक भाग को छोग “काइयाँ? और दूसरे भाग को “चुरूवाले 
कहने छगे । “काइयाँ” शब्द का साधारणतया अथ्थ चाछाक तथा होशियार 
है। हो सकता है कि, राज-कार्य और राजनीति से सम्बन्ध रहने के 
कारण पहले आनेवाले मारवाड़ियों को बंगालियों ने 'काइयाँ? कहना शुरू 
किया हो ओर बाद में आनेवाले मारवाड़ी “चुरूवाले! कहे जाने छगे हों । 
यद्यपि आज्ञ भी ये दोनों नाम मारवाड़ी समाज में प्रयोग होते हैं, तथापि 
इनके भाव में / कुछ परिवर्तन अवश्य हो गया है। “काइरयाँ” शब्द का 
प्रयोग इस समय केवल ओसवाल ज्ञाति के लिये होता है ओर शेष सभी 
मारवाड़ी कलकत्ते में 'चुरूवाले! कहे जाते हैं । 
इस प्रकार “काइयाँ” शब्द की मीमांसा तो हो जाती है। पर “चुरूवाले? 
केसे और क्यों कहे जाने छगे, यह भी एक प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में 
पता चलता हैं कि, शेखाबादी तथा बीकानेर रियासतों के आनेवाले 
व्यक्तियों में सबसे पहले “चुरूः के छोग आये थे और उनकी ही प्रधानता 
समाज्ञ में रही थी। यह भी कहा जाता दे कि, दूसरी अवस्था में आने- 
वाले मारवाड़ियों का सामाजिक संगठन चुरू की गद्दी में होता था। वे 
अपने अभाव-अभियोंगों का विचार तथा सामाजिक रश्म-रिवाज आदि 
के सम्बन्ध में क्या करना चाहिये, इन सभी आवश्यक बातों का निर्णय 
चूरू की गद्दी में किया करते थे। यही संगठन कछूकत्ते में आगे चलकर 


बड़ी पंचायत के रूप में दिखाई पड़ने छगा था; जिसका वर्णन हम आगे 
करंगे 
चलकर करेंगे | 


'काइयाँ' और “चूरुवाले'-- 


शाब्ा।।ब 7]!ज 
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आयुक्त रामचरणदासजी सराबगी, जो फतहपुर शेखावाटी के 
रहनेवाले थे और जिन्होंने बहुत वर्षा तक कल- 
निवास किया था, पुरानी बातों और 
इतिहास फे बड़े प्रेमी थे। इस पुस्तक के लेखक 
पर उनकी बड़ी कृपा थी। लेखक के पूछने पर उन्होंने अपने अनुभव से 
तथा पूर्वजों के ढ्वारा सुनी हुईं तथा आँखों देखी बातों के आधार पर बताया 
कि, पहले आनेवाले मारवाड़ियों के सिवाय शेखावाटी और बीकानेर 
आदि रियासतों से आनेवाले व्यक्तियों की संख्या कलकत्ते में विक्रमी 
संबत्‌ १८:५६ अर्थात्‌ सन्‌ १८१४ के छूगभग १७४ थी और विक्रमी 
संवत १८८० में वह संख्या ६०० हो गई थी। एछन्‍्होंने बताया कि, 
उस समय कलकत्ते में इन छोगों की १८ गद्दियों वड़ी मशहूर समझो 
जाती थी। इसके अतिरिक्त छोटी-बड़ी कई एक दूकानें चलती थीं, 
जिनमें छोग खरीद-बिक्री का व्यवसाय करते थे। सर्वेसाधारण व्यक्ति 
जहाँ तक संभव होता, नोकरी पेशा न कर देहातों में फेरी करके माल 
विक्री किया करते थे। इसके बाद दिन-प्रति-दिन उनकी संख्या बढ़ने 
लगी। कई एक फर्मा ने देखते-देखते उन्नति कर छी। उन्होंने बतलाया 
कि, विक्रमी संवत्त १८६० के बाद चुरूवाले मारवाड़ियों का खासा नाम 
हो गया था। अंग्रजी आफिसों में खत्रियों के स्थान पर मारवाड़ी 
स्थान पाने लगे, तो सूतापट्टी में मारवाड़ियों का नाम सुदक्ष व्यापारियों 
में लिया जाने लगा था। सन्‌ १८४८ मर्थात्‌ विक्रमी संचत १६०५ 
के छगभग जब रेल बननी शुरू हुई भौर पहले-पहल रानीगंज से कलकत्ते 
तक की रेल खुली, तो रास्ते की कठिनाई कम होने से धड़ल्ले के साथ 
छोग आने लगे । जन-संख्या बढ़ने के साथ ही साथ व्यापार भी भत्य- 
घिक विस्तार पाने छगा। 
उस समय आनवाले व्यापारियों के सम्बन्ध में श्रीयुक्त रामचरण- 
दासजी ने जो बातें वताई', वे न केवछ ध्यान देने योग्य ही हैं, मपितु 


मा[7गाए/क्:त 
चर 


चूरूवालों के सम्बन्ध में 
विशेष वार्तें-- 


शिक्षाप्रद भी हैं। उन्होंने बतछाया कि; उस्त समय आनेवाले मारवाड़ियों 
का रहन-सहन बड़ा सादा था । वे मिलजुरू कर परस्पर बड़े प्रेम से रहते 
थे | एक दूसरे का सुख दुःख अपना समझते थे। उनमें मिल्नसारो बहुत 
थी। परिश्रमशीछता की तो बात ही क्या थी । वे मशीन की तरह काम 
करके भी नहीं थकते थे । बड़ेबाजार में बड्ालियों फे कच्चे घर भाड़े 
लेकर दस-दस और पाँच-पाँच व्यक्ति मिछ कर रहते थे ओर उस स्थान 
को वे “बासा” कहा करते थे। रसोई मिछजुक कर अपने हाथ से वना 
लेते थे। सबेरे उठ कर वे नियमित रूप से गंगास्नान करते और देवदशन 
कर भोजन बनाते थे। ठीक ६ बजे अपने-अपने काम पर चले जाते थे । 
यद्यपि उनमें विद्या अधिक न थी, परन्तु महाजनी में छिखने पढ़ने तथा 
गणितादि में वे बड़े दक्ष थे। हिसाब-किताब रखना ओर किस वस्तु की 
कहाँ पर कैसी पड़ता होती है और तोछ-माप का रसकस केसा है, इस 
बात को वे बहुत जानते थे । उनमें भास्तिक भाव बहुत था। जातीयता 
उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। कोई भी असमर्थ भाई आ गया 
तो उसे वे छाती से छगा छेते थे। वे उन्हें माश्रय देते और 
जहां तक संभव होता, उसे किसी न किसी काम पर छगा देते 
थे। मितव्ययिता बहुत थी। वे इस तथ्य को खूब जानते थे कि, पेसे 
की रक्षा करनेयाला व्यक्ति ही मुहर की रक्षा कर सकता है; पाई-पाई 
फिज्ूलखच करने से बड़ा खज्ञाना खाडी हो जाता है और उचित रीति 
से पाई-पाई जोड़ने से धन जमा हो जाता हदै। मिहनत मजदूरी करके 
इस भावना से वे कुछ न कुछ पजी जोड़ छेते थे और अपने बालछ-बच्चों को 
खर्च भेजने में समथ होते थे। उनकी मुसाफिरी कमसे कम प्रायः तीन 
ब्ष की हुआ करती थी । कोई कोई पाँच वर्ष से भी अपने घर जाते 
थे। आने-जाने में महीनों छग जाते थे। बड़ी कठिनाई से पैदछ चछ 
कर या डैँटों पर वे मिर्जापुर तक गाते थे। वहाँ पर यदि काम नहीं 
लगा, तो वहाँ से आनेवाली मार से भरी नौकाओं पर चढ़नदारी करके 
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अर्थात्‌ रखवाले वन कर बंगाल में पहुंचते थे । इसके िये उन्हें दो चार 
रुपये तथा खाना खर्च मिलता था। घर की सुध-बुध चार-चार और 
छः-छः महीनों से मिछ्ती थी। जब उन्हें घर की चिट्ठी मिल जाती तब 
उछल पड़ते थे और दस बीस दिन तक उसी एक चिट्टी को वबारबार पढ़ा 
करते थे। उस समय न रेल थी, न तार था। टेलीफोन, मोटरगाड़ी ओर 
हवाई जहाजों की तो कछपना भी नहीं थी । आज हमारे वाबू-चधुआ छोग 
एक दिन भी घर की चिट्टी न मिले, तो घबड़ा जाते हैं और डवछ तार 
भुगताने छगते हैं। पर उस समय ये सब बातें कहाँ थी ९ 
ऐसी कठिन परिस्थिति में हमारे पूर्व उस समय वंगाल में भाये थे 
और बड़े परिश्रम तथा संयम से जाति की साख जमाई थी। सच तो 
' यह दै कि, उनका साहस ओर घरित्र-बछ इतना अधिक था कि, उसका 
प्रभाव अनायास ही अन्य छोगों पर पड़ता था। भाजकल की तरह बढ़े 
बड़े कामों की वे कोरी कल्पना नहीं करते थे। उसे तो वे 'शेखचिल्ली 
का घर” मानते थे। उनकी अटल धारणा थी कि, जिस प्रकार एक एक 
सीढ़ी पर चढ़ने से ही मनुष्य सुगमता से अपने छक्ष्य स्थान तक पहुँचता 
है, उसी प्रकार छोटे-छोटे काम उत्साह और लगनपूर्बक करने से ही मनुष्य 
की वास्तविक उन्नति होती है। धीरे-धीरे योग्यता भी बढ़ती है । पर जो 
व्यक्ति अपनी योग्यता पर ध्यान न रख कर बड़ी-बड़ी कछ्पनाएं करता 
है, तथा किसी बढ़े काम को ही करता चाहता है और छोटे काम पर 
मन नहीं छगाता, उसका नतीजा अक्सर यह होता है कि, न त्तो उसकी 
आशिक उन्नति ही हो पाती है और न किसी विपय में उसका ज्ञान ही 
बढ़ता है। ऐसी गवस्था में तो उसका उत्साह उल्टा टूट जाता है ओर 
वह किसी भी काम का नहीं रहता | उस समय हमारे पूर्वजों में यही विशे- 
पता थी कि, वे अपनी सच्चाई, ईमानदारी और ईश्वर में विश्वास रख कर 
किसी भी छोटे से छोटे काम में उत्साह के साथ छग जाते थे और नीचे 
से ऊपर उठनेवाल़े निश्चित सिद्धान्त के अनुसार अपनी योग्यता बढ़ाते 
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हुए सफलता प्राप्त करते थे। यही कारण था कि, हमारे पूव्जों की इस 
प्रदेश में इतनी उन्नति हुई और मारवाड़ी जाति की साख जमी | 

खेद की बात है कि, आज हमारी आ्िक उन्नति विशेष रूप से होने 
पर भी हम में पूर्वजों के गुणों का एक प्रकार से अभाव सा हो गया है। 
आज हमें किसी छोटे काम में छगते शर्म जाती है; क्योंकि हम अपने 
को धनिक समझने छगे हैं। हम अपने नवयुवकों को पहले-पहल किसी 
छोटे काम में छगा कर उनकी उन्नति का उपाय सोचते हैं, तो हमारी इज्जत 
घट जाती दै। होता क्‍या है कि, हममें बड़प्पत का रोग घुस गया है। 
हममें कितनी योग्यता है, उसक्रा विचार करना हमने छोड़ दिया है । 
बड़ी-बड़ी कल्पना करते हैं ओर बड़ा काम होता है, तभी हम उसमें हाथ 
देते हैं; अन्यथा बेकार बेठे रहते हैं । योग्यता से अधिक बड़े काम में हाथ 
देने का परिणाम अधिकतर विपरीत होता देखा ज्ञाता है। जिस प्रकार 
अपनी शक्ति से अधिक बोफ उठाने का बुरा परिणाम होता है, उसी 
प्रकार अपनी योग्यता से अधिक काम उठाने से उछटी हानि होती है और 
रहा-सहा उत्साह भी घट ज्ञाता है। जो काम अपनी योग्यता से हलके 
दर्जे का उठाया जाता है यद्यपि एक बार देखने में छोटा माल्म होता है, 
तथापि उसका परिणाम छउत्साह और उन्नतिवधक होता है। यह एक 
निश्चित और अनुभूत सिद्धान्त है कि, क्रमशः उन्नति करने से ही ठोस 
उन्नति होती है और यदि छलांग मारी जाती है, तो निश्चय ही उसे 
गिर जाना पड़ता है। आज हम में और उस समय के व्यक्तियों में इतना 
ही भेद दे कि, वे पहले-पहल जो काम आरणम्भ करते थे, अपनी योग्यता 
से हलका काम अपनाते थे और उत्साह के साथ क्रमशः उन्नति करते हुए 
उच्च स्थान पर पहुँच जाते थे। पर आज हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। 
हम अपनी योग्यता से बहुत अधिक बड़ा काम खोजते हैं। जिसका 
पा यह होता है कि, प्रथम तो कोई बड़े काम का सिलसिला ही 
वठना कठिन रहता है और यदि धन के प्रभाव से बेठ भी जाता दै, तो 
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योग्यता की कमी के कारण सफलता पाना सहज नहीं होता। उसका 
उल्टा परिणाम तो यह होता है कि, सफलता न होने से हमारा पहले का 
उत्साह भी ठण्ढा पड़ जाता है और उत्साह घटने से लछाभ के बदले हानि 
का शिकार होना पड़ता है | 

असल बात तो यह है कि, संसार में उत्साह द्दी एक ऐसी चीज है कि, 
उसके सहारे मनुष्य चाहे सो बन सकता हे। परन्तु जहाँ उत्साह की 
कमी हो जाती हे ओर केवल बड़प्पन की एंठ बनी रहती है, उस मनुष्य की 
उन्नति अवश्य रुक जाती है। अब पाठक समझ सकते हैँ. कि, उस 
समय के हमारे पूर्वजों के भावों में और आज हमारे लक्ष्य में कितना बड़ा 
भेद हो गया है। वे किस प्रकार अपनी साधारण अवस्था में उन्नति की 
ओर अग्रसर हुए थे और भाज हम धनिक द्वोते हुए भी क्‍यों उन्नति से 
पीछे हट रहे हैं। सच तो यह्द है कि, पूर्वजों में उत्साह था और आज 
हमारा उत्साह बड़प्पन के रोग के कारण कुंठित होता जा रद्दा है। उचित 
तो यह है कि, हम ऐसा ही कार्य करें, जिससे हमारे उत्साह में कमी न 
आने पावे और क्रमशः हम उल्तति की ओर अग्रसर हो सकें। 

हमारे इस कथन से पाठक यह न समझें कि, हम समाज को नीचे की 
ओर ढकेलने की चेष्टा कर रहे हैं भौर बावा आदम के जमाने की वही 
पुरानी तेल-छूण की दूकानें खोलने का उपदेश दे रहे हैं तथा आजकल के 
इस उन्नत जमाने में बड़े-बड़े कछ-कारखाने आदि खोलने में समाज को 
ह॒तोत्साहित कर रहे हें। हमारा यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि, समय 
की रफ्तार के अनुसार उल्नतिजनक कारबार को न किया जाय । हमारे 
कथन का वास्तविक भाव यह है कि, हम भूठे बड़प्पन की घुन में अक- 
मेण्य न वन बेठ और नीचे से ऊपर उठनेवाले व्यापार के प्रकृत सिद्धान्त 
को न भूछ कर ऐसा कार्य करें कि, हमारी भावी सन्‍्तानें जब कार्यक्षेत्र में 
अबतीण हों, तो वे केबछ हवा में न उड़ कर छोटे-छोटे कामों में मन 
छगा कर उत्साह के साथ उस दर्ज पर पहुंच जाँय, जो कि, संसार में आज- 
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कल उन्नति का विशेष कारण बना हुआ है। छोटा काम शुरू करने से 
जिस प्रकार उत्साह की वृद्धि होने के साथ ही साथ आशिक उन्नति का 
मार्ग प्रशस्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य का अनुभव भी बढ़ता है ओर 
उसमें स्थायित्व भी अधिक रहता है. तथा मनुष्य की योग्यता भी दिन 
प्रति दिन बढ़ती जाती है। परन्तु किसी बड़े काम के संचालन में पूरी 
योग्यता और अनुभव नहीं होता तो उसमें सफलता प्राप्त होना कठिन हो 
जाता है और उसका परिणाम यह होता है कि, उत्साह घट जाता है ओर 
लोगों को किंकर्तव्यविमूढ़ होना पड़ता है। अतः आवश्यकता यह दे कि, 
कार्य-क्षेत्र में उतरने के समय हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए 
कि, जिससे हमारे उत्साह में ठेसन छगे और उत्तरोत्तर उन्नति करते 

हुए हम अपने लक्ष्य-स्थल को प्राप्त कर सके | 
उोीखावाटी और बीकानेर आदि रियासत्तों के मारवाड़ी पहले-पहल 
3 बंगाल में आये, उस समय उनकी आशिक 

एक रुपये और नौ पसों का 

अवस्था सन्‍्तोषप्रद नहीं थी। उनका आना 
न्ड धन के जोर पर नहीं किन्तु व्यक्तिगत साहस 
और उत्साह से हुआ था। पाठक जान चुके हैं कि, आनेवाले व्यक्ति अपने 
घर से चल कर प्रायः पेदुल मिर्जापुर तक आते थे और मिर्जापुर से माल 
की नौकाओं पर चढ़नदारी करके बड़ी कठिनाई से बंगाल का दशेन कर 
पाते थे। इस सम्बन्ध में हम एक ऐसी प्रथा का वर्णन करंगे जो आज 
भी मारवाड़ी समाज में प्रचलित हैं ओर उसले भछी प्रकार उस समय की 
आशिक अवस्था जानी जा सकती है। कहा जाता है कि, प्राचीन 
समय में जब कि, राजस्थान से चल कर छोग अन्य प्रान्तों में व्यवसाय के 
लिये जाने छगे थे, उस समय किसी व्यक्ति के पास केवछ एक रुपया और 
नो पेसे थे और उसी पूंजी को पल्‍्ले वाँध कर वह घर से विदा हुआ था । 
उस व्यक्ति ने अन्य प्रान्त में आकर अपनी इतनी आ्िक उन्नति की कि, 
वह लक्षाधीरा बनकर अपने घर वापिस छोटा। राजस्थानवासियों ने 


#च्रह/क !॥| का 
४०७ 


समझा कि, एक रुपया और नो पेसे पहले धांध कर विदा होने का ही फल 
है कि, वह व्यक्ति धनशाली वन जाता है। थही कारण था कि, एक रुपया 
और नौ पेसा पल्‍ले बांध कर घर से विदा होना शुभ समझता गया। यद्यपि 
आज मारवाड़ियों की वह हीन अवस्था नहीं रही और वे विपुल धन के 
स्वामी वन गये, तथापि यद्द्‌ रिवाज भव भी देखी जाती है कि, बड़े से बड़ा 
ओर साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब अपने घर से विदा द्वोता है 
तो केवछ एक रुपया और नौ पंसा ही अपने पल्‍ले बांध कर रवाने 
होता है। इससे अधिक पूंजी लेकर घर से नहीं निक्छता। यह एक 
दूसरी बात है कि, पीछे से उसके घर के व्यक्ति उसके पास आवश्यकता- 
नुसार रुपये पहुंचा देते हैं, परन्तु घर से विदा द्वोते समय स्वयं एक 
रुपया नो पेसा ही लेकर चलता है। इस उदाहरण से पाठक समझ सकते 
हैं कि, मनुष्य की उन्नति केवछ धन के जोर पर द्वी नहीं होती। उसके 
लिए साहस, उत्साह, सच्चाई और ईमानदारी की बड़ी भावश्यकता होती 
है। प्रायः देखा जाता दै कि, बहुत से फम॑ और सेठ साहूकार पीढ़ियों 
से नामी धनिक होने पर भी जब उनमें उत्साह की कमी हो जाती है भर 
चड़प्पन के प्रभाव से वे अन्य प्रकार की नेतिकता छोड़ वबेठते हैं, तव धन 
होने पर भी उनका हास होने छगता है और देखते-देखते कितनी ही 
पुरानी से पुरानी आसामियाँ शेप हो ज्ञाती है। इसका कारण द्वी यह 
है कि, उनमें उत्साह और नेतिकता घट जञाती है। जो व्यक्ति धनिक नहीं 
है, पर उसमें उत्साह ओर नेतिकता है, तो वह भपनी उन्नति करने में 
समर्थ होता है। मारवाड़ी जाति की उत्नति होने का भी यही कारण है 
कि, धन न द्वोने पर भी हमारे पूर्व पुरुषों में उत्साह और नेतिकता बनी 
हुई थी। इसी से इस जाति की इतनी उत्नति हुई थी । 


अंग्रेजों की व्यापारिक आफएिसें 
( सन्‌ १८१३ से प्रारंभ ) 


सन्‌ १८९३ में ईष्ट इण्डिया कम्पनी के कणधारों ने समस्त ब्रिटेल- 
वासियों के लिये भारतवणष में स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने की आजादी 
दे दी, तो देखते-देखते अंग्र ज व्यापारी घड़ल्ले के साथ हिन्दुस्थान में जाने 
लगे। कलकते में कतिपय अंग्रज्ञी आफिसें स्वतन्त्र रूप से काम करने 
छगीं। यहां पर यद्द उल्लेख करना आवश्यक है कि, जो अंग्र ज- 
व्यापारी स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने के लिये यहां आये, उनका प्रधान 
लक्ष्य क्या था और किस प्रकार उन्‍होंने सपना दुबदबा कायम किया। 
इस सम्बन्ध में जहां तक पता चलता है, यह कहा जा सकता है कि, उस 
समय उनका एक मात्र लक्ष्य यही रहा कि, जिस प्रकार भी हो भारतवर्ष 
का कच्चा माल खरीद कर इंगलेण्ड भेजना और इंगलेंड में बनी हुई 
वस्तुओं को यहां छाकर अधिकाधिक रूप में चछाना। इसके लिये उन्होंने 
यह जानने की चेष्टा की कि, हिल्दुस्थान में कौनसी बस्तुएँ कहां पर 
कितनी पेदा होती हैं ओर किन-किन वस्तुओं की कहां पर कितनी खपत 
होती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात का बड़े गौर के साथ अनु- 
सन्धान किया कि, ऐसी कोन सी वस्तुएँ हैं, जिन्हें हम प्रट-ब्रिटेन में 
बना कर इस देश में उत्तका सुगमता से प्रचार कर सकते हैं। इसके लिये 
उन्होंने कतिपय शुप्त और प्रकट संस्थाओं का निर्माण किया और कई 
वर्षा तक अनुसन्धान कर उसकी रिपोर्ट इंगलेंड में भेजते रहे। इसका 
फछ यह हुआ कि, हिन्दुस्थान की बनी वस्तुओं का प्रचार घटने छगा और 
ब्रिटेन में तंयार की हुई वस्तुओं का प्रचार शुरू हो गया। कपड़े के 
ज्यापार में बड़ा भारी परिवतत होने छगा । इसका प्रधान कारण तो यह 
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था कि, उस समय अंग्रेजों की नीति ही यह हो गई थी कि, जिस प्रकार 
भी हो, उचित अथवा अनुचित सभी उपायों द्वारा भारतबर्ष की कारोगरी 
का अन्त किया जाय और इंगछेंड में अधिकाधिक माल तैयार कर उसका 
प्रचार यहाँ किया जाय । इस सस्वन्ध का इतिहास बहुत बड़ा है और 
उससे जाना जा सकता है कि, अंग्रेजों ने भारतवर्ष में अपनी सत्ता जमने 
पर किस प्रकार और किन-किन उपायों से भारतवर्ष की कारीगरी और 
उद्योग-धन्धों को नट्ठ किया था और इंगलेंड में बने हुए माल का इस देश में 
प्रचार करने में किन उपायों का आश्रय लिया था। ऐतिहासिक उल्लेखों 
से पाया जाता है कि, भारतवर्ष का बढ़िया से बढ़िया कपड़ा इंगरंड में 
जाता था और वहां के व्यक्ति बड़े चाव से उसे खरीदते थे। उसकी रोक 
के छिये इतना अधिक कर लगाया गया कि, उसका जाना बन्द हो चला। 
कहा जाता दै कि, एक सौ रुपये के माल पर ८० और ९१०० प्रतिशत 
ड्यूटी छगाना तो एक मामूली वात थी | किसी किसी वस्तु पर तो कीमत 
से तीन गुना अधिक कर भी छगाया गया था। ये कर इसी दृष्टि 
से लगाये जाते थे कि, भारत का बना हुआ माऊ इंगलेंड में नआ सके। 
इस प्रकार एक ओर तो अनुचित रूपसे जकात छगा कर भारत में बने हुए 
माल का इंगलंड में ज्ञागा रोका गया और दूसरी ओर हिन्दुस्थान में 
नशंसतापूर्ण कठोर अत्याचारों के द्वारा ऐसा प्रयत्न किया गया कि, अच्छे से 
अच्छे कारीगरों को अपने हाथों के अंगूठे तक काट देने पड़े। इस प्रकार 
अंग्रेजों ने उचित और अनुचित सभी प्रकार की शक्ति को काम में छाकर 
हिन्दुस्थान की कारीगरी की रीढ़ तोड़ दी और उसके स्थान पर अपने 
देश के बने हुए माल का अधिकाधिक प्रचार करने का मार्ग साफ कर 
लिया । 

इस प्रकार जब उनके लिए माग साफ हो गया, तो उन्होंने हिन्दुस्थान 
की तरह बढ़िया से बढ़िया माल कलों के द्वारा इंगलेंड में तैयार करने का 
उद्योग बड़ी दिलचस्पी के साथ झुरू किया। ढाके की मछमछ के मुक- 
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बिले उन्होंने बढ़िया से बढ़िया महीन मलमछ बनानी शुरू की ओर ढाके 
की मलमछ के जो दाम होते थे; उससे बहुत कम दाम में अपनी मछमर 
बेचने छगे | हमारे यहाँ की छींट के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि, 
उसकी बनावट और छपाई की तुछना आज भी संसार में नहीं हो सकती । 
परस्तु, अंग्रेजों ने इस कार्य में भी बहुत बड़ा उद्योग किया। उन्होंने नकेवल 
भारतीय डिज्ञाइनों का ही अनुकरण किया, अपितु और ओर भी इतने 
नये-नये डिजाइन बनाये, जिनके कारण यहाँ का बाजार उनके हाथ में 
आ गया। छोींटों के अतिरिक्त साड़ियों की छपाई में तो उन्होंने कमाल 
का काम किया तथा वे इतनी सस्ती बेचने छगे कि, भारत में बननेवाली 
छींटों ओर साड़ियों की रीढ़ ही मारी गई । धोती की पाड़ें जो कि, भारत 
में बहुत ही थोड़े प्रकार की होती थीं, अग्न ज्ों मे उसमें इतनी तरक्की की 
कि, देखते-देखते धोती का बाजार भी उन्‍होंने हथिया छिया। इसके 
सिवाय मारकीन, दुकड़ी, तिकड़ी और नेनसुख तथा अन्य प्रकार के रंगीन 
बस्त्रादि सभी प्रकार के कपड़े वे इस प्रकार बनाने छगे कि, देखने में 
सुन्दर ओर कीमत में मल्दे होने से अंग्रज़ों का व्यापार यहां दिन प्रति 
दिन बढ़ने छगा | 


ज्ञो अंग्रेज जाति अब तक ईष्ट इण्डिया कम्पनी? के रूप में कार्य 
करती आ रही थी और एक संस्था के रूप में अपना स्वार्थ साधन करती 
थी, अब उसका रुख जातीय-स्वार्थ की ओर हो चढा। स्वतंत्र रूप से 
जो अंग्रज भारत में आये, वे भी जातीयता के भावों में सराबोर थे। वे 
इस बात को जानते थे कि, स्वतंत्र व्यापार करने में हम छोग यदि अधिक 
लाभ न भी उठा सके तो भी हमें उसकी परवा नहीं करनी चाहिए । वे 
जानते थे कि, हमारे देश का बना हुआ मार यदि इस देश में चल 
जायगा, तो हमारा देश माछामाल हो जायगा और उसका हिस्सा हमें 
ओर हमारी सन्‍्तानों को भविष्य में मिलेगा। इन्हीं भावनाओं को 
छेकर वे अपनी-अपनी आफिसों के कारबार को आगे बढ़ाने छगे। 
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यहां पर यह वतछाना भ्री आवश्यक हैँ कि, उन छोगों ने उस समय 
बड़े संयम ओर सच्चाई से भी काम लिया था। उन्होंने प्रधान रूप से 
अपना एक ही रुट््य कायम किया कि, भारतवासियों के साथ हमें सावधानी 
से पेश आना चाहिए, जिससे वे समझने ढंग कि, अंग्रेज छोग सच्चे 
ओर वात के पक्के हैं। उन्होंने समय-समय पर हानियां उठाकर भी भपनी 
सच्चाई की रक्षा की। वे उदार भी बहुत बने। इंगलेण्ड के बने हुए 
किसी माल को खरीदने पर किसी भारतीय व्यापारी को किसी समय 
घाटा द्वोने छगता, तो अंग्रेजों ने उसका दिल नहीं टूटने दिया। यथेष्ट 
बाद-वट्टा देकर तथा डिल्बरी की छयु वढ़ा कर उसे दिक्कत तथा हानि से 
बचाया । इन सब बातों का इतना प्रभाव पड़ा कि, छोग सममने छगे 
कि, अंग्रेजों के साथ व्यापार करने में हानि उठाने का डर सर्वथा 
नहीं दे । 

इन सब वार्तों के मतिरिक्त अंग्रेज व्यापारियों ने अपनी चातुरी और 
दृरदशिता से यह अनुभव किया कि, किसी भी देश में दूसरे देश का माल 
चढाने के लिए उसी देश के छोगों की सहानुभूति और सहायता परमा- 
वश्यक होती दै। देशवासियों की सद्दानुभूत्ति विना अन्य किसी भी देश 
का व्यापार यथेष्ट रूप से स्थान नहीं पा सकता। इस प्रकृत तथ्य को 
ध्यान में रख कर उन्होंने निश्चय किया कि, इस देश के व्यापारियों की 
सहानुभूति, सहायता और दिल्चरुपी उसी अवस्था में हमें प्राप्त दो सकती 
है, जब कि, कोई विशेष प्रकार का प्रछोभन दिखाकर उन्हें आकर्षित 
किया जाय । इस दृष्टि से इंगलेण्ड का बना माल बेचने तथा इस देश 
का कच्चा माल खरीदने के लिए उन्होंने मिडिल्मेनों को काफी दलाली देने 
की व्यवस्था की । उसका प्रभाव इतना पड़ा कि, भारत के व्यापारी “हल्दी 
छगे न फिटकरी रंग चोखा भावे” वाढी कहावत के अनुसार इस ओर 

मुक पढ़े । 
हां पर यह लिखना भी भआावश्यक दे कि, सुचतुर अंग्र जो ने एक 
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तो दुलाली का स्टेंडर्ड ही कुछ ऐसा ऊँचा रखां कि, देशवासी व्यापारी 
उसमें विशेष रूप से दिलचस्पी लेने छगे। दूसरे अंग्रेजों ने व्यापार 
करते हुए भारतीय व्यापारियों को दलाली देने में कभी भी सझ्लोच नहीं 
किया। उन्होंने बराबर ही काफी दुछाली दो । परिणाम यह हुआ कि, 
बहुत से व्यक्ति स्वतस्त्र व्यापार की अपेक्षा दाली के व्यवसाय को अधिक 
पसन्द करने लगे | 


इस प्रकार दलाली की व्यवस्था से अंग्रेज व्यापारियों को अपना 
व्यापार चलाने में सुगमता होने छगी । उस समय उन्होंने यह भी अनु- 
भव किया कि, वाणिज्य-ब्यापार करनेवाले सभी व्यक्ति धनिक नहीं 
होते। पर्य्याप्त धन के साथ व्यापार करनेवाले व्यापारी बहुत अल्प होते 
हैं। अधिकांश व्यापारी ऐसे होते हैं, जो दूसरों की सहायता से अपने 
कारबार को चढछाते हैँ। ऐसी अवस्था में माछ की डिढेवरी नगद रुपये 
लेकर देने से व्यापार की यथेष्ट च्ृद्धि नहीं हो सकती। अतः उन्होंने 
दल्यली के अतिरिक्त मुसद्दीगिरी (8877808)79) की व्यवस्था की। 
ऐसा करने में उन्तका रक्ष्य यह था कि, एक तो धनिक व्यक्ति अपने घन 
को कमीशन की आय के सहारे छगाने छगेंगे और दूसरे व्यापारियों को 
उधार माल छोड़ने में उनकी जोखिम भी न रहेगी। व्यापारियों को 
उधार माल छोड़ने में जोखिम के जिम्मेदार बेनियन रहेंगे। जो व्यक्ति 
किसी आफिस का बेनियन बनेगा, उससे कारबार के हिसाब से सिक्‍्यु- 
रिटी के रूप में रुपये जमा लेने की व्यवस्था की गई। बढले में उचित 
व्याज के साथ एक रुपया सेंकड़्ा कमीशन और दिया जाना निश्चित 
किया गया। शर्ते यह थी कि, आफिसवाले जो मार की डिलेबरी देंगे, 
वह बेनियन के नाम पर देंगे और बैनियन जिस व्यापारी को माल 
छोड़ेगा, उसकी जोखिम उस पर रहेगी । इस व्यवस्था का परिणाम यह 
हुआ कि, धनिक व्यक्ति कमीशन के छाछच से आफिसों के बेनियन बनने 
छगे ओर माल उधार छोड़ने में अंग्रेजों को जो दिक्कत थी वह सहज में 
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दूर हो गई। मारवाड़ी व्यापारियों में यह साहस स्वाभाविक रूप में द्वोने 
के कारण वे अन्य साधारण व्यापारियों को उधार माल छोड़ने में अधिका- 
घधिक भाग लेने छगे। असल वात यह दे कि, अंग्रेज व्यापारियों की 
आफिसों का व्यापार दछाढी भोर मुसद्वीगिरी के होने से दिन प्रति दिन 
विस्तार पाने छगा। मारवाड़ी व्यापारियों ने बड़े साइस और दिलचस्पी 
के साथ भाग लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि, अंग्रेजी आफिसों में 
उनकी बढ़ती होने छगी | 


आपफिसों के दलाल 


जब कलकते में अंग्रेजों की स्वरतन्त्र भाफिसें खुलने छगीं। तो सर्व 
प्रथम बंगाली व्यापारियों ने अंग्रेजी आफिकयों में 
दछाली का काम करना शुरू किया था। हमने पहले 
बतलाया दे कि, वंगालियों में वेशाख और सेठ जाति 
के व्यक्ति ही वाणिज्य-ब्यापार में प्रसिद्ध थे और उस समय वेप्णवदास सेठ 
और शोभाराम वेशाख बड़े मादरणीय व्यापारी समझे जाते थे | # पता 
छावा है कि, अंग्र जी आफिसों में कपड़े के दीवान कह कर इनकी भरती 
हुई थी। सर पी० सी० राय महोदय ने उन्त बंगाढी व्यापारियों के नाम 
संग्रह किये है, जो उस समय अंग्र जी माफिसों में काम करते थे । उन्दोंने 
लिखा दे कि, 0700/ 809० & 00. में गौराचन्द दत्त और चण्डी- 
चरण दत्त काम करते ध। भागे चलकर उन्होंने यह भी लिखा है कि; 
उनके पश्चात्‌ उस फर्म का काम “गुरुसहायमल घनश्याम” करने छगे 


बड्जाली, खत्री और 
मारवाढ़ी-- 





# जानन्द कृष्ण बोस लिखित “0 580 &8००णएा६ ० ६#6 उ०छंति९ा(85 
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थे ।क फ्र्ावत & 00. सिं8०प०९0 फ्वेका & (०. और 
मप्ाव०-8०॥ & 00. मादि आठ फर्मा के दुछाछ प्राणकिसन छा थे। 
इस वंश का सम्बन्ध आज भी आएिसों से देखने में माता है। अभयचंद 
गुह का नाम भी मिलता है. जिन्होंने 078॥07 <& 00., 8००४, 
5०आ द्रव & 00., मोर 8807०/४४५ाे॥ $ 0०., आदि तो 
आफिसों में काम किया था और बाद में छलितमोहनदास ने भी इन्हीं 
आफिसों की दुछाडी तथा बेनियनशिप की थी । 66072७ अफरतेछ/807 
00., (॥क्ना4कछत ॥(०७:०४०४)6 3979८ 7/60., फि058 &छ (०५, 
89॥68)॥ 8707४७/४., भादि आफितसों में ह्वारकानाथ दत्त तथा उनके 
पुत्र धीरेनदास दत्त पीसगुड्स विभाग में काय करते थे। इसके सिवाय 
लक्ष्मीकान्तथर, सुखमय राम, रामयदुकारू सरकार, गोविन्दचन्द्र धर 
नीलमणि धर आदि के नाम भी बताये गये हैं कि, इन लोगों ने भिनन-भिस्न 
आफिसों में काम किया था। उन्‍होंने यह भी बतलाया है कि, बहुत साधारण 
श्रेणी में रहनेवाले व्यक्तियों ने आफिसों में प्रवेश कर अपनी आध्िक 
उन्नति को थी। परन्तु, बड़ाली व्यापारी अधिक समय तक आफिसों का 
काम नहीं कर सके। यद्यपि प्रागणकिशन मोर रामचन्द्र शीरू आदि 
दो चार फर्म बने रहे, तथापि अन्य सभी बड़ाली हट गये। उनका स्थान 
खत्रियों ने लिया। बड्ञाढियों की अपेक्षा खन्नी लोग व्यापार में अधिक 
दक्षे थे। बड़्ाली छोगों का आफिसों में न॒ टिक सकने का कारण बताते 
हुए आचार्य सर पी० सी० राय ने छिखा है कि, ध्यद्यपि बड्भगली 

+' पता नहीं यह कोन फर्स था। परन्तु फर्म के नाम से अनुमान किया 
जा सकता है कि, संभवतः सेठ ताराचन्दु घनश्यामदास के उप्रसिद्ध फर्म से 
हो इसका सम्बन्ध हो, क्‍योंकि गुरुसहायसछजी ओर घनश्यासदासजो इस 
फर्म के प्रसिद्ध पुरुष थे। यद्यपि कलकते में इस फर्स का होना बहुत पीछे 


पाया जाता है तथापि आश्चर्य नहीं कि, उस समय गुरुसहायमछ घनश्यास के 
नास से कोई फर्म रहा हो। 
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आदर्शवादी और भावुक अवश्य हैं, किन्तु व्यवद्वारवादी न द्ोने के कारण 
व्यापारिक छोत्र में पिछड़ जाते हैं।! उन्होंने यह भी लिखा है कि, 
'बड्जालियों में भौद्योगिक भावना और व्यापारिक गुण ये दो वातें नहीं 
हैं। यही कारण है कि, स्वभावतः व्यापारिक-क्षेत्र से उन्हें हटता पड़ा! 
आचार्य राय महोदय ने एक स्थान पर यह भी लिखा है कि, 'मेंने एक 
समय एक अर्थशास्त्रज्ञ से पूछा कि, वद्भाल में बंगाली व्यापारी क्यों हट 
गये और मारवाड़ी केसे बढ़ गये ? तो उन्होंने उत्तर दिया कि, वंगालियों 
की भपेक्षा मारवाड़ी एक तो कम खर्चीले होते हैं मौर दूसरे व्यवहार 
करने में मिलनसार और ईमानदार हैं! 


यह स्वथा सत्य है कि, बंगाली व्यापारियों की अपेक्षा खन्नी समाज 
के लोगों ने अंग्रेजी माफिसों में अच्छा काम किया। एक वार वे बहुत 
बढ़े । कारण यह था कि, खत्री छोग स्वभावतः साफ-सुथरे और बोलचाछ 
में मिप्टभापी थे। इसके मतिरिक्त बंगालियों की अपेक्षा उनमें व्यापार 
करने की योग्यता भी अधिक थी। जिस समय उन्होंने भाफिसों में काम 
करना शुरू किया, उस समय उनमें परिश्रमशीलता भौर मितव्ययिता भी 
बहुत थी । उन्होंने खूब मन छगा कर काम किया । परिणाम यह हुआ 
कि, उनका दबदबा आकिसों में बहुत हो गया। उनकी जार्थिक उन्नति 
भी बहुत हुईं। देखते-देखते वे धनिक वन गये परन्तु यह कद्दना भत्युक्ति- 
पूण न होगा कि, धन की बढ़ती के साथ ही साथ उनमें ऐयाशी ओर 
फिजूलखर्ची भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ चढी। चाग-बगीचों में रह कर 
गुलछर उड़ाना भौर अनाप-शनाप खर्च करना उनका स्वभाव-सा बन 
गया। नतीज्ञा यह हुआ कि, वे आफिसों का काम ठीक समय पर न 
सम्दाल सके। अंग्रेजों ने देखा कि, इन छोगों में ऐयाशी का दुगुंण भा 
रहा है ओर साथ ही साथ आफिस के कामों में भी बाधा पड़ने लगी है, 
तो उन्तकी नजर परिश्रमशील मारवाड़ियों पर पड़ी। मारवाड़ी ज्ञाति के 
व्यक्ति किस प्रकार आफिसों में काम करने छो और भागे चल कर 
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किस प्रकार आफिसों के काम में स्व प्रधान हो गये, इस सम्बन्ध में आगे 
चल कर हम विस्तार के साथ छिखेंगे। इसके पहले हमें यह दिखाना है 
कि, खत्रियों ने पहले-पहल आपफिसों में प्रवेश कर अपना दुबदबा ऐसा 
जमाया था कि, उनके स्थान पर किसी दूसरी जाति के छोगों का आ 
जाना सम्भव ही नहीं था। परन्तु जिस जाति के व्यक्तियों मं विशेष कर 
नवयुवकों में ऐयाशी बढ़ जाती है और नाना प्रकार की फिजल-खर्ची में 
जो जाति फँस जाती है, उसकी उन्नति अवश्य रुक जाती दै। खत्नी 
समाज के हाथ से आफिसों का व्यापार निकछ जाने का भी यही कारण 
हुआ कि, उस समाज के व्यक्तियों में संयम, परिश्रम ओर मितव्ययिता का 
स्थान प्रायः ऐयाशी, आरामतलूबी और फिजूलखर्ची ने ले लिया था। 
परिणाम यह हुआ कि, उन्हें आफिसों के कारबार से क्रमशः हटना पड़ा | 


खत्नी समाज के तत्काछीन व्यापारियों में बाबू निक्ामल, बेसीजी 
मिश्र, जगन्नाथ टंडन, ममोजी मिश्र, भगवानदास अरोड़ा, छूलिताप्रसाद 
खत्री, खेतू बाबू ओर मुकुन्दी बाबू आदि कई एक प्रमुख व्यक्तियों के नाम 
मिलते हैं, जिन्होंने समय-समय पर आफिलों के कामों में अच्छी ख्याति 
प्राप्त की.थी । 

पता चढता दे कि, निक्कामल उस समय १२ आएफिसों में काम करते 
थे। खेतू बाबू उनके दामाद थे, वे भी सुप्रसिद्ध “प्राहम कम्पनी” में काम 
करते थे। मुकुन्दी बाबू बड़ेबाजार में बड़े प्रसिद्ध हुए, उनके नाम की 
प्रसिद्धि तो छुछ बर्षा पूर्व तक भी थी। “कारतारक कम्पनी के वे सर्वे- 
सर्वा बन कर रहे। अन्य प्रकार के माल के अतिरिक्त छाछ कपड़े का 
कारबार इस आफिस में प्रधान था। यद्यपि फिडीमोर” में भी छाल 
ऊपड़ी बहुत आता था, परन्तु 'कारतारक” के छाछ कपड़े को कहीं 
अधिक खपत थी। छाछ कपड़े के व्यवसाय में मुकुन्दी बाबू के साथी 
जगननाथज्नी मोहता, जोधराजजी धानुका और घनश्यामदासजी गोयनका 
थे। उनका मेलू-जोल और साथ ऐसा रहा कि, मुकुन्दी बाबू का बड़े- 
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बाजार में बड़ा दवदवा रहता था। मुकुन्दी बाबू के वाद उनके पुत्र भेरव 
बाबू ने भी बहुत अच्छा काम किया । बात यह थी कि, यह घराना अन्य 
खत्रियों की तरह ऐयाशी में नहीं फंसा था और मारवाड़ियों की वृद्धि के 
समय भी खत्री समाज का नाम बनाये रखने में समर्थ बना रहा। इसके 
सिवाय बाबू छुटकामल और छोटे छालजी मिश्र ने भी बड़ेवाजार में प्रतिष्ठा 
प्राप्त की थी। मारवाड़ी जाति को खत्री समाज की घटनाओं को मनन 
करना चाहिए और उसके परिणाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 

इस प्रकार खन्नी समाज की उन्नति जब आफिसों के काम में रुक गई, 
तो पहले-पहल श्रीयुक्त रामलछालजी अग्रवाल ने “गिलण्डरर की आफिस 
में प्रवेश किया । श्रीयुक्त वावूलाछजी अग्रवाछ ने “प्छण्टस” आदि दो 
तीन आफिसों का काम सम्हाद्य । इनके यहाँ श्रीयुक्त युगछकिशोरजी 
रूइया, रामकिशनदासजी सरावगी और गौरीदत्तजी सराफ भादि दो 
चार व्यक्ति पहले से ही काम करते थे। सच तो यह दे कि, इन्होंने ही 
उपयुक्त आफिसों का काम सम्हाला था । इनका काम इतने उत्तम रूप से 
हुआ कि; आफिसों के अंग्रेज व्यापारी समझने छगे कि, मारवाड़ी जाति 
के व्यक्ति ही सर्वापेक्षा दक्ष हैं सौर इनके सहयोग से ही हमारे कारवार 
की अत्यधिक उन्नति हो सकती द। परिणाम यह हुआ कि; मारवाड़ी 
जाति के व्यक्ति उसी समय से झआाफिसों में भर्ती होने छगे। श्रीयुक्त युगल- 
किशोरजी रूइया, सोनीरामजी पोद्दार, गौरीदत्तजी सराफ और रामकिशन 
दासजी सरावगी आदि ने अपनी होशियारी तथा कारगुजारी से इतनी सफ- 
छता प्राप्त की कि, आगे चलकर वे आफिसों के स्व॒तन्त्र दलाल बन गये | 

श्रीयुक्त नाथूरामजी सराफ ने अपनी बहुत ही हीन अवस्था में किस 
प्रकार सन्‌ १८३८ में “किसछ एण्ड घोष कम्पनी” में प्रवेश किया और 
किस प्रकार उन्होंने अपनी उन्नति करते हुए सूतापट्टी में शीर्ष स्थान 
कायम किया, यह इतिद्दास बड़ा ही शिक्षाप्रद और मारवाड़ी समाज के लिये 
अलनुकरणीय है । हम इन सभी बातों पर विस्तार के साथ आगे लिखेंगे। 
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पहले के कतिपथ फर्म और विदेष व्यक्ति 


राजनैतिक क्षेत्र से हट कर केवछ वाणिज्य-व्यापार में अग्रसर द्ोने- 
वाले कुछ उल्लेखनीय व्यक्तियों का वर्णन यद्यपि हमने इससे पहले किया है, 
तथापि यहां हम उन फर्मा और विशेष व्यक्तियों फे सम्बन्ध में लिखेंगे, 
जिन्होंने व्यापार की उन्नति और जाति-निर्माण में अधिक भाग लिया था। 
हमें यह मानना चाहिए कि, उस महान्‌ परिवर्तेन के समय में जिन 
ब्यक्तियों ने वाणिज्य-व्यापार की ओर बढ़ कर व्यापारिक-क्षेत्र में अपना 
स्थान कायम किया, वास्तव में वे महान्‌ व्यक्ति थे, क्योंकि उनके उद्योग 
ओर कार्य-कुशछता से मारवाड़ी जाति का अभ्युदय हुआ | हमें उन महानु- 
भावों को आदर के साथ स्मरण करना चाहिए। 
इस फर्म के व्यक्ति पहले-पहल बीकानेर राज्यान्तगंत चूरू में 
रहते थे ओर बाद में रामगढ़ जा बसे थे। यह 
घराना राजस्थान में “भगवतीरामज्ञी” के नाम 
से मशहूर था। सोजीरामज्ञी भी बहुत प्रसिद्ध हुए, इससे उनके वंशधर 
'खोजीरामजी? वाले भी कहे जाने छगे थे । इस घराने में सेठ अनतरामजी 
की ख्याति बहुत हुईं। वे बढ़े घर्मात्मा सेठ माने जाते थे। इस फर्म की 
किस समय स्थापना हुई, यह तो ठीक ठीक पता नहीं चछता। पर यह 
निश्चित है कि, कलकते में जब चुरूवालों का विस्तार होने लगा, उस समय 
इस फर्म की प्रधानता थी। इसी फर्म की गद्दी में चूरूबाले मारवाड़ियों की 
पंचायत बेठती थी और उस पंचायत का सरपंच यही फर्म था। यही 
कारण था कि, उसी समय से मारवाड़ियों की दूसरी संज्ञा “चुरूवाले! कही 
जाने लगी थी। 


इस फर्म का नाम बदुछ कर जब अनतराम शिवप्रसाद हुआ, तो उसकी 
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सोजीराम हरदयाल--- 


भी बहुत अधिक ख्याति हुई | इस फर्म में सराफी के साथ द्वी साथ वीमा का 
काम बहुत अधिक होता था। अफीम का व्यापार बड़े पमाने पर किया 
जाता था। यही कारण था कि, चीन में भी इस फर्म की दूकान थी। 
मिर्जापुर, फरू खाबाद भादि सभी व्यापारिक केन्द्रों में कोठियां चलती थीं। 
इस फर्म के गुमाश्ते फतहपुर निवासी धर्मचन्दजी फेजड़ीवाल बड़े दक्ष 
मुनीम थे। व्यापार में उस समय उनकी इतनी धाक थी कि, व्यापारी 
छोग चिट्टियों में वस्तुओं के भाव लिखा करते थे, उनमें यह लिखा 
करते थे, कि, “आज के ये भाव हैं, कल के धर्मचन्द जाने!। इससे 
सिद्ध दोता है कि, धर्मचन्‍्दजी बड़े अनुभवी व्यापारी थे और उस 
समय उनके नाम की बड़ी धाक थी । 

मिर्जापुर और फरूंखाबाद की दूकानों पर बहुत अधिक व्यापार द्वोता 
था। उस समय मार्ग की सुगमता न होने से नौकाओं द्वारा व्यापार 
किया जाता था। हमने पहले बताया है कि, एक समय “ईए्ट इण्डिया 
कम्पनी” के कमचारियों ने माल से भरी १४०० नौकाएं मिर्जापुर 
घाट पर रोक छी थीं, जिनमें कुछ नौकाएँ इनकी भी थीं। इस फर्म का 
उस समय बड़ा नाम और दबद॒वा था। इस फरम के गुमाश्ते ने कम्पनी 
पर दबाव डाला, तो कम्पनी के कर्मचारियों ने इसकी सभी नावें छोड़ 
देने का हुक्म दे दिया। परन्तु, यह कब संभव था कि, अनतरामजी 
का गुमाश्ता इस पर राजी हो जाता । उसने कंपनी को स्पष्ट शब्दों में 
लिख भेजा कि, ऐसा नहीं हो सकता। क्‍या तो सभी नौकाएँ एक साथ 
छूटगी; या उसकी नौकाएँ भी जब्त रहेंगी। इस प्रकार सभी नौकाएं 
मुक्त न हो सकीं, तो सभी व्यापारी एक हो गये और उन्होंने कारबार 
बन्द कर दिया। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि, कंपनी के इंगलेण्ड-स्थित 
डाइरेक्टरों को वत्काल हुक्म भेजना पड़ा; जिससे इस फर्म की नौकाओं के 
साथ सभी नोकाएँ तुरन्त छोड़ दी गयीं | सारांश यह कि, उस समय मार- 
वाड़ी व्यापारियों में एका था। यही कारण था कि, उनकी विजय हुई 
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थी। इमने पहले बताया है कि, इस फर्म में मफीम का कारबार बहुत 
अधिक द्ोता था। परन्तु, विक्रमी संबरत्‌ १६१७ में इस फर्म की ओोर 
से अफीम का खेला किया गया; त्तो अफीम की दर १७०० से २६०० 
रुपए तक हो गई थी। पर अनुभव बतछाता है कि, इस प्रकार “खेला! 
करनेवाला फर्म कभी भी सफछ नहीं हुआ। इस खेले के परिणाम- 
स्वरूप फर्म को बहुत अधिक घाटा छगा ओर वह संबत १६९१८ में बन्द 
हो गया। | दे ः 
यह फर्म जब बन्द हो गया, तो मारवाड़ी समाज की पंचायत का 
शीर्ष-स्थान इन्हीं के वंश में 'सेठ ताराचन्द घनश्यामदास” को दिया गया। 
इस खानदान के पूर्व बीकानेर रियासत में रहते थे ओर आगरे 
में ब्राणिज्य-व्यापार किया करते थे। इस खान्दान 
20022 ' के श्री खड़गर्सिहजी नाहर सन्‌ १७६६ में बंगाल में 
आये और अजीमगंज में रहने लगे। पता छगता है कि, सन्‌ १७६६ में 
पहले-पहल उन्होंने दिनाजपुर में अपना फर्म कायम किया और अजीमगंज 
तथा कछकत्ते में भी कारबार करने छगे। जमींदारी से उन्‍हें बड़ा 
प्रेम था, अतः सन्‌ १७६७ में उन्होंने कितनी ही जमींदारी नीलाम में खरीद 
छी। दिनाजपुर में उन्होंने जेन-धम के तीर्थल्लर श्री चन्दाप्रभु के नाम से 
एक विशाल मन्दिर बनवाया और सर्वेसाधारण के लिए एक धर्मशाला का 
निर्माण करवाया । उनकी सृत्यु के बाद कोटुस्बिक आपत्तियां बहुत अधिक 
रही । तथापि बाद में बांबू सिताबचन्दुजी सन्‌ १८४७ में गोद लिये गये तो 
उन्होंने अपने खानदान की बहुत अधिक उन्नति और व्यवस्था की। सर- 
कार ने सन्‌ १८७४ में उन्हें रायबहादुर की उपाधि से अलंकृत किया। 
वे अपने व्यवसाय में जितने दक्ष थे; उतने ही साहित्यप्रेमी और विद्वान्‌ 
भी थे। जेन-धर्म-प्नन्धों के प्रकाशन में उनका बड़ा हाथ रहा। कछ- 
कतते के बड़ेबाजञार में पं० दुर्गाप्रसादजी मिश्र द्वारा “डचितवक्ता” नामक 
हिन्दी का समाचारपत्र पहले-पहल उन्हीं की सहायता से प्रकाशित होता 
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था। उमके पुत्रों में श्री पृ चन्द्रजी नाहर बड़े प्रतिभाशाली हुए, जिरहोंने 
बंगाल के मारत्राड़ियों में सवते पहले बी० ए० पास किया और एम० ए० 
होकर वकाछत की परीक्षा भी पास की। आप बढ़े भारी विद्वान्‌ और 
इतिहास के ज्ञाता थे। आपने कलकत्ते में एक आदश पुस्तकालय स्थापित 
किया जो आज भी मारवाड़ी समाज के लिए वहुत ही अभिमान की चीज 
समझती जाती है । आपके सम्बन्ध में हम आगे चलकर और भी टिखेंगे। 
आपके पूर्वज बीकानेर रियासत के राजलदेशर भ्राम के रहनेवाल़े 
ओसवाल थे | पहले-पहछ सन्‌ १७७४ में हर्भी- 
मलजी बंगाल के अजीमगंज में आकर कपड़े 
का कारवार करने लगे | आगे चछ कर हरखचन्दजी दुधोड़िया ने अपने 
कारवार में बड़ी उत्त्ति की। आपके पुत्र श्री वुद्धसिहजी ओर विशन- 
चन्दुजी ने कलकत्ता, सिराजगंज, मेमनसिंह, जंगीपुर ओर अजीमगंज 
में बेंक स्थापित की । आपने अपनी जमींदारी का वहुत अधिक्र विस्तार 
किया। सन्‌ १८७७ में दोनों भाइयों ने अपना कारवार प्रथक्‌ पृथक कर 
लिया | बुद्धसिहजी सन्‌ १८८८ में रायवह्दादुर बने । वुद्धर्सिहजी के पुत्र 
श्री इन्द्रचन्दज्ी ने दो अंग्रेज अध्यापकों से शिक्षा पाई, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि, वे सन्‌ १८८६ में विल्ययत चले गये। कलकत्ते के 
मारवाड़ियों में यह पहली बिलछायत-यात्रा थी। इस पर कलकत्ते के 
मारवाड़ी मोसवालू समाज में बढ़ी हछचछ मची थी। यहां तक देखनेम 
आया था कि, उस समय विलायत-यात्रा के पक्ष और विपक्ष में दो 
दल हो गये थे। इस सम्बन्ध में बिछायत-यात्रा सम्बन्धी प्रकरण 
में हम विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। 
पता चढता है कि, खंबत्‌ १८६० के पहले से ही इस फर्म का 
कारवार जोरों से चढने छगा था। श्रीयुक्त 
मोहनरामजी सरावगी, साधुरामज्ी गोयनका 
ओर मरहालीरामज्ी जटिया, इन तीनों सज्जनों ने मिलकर सखामे में यह 
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फर्म खोछा था। यहां तीनों सज्जनों के सम्बन्ध में प्रथक्‌-प्रथक्‌ लिखना 
उपयुक्त होगा-- 

(क) श्रीयुक्त मोहनरामजी सरावगी बीकानेर राज्य के सुप्रसिद्ध शहर 
चुरू के निवासी थे और बाद में खुर्जे में आ बसे थे। खुर में उनका 
कारबार बहुत था। मोहनरामजी दिगस्बर जेन सिद्धान्त के माननेवाले 
अग्रवाछ थे। मोहनरामजी के सम्बन्ध में कहा जाता है कि, वे शरीर के 
बड़े ममबूत और बलवान थे। प्रायः शस्त्रधारी रहा करते थे। उनके 
पुत्र का नाम माणकचन्दुजी था। वे बड़े सीघे-सादे थे और भक्तिभाव 
में ही रहा करते थे। उनकी धमंपत्नी के सस्बन्ध में कहा जाता है कि, 
वह बड़ी सुयोग्या और बुद्धिमती थी। दान-धर्म भी बहुत किया करती 
थी। उसके सात पुत्र हुए, जिनके नाम ये थे--हरमुखराय, अमोलकचन्द 
अगतराम, फूलचन्द, चम्पाछाल, अमृता और भूरामछ। माणकचन्दजी 
की धमपत्ी बड़ी प्रसिद्ध हुई और रानी कही जाने छगी। आगे चलकर 
माणकचन्दुजी के वंशज उन्हीं के नाम से रानीवाले कहे जाने छगे और 
आज भी प्रायः इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। 

उस समय उनका कारबार खुर्ज में चछता था और रूई का काम 
प्रधान था। विसाऊ निवासी श्रीयुक्त म्हाढीरामजी जटिया ओर नवछगढ़ 
निवासी श्रीयुक्त साधुरामजी गोयनका भी खुजे में रहते थे । इन तीनों 
जादमियों का परस्पर बड़ा प्रेम था। इन तीनों आदमियों ने मिछकर 
सामे में काम करना शुरू किया और कलछकत्ते में साधुराम रामजीदास 
फर्म बनाकर गदही कायम को । इस फम के प्रधान गुमाश्ता चरू के श्रीयुक्त 
दरद्यालजी लंडिया थे, जिनकी गणना उस समय बुद्धिमान्‌ मुनी्मों मं हुआ 
करती थी। यह फर्म कई वर्षो तक चछा और उसकी बड़ी उन्नति हुई । 
बाद म॑ तीनों आदुमी अलग-अलग होकर काम करने छगे। साधुराम 
रामजीदास फमम बन्द कर दिया गया। रानीवालों के फर्म का नाम 
हरभुखराय फूछचल्द हुआ और अन्य दो फर्म साधुराम तुछाराम तथा 
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म्हाढीराम रामज्ञीदास के नाम से काम करने छगे। इन तीनों फर्मो की 
बड़ी उन्नति हुदं। छखपती तो कहाये ही; किन्तु करोड़पति होने तक की 
इज्जत इन तीनों फर्मा ने प्राप्त की । 

माणकचन्दज्ञी के बड़े पुत्र हरमुखरायजी पहले-पहल कलकत्ते आये। 
वे बढ़े समझदार थे। उन्होंने फमे की बड़ी उन्नति की। फूलचन्दजी 
भी बढ़े बुद्धिमानु थे। उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। रानीवालों 
के नाम की बड़ी प्रसिद्धि हुई। उनके फर्म से सर्वसाधारण मारवाड़ी भाइयों 
को बहुत अधिक मद॒द मिला करती थी। वाद में वे सातों भाई भी अछूग- 
अलग द्वो गये और कछकत्ते में दरमुखराय अमोलकचन्द और फूलचन्द 
पद्मयराज नामक दो फर्म चलने छो। व्यावर का काम चम्पाछाछूजी के 
जिस्मे रह् और खुर्जे में मेवारामजी रहने छगे | मेबारामजी जेन सिद्धान्त 
के ज्ञाता और पंडित माने जाते थे | आप बड़े भोजस्त्री वक्ता थे। कछकत्ते 
में श्री फूछचन्दजी और प्रमेष्टीदासज्ी ने अच्छी ख्याति प्राप्ति की। 
आज्ञ भी श्रीयुक्त फूलचन्दजी के पुत्र पद्मराजजी जेन और धमंचन्दजी 
रानीवाले कह कर प्रसिद्ध हैं। पद्मराजजी विद्वान, इतिहासज्ञ और 
ओजस्वी वक्ता हैं। एक समय वे जेन सिद्धान्त के बड़े हामी थे। उन्‍होंने 
स्वराज्य की लड़ाई में बडा भाग लिया। यहां तक कि, देश के लिए न 
केबल वे ही जेल गये अपितु उनकी पुत्री इन्दुमती ने भी जेल-यात्रा की। 
कुछ वष हुए दोनों भाई विरछायत भी हो भाये हैं। पद्मराजजी ने बड़ी-बड़ी 
संस्थाओं का संचालन किया। अग्रवाल महासभा के सभापति बने । इस 
समय हिन्दू मद्दासभा के प्रधान मन्‍्त्री हैं। हिन्दू जाति की रक्षा और 
उसके हितों की ओर वे अधिक ध्यान देते हैं। 


( ख ) श्रीयुक्त साघुरामनी गोयनका शेखावाटी नवरूगढ़ के रहनेवाले 
अग्रवाल थे। कलकत्ते में साधुराम रामजीदास का फर्म बन्द कर देने पर 
उन्होंने साधुराम तुलाराम के नाम से व्यापार करना शुरू किया। यह 
फर्म भी बहुत बढ़ा। उनके पुत्र तुलारामजी ने बड़ी प्रसिद्धि पाई। वे 
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शान्‍्त स्वभाव ओर धर्मात्मा भी थे। मारवाड़ी समाज में वे आदुश- 
चरित्र माने गये। सामाजिक कामों में उनका नाम प्रायः देखने में माता 
था। उनकी यह विशेषता थी कि, पार्टी विशेष के व्यक्तियों से सम्बन्ध 
रखते हुए भी समाज में पारस्परिक धड़ाबन्दी का होना वे कभी पसन्द 
नहीं करते थे। वे दानी भी बहुत थे। उनके भतीजे श्रीयुक्त गोरीशंकरजी 
आज्ञ भी मारवाड़ी समाज में संस्कृत के पण्डित ओर बढ़े विचारशील 
हैं। इस फर्म का कारबार बड़े जोरों पर चछता है। इस समय हबड़ा में 
एक काटन मिल चछती है और अन्य प्रकार का व्यापार भी अच्छे रूप 
में होता है | तुछारामजी के सभी पुत्र बड़े सुयोग्य हैं। 

(ग ) श्रीयुक्त म्हालीरामझणी जटिया--ये विसाऊ के रहनेवाले अग्रवाल 
थे और खुज में कारबार किया करते थे। साधुराम रामजीदास नामक 
फर्म जब बन्द कर दिया गया तो इन्होंने अपना फर्म म्हाढीराम रामजीदास 
के नाम से शुरू किया। इनके पुत्र श्रीयुक्त रामजीदासजी की गणना उस 
समय मारवाड़ी समाज में बुद्धिमान और विशेष पुरुषों में होती थी। 
मारवाड़ी समाज की उन्नति में उन्होंने बहुत बड़ा भाग लिया। जिन सेठ 
सूथमछजी भुँकनृवार्ले ने समाज में सूर्य के समान प्रकाश फेछाया था, 
उनके रामजीदासजी अभिन्‍न मित्र और परामश-दाता थे। सूयमछूजी 
जो भी काम करते, रामज्ीदासली की सलाह लेकर किया करते थे। 
उनमें सत्परामश देने की शक्ति बहुत थी। रामजीदासजी के पुत्र 
'किशोरीाछजी और आंकारमछजी हुए। रामजीदासजी के बाद 
किशोरीछालजी ने भी बड़ी योग्यता से काम सम्हाला | वे भी छोटी अवस्था 
में गणनीय पुरुष हो गये थे। परन्तु उन्‍होंने अधिक उम्र नहीं पाई। 
उनके पीछे ओोंकारमलूजी बड़े प्रसिद्ध हुए। आपकी उन्नति ओर बुद्धिमानी 
का तो कहना ही क्‍या है । आपकी गणना करोड़पतियों में हुई। राजद्रबार 
में आपका बड़ा सम्मान रहा | आप पहले तो राय बहादुर हुए। बाद में प्रधान 
नागरिक “शेरिफ” बनाये गये। उसके बाद 'सर” की सर्वोच्च पढ॒वी से 
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विभूषित किये गये । व्यापार में आपने बड़ी उन्नति की । सुप्रसिद्ध फर्म 
एण्ड्रयुछ कम्पनी के आप प्रधान हिस्सेदार और संचालक थे। आपने 
कई एक फ्लावर मिले भी चलाई। जिस प्रकार भापने व्यापार में सफलता 
प्राप्त की, उसी प्रकार गवनमेंट से भी वहुत अधिक सनन्‍्मान प्राप्त किया। 
अंग्र जों की बढ़ी-बड़ी परामश-सभाओं और राज-दरवारों में आप घुलाये 
जाते थे। अंग्रेजों के साथ आपका यद्द समागम मारवाड़ी जाति का गोरव 
बढ़ानेवाला होता था । आप स्वतन्त्र विचार के होने पर भी आचार-विचार 
के बड़े पक्के थे । आपने अंग्र जों से अत्यधिक संसर्ग रखने पर भी अपनी 
जातीय वेश-भूपा में परिवर्तत नहीं किया। बिना पगड़ी धारण किये 
बाहर नहीं निकलते थे। आपके सम्बन्ध में कुछ भादमियों की यह धारणा 
देखने में आती है कि, आप इतने धनिक ओर सम्माननीय होने पर भी 
सामाजिक कार्या में तटस्थ रहते थे। उनकी यह धारणा किसी भंश 
में ठीक है, क्‍योंकि, आप सामाजिक विषयों में अवश्य ह्वी दिलचस्पी 
नहीं लेते थे, परन्तु मारवाड़ी जाति की संस्कृति के आप बड़े हामी थे । 
खेद है कि, अभी हाल में ही आपका देहान्त हो गया। आपकी मृत्यु पर 
कलकत्ते के नागरिकों ने हार्दिक शोक मनाया | टाउनहाल में जो शोक-सभा 
हुईं, उसमें न केवछ -समस्त नागरिक द्वी सम्मिलित थे प्रत्युत कतिपय 
भूतपूर्व गबनर और स्टेट सेक्र टरी एवं बढ़े-बढ़े राजा महाराजाओं ने भी 
शोकसूचक सन्देश भेजे थे । उस सभा में भिन्‍न-भिन्‍न समाज के प्रधान पुरुषों 
की जो उपस्थिति हुईं थी, उससे जाना जा सकता है कि, आप कितने लोक- 
प्रिय व्यक्ति थे | आपके परिवार में श्रीयुत कन्दैयाछालजी और चम्पालालज्ी 
बड़े सुदक्ष ओर होनहार युवक हैँ। समाज उनसे भी वहुत वड़ी आशा रखता है। 
इस फम के पूर्व पुरुषों का आदि निवास-स्थान सिंघाणा आराम में 
था। इसी से वे सिंहानिया अग्रवाल कहलाये। 
प्रायः १४० वर्ष हुए विनोदीरामजी सिंघाणे 
से शेखावाटी के विसाऊ गाँव में आ बसे थे। बाद में वे पंदुक चल कर 
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सेवाराम रामरिखदास--- 
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यि तोछारासजी गोयनका 
( फर्म--साधुराम तोलछाराम ) 
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फरूखाबाद आये ओर बहीं पर रहने छगे। उनके पुत्र रामसुखदासजी 
और स्वसुखदासजी हुए, जिनके वंशज क्रमशः आज भी कानपुर, मिर्जा- 
पुर और फर्हुखाबाद में रहते हैं और बड़ी सम्पन्न अवस्था में हें। इस 
घराने का पहला फर्म रामसुखदास सेवारास के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ। 
सेवारामजी सराफी के व्यवसाय में बड़े दक्ष थे तथा सभी प्रकार का व्यापार 
किया करते थे। उन्होंने फर्म की बड़ी उन्नति की ओर बड़े धनिक 
बन गये । 

कलकत्ते के मारवाड़ी समाज में सेवाराम रामरिखदास के फर्म की 
ख्याति बहुत अधिक रही । यह फर्म ठीक किस समय खोला गया था, 
यह तो पता नहीं लगता । पर यह निश्चित है कि, “चूरूवाले” मारवबाड़ियों 
का जब आगमन हुआ उस समय इस फर्म का नाम सर्वोपरि रहा । इस फर्म 
के गुमाश्ते युक्त रामदत्तजी गोयनका थे। उन्होंने इस फर्म की बड़ी 
उलनति की । इस सम्बन्ध में विशेष बातों का परिचय पाठकों को सेठ 
नाथूरामजी सराफ की जीवनी में मिलेगा। यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि, रामदत्तजी ने उस समय इस फरम द्वारा समाज की बड़ी सेवा 
की थी और जातीय उन्नति में बहुत बड़ा भाग लिया था। पता लगता 
है कि, श्रीयुक्त रामदत्तजी वि० संवत्‌ १६१८ तक इस फरम में काम करते 
रहे। बाद में श्रीयुक्त नानगरामजी सुरेका मुनीम हुए | नानगरामज्ी बड़े 
दबक्छ व्यक्ति थे। मारवाड़ी समाज की पंचायत के पांच पंचों में इस फर्म 
का स्थान था ओर नानगरामजी पंचायत में पंच की दैसियत से बड़े भोज 
से काम करते थे। नानगरामजी ने फर्म की अधिकाधिक उन्नति करने के 
साथ ही साथ अपनी भी बहुत अधिक उन्नति की। वे स्वयं भी बड़े धन- 
शाढ्ी बन गये । उन्होंने इस फर्म में प्रायः चाढीस पचास वर्षो तक काम 
किया ओर मारवाड़ी समाज में वे अग्रणी पुरुष माने जाते थे। 

इस फर्म के सभी व्यक्ति वि० संवत्‌ १६२४ तक शामिल में रहे । 
इसके बाद वे अछग-अछग द्ो गये। कानपुर में बेजनाथ रामनाथ, 
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मिर्जापुर में सेवाराम मुज्नाछलाछ और फछखाबाद में तुलसीराम धर्मनारा- 
यण के नामों से अछंग-अछूग काम होने छगा। इसके बाद ज्यो-ज्यों 
अलग होते गये, ह्यॉ-त्यों फर्मो के नाम भौर भी बदले। परन्तु कलकत्ते 
के फर्म का नाम सेवाराम रामरिखदास ही रद्दा। मुन्नालालज्ी की मृत्यु 
होने पर इस फर्म के माछिक उनके पुत्र रायसाहब विद्दारीलाहजी ओर 
कुंजछालजी हुए। विद्ारीछालजी का भी वड़ा नाम रहा | वे बड़े उदार 
ओर रईसी ठाठ के आभादमी थे। राजदरवार में भी उनका बड़ा मान 
था और समाज' में भी बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी। उन्होंने गंगा काटन 
मिल भादि कई प्रकार के औद्योगिक कार्या की सृष्टि की। इलाहाबाद 
ओर नेनी आदि में धर्मशालाएँ और मन्दिर बनवाये | साबजनिक संस्थाओं 
के संचालन में उनका वड़ा हाथ रहा | इस घराने में वे बड़े प्रतिभा-सम्पन्न 
हुए। वि० संवत्‌ १६६० में उनकी मृत्यु हो गईं। इस समय कछकत्ते 
में यह फर्म नहीं है, पर उनके वंशधर मिर्जापुर में कारबार करते हैं। 
बैजनाथ रामनाथ के नाम से वि० संवत्‌ १६२६५ में कानपुर में अलग 
फर्म खोछा गया, तो इस फर्म ने भी अच्छी उन्नति की । कानपुर में उस 
समय बेंकों का अधिक प्रचार न होने के कारण इसी फर्म में बेंकिज्' का 
काम सार्वजनिक रूप में होता था। बेजनाथजी के कई पुत्र हुए, जिनमें 
श्रीयुक्त जुग्गीछालजी ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। ज्ञुग्गीछाछजी और 
रामनाथजी भादि सभी भाई मलूग अरढूग हो गये, तो और भी कई फर्म 
बन गये, जिनमें जुग्गीछाछ कमछापत नाम के फम ने बड़ी ख्याति प्राप्त की । 
इस फर्म की गणना करोड़पतियों में होती है | जुग्गीकालज्ी के पुत्र कमछा- 
पतजी बड़े तीछ्ष्णवुद्धि और कमेठ सिद्ध हुए। कहना चाहिए कि, इस फर्म 
ने नये ढड्ढ के व्यापार में इतनी अधिक छन्नति की कि, इसने एलगिन मिल, 
कानपुर काटन मिल; स्यू विक्टोरिया मिल आदि कई एक मिछों की सोल 
सेलिंग एजेंसियां प्राप्त कर नवीन उद्योग-धन्धों में हाथ छगाया। वि० 
संवत्‌ १६०८ में ओयुक्त जुगगीढाछजी की मृत्यु हो गई, तो उनके पुत्र 
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कमलापतजी ने आश्चरययमनक उन्नति कर दिखाई । उन्होंने ही कानपुर में सब 
से पहले 'जुग्गीछाक् कमछापत काटन स्पीर्निंग एण्ड वीसिंग मिछठ छि०! की 
स्थापना की । इसके बाद “अथटन वेस्टमिछ”, 'जे० के काटन मिछ? में भी 
भारी पूंजी छगाई। एक जूट मिछ भी कायम की। इसके अतिरिक्त 
प्रायः १४५ मिछों से उनका सम्बन्ध रहा। 'जुग्गीछाछ कमलछापत काटन 
मेन्युफेक्चरस मिल” और “हध््मीरतन काटन मिल? भी उन्होंने कायम की । 
इस प्रकार कानपुर की टेक्सटाइल मि्लों में उनका सब से बड़ा ग्रुप वन 
गया। गुटेया सूगर मिछ्त और मम्नोलिया सूगर मिल भी उनके द्वारा 
संचालित होने छगी। 

मारवाड़ी समाज के छिए बड़े गौरव की बात है कि, कमछापतजी के 
व्यवसाय-विवेक की धाक उत्तर भारत में विशेष रूप से देखो जाती है। 
उत्तरीय भारत में काटन मिलों के अतिरिक्त जूट मिल, सूगर मिल; 
आयछ मिल, सोप, आइस, जीनिंग और छोहे आदि की मिलों और 
फेक्टरियों का काम बड़े पेमाने पर होता है। इस फर्म की यह विशेषता दै कि, 
इसने उद्योग-धन्धों के विकास की ओर काफी ध्यान दिया | कमछापतजी की 
व्यवह्ारिक बुद्धि का तो कहना ही कया था| धार्मिक और सा्वेजनिक द्वितों 
के सम्बन्ध मं भी उन्होंने बहुत अधिक काम किया। उनके फर्म द्वारा कई 
एक काम सार्वजनिक द्वित के हुए | कमछापतजी ने केवछ वाणिज्य-व्यापार 
में ही ध्यान दिया हो, यह्द बात नहीं है । सन्‌ १६२० में जब भारत में ऊस- 
इयोग की लहर उत्पन्न हुई और विदेशी मालका बहिष्कार हुआ, उस समय 
देश की पुकार पर कानपुर में उन्होंने अप्र भाग छिया था। कहा जाता 
है कि, उस समय जब एक बड़ा भारी राष्ट्रीय जुल्स निकछा तो कमछा- 
पतजी राष्ट्रीय तिरद्भ ऋण्डे को अपने द्वाथ में लेकर सब से आगे बढ़े थे। 
इससे पता लगता है कि, पंजीपति होने पर भी उनमें देश-प्रेम था। 
वे मरण पयन्त कांग्र स-प्रेमी रहे और स्वदेशी वस्तुओं का व्यवद्वार 
करते थे। सामाजिक विषयों में वे रूढ़ियों के दास नहीं थे। उन्होंने 
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'गजराजजी पारख-- 


उद्योग-धन्धों ओर व्यापार की उत्तति की दृष्टि से अपने पुत्र पद्मपतजी 
को साथ छेकर विदेश-यात्रा भी की थी। पता छगता है कि, इंगलेण्ड 
ओर जम॑नी में बड़े-बड़े व्यापारियों ने उनका स्वागत किया था | 
खेद है कि, कुछ वर्ष हुए उनका असमय में देहान्त हो गया। उनके 
इस समय तीन पुत्र हैं, जिनमें श्री पद्मपतजी योग्य पिता के सुयोग्य पुत्र 
हूँ। आपकमें कार्य करने की छगन, सावधानी और तीद्ष्ण-बुद्धि है। आप 
इस समय युक्तप्रान्त की एसम्बी के सदस्य हैं। आप इण्डियन चेस्वसे, 
फेडरेशन और मारवाड़ी सम्मेलन आदि कई एक व्यापारिक और जातीय 
संस्थाओं के प्रधान रह चुके हैं। आपसे समाज को बहुत बड़ी आशा दे । 
झारवाड़ियों के इतिहास में इस फर्म का होना बहुत पहले से सिद्ध 
होता है। इस फर्म ने विक्रमी संवत्त १८६० 
से ही किराने का व्यवसाय करना शुरू कर 
दिया था। इस फर्म की उस समय बड़ी प्रतिष्ठा थी। बाद में यद्द नाम 
बद॒छ कर चेतराम रामविछास हो गया, जो कुछ समय पहले तक रहा। 
इनके यहां किराने का बड़ा काम होता था। जाति भाई मारवाड़ी इनकी 
दुकान से दुछाली के काम में बहुत छाभ उठाते थे। कहा जाता द्वै कि, मार- 
वाड़ियों में घोड़ागाड़ी का जब प्रचार होने छगा तो पहले-पहल इनके ही 
यहां से हुआ था। खेद है कि, द्वाल में ही कुछ वर्ष हुए यह फर्म बन्द हो 
गया। इस समय भी इस फर्म के वंशधर श्रीयुक्त मुरठीधरजी किराने 
का ही काम करते हैं ओर वड़े सज्जन व्यक्ति हैं | 
चरू से आनेवाले छोगों में श्री गलराजजी पारख का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं; क्‍योंकि वे वि० 
संवत १८८० के छग॒भग ही यहां आ गये थ | 
उनकी आध्थिक अवस्था बड़ी हीन थी। गंगार्नान करनेवाले यात्रियों के 
संघ में पेढुल चछ कर पहले तो वे मिर्जापुर आये और बाद में माल की 
नोकाओं की चढ़नदारी कर कलकत्ते आ गये । उनमें उत्साह बहुत था। 
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स्वर्गीय कमलापत्तिजी सिहानिया 


यही कारण था कि, पहले-पहल उन्होंने दछाढी का काम किया ओर बाद 
में दूकान खोल कर बढ़े भारी धनिक बन गये। कई वर्षो के बाद जब 
वे अपने जन्मस्थान चुरू गये, तो उनकी गणना बड़े धनिकों में होने छगी 
थी। चुरू में यह कहावत कुछ वर्षो तक सुनने में आती थी कि, “गज्जो 
पारख आयो, धन कमा कर छायो ।” उनके फर्म का नाम बाद में नवछूचन्द 
गणेशदास बड़ा मशहूर हुआ। मोसवाल जाति के व्यक्ति उनकी दूकान 
से बहुत सहायता पाते थे। उनके वंश में पन्नाछालजी और नानूरामजी 
की ख्याति बहुत हुईं। चूरू के ओसवाछ समाज में यह घराना बड़ा 
प्रतिष्ठित माना जाता है। 
यह फर्म सूरजगढ़ के अग्रबंशी काँया जाति का है। इस फर्म 
का अस्तित्व वि० संवत १८६४ से मिलता 
है। यह घराना प्राचीन समय से बड़ा प्रसिद्ध 
रहा है। इनके यहां कपड़े का कारबार बराबर होता रहा । पता चलता 
है कि, मारवाड़ी समात्ञ के गौरव सेठ सूयमछभी मूँकनूंवाले जब देश से 
आये, तब उन्‍हाने इन्हीं की गद्दी में आश्रय लिया था और पहले-पहल 
इन्हीं के यहां काम सीखा था। इस फर्म में श्रीछाछजी, डेडराजजी और 
जोखीरामजी बड़े नामी पुरुष हुए। ये तीनों व्यक्ति बड़े जातिहितेषी थे । 
बाद में भाई-भाई अछग हो गये, तो छाछचन्द्‌ रामनारायण नामक दूसरा 
फर्म ख़ुछहा। जोखीरामजी की मृत्यु के बाद छाछूचन्द बलदेवदास का 
फर्म बन्द हो गया और इस समय गणपतराय काँइया के नाम से शेयर 
बाजार में काम होता है तथा टीच के पीपों की एक फेकरी भी चलती है। 
से चिड़ावा के रहनेवाले अग्रवाल थे और बि० संबत्‌ १८८८ 
के लगभग कलकत्ते आ गये थे। जिस 
समय ये कलकत्त में आये इनकी बड़ी ही 
साधारण अवस्था थी। ये पढ़े-लिखे कुछ भी नहीं थे; परन्तु उत्साह बहुत 
था। पहले-पहल इन्होंने मद्रास के चेट्टी छोगों के यहां किराने की दलाली 
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लालचन्द बलदेवदास- 


हरसुखदासजी ककरानिया--- 


करनी शुरू की । उस समय यहां चेट्टियों का रुपयों सम्बन्धी कारबार 
बहुत होता था। वे यहां ब्याज पर रुपये हुण्डी पुजें के रूप में छेते थे और 
बर्मा तथा मद्रासकी मोर मोटा ब्याज्ष उपजाते थे। बाद में ये हाजी 
ज्ञाकड़िया के फर्म में रूई की दलाली करने छगे। रूई की दुलाली करते 
करते ये रूई के बाजार में चलते-पुर्ज हो गये थे। वि० संबत्‌ १६२० 
में जब “अमेरिकन सिविकछ बार! ( ७77600७7 (शा फ़७ ) शुरू हुई 
तो यहां के बाजार पर बहुत असर पड़ा मौर वाजार बहुत तेज हो 
गया। कहते हैं कि, हरसुखदासजी ने उस जवसर पर प्रायः ६ छाख 
रुपये पेदा किये जिससे उस समय ये बहुत बढ़े धनिक कहे जाने छगे 
थ्रे। संवत्‌ १६२४ -में इन्होंने नाखुदा गुरामहुसेन से पाट की गांठ 
बांधने का हाथ-प्रेस खरीद छिया। बाद में संवत १६३७ में मशीन 
वेठा कर उसी प्रेस की इतनी उन्नति की कि, वह “हुगली हाईड्रोलिक प्रेस” के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। मारवाड़ियों में जूट की गांठ बांधने का प्रेस पहले- 
पहल इन्होंने ही बनवाया था। ये बड़े भारी जञातिहितेपी और समाज का 
गोरव बढ़ानेवाले थे। इनके एक पुत्र संवत्‌ १६१७ में हुआ, जिन्होंने 
सेठ दुलीचन्द के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके सम्बन्ध में हम 
आगे चक कर छिखेंगे। 


इस फर्म के बंगाल में बहुत पुराने समय से होने का पता चलता 
है ओर मुशिदाबाद की उन्नति के समय से 
इसका अस्तित्व मिलता है | इस फर्म की यह 
ख्याति है कि, इनके यहां कोई भी ओसवाल भाई आ ज्ञाता था, वह बेकार 
नहीं रह सकता था। इनकी भोर से सहायता मिलने पर वह काम में 
लग ज्ञाता था। एक उदाहरण बहुत ही अद्भुत मिल्ता है, जिससे जाना 
जाता है कि, इनमें जातीयता कूटकूट कर भरी हुई थी। कहा जाता है 
कि, विक्रमी संवत्‌ १८७० में पूर्णचन्द्र नामक एक भोसवालर भाई बहुत 
ही दीन अवस्था में इनके यहां आया। इन्होंने कुछ ऐसा नियम बना 


बह? दर एज 
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केशवदास सिताबचन्द--- 


कप ९ 
व्यापार कुशल समाजसेवी कमवीर 
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श्रीयुक्त पद्यपतिजी सिंहानिया ( कानपुर ) 


रखा था कि, आनेवाले ओसवाछ भाई को ये पांच सो रुपये का माल 
दिल्ला देते थे और वह देहातों में माठ बेच कर छाभ उठाने छगता था| 
उनको भी इन्होंने पांच सो रुपयों का माछ दिला दिया। परन्तु माल की 
नौका रास्ते में डूब गई। वह बच गया। रोता हुआ छोट आया, तो 
फिर से पांच सो का माल दिलाया गया। पर यहां पर तो परमात्मा की 
ओर से परीक्षा होने छगी थी। वह नौका भी डूबगई। छोट कर 
सिर पीटने छगा और हताश होकर बेठ गया। परन्तु फरमबालों ने 
उसे फिर उत्साहित किया मौर फिर मार दिछा दिया। इस प्रकार 
चार बार मा दिछाया गया और चारों बार नौका डूब गई। 
पूणचन्द॒ की केसी अवस्था हुई होगी, यह कहना तो कठिन है; 
परन्तु मालिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वे भी झड़ गये ओर पाँचवीं बार 
फिर माछ दिला कर देहातों में भेजा | इस बार परीक्षा पूण हो चुकी थी। 
नौका सुरक्षित रूप से छक्ष्यस्थान पर जा छगी। अब क्या था ९ पाँचसी 
का हजार हो गया। नसीब जाग पड़ा । देखते-देखते एक ही वर्ष में वह 
छखपति बन गया। सारांश यह कि, उस समय इतनी जातीयता थी, तभी 
तो जाति का अभ्युदय हुआ था । परमात्मा की बड़ी विचित्र छीला है। 
उसे मनुष्य ज्ञान नहीं सकता । कुछ वर्षा के बाद केशवदास सिताबचन्द 
का फर्म घट चछा ओर वह बढ़ता गया। आगे चछ कर वह समय जाया 
कि, केशवदास सिताबचन्द का फर्म बन्द हो गया और इस फम के वंशघरों 
को उनके फर्म 'जेसराज गिरधारीलाछ! के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। 
वर्तमान में इस फर्म के वंशवर श्री फूठचन्दजी दूगड़ ओर अमरचन्दजी 
दूगड़ को हम जानते हैं, वे बहुत ही साधारण अवस्था में हैं। इस सम्बन्ध में 
परमात्मा को मर्जी के अतिरिक्त और क्‍या कहा जा सकता है । 

वि० संबत्‌ १८८६ में इस फर्म के होने का पता चलता दै। 
इस फम के साम्रेदार दो व्यक्ति थे। एक तो 
केशोरामजी नवलुगढ़िया ओर दूसरे हनवतरामजी 
चोधरी। इस फम का काम आसाम में बढ़े पेमाने पर चछा। आखसाम 


एशबब शा श्यपा आछ 
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लालचंद रामपतदास--- 


में इस फर्म की इतनी प्रसिद्धि हुई कि, इसे छोग “छाल बँक! कहने छगे | 
आसाम में कोई भी मारवाड़ी भाई जाता, इनके यहाँ पहले-पहलछ आश्रय 
पा जाता था । बाद में इस फर्म का नाम बदल कर छालचन्द कन्द्दीराम 
हो गया। कलकत्ते तथा आसाम में इस फर्म की बड़े धनिर्कों में गणना 
होती थी। वाद में जब दोनों साकेदारों के वंशन मलग-अलग द्वो गये, 
तो नवछगढ़ियों का फर्म छाल्चन्द जेठमल के नाम ले चछा भौर चौधरी 
अपने फर्म का नाम कन्हीराम शिवनारायण रख कर व्यापार करने 
छगे। इन दोनों फर्मा के व्यक्तियों ने बड़ा नाम पाया और समाज में इनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा रही। परन्तु खेद दे कि, हाल में ही भव दोनों फर्मा का 
काम बन्दु हो गया। 


यह फर्म शेखाबाटी अछसीसर के अग्रवाल मँसनुवाल्ों का था। 
विक्रमी संवत्‌ १६०० के पहले ही इसकी रचना 
हो चुकी थी । बाद में इसका नाम क्रिस्तूरीमछ- 
गंगाधर हुआ | इस फर्म की इतनी अधिक ख्याति हुई कि, कलकत्ते के मार- 
वाड़ियों में एक समय यह प्रधान फर्म समझा जाने छगा था | इस फर्म की ओर 
से पहले-पहल चेरिटी फण्ड खोछा गया और उसे स्थायी बनाने के छिये 
मकान दिया गया। यह फण्ड आज भी चल रहा है और अन्नक्षेत्र छयता 
है । यद्यपि अब यह फर्म नहीं रहा, तथापि फण्ड का काम चलता दै। इस 
फर्म में श्रीयुक्त वाल्मुकुन्दजी और वेज्ननाथनी समाज में नामी पुरुष हुए । 
थे चूरू के अमग्रवंशी चमड़िये थे और विक्रमी संवत्‌ १९०० से पहले 
आ गये थे। श्रीयुक्त चुन्नीलालजी बड़े नामी हुए, 
जिनका कारवार बिहार प्रदेश में बहुत रहा। 
आप छपरे के राजा कहलाते थे औौर बढ़े जव- 
दस्त थे। आपकी गणना बड़े धनिकों में होने छशगी थी। परन्तु किसी 
आततायी जमींदार की तलवार से छपरे में मारे गये। आपके पुत्रों में 
श्रीयुक्त शिववक्सजी मारवाड़ी समाज में अंग्रेजी के पहले शिक्षित माने 
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कस्तूरीसल रामगोपाल --- 


रामसहायमल 
चुन्नीलाल -- 


जाते थे। श्रीयुक्त चुन्नीछालजी में बहुत जादीयता थी ओर जाति भाइयों 

को बहुत चाहते थे। अब आपका कारबार कछकत्ते में नहीं रहा | उनका 

वंशधर छपरे में रहते हैं । ' 
घह फर्म चुरू के ओसवाल वंशीय सुरानों का हे। इस घराते के 


पूृवेज राज-काज करनेवाले और बढ़े वीर थे। 
कहा जाता है कि, सेठ जीवनदासजी ने किसी 
युद्ध में अपना सिर कट जाने पर भी दोनों हाथों से तछवार चछाई थी 
और वे जूमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। चुरू में स्त्रियां आज भी उनके 
गीत गाती हैं। वहां के छोकगीतों में आज भी उनकी स्थ्रति बनी हुई 
है। वि० संवत १८६० के छगभग रुर्वमानन्दुजी पहले-पहल जाये 
और संवत्‌ १८६३ में इस फर्म की स्थापना की। इसके पूर्व चुरू में 
रुक्‍्मानन्दजी और दृद्धिचन्दजी देहातों से घृत खरीद कर छाते थे 
और चुरू में बेचा करते थे। बाद में किसी तरह कलकत्ते आ गये । यहां 
आकर उन्होंने पहले-पहल फेरी का काम शुरू किया। कलछकतते के 
आस-पास देहातों में कपड़ा ले जाते थे और बेच भाते थे । बाद में सूतापट्टी 
में दछाली करने छगो । जब कुछ जुगाड़ हो गया तो सूतापट्टी में एक 
छोटी सी आाल्मारी भाड़े पर लेकर धोती बेचने छंगे। बड़े होशियार 
और उत्साही थे। जड़ जमने छगी | छुछ ही वर्षा में अच्छे दूकानदारों में 
गणना हो गई। इस फर्म की इतनी उन्नति हुई कि, भोसवाल समाज में 
इसने प्रमुख स्थान प्राप्त कर छिया। रुक्‍्मानन्दजी, तेजपाछजी और 
तृद्धिचन्दजी ये तीनों भाई साथ रहे । रुक्‍्माननदुजी ने कलछकत्ते में धन 
कमाया ओर ख्याति प्राप्त की। चूरू में ब्ृद्धिचन्दनी सेठ कहलाये । 
तेजपाछजी का युवावस्था में ही देहान्त हो गया था। परन्तु उन्तके पुत्र 
तोलारामजी ने चुरू में रह कर बड़ी ख्याति प्राप्त की | आप बड़े उदार और 
सरल थे। आपने चुरू में पहले-पहछ बगीचा बनवाया और एक ऐसे 
पुस्तकालय का निर्माण किया जो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का आज भी 


॥॥॥ क्रम!!! जन 


रुक्‍्मानंद बद्धिवंद--- 


एक अच्छा संग्रहालय समझा जाता दै। इस फरम का कारवार कई स्थानों पर 
होता था जिनमें फरुंखाबाद की दूकान कालुराम जुहारमछ के नाम 
से बड़ी प्रसिद्ध थी। जब सन्‌ १८४७ में गदर हुआ तो उस समय बृद्धि- 
चन्दुजी वहीं पर थे, जिन्हें कम्पनी के अंग्रेजों के मद्याचारों का बहुत 
बड़ा सामना करना पड़ा। रुक्‍्मानन्दजी के बाद फर्म का काम 
उनके पुत्र गुलाबचन्दजी और बृद्धिचन्दजी के पुत्र रिद्धकरणनी 
ने सम्हाला। रिद्धकरणनी ने तो इतना नाम प्राप्त किया कि, वे न केवछ 
ओसवाऊक समाज में ही प्रसिद्धू हुए बल्कि अन्य समाजों में भी उनकी 
पूछ रही । यद्यपि वे पढ़े-लिखे विशेष नहीं थे, परन्तु उनमें मिलनसारी 
और द्दोशियारी बहुत थी। फर्म का बड़ा नाम होने से परिवार में खर्च 
बहुत बढ़ गया था । कितनी ही बार ऐसी परिस्थिति हुईं जिनसे रिद्धकरणजी 
को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर रिद्धकरणनी 
का ही काम था कि, उन्होंने फर्म को आंच न भाने दी। उनके यहाँ 
कपड़े का प्रधान काम था। रेली ब्रदर्स के कोरे नेनसुख बन्धे रूप में उनके 
नाम पर सेल हुआ करते थे। इससे फर्म को खासी आय होती 
थी । बाद में रिद्धकरणजी ने चांदी का व्यापार भी करना छुरू किया। 
इसी संबंध में बंबई में भी दूकान खोली । चांदी का व्यापार वे जगन्नाथ 
दुरानी के परामश से करते थे। परंतु संवत्‌ १६४६ में बंबई में जब बेग 
मुहम्मद ने चांदी का खेला किया तब इस फ में माथे का काम होने फे कारण 
बड़ा घाटा दीख पड़ने छगा था, समस्या बहुत ही कठिन हो गयी थी। 
परंतु रिद्धकरणजी ने चांदी की ४२४ सिरे भोलाराम चूड़ीवाढे की उठाई 
हुई, जो कछकतते की नेशनल बेंक में पड़ी थी, तत्काछ खरीद केर 
बंबई मेज दी, जिससे वेग मुहस्मद का खेला टूट गया और परिणाम यह 
हुआ कि, जहां लाखों रुपये नुक्सान होने की संभावना थी, वहां रिद्ध- 

करणजी को, आठ दस छाख रुपयों का छाभ हुआ। 
यहां पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि, रिद्धकरणजी 
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ने चांदी की ४२४ सिलें कलकत्ते से बंबई भेजी थी, उस चांदी को डिलेवर 
देने के लिये इस पुस्तक का लेखक ही बंबई गया था। रास्ते में तथा बंबई 
पहुंचकर चांदी डिलेवरी करने में उसे जिन कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा और जो अनुभव हुआ, व्यापारिक दृष्टि से वह बड़े महत्त्व का है। 
बंबई में बेग मुहम्मद को जब यह मालूम हुआ कि, चांदी कलकत्ते से आ रही 
है, तो उसने कुछ ऐसा प्रबन्ध किया कि, जिससे चांदी का डिब्बा रास्ते 
में ही कट जाय ओर उद्यू ढेट के निश्चित समय पर माह न पहुंच सके । 
परिणाम स्वरूप रास्ते में मुगछसराय ओर भ्ुसावल में चांदी का डिब्बा 
काट लिया गया। पर साथ जानेवाला व्यक्ति सावधान था। यद्यपि 
उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | दौड़ धूप भी बहुत हुईं । परन्तु 
बह अपने उद्योग में सफल हो गया। चांदी का कटा हुआ डिब्बा उसने 
फिर से जुड़वा लिया और उद्यू डेट के दिन ठीक समय पर चांदी के साथ 
बंबई पहुंच गया। ठीक समय पर चांदी पहुंच जाने का परिणाम यह 
हुआ कि, वेग मुहम्मद उसो दिन चांदी डिलेवर न के सका मौर खेला टूट 
गया। आश्चय इस बात से हुआ कि, रुफ्मानंद वृद्धिचन्द का फर्म अधिक 
धनिक न होने पर भी रिद्धकरणजी ने नेशनल बेंक को कुछ मामूली रुपये 
मार्जिन के देकर १३ छाख रुपये की चांदी घंटों में रवाने कर दी थी; पर 
करोड़पति आसामी होने पर भी वेग मुहस्मद्‌ उस चांदी की तत्काल डिल्बरी 
नछे सका। प्रायः एक सप्ताह में बड़ी छिखा-पढ़ी होने पर कहीं माल 
डिल्ेबर हुआ। यहां पर विचारणीय बात यह है कि, वेग मुहम्मद उसी 
समय माल डिलेवर ले छेता तो शायद खेला नहीं टूटता । इस उदाहरण से 
स्पष्टतया प्रकट होता है कि, मारवाड़ी व्यापारी रुपयों की कमी होने पर 
भी व्यापार का संचालन करने में जितने दक्ष हैं, उतने दक्ष अन्य समाजों 
के व्यक्ति नहीं हैं । 
उसी दिन से रिद्धकरणजी की धाक चांदी के बाजार में बढ़ने छगी 
रिद्वधकरणजी ने बहुत नाम पाया। कलकत्ते के बड़ेबाजार में कोई व्यापारिक 
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संस्था न होने के कारण व्यापारियों के द्वितों की रक्षा नहीं हो सकती थी | 
रिद्धकरणजी के उद्योग से ही सन्‌ १६०० में “मारवाड़ी चेम्बर माफ 
कामस” स्थापित हुई और वे उसके जेनरल सेक्र टरी मनोनीत हुए। 
रिद्धकरणजी उस समय बड़ेवाज्ञार में माने हुए पंच थे। मोसवाल 
समाज की तो बात ही व्या थी, अन्य सभी मारवाड़ियों में पंच पंचायती 
के समय अफ्सर उन्तका नाम लिया जाता था। उन्होंने ही जेनश्वेताम्बर 
तेरापल्थी सभा की स्थापना की थी भौर वे हबड़ा फे भानरेरी मजिस्ट्रंट भी 
रहे । संवत्‌ १६७४ में जब गवनेमेंट मे काटन एडवाइजरी कमेटी 
बनाई तो वे भी उसके एक मेम्बर बनाये गये । खेद दे कि, छुछ बर्ष 
हुए उनका देहान्त हो गया। 


रुफ्मानन्द वृद्धिचन्द के फर्म से रुफ्मानन्दज्ी के पुत्र अलग हो गये 
तो तेजपाल पृद्धिचन्द और रुक्‍्मानन्द उद्यचन्दु के नाम से कारवार 
होने लगा। इस फर्म में सुजानमलछ॒जी बड़े हिम्मतदार कार्यकर्ता हुए। 
रिद्वकरणजी के वाद उनका अभाव कुछ अंश में ये ही पूरा करते थे। बड़े 
फर्म से अछग होकर इन्होंने अपनी ताकत के बाहर व्यापार किया। जूट 
वेलिह् का तो इतना बड़ा काम किया कि, ये बड़े वेछर सममे गये । 

परंतु भाग्य-लक्षमी अनुक्ूछ न होने से कारबार बंद कर देना पड़ा। 
हाछ में इनका देहांत भी हो गया। परंतु यह कहना होगा कि, रिद्ध- 
करणजी के बाद सुरानों के घर में सुज्ञानमल का स्थान भी साहसी पुरुषों 
में था और किसी अंश में रिद्धकरणजी का अभाव पूरा करता था। इस 
घराने में इस समय अनेक व्यक्ति हैं और तेजपाल ध्रृद्धिचंद के नाम से कार- 
बार चलता है। चूरू के भोसवाल समाज में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है । रिद्ध- 
करणजी के पूत्र श्रीचंदुजी इस समय भी बड़े छायक हैं मोर तोछारामजी के 
पुत्र शुभकर्णनी बढ़े समझदार हैं। वे बड़े साहित्यप्रेमी भी हैं तथा 
बीकानेर राज कोंसिछ के कई बार सदस्य रह चुके हैं। 
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यह फर्म रामगढ़ के पोद्दारों का था। इस फर्म की गणना 
सराफों में होती थी। बीमा का काम भरी 
किया जाता था। इस फर्स की दूकान चीन 


में भी खोी गई थी । इस समय कलकते की दूकान छउठा दी गयी। 
परंतु इस घराने का नाम आज भी 'सीधेसादे सेठ' कह कर होता है। 
इसके बंशधर बड़ी मिततव्ययिता से चछ कर अपनी प्रतिष्ठा बनाये हुए हैं । 
कलकत्ते के मारवाड़ी समाजञ्ञ में नाथुरामती सराफ का स्थान 
बहुत ऊँचा रहा है।जिस समय अंग्र जी 
2230 लक -आफिसों में खत्रियों का बोलबाछा हो रहा था, 
उस समय एक बहुत ही साधारण अवस्था में नाथ्रामजी ने संवत्‌ १८६ ६ 
में अंग्रजी आफिसों में प्रवेश किया था। अंग्र जी आफिसों में प्रवेश 
करनेवाले पहले मारवाड़ी नाथूरामजी थे। नाथूरामजी ने किस प्रकार, 
किस अवस्था में अपने जन्मस्थान मंडावा से आकर यहां अपनी उन्नति 
की ओर किस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धी, भाई, बन्धु तथा अन्य जाति 
भाइयों को बुछाकर सहारा दिया, ये सब बातें न केवल ध्यान देने योग्य 
हैं, किन्तु अनुकरणीय भी हैं। किसी भी जाति का अम्युदय तभी होता 
है, जब कि, उसमें स्वनामधन्य सेठ नाथुरामनी सराफ जेसे जातिप्रेमी 
तथा कुटुम्बपाछक सज्जन जन्म धारण करते हैं । 
नाथूरामजी का जन्म वि० संवत्‌ १८७४ में शेखावाटी के प्राम मंडावा 
में हुआ था। नाथूरामजी जब १२-१३ व के हुए तभी उनके माता-पिता 
का देहान्त हो गया था। तब से घर का सारा प्रबन्ध उनकी भौजाई करने 
छंगी थी। कहा जाता है कि, नाथूरामणी की भौजाई स्वभाव की बड़ी 
ऋर थी ओर घर में उसका शासन कठोर होता था। नाथूरामजी अपनी 
युवावस्था में बड़े बलवान और हरुम्बे चोड़े कद के व्यक्ति थे। उन्होंने 
मंडावे में खेती करना शुरू किया | केवछ अपने पुरुषा्थ से वे सेकड़ों बीघा ' 
जमीन की खेती कर अपने गुजारे के छायक अन्नादि की उपज कर हेते थे । 
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जौहरीमल रामलाल- 


एक दिन की वात है कि, जब वे खेत से छोट कर अपने घर पर 
आये, तो क्‍या देखते हैँ कि, छोटी बहन को किसी कसूर पर भाभी मार 
रही दै। यह देख उन्होंने इसका प्रतिवाद किया, परच्तु प्रतिवाद से 
भोजाई कब शान्त होनेवाली थी। वह उन्हें भी मारने दोड़ी । नाथुगामजी 
अपनी भोजाई को माता से बढ़ कर मानते थे। अतः उसका सामना न 
कर चुपचाप अपना 'गंडासा” लेकर वापिस खेत में ले गये । इस घटना 
से उनके मन पर बड़ा असर हुआ भोर वे घर छोड़कर निकल पड़े । 


उस समय उनकी उम्र फेवल २० वप की थी। अपने घर मंडावा से 
चलकर वे मिर्जापुर पहुंचे। मिर्जापुर उस समय व्यापार का केन्द्र था । 
सेठ सेवाराम रामरिखदास सिंहानिया की गद्दी बड़ी प्रसिद्ध थी। नाथू- 
रामजी उसी दृकान पर पहुँच गये। उस समय रेल नहीं बनी थी। 
बंगाल का व्यापार नोकाओं द्वारा होता था। सेवाराम रामरिख की 
नोकाएँ माल लेकर कलकत्ता जा रही थीं। नाथूरामनी उन नोौकाओं के 
चढ़नदार ( चौकसीवाले ) वन कर कलछकत्ते आये। इस घढ़नदारी के 
लिए उन्हें ५) रुपये नगद तथा रास्ते का खाना-खर्चे मिला था। यह 
घटना विक्रमी संवत्‌ १८६४ भर्थात्‌ इस्वी सन्‌ १८३७ की है । कलकत्ते 
में उस समय सेवाराम रामरिख की दूकान के शुमाश्ते रामदत्तजी गोयनका 
थे। नाथूरामनी का साहस ओर नोकामं के प्रबन्ध से खुश होकर 
उन्होंने दो रुपये मासिक भोर रोटी कपड़ों पर उन्‍हें नौकर रख लिया। 
वे रामदत्तजी के लिए रसोई बनाने छगे। यहां पर यह बतलाना भी 
आवश्यक है कि, नाथ्रामनी शरीर के हट्ट -कट्ट होने के कारण उनकी 
खुराक बहुत थी | यद्दी कारण था कि, उन्होंने रसोइया बनना पसंद किया 
था। उन्हें घर की तो कोई ऋमट थी ही नहीं, पेट भर भोजन करते भौर 
मस्त रहते थे। जो दो रुपया मासिक मिलता उसे गद्दी से लेकर 
कबूतरों को मटर डाछ दिया करते थे। रामदत्तज्ी ने सुना कि, 'नाथिया 
अपने वेतन के दो रुपये छेकर प्रति मास कबूतरों को मटर खिला देता दै 
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तो उन्होंने नाथुराम को बुछाकर कद्दा कि, मटर के दिए दो रुपये 
गद्दी से छे लिया करो और अपने दो रुपये जमा किया करो | नाथूरामजी 
तब क्या करने छगे कि, ये दो और वेतन के दो, चारों रुपये कबूतरों को ही 
मटर डाहने में खर्च करते। यह अवस्था कई महीनों तक चढी। इसके 
बाद दोनों समय रसोई बनाने के बाद उन्हें जब अवकाश मिलता, तो वे 
सूतापट्टी में चले जाते थे ओर दो चार दिनों में एक दो गाँठ की दलाली 
कर लिया करते थे। इस दलाली में उन्हें बीस तीस रुपये महीने की 
आय होने छगी थी। परंतु, यद्द होने पर भी उन्होंने रसोई बनाना 
नहीं छोड़ा । 

उस समय अंग्रेजी आफिसों का काम प्रायः खत्री छोगों के हाथ में 
था। परन्‍्तु वे छोग आरामतलूब हो चले थे |समय पर पूरा काम न 
करने के कारण आफिसों के अंग्रेज उनसे नाखुश रहने छगे । एक समय 
की बात है कि, सेवाराम रामरिख के मुनीम रामदत्तजी ने नाथूराम को 
माल की डिल्ेवरी छिखाने के छिए 'किसछ एण्ड घोष कम्पनी? की आफिस 
में मेजा। यह आफिस किसछ साहब और गोपालचन्द्र घोष के सामे में 
चलती थी और उस समय बड़ी आफिसों में इसकी गणना होती थी । 
इसी “किंसछ एण्ड घोष कम्पनी” का भागे चछ कर होरमिछर कम्पनी 
ग््००० ७१७७ & 00! नाम हो गया जो कि, अबतक बड़े मजे में चल 
रही है। नाथूराम ने आफिस में जाकर माठ डिलेवर लिखा दिया। 
परन्तु, मौसम गर्मी की थी । अतः वे उसी गोदाम में सो गये। थोड़ी 
देर बाद किंसछ साहब जब गोदाम में आये तो एक अपरिचित व्यक्ति को 
सोया देख उसे जगाया और परिचय पूछा, तो नाथु राम ने जबाब दिया 
कि, 'में कपड़े का एक दलाल हूं !! यह सुन कर किसछ साहब नाथूराम 
को आफिस के कमरे में छे गये ओर माछ के कुछ नमूने दिखा कर पूछा 
कि, 'यह माल किस भाव में बिक सकता है ?” जिस व्यक्ति का दिन 
फिरता है, उसकी बुद्धि भी बेसा ही चमत्कार दिखाने छगती है। साहब 
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के पूछने पर नाथुरामजी ने माल के ऐसे भाव बताये कि, जिससे साहिब 
को निश्चय हो गया कि, यह व्यक्ति काम को जाननेवाला है। साहब ने 
कहा कि, 'इस भाव में फ्या तुम माल बेच सकते हो |! नाथूरामजी ने कहा 
कि, जितना माल आप बेचना चाहें, में बेच सकता हूं ।” साहब ने बताया 
कि, हमारे पास इतना माल तेयार है। पर माल तीन दिन के अन्दर 
डिलेवर कराना होगा । नाथूरामजी नमूने लेकर बाजार में आये । पहले 
पहल उन्होंने रामदत्तनी को नमूने दिखाये। पता चलता दे क्रि, किसल 
एण्ड घोष कम्पनी में छीट का काम वष्ठा पुराना है भर अबतक होर 
मिलर की आफिस इसीसे प्रसिद्ध हे। उस समय निककामरू खन्नी इस 
आफिस के दछाल थे और छींट आादितका सबसे अधिक काम सेवाराम 
रामरिख के फर्म में होता था। परन्तु, किसी कारणबश अनबन होने से 
निक्ामलछ ने सेवाराम रामरिख को मार वेचना बंद कर दिया था। 
रामदत्तजी चाहते थे कि, किंसछ एण्ड घोष का माल उन्हें मिलें | यद्दी कारण 
था कि, रामदत्तजी ने बाजार भाव से भी कुछ अच्छी दर दी। इसके 
अतिरिक्त दूसरे फर्मा का भी आर्डर लेकर नाथुरामजी माफिस में 
पहुंचे। नाथरामजी की दर सुनकर अवश्य ही किसछ साहब खुश हुए 
थे। परच्तु, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि, नया दछारू जो दर देता दे, 
वह वास्तव में ठीक है । इसका कारण यह था कि, निकामल जो दर देते 
थे, वह इससे कम थी। परन्तु निक्ामल का काम छापरवाद्दी से होता था, 
जिसके कारण मनमानी दर दी जाती थीं। साहब ने एक बंगाली को 
नाथूरामजी के साथ इसलिए भेजा कि, वह-व्यापारियों से माछूम करे कि, 
असल में उनका औफर ठीक है या नहीं। बंगाढी साथ में गया और 
पूछने पर मालूम हुआ कि, आऑफर ठीक है। साहब बहुत खुश हुआ 
ओर उसने प्रायः चार पांच हजार पेचक सेल कर दिये। 
नाथूरामजी के.हाथ माछ सेरू कर देने के बाद जब निक्कामल चार 
वे आफिस में पहुंचे तो उस समय नाथूरामजी भी साहब के पास बेठे हुए 
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थे। निकामछ को आया देख कर साहब ने कहा कि, बाबू निकामक 
अब तुम बड़ा आदमी हो गया है । बाग बगींचों में रहने छगा है। आराम- 
तलबी चाहता है, अतः हम ने तुम्दारे लिए एक सहकारी तन्नबीज किया दै। 
आज से तुम्हारा और इंस नाथूराम का आफिस के काम में सामा रहेगा 
और तुम्हें आाराम मिलेगा | साहब की यह बात सुन कर यह कब संभव था 
कि, निकामल उसे स्वीकार कर छेते ? उन्‍होंने कहा कि, यह हो नहीं 
सकता। इसपर साहब ने कद्दा कि, अच्छा भाज से हम नाथूराम को 
न फेवल दल्थाछ ही नियुक्त करते हैं, किन्तु बेनियन भी बनाते हैं। निकका- 
मल साहब को सछाम कर चले गये और उसी दिन से नाथरामजी 
आफिस में स्थायी रूप से काम करने लगे। 

नाथुरामजी ने सूतापट्टी में आाकर यह ऐलान “किया कि, “'किसल 
एण्ड घोष कम्पनी? का माछ कोई भी मारवाड़ी भाई बेच सकता है, में सभी 
को आधी दलाली दूगा |! इस-बात का बहुत अच्छा असर पड़ा | एक भोर 
तो जाति भाईयों को दुछाढी का सहारा मिंठा और दूसरी ओर जो काम्र 
निकामल लापरवाही से करते थे, वह बड़ी तेजी के साथ होने छगा ओर 
परिणाम यह हुआ कि, किंसछ साहब और गोपाछ घोष दोनों ही नाथू- 
रामजी को अधिकाधिक चाहने छगे। नाथुरामजी का भाग्यस्सूर्य उदय 
हो गया | 


नाथूरामजी में कुटुम्ब-पालन मोर ज्ञाति भाइयों को चाहने की भावना 

'ज्ञाग पड़ी। वेज्यों-ज्यों बढ़ते गये त्यों-त्यों मंडावे )ले अपने कुटुम्बी 
सराफ भाइयों तथा अपने भांजे और दोहितों को घुछाकर आफिस 
' के काम में छगाने छगे तथा सूतापट्टी में दुकानें खुछवाने छरो। यदि यह 

कहा जाय कि, सूतापट्टी में अन्य ग्रामवासियों की अपेक्षां संबसे अधिक 

दुकान मंडावे की खुली, तो इसके कारण नाथरामजी ही थे। सच तो 

यह है कि, उन्होंने ही श्रीयुक्त गणेशदासजी, गंगोरामजी, बलदेवदासजी - 
कुजलछालमणी, हरंकिशनदासजी, ड्रदयरामजी, गौरीदत्तजी, गोगराजजी, 
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और मोहनलछालठजी आदि अनेक सराफों को बुढछाकर काम में छगाया। 
ये छोग भागे चलकर प्रायः सभी धनशाढी बन गये और आज भी कई 
एक फर्मा की बड़ी उन्नत अवस्था देखी जाती है । इसके अतिरिक्त श्याम- 
देवजी भोतिका तथा हुफ्मीचन्दरजी चौधरी भादि इनके सम्बन्धी थे, 
उन्‍हें भी बुलाकर काम में छगाया, जिनमें हुक्मीचन्द्र सागरमछ तथा 
श्यामदेव रामदेव भादि फर्म चल्ानीबालों में बढ़े प्रसिद्ध हुए। लिखने का 
मतलूब यह है कि, नाथुरामजी बड़े जातिप्रेमी और कुटुम्ब-पाछ्क हुए | 

कहा जाता है कि, नाथूरामजी बढ़े दवद्नः आदमी थे | माजकलछ चितपुर 
रोड और दरिसन रोड की मोड़ पर जहां अक्षय बाबू डाकर का दवा- 
खाना है, उस स्थान में उस समय एक बहुत बड़ा मकान था और खाली 
पड़ा रहता था। उस समय पुराने विचार के छोग उस मकान में भूत- 
प्रेत का होना मानते थे। परन्तु नाथूरामजी को भूत-प्रेत का कोई डर 
नहीं था। उन्‍होंने उस मकान को छीज पर ले लिया भौर घर समेत 
रहने छग गये। उसी में अपनी गद्दी का काम भी खोल दिया। सखबे- 
साधारण मारवाड़ी भाइयों के छिए उन्होंने उसी मकान में एक ऐसा बासा 
बना दिया कि, कोई भी मारवाड़ी भाई अपनी इच्छा ओर सुभीते के मनुसार 
खच्चे देकर था बिना कुछ दिये वहाँ भोजन पा सके तथा उसी में रह सके | 
एक बासा वेश्यों के लिए और एक ब्राह्मणों के लिए अलग-अलग बना कर 
जाति भाइयों ओर ब्राह्मणों के लिए सुबिधा कर दी थी। कहा जाता है 
कि, उस मकान में तीन चौक थे, ज्ञिनमें एक चौक में उन्होंने गद्दी कायम 
की, एक चोक में स्त्रियों का रहवास बनाया भोर तीसरे चोक में 
सर्वेसाधारण मारवाड़ी वेश्य भाइयों और ब्राह्मणों के छिए बासे तथा रहने 
का प्रबन्ध कर दिया | 

संबत्‌ १८६४ से लेकर विक्रमी संवत्‌ १६२६ अर्थात्‌ ३० वर्ष तक 
नाथुरामजी छगातार उक्त आफिस का काम करते रहे। इसके बाद 
विक्रमी संवत्‌ १६२६ में वे अपने मुनीम गणशदासजी मुसद्दी को अपनी 
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ओर से पूण अधिकार देकर स्वयं अपने जत्मस्थान मंडावा 'चले गये 
और सब काम गणेशदासजी सम्हाढने छगे । कहा जाता है कि, नाथू- 
रामजी के देश चले जाने पर गणेशदासजी ने अपना दबदबा इतना बढ़ाया 
कि, आफिस के साहब गणेशदासजी को बहुत चाहने छगे। उन्होंने 
नाथूरामजी को देश से बुछाकर कद्दा कि, आफिस में गणेशदास का 
आधा हिस्सा उन्हें करना होगा। परन्तु नाथूरामजी ने यह स्वीकार 
नहीं किया और कहा कि, 'यदि आप चाहते हैँ तो सब अधिकार गणेशदास 
को दे सकते हैं / नाथुरामजी सलाम कर घर छोट भाये। ' उसी दिन से 
आफिस गणेशदासजी के हाथ में आ गई, जो कि, आमाज भी होरमिलर 
का नाम परिवतेन होने पर भी, उनके यहां बनी हुई है । 

नाथूरामजी के पांच पुत्र और तीन कन्याएँ हुई' । पुत्रों के नाम हैं-- 
बाल्मुकुन्द, देबीबक्स, रामचन्द्र, छक्ष्मीनारायण और च्वजमोहन | इस 
समय इनमें केवल वृजमोहनजी जीवित हैं ओर कलकत्ते में ही 
रहते हैं। इनमें देवीबक्सली बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके सम्बन्ध में हम 
आगे चल कर छिखेंगे। ' 

नाथूरामजी अपनी धुन के बड़े पक्के थे। उनमें आत्मविश्वास 
बहुत था। जो धुन छग जाती उसे सहज में नहीं छोड़ते थे। अपने 
देश मंडावा जाने पर उन्हें देशी रजवाड़ों ओर ठिकानों को रुपये उधार 
देने की धुन छग गई। देशी रजवबाड़ों में सेठ कहे जाने में उनको 
जड़ा आनन्द आता था। नाथूरामजी का पहराव बड़ा सादा था। वे घुटने 
तक को धोती, बदन में कमरी और पड़ी पहना करते थे। इस प्रकार 
की पोशाक ही उनके स्वभाव का परिचय देती थी। वे झूठ बोलने के 
बड़े विरोधी थे | पुनजन्म मौर परछोक मानते थे। दान-धर्म को मनुष्य 
का कत्तेज्य समझा करते थे। कतिपय निरर्थक बातों पर उनका विश्वास 
नहीं था। उन्होंने कूएँ, धर्मशाछाएँ, सड़कें तथा छात्राढय बनवाने में हजारों 
रुपये छगाये । परन्तु मन्दिर बनाना वे पसन्द नहीं करते थे। 
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स्वभाव के कुछ कड़े थे। पर सत्यत्रिय थे, दान देना भपनी जीवित मवस्था 
में ही अच्छा समझते थे। मरने फे वाद उस व्यक्ति के नाम पर हजारों 
रुपये खर्च करना, इस कार्य को समाज के लिए वे बड़ा भारस्वरूप मानते थे | 
क्षषि तथा पशु-पालन से उन्हें बढ़ा प्रेम था। इल्ारों बीचा खेती कराते 
ओर गाय सांडों की संख्या एक सो से अधिक रखा फरते थे। रूई 
की खेती कराके रूई पेदा कराते थे। उन्होंने रूई लौडने फे लिए मंडावे 
में एक मशीन भी मंगाई थी ओर उसी रूई को अपने घर में कतवाते थे | 
कहा जाता दे कि, उनके घर में २४-३० चर्खे हर समय चलते थे, जिन्हें 
घर की औरतें भौर नौकरानियां चलाती थीं। जिस समय भारत में 
स्वदेशी आन्दोलन का नाम भी नहीं था, उस समय वे घर में कते सूत का 
कपड़ा बनाकर व्यवद्दार में छाते थे। धनशाली द्वोने पर भी उन्होंने कभी 
शाल दुशाले का व्यवहार नहीं किया। उन्हें अपने घर में कते हुए सूत 
का मोटा खेस ही पसन्‍्द था और हर समय उसी खेस का व्यवहार करते 
थे। वे कलकत्ते में बहुत समय तक अंग्रेजों फे संसर्ग में रहे, 
परन्तु मपना मोटा पहनाव कभी नहीं छोड़ा । सदा साफ-सुथरे रहते थे । 

नाथूरामजी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे परन्तु उन्हें विद्या से बड़ा प्रेम 
था। मंडावे में पहले-पहल उन्होंने संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसमें एक 
सो के लगभग विद्यार्थी विद्याध्ययन करते तथा भोजन पाते थे। मंडावे 
के पं० प्रेमसुखदासजी जोशी ने जो कि, आज भी न्राह्मणों में एक आदश 
व्यक्ति समझे जाते हैं, नाथूरामजी की पाठशाढा में ही शिक्षा पाई थी। 
नाथुरामजी का रहन-सहन वड़ा सीधा सादा था। उन्हें देख कर उनके वेभव 
का अनुमान . किसी को नहीं होता था। पूछने पर वे अपने को सदा 
धताथिया' कहते थे। कभी नाथराम बोल कर अपना परिचय नहीं 
दिया। एक समय की बात है कि, कुछ महाजन दूर से चल कर उनसे 
मिलने मंडावे आये। नाथुरामजी उस समय अपनी हवेली के दरवाजे 
पर स्वाभाविक रीति से एक मोटा सा रट्ट छिए खड़े थे। भाये हुए 
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महाजनों ने द्वारपाछ समझ उनसे पूछा कि 'सेठ नाथूरामजी कहां हैं ९ 
इस पर उन्होंने जवाब दिया कि, “सेठ नाथु राम का तो मुझे पता नहीं; 
पर “नाथिया? तो यह खड़ा है! ह 

हमने पहले बतलाया है कि,नाथु रामजी को देशी रजवाड़ों ओर ठाकुरों 
को रुपये कर्ज देना बहुत पसन्द था। खेतड़ी के राजा श्री फतहर्सिहजी 
को उन्होंने चार लाख रुपये कर्ज दिये थे जो कि, उन्होंने अपनी जिन्दगी 
में वसूल नहीं किये | % उनकी सृत्यु के बाद संबत्‌ १६४८ में उनके पुत्र 
बाबू देवीबक्सजी उस समय के खेतड़ी नरेश राजाजी श्री अजीतसिहजी के 
पास उगाद्दी के छिए गये । यद्यपि खतड़ी नरेश ने उनकी बड़ी खातिरदारी 
की और घार मद्दीने तक उन्तको अपने पास रखा; परन्तु रुपयों के छिए 
टाछमटोल द्वी होता रहा। नाथ रामजी जेसे अपनी धुन के पकके-व्यक्ति थे, 
वेसे ही उन्के पुत्र देवीबक्सजी भी एक अजीब धुन के साबित हुए | रुपयों 
के लिए टाठलमटोढ मौर खातिरी की भरमार देख कर देवीबक्सजी ने 
राजा की ओर से लिखे हुए सब कागजात भरपाई करके राजाजी को 
सॉंप दिये भौर एक लिखित नोटिस दिया, जिसमें लिखा था कि, “उस 
कर्ज के बाबत यदि भाप कुछ भी देना चाहते हैं, तो २४७ घण्टे के भन्दर 
दे दें, अन्यथा उस कर्ज से अपने को मुक्त समझे!” राजाजी ने दूसरे 
दिन उन्हें बुलाया ओर कहा कि, कुछ दिनों के लिये आप झभौर ठहर | 
परन्तु देवीक्बसजी बड़ी विचित्र प्रकृति के थे। वे अपनी बात को केसे 
टाहू सकते थे, उसी दिन ग्वछ दिये। कहा जाता है कि, उन रुपयों की 
पीछे उन्‍होंने कोई सुध नहीं छी। 

विक्रमी सं० १६२६ में जब नाथूरामजी के मुनीम गणेशदासजी मुसद्दी ने 
आफिस का काम अपने नाम पर कर लिया तो नाथूरामजी प्रायः देश में 


रिलिलच लत जूता 555 5353६७६६---ऋ० होंने 
ने: खेतड़ी के राजा फत्तहसिहजी. राजपूताने में पहले राजा थे, जिर 
अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया था ओर बड़े विद्याव्यसनी थे । श्री नाथूरामजी 
ने शिक्षित. ओर विद्यान्यसनी राजा समझ कर-चार छाख रुपये उन्हें दे दिये थे । 
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ही रहने छगे। वे अपने जन्मस्थान मंडावे में बहुत कम रह कर ज्यादा- 
तर जयपुर में रहते थे। मिती पोष कृष्णा ३ संवत्‌ १६४३ को 
तेजपालजी जैपुरिया के नोहरे में उन्होंने ६६ वर्ष की अवस्था में शरीर 
त्याग किया। पता छगता है कि, मृत्यु के पूर्त उनके पुत्रों ने पूछा था 
कि “आपके शरीर छोड़ने के बाद दान-धर्म कैसा किया जाय ९! इस पर 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया था कि, दान-धर्म मनुष्य की जीवित 
अवस्था में करना ही उसके लिए फलप्रद होता दै। मेने अपनी जीवित 
अवस्था में जो कुछ किया है, वही यर्थेष्ट दे। मरने के वाद उस व्यक्ति 
के नाम पर कुछ करना आउम्बर मात्र है | 


श्री नाथूरामजी सराफ का जीवनचरित्र मारवाड़ी समाज के लिए 
बड़ा शिक्षाप्रद और मनन करने योग्य दे । यही कारण दे कि हमने उसे 
विस्तार के साथ यहां अद्धित किया है। जिस समय मारवाड़ी समाज 
में नाथरामनी जेसे कुटुम्बपाठलक भोर जातिग्रेमी पंदा हुए थे, उस्ी 
समय बंगाल जेसे सर्वथा भिन्‍न प्रकृतिवाले देश में मारवाड़ी जाति के पेर 
जमे ओर उसकी उन्नति हुई थी। आज मारवाड़ी समाज में कुशछ 
व्यापारी और धनिकों की कमी नहीं है। छखपतियों की तो गणना द्वी 
क्या, बड़े-बड़े करोड़पती भी मौजूद हैं, परन्तु सेठ नाथूरामजी जेसे कुटुम्ब 
पालक ओर जातीयता के भावों से सम्पन्न व्यक्ति कितने हें ? आज से 
प्रायः एक सो वे पूर्व केवछ एक नाथ्‌ रामजी ने साधारण घनिक वन कर 
सूतापट्टी में मारवाड़ियों का बोलबाला कर दिया था। कया जाज के 
अमेक धनशाढी व्यक्ति अपनी मारवाड़ी जाति के व्यक्तियों को यदि चाहें 
तो वेकारी के कष्ट से नहीं वचा सकते ? पर लिखते खेद द्वोता है कि, 
उस समय जेसा जातीयता का पवित्र भाव इस समय के छोगों में नहीं रह्दा। 
उस समय परोपकार ओर जातीयता की भावना काम करती थी ओर 
इस समय व्यक्तिगत स्वार्थ परायणता और भूठा आडस्वर चछ रहा है। 
यदि आज मारवाड़ी समाज के व्यक्तियों में नाथुरामजी के समान पवित्र 
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भावना जाति के छिए होती, तो आज समाज में जो अनेक न्रुटियां 
दिखाई पड़ रही हैं. तथा जाति के अनेक व्यक्ति अशिक्षित तथा बेकार 
मारे-मारे फिरते हैं, वे एक भी नहीं दीख पड़ते और संसार समझता कि, 
भारतवप में व्यापार करनेवाढी एक धनिक मारवाड़ी जाति है, जिसने 
अपने घन के चल से अपनी ज्ञाति के व्यक्तियों की बेकारी ओर शिक्षा 
सम्बन्धी कमी को दूर कर दिया है। मारवाड़ी समाज को, नाथूरामजी 
की जीवनी पर ध्यान देना चाहिये। समाज. के छोगों को सोचना 
चवाहिए कि, मनुष्य का शरीर अमर नहीं है। छाखों-करोड़ों व्यक्ति 
बड़े-बड़े सम्पत्तिशाली होते हैं ओोर मर जाते हैं। उन्‍हें कोई भी यांद 
नहीं करता। अनेक प्रपंच रच कर धन-सम्पत्ति 'जोड़ते हैं पर सबकी 
सब यहीं पर घरी रह जाती है। वे व्यक्ति धन्य हैं, जिन्होंने नाथुरामजी 
की तरह अपने धन का -सदुपयोग समाज और देश के छिए किया हे। 
यही कारण है कि, नाथूरामजी मरने पर भी आज्ञ जीवित हैं। मारवाड़ी 
समाज के सर्वेसाधारण धनीमानी व्यक्ति नाथरामजी के पवित्र भावों को 
धारण कर सकें, तो मारवाड़ी समाज की वेकारी, स्वतंत्र शिक्षा का 
अभाव ओर जातीयता के भावों की कमी सहज में दूर हो सकती है । 
आप शेखावाटी के सीकर राज्यान्तगंत रामगढ़ के रहनेवाले थे। 
आपका जन्‍म वि० संवत्‌ १८७३ में हुआ था। 
बाल्यावस्था में ही आप बड़े होनहार दिखते थे । 
विक्रमी संबत्‌ १८६१ में तीर्थयात्रियों के साथ पेदुछ चलकर आप मिर्जापुर 
आये ओर वहां से नोका की चढ़नदारो कर कलकत्ते पहुँचे थे। आपने 
यहां आकर पहले-पहल श्रीयुक्त बाबूछाछ॒जी अग्रवाछ की दूकान पर चार 
रुपये मासिक की नोकरी की और आगे चलकर सुद॒क्षे दूकानदार सममे 
जाने लगे । बाबूछालजी ने जब अंग्र जी आफिस में काम करना शुरू 
किया तो जुगलकिशोरजी ने ही वह काम सम्हाला था और आगे चछ- 
कर स्वयम्त्‌ तमाखू कर्पनी' ओर गीसबूरन कम्पनी में स्व॒तत्त्र रूप से 
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जुगलकिशोरजी रुइया--- 


काम करने छग गये थे। आफिसों में आपकी ख्याति इतनी बढ़ी कि, 
पिटरू कोचीन ब्रद्स, शाबालेस कम्पनी और आल्मन हर तथा घाईस- 
मन आदि और भी कई आफिस आपके हाथ में आ गई'। गीसबूरन 
कम्पनी का नाम बदुछ कर वाकरगार्ड हो गया, जो अब तक मापके 
चंशघरों के हाथ में देखी जाती दै। चिक्रमी संवत्‌ १६३६ में आपने 
राली त्रादस में कुछ समय तक काम किया था। उस समय श्रीयुक्त भग- 
वानदासजी मुसद्दी आपके साथ थे। जुगलकिशोरजी ने अंग्रेजी आफिसों 
में जिस योग्यता से काम किया, वह समाज के लिए अनुकरणीय भोर 
उन्नतिवद्ध क था। आप शरीर के बढ़े दुबले पतले थे। आपका रहन- 
सहन तथा पहराव-जढ़ाव बड़ा सीधा-सीदा पुराने ढड्ढः का था; परन्तु 
चढ़े तेजस्वी थे । किसी से दवना नहीं जानते थे। कलकत्ते में पुलिस 
अफसरों पर आपका बड़ा दवाव रहता था। आप व्यापार में जितने दक्ष 
थे, उतने ही अदालती कामों में भी अनुभव रखते थे। इस सम्बन्ध में 
आपकी धाक मानी जाती थी। किसी भी बड़े मामले में आप से सलाह 
लेना समाज के व्यक्ति आवश्यक समझा करते थे। जुगलकिशोरजी 
अपने अध्यवसाय से बड़े धनिक बन गये। आपके दो पुत्र विलासी- 
रामजी और सूरजमलजी बड़े सुयोग्य हुए। आपके पोच्च मनसारामजी की 
भी बहुत ख्याति हे। विक्रमी संवत्‌ १६४८ में ८४५ वर्ष की अवस्था में 
आपने अपनी जीवन-छीलछा समाप्त की। सच तो यह दे कि, जिस 
प्रकार सेठ नाथूरामजी सराफ ने जाति भाइयों को सूतापट्टी में बढ़ाया, 
उसी प्रकार जुगलकिशोरजी ने उन्हें संभाला था। विशेषता यह थी कि, 
नाथूरामजी का जीवन-द्षेत्र कलकत्ते में संचत १६२६ तक केवल ३० वर्ष 
तक ही रहा; पर आपने प्रायः ७० वर्ष तक समाज्ञ की सेवा की। मापके 
पोत्र श्रीयुक्त चतुर्भुलणजी और मानमरूजी ने आपकी मृत्यु के वाद बाकर- 
गार्ड की आफिस में इतना सुंदर काम किया कि, वे करोड़पतियों की 
सी इब्नत बनाने में समर्थ हुए तथा वाकरगाड कम्पनी के एक मात्र 
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स्वत्वाधिकारी बन गये । खेद द्वै कि, चतुर्भुजजी का' शीत्र शरीरान्त 
होने से चीनी के काम में फम को नुकसान हुआ और अब वह अवस्था 
नहीं रही जेसी कि, पहले थी। पर इस रूइया बंश की जो छाप समाज 
पर है, वद्द मिट नहीं सकती। आज भी आपके वंशधरों के कतिपय 
मकान ओर बगीचे हैं। आपके बगीचे में राणी सतीजी का स्थान 
बना हुआ दे, जिसे सूँसनुवाले, जालान ओर तुल्स्थान वंशीय जनता 
बड़ी श्रद्धा से मानती है तथा प्रेम से दशन करने जाती है । 

आप सीकर राज्यान्तर्गत फतहपुर निवासी दिगम्बर जन थे | यह्‌ 
तो पता नहीं छगा कि, आपका जन्‍म कब 
हुआ ओर कछकते कब आये थे। परल्तु 
यह निश्चित है कि, विक्रमी संचत्‌ १६०० के छगभग आप कछकते आये 
थे। श्रीयुक्त जुगछकिशो रजी की त्तरह आप भी किसी दूकान पर साधारण 
काम करने छगे थे । माप बढ़े तीकषण-बुद्धि, कमेशीक और भाग्यशाढी 
सिद्ध हुए। पहले-पहल श्रीयुक्त रामझालछजी अग्रवाल के आधीन आफिस 
में काम करना शुरू किया तो अपना प्रभाव आफिस के साहबों पर भ्रल्ली 
भांति जमा छिया। आफिस के साहब आपके काम से इतने संतुष्ट रहने 
छगे कि, माल बेचना, डिलेवरोी देना तथा किस व्यापारी में कितने रुपये 
बाकी रखना, आदि सभी काम आप पर छोड़ दिये । देखते-देखते आप 
स्वतंत्र रूप से काम करने छगे। एक समय की बात है कि, आबण का 
भहीना था। वर्षा हो रही थी। एक मारवाड़ी भाई जो कि, बड़ेबाजार 
में कपड़े की दूकान करता था तथा उसके यहां अधिकतर काम फिलीमोर 
कस्पनी की आफिस से होता था, अपने कायवश आफिस में गया। 
उस समय कलकत्ते में माजकछ की तरह सुधरी हुई न तो सड़कें थी और 
न आजकल की तरह ट्राम, मोटर ओर ढारियां ही चछती थीं। घोड़ा- 
गाड़ियां भी बहुत कम कहीं-कहीं देखने में आती थीं। इसके अतिरिक्त 
भाड़े की गाड़ी करके आाफिसों में जाना एक प्रकार का फिजूलखचे 
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रामकिशनदासजी सरावगी- 


समझा जाता था। बह पेदछ ही आफिस में गया। रास्ते में वर्षा के 
कारण कादा-कीचड़ बहुत था। परिणाम यद्द हुआ कि, फिड्डी जूतियों 
के कारण, कीचड़ के छींटों से उसके पेर छथपथ द्वो गये मौर घोती भी 
छींटों से रंग गईं थी। इस अवस्था में वह भाफिस में पहुंचा भौर सेल 
मास्टर से बातें करने छगा। आफिस के साहब ने देखा कि, इस व्यापारी 
के सिर पर बारह आने को गुलाबी रंग से रंगी हुई एक मोटी पगड़ी है । 
बदन में साधारण कमरी पहने हुए है। घुटने तक धोती है, जो फिड्डे 
जूतों के कारण कीचड़ से भर गयी हैं। वह आश्चय में आ गया। 
दूकानदार अपनी आवश्यक वातें करके जब वापस छोट गया, तो साहब ने 
अपने दुलाड रामकिशनदासभी को चुछठाया और पूछा कि, अभी जो 
व्यापारी आया था, उसमें कितने रुपये डिलेवरी के वाकी हैं ९ राम- 
किशनदासजी ने उत्तर दिया कि, सवा छाख। उत्तर सुनकर साहव हैरत 
में आा गया ओर बोला कि, रामकिशन ! ठुम ऐसे आदमी को सवा छाख 
रुपये डिलेवरी पर छोड़ता दै, जिसके बदन पर न अच्छे कपड़े हैं भोर न 
पर में अच्छी जूतियां। रामकिशनदासजी ने खड़े खड़े तुरंत जवाब 
दिया कि, हां, साहब यह सब ठीक है भोर यही कारण है कि, हम उसको 
सवा छाख रुपये उधार छोड़ते हें। रामकिशनदासजी ने साहब को 
समझाया कि, ज्ञो व्यक्ति विशेष तड़क-भड़क से रहते हैं, गाडी धोड़े पर 
चढ़ते हैं और फेन्सी कपड़े पहनते हैं, वे प्रायः खर्चीले होते हैं तथा उनसे 
कमाने के लिए मेहनत मजदूरी का वास्तविक काय नहीं होता, उसका फल 
यह होता है कि, वे एक दिन फेल भी हो सकते हैं परन्तु हमने जिस 

दूकानदार को सवा छाख रुपये डिलेवरी पर छोड़ रखे हें वह इतना मित- 

व्ययी और परिश्रमी है कि, कभी फेल नहीं हो सकता। उत्तर सुनकर 

साहव चुप हो गया और डिलेवरी के सम्बन्ध में फिर कभी कुछ नहीं पूछा । 

कहने का मतलूब यह हे कि, हमारे पूर्वजों में मितत्ययित्ता का बड़ा गुण 
था ओर व्यापार करते हुए उनका लक्ष्य इन्हीं सब बातों पर रहता था। 


है) ॥॥ | 


पता चलता है कि, श्रीयुक्त धमचन्दजी केजड़ीवाल जो कि, उस.समय 
सुप्रसिद्ध फर्म अणतरामजी शिवप्रसाद के मुनीम थे ओर व्यापार में जिनके 
नाम की धाक थी, वे रामकिशनदासजी के मित्र थे मोर उनका साथ होने 
के कारण रामकिशनदासजी ने अपनी बहुत उन्नति की। रामकिशन- 
दासजी देखते-देखते इतने बड़े धनिक हो गये कि, उनकी गणना मारवाड़ी 
समाज में एक समय सर्वोच्च होने लगी थी। लेखक को याद है कि, 
प्रायः पचास वर्ष पूर्व वह देश में रहते हुए सुना करता था कि, कलकत्ते 
में 'नामिलीवाले' हैं जिनके ३३ मकान हैं भोर ब्रह्मपुरी का सर्वाल्ा करके 
दो रुपये ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। छिखने का मतलब यह है कि, उनका 
नाम पहले से ही बहुत बड़ा हो गया था। यह घराना “नाभिलीवाले! के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसका कारण यह है कि, जो व्यक्ति साधारण अबस्था 
से बहुत बड़ा घनिक बन जाता है, उसके सम्बन्ध में पहले की हवीन भवस्था 
को याद करके जनता आश्चय करने छगती है और कहने छगती है कि, 
पहले क्‍या अवस्था थी भोर अब क्या हो गई। पता छगता है कि, उनके 
मातृकुछ में किसी स्त्री का नाम नासिढली था। जब साधारण अचस्था 
बदछ कर अच्छी अवस्था हो गई तो उसी के नाम पर यह घराना 
प्रसिद्ध हुआ। 

रामकिशनदासजी के समय में कपड़े के व्यापारियों को बहुत मद॒द 
मिली थी। उससे उनका बहुत नाम हो गया था। रामकिशनदासजी 
के छोट भाई का नाम हरकिशनदासजी था, जो उनसे भी कहीं अधिक 
बुद्धिमानू समझे जाते थे। सच तो यह है कि, रामकिशनदासजी ने 
अपनी उन्नति का पोधा छगाया था, उसके फूलने फलने में हरकिशनदासजी 
ने कम हिस्सा नहीं बैंटाया । इस सम्बन्ध में एक उदाहरण पेश करना उचित 
होगा, भिससे पाठक समझ सकेंगे कि, हरकिशनदासजी कितने होशि- . 
यार ओर श्रातृ-भक्त थे । कहा जाता है कि, दरकिशनदासजी 
की प्रतिभा इतनी अधिक थी कि, रामकिशनदासजी उनसे दबने छगे थे | 
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यही कारण था कि, रामकिशनदासजी ने पहले से द्वी एक चिट्ठी लिखा कर 
हरकिशनदासजी से दस्तखत करवा ढिये थे कि, वे एक सी रुपये मासिक 
लेंगे और उनका कोई सरोकार नहीं है। अवश्य ही रामक्रिशनदासजी का 
यह प्रयत्न श्छाघनीय नहीं था; परन्तु इससे हरकिशनदासजी की विशेषता 
तो प्रकट हो ही जाती है। कद्दा जाता है कि, जब रामकिशनदासजी मरने 
लगे तव उनकी इच्छा थी कि, हरकिशन को पांच सात राख रुपये द्वाथ 
उठाये देकर वाकी सारी सम्पत्ति का मालिक अपने पुत्र गिरधारीलाल को 
बना देवें। यह घटना भी उल्लेखनीय है, फ्योंकि पाठकों को पता 
लगेगा कि, मारवाड़ी जाति की मशिक्षिता स्त्रियों ने भी समय-समय पर 
बहुत बड़ी कत्तेन्यपरायणता दिखाई है और कठिन से कठिन तथा भच्छे 
से अच्छे समय पर अपने पतियों को कत्तेब्यच्युत द्वोमे से धचाया दै। 
बात यह है कि, रामकिशनदासजी ने अपनी धर्मपत्नी से अपनी यह्‌ इच्छा 
जाहिर की, तो उसे बड़ा दुःख हुआ। वह कह्दने छगी कि, दरशिनदासजी 
जो आपके मा-जाये भाई हैं, उनको हाथ उठाये रुपये दिये ज्ञांय और 
शेप सारी सम्पत्ति अपने पुत्र गिरधारीलाछ को दी जाय जो कि, एक दत्तक 
छाया हुआ है | में नहीं समक सकती कि, इसका कारण क्या है ९ हृर- 
किशनदास आपका भाई है और जो स्टेट आपका दे, उसमें “एक चना दो 
दाल! होना ही तो उचित है। में नहीं चाहती कि, मेरा वेटा बड़ा 
घनिक कहलावे और सेरा देवर हीन समका जाय |” कहने का मतलूव 
यह है कि, उस देवी ने आधा-माघा हिस्सा करवा दिया। मारवाड़ी 
समाज्ञ में आजकल देखा जाता है कि, धन के पीछे भाई-भाई भोर 
बाप बेटे अक्सर छड़ा करते हैं ओर यह नहीं देखते कि, वास्तव में 
हक क्या दै, उन्हें उपयुक्त देवी के पवित्र भावों से शिक्षा अऋहण 
करनी चाहिये। 
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ये रामगढ़ के पोद्दार वंशीय अग्रवाछ॒ थे। अपने साहस के 
कारण संवत्‌ १६०० के पूरब ही कलछकत्ते आये 
ओर छोटा-मोटा व्यापार करने लगे थे। 
जब कलकत्ते में श्रीयुक्त रामछालजी और बाबूछाछजी :अग्रवालों ने अंग्र जी 
आफिसों में काम करना शुरू किया तो ये भी आफिसों में काम करने 
छगे । ये प्रतिभासम्पन्न और व्यापारपद्ु तो थे ही, परिणाम यह 
हुआ कि; पुन्टर्स कम्पनी के स्वतंत्र दुछाछ बन गये। बाद में सोनी- 
किलबने कम्पनी आदि कई एक आफिसों में काम करने छगे थे। सोनी- 
किल्बन की आफिस इनके मरने पर भी बहुत समय तक रही। इनके 
पोत्र श्रीयुक्त रंगछालजी पोद्दार ने बहुत समय तक इस आफिस में काम 
किया था। रंगढछालजी मारवाड़ी समाज में शिक्षित माने गये और विशेष 
बुद्धिमान कह्टे जाने छगे । इनके सम्बन्ध में हम यथास्थान वर्णन करेंगे। 
सोनीरामजी के सस्वन्ध में हमें इतना ही और लिखना है कि, आप कुटुम्ब- 
पाठक थे ओर जातीय भाव के पुरुष समझे जाते थे। थही कारण था 
कि, जब आफिसों में इनका दबदबा बढ़ा तो इन्होंने. अपने 
सम्बन्धी श्रीयुक्त अज्जुनदासजी सराबगी (मोदी ) को संवत्‌ १६०६ में 
देश से बुछाया था। अजुनदासजी अपनी छोटी अवस्था में ही आगरे में 
सेठ गुरुसहायमछ घनश्यामदास के यहां मुनीम थे और होनहार दिखाई 
पड़ते थे। उन्होंने यहां आकर सोनीरामजी की आफिसों का काम 
सम्हाल्ा था । 

वे दिगम्वर जेन धर्म को माननेवाले थे और चूरू के सुप्रसिद्ध मोदी 
घराने में उन्होंने जन्म धारण किया था। 
विक्रमी संवत्‌ १६०५ में अपने सम्बन्धी 
आयुक्त सोनीरामजी पोदह्दार के बुछाने पर वे कलकत्ते आ गये और 
उनके साथ पुल्टर्स की आफिस में काम करने छगे | वे स्वभावतः 
तीत्र बुद्धि और संयमी थे। आफिस के काम में वे एक चलते पुर्ज 
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सोनीरामजी पोह्ार--- 


अजुनदासजी मोदी (सरावगी)- 


दुलाल समझे जाने छगे । परन्तु अपने सम्बन्धी सोनीरामजी के पास 
रह कर काम करने में उन्‍हें अरुचि हो गई। इसका कारण एक तो 
ह था कि, सोनीरामजी के पुत्र बद्रीदासली को उनके बड़े भाई भीम- 
राजजी की पुत्री ब्याददी थी, इससे सामाजिक रिवाज के कारण वे नीचे 
पद पर थे और अपने सम्बन्धी के यहां काम करने में सामाजिक एवं 
नेतिक पतन समझते थें। दूसरा कारण यह था कि; घार्मिक भावना 
उनमें बचपन से ही अधिक थी। व्यापारादि कारय करने के सिवा उनका 
समय जेन सिद्धान्त के आपगप्रस्थ “गोमठ सार” मादि के अवलोकन तथा 
जप-जाप आदि में बीतता था। धार्मिक भावना होने के कारण स्वतंत्रता 
उन्‍हें बहुत प्रिय थी। सोनीरामजी के बहुत समझाने पर भी उन्होंने 
पुन्टर्स आफिस का काम करना छोड़ दिया और श्रीयुक्त जुगलकिशोरजी 
रूइये की तमाखू-कम्पनी ('008००० (०.) की आफिस में काम करने छगे। 
तमाखू कम्पनी में काम करना शुरू किया तब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि; 
“मेरे पास ४० चाढीस हजार रुपये नकद हो जायंगे तो कारबार करना 
छोड़ दृगा और शेप जीवन धर्मध्यान में विताऊंगा” | देखते-देखते कुछ 
वर्षा में ही उनके पास चालीस हजार रुपये हो गये और उनका नाम 
आफिसों में चमक उठा। परन्तु यह कव॒ संभव था कि, इस उन्नत 
अवस्था में भी वे अपनी की हुई प्रतिज्ञा को भह्गञ कर देते। उन्होंने 
अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तमाखू कम्पनी का काम भी छोड़ दिया। 
पता लगता है कि, श्रीयुक्त जुगलकिशोरजी और मनसारामजी रूइये ने 
उनको बहुत समझाया कि, “आफिस के काम में तुम्हारी लियाकत बहुत 
बढ़ी चढ़ी दे, कुछ ही समय में तुम्दारे पास लाखों रुपये हो जांयगे ॥ 
परल्तु वे अपनी प्रतिज्ञा के पक्के थे। किसी की भी बात पर ध्यानन 
देकर काम छोड़ ही तो दिया। उस दिन के बाद उन्होंने कारबार 
सस्वन्धी कोई काम नहीं किया और शांति का जीवन विताने छंगे। 
वे संयमी इतने थे कि, विक्रमी संवत्‌ १६९३ से दिन में एक समय 
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भोजन करते थे। वे बासी भोजन न कर प्रति दिन ताजा भोजन करते 
भ्रे। यहां तक कि, तुरन्त ताजा निकाछा हुआ घृत और उसी समय 
बनाया हुआ पापड़ काम में छाते थे। भोजन करने के बाद दिन में 
केवल एक बार ही पानी पीते थे। यह अवस्था उनकी मरण पयन्‍्त 
रही। बहुत वर्षा तक अपने कमाये हुए चालीस. हजार रुपयों वे ब्याज 
से खर्च चलाते रहें। बाद में पुत्र-पौत्रादि के होने से खर्च बढ़ गया 
और पास के रुपये शेष होने छगे तो वे अपने पौत्रों को व्यापार में हो शियार 
करने के लक्ष्य से अपनी देखरेख में व्यापार कराने छगे। उन्होंने बहुत 
बड़ी उम्र पाई। बराबर कलकत्ते में ही रहे। प्रायः बीस वर्ष हुए, 
उनका ६४ वर्ष की अवस्था में शरीरान्त हो गया। उनकी ख्याति 
जैन समाज में बहुत थी। वे जोन. सिद्धान्त के ज्ञाता और बड़े अनुभवी 
माने जाते थे। जेनी छोग उन्हें पण्डित कहा करते थे । 

श्रीयुक्त अजुनदासजी इस पुस्तक के लेखक के ताऊ ( ज्येष्ठ पितृव्य ) 
होने के कारण पुरानी बातें बहुत कहा करते थे | हर्म-जो यह प्रकरण लिख 
रहे हैं, इसका सम्बन्ध उनसे बहुत है, क्योंकि विक्रमी संबत्‌ १६०५ के 
बाद की घटनाएँ उनकी आंखों देखी हैं तथा उससे पूरे की बातें भी उनकी 
उन व्यक्तियों से सुनी हुई हैं जो कि, उस समय उपस्थित थे | अतएब लेखक 
को उनके द्वारा जो बातें मालूम हुईं; उनका महत्व बहुत अधिक दै और 
तत्कालीन प्रायः सभी बातें उनके कथन के आधार पर ही लिखी गई हैं | हमने 
पहले श्रीयुक्त रामचरणदासजी सरावगी द्वारा मालूम की हुई बातों का जो 
वर्णन किया है, उसका प्रायः समर्थन उन्होंने किया था। यहां पर हमें 
अंग्र जी आफिसों ओर अंग्र ज व्यापारियों के सम्बन्ध में कुछ बातें लिखनी 
हैं, जो उनकी मांखों देखी और बर्ताव में आई हुई थीं । 

उन्होंने कहा कि, “विक्रमी संवत्‌ १६०५ में यहां आकर जब मैंने 
आफिस में काम करना शुरू किया, तो देखा कि, उस समय के अंग्रेज 
वास्तव में बनिये थे। उत्तमें राजसत्ता का घमण्ड और अनुचित अहंकार 
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नहीं था। वे हम छोगों के साथ ऐसे पेश भाते थे, जेसे हमारे आाश्चित 
होकर बर्ताव कर रहे हों। सच तो यह है कि, मारवाड़ी जाति की 
आर्थिक उन्नति उनसे हुई और उनकी उन्नति मारवाड़ी जाति से हुई। 
जहां वे बात के पक्के और उदार रहे, वहां मारवाड़ी जाति के व्यक्ति 
परिश्रमी, ईमानदार और सच्चाई के साथ छगन से काम करनेवाले सिद्ध 
हुए और अपने व्यापार में उन्होंने उन्नति की। अंग्रेजों को अपने 
व्यापार का विस्तार करने तथा मालामाल होने का साधन मारवाड़ियों 
द्वारा प्राप्त हुआ और मारवाड़ी जाति अंग्रेजों के संसर्ग से अपनी 
आथिक स्थिति सुधारने तथा वाणिज्य-ब्यापार में प्रमुख स्थान प्राप्त करने 
में समथे हुई |” 

लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि, “यदि मारवाड़ी जाति के व्यक्तियों ने 
अंग्रजों को व्यापार करने में सहारा तथा साथ न दिया होता तो क्या यह 
संभव था कि, बंगाल में उन्नके व्यापार का इतना विस्तार होता, जितना 
कि, आज देखने में आ रहा है तथा देश की राजसत्ता उनके हाथ में इतनी 
मजबूत हो जाती, जितनी कि, आज सर्वव्यापक द्वो रही है ?” इसके 
उत्तर में उन्‍होंने बताया कि, “राजसतता के सम्बन्ध में असल में क्या 
होता, यह तो में नहीं जानता, परन्तु मुझे याद दे कि, उस समय देश में 
महारानी विक्टोरिया के नाम की ख्याति बहुत बढ़ रह्दी थी और बंगाल 
के छोग यह समभने छगे थे कि, यवरनों की राजसत्ता में आये दिन मार- 
काद, छूट-खसोट और व्यक्तिगत अत्याचार एवं अनाचार का भोग भोगना 
पड़ता था, अब उनका अन्त हो गया। सच तो यह है कि, उस समय 
जनता में एक प्रकार से रामराज्य की तरह सिद्द बकरी एक घाट पानी 
पीनेवाली-सी भावना का उदय हो रहा था। ऐसी अवस्था में राजसत्ता 
के सम्बन्ध में भविष्य का कोई विचार करना, संभव ही नहीं था। रही 
बात वाणिज्य-व्यापार के सम्बन्ध की, इसके लिए मेरी धारणा तो यह है 
कि, उस समय बंगाछ में अगर मारवाड़ी जाति के व्यक्ति व्यापार में प्रवेश 
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नहीं करते तो बंगाल में व्यापार का केन्द्र ही स्थापित न होता, फ्योंकि 
इस प्रान्त के मूल निवासी बंगाछी प्रकृत व्यापारी नहीं थे। वे चाहे 
अंग्रेजों के साथ काम कर सकते थे परन्तु उनमें स्वभावतः व्यापारिक 
साहस और अन्य प्रकार की पटुता नहीं थी जो कि, आगे चलकर बंगाल 
को व्यापार का केन्द्र बनाने में समथे होती । मेरी तो यह धारणा है कि, 
बंगाल में मारवाड़ी जाति के व्यक्ति व्यापार को न संभाछते रो बहुत कुछ 
संभव था कि, अंग्र जों के व्यापार का केन्द्र दक्षिण या पश्चिम प्रान्त में 
स्थापित होता और उसका सारा श्रेय बंबई या सूरत को मिलता । उन्होंने 
कहा कि, 'मेरी राय में मारवाड़ियों ने बंगाल में अंग्रजों के साथ जुट कर 
व्यापार विस्तार किया, इससे दोनों जातियों को मार्थिक छाभ तो हुआ 
ही, इसके अतिरिक्त बंगाल प्रान्त को भारत की राजधानी का पद भी 
प्राप्त हुआ और कलकत्ता भारत का प्रधान नगर बन गया 

लेखक ने फिर पूछा कि, “आपके कथन से मालूम होता हैं कि, उस 
समय राजनेतिक परिस्थिति ऐसी हो चछी थी कि, भविष्य में क्‍या 
होगा, इसका विचार उठ ही नहीं सकता था और वाणिज्य-व्यापार में 
मारवाड़ी जाति के व्यक्ति अंग्र जों का साथ न देते तो नतो वे अपनी 
अवस्था ही सुधार सकते थे और न कलकत्ता भारत की राजधानी होता । 
परन्तु आजकल के बड्शनली इस बात को स्वीकार नहीं करते ओर वे यह 
सममते हैं कि, मारवाड़ियों ने यहां आकर उनके देश को चुस लिया। क्या 
उनका ऐसा समम्ना ठीक है ९? 


उन्होंने कहा कि, 'सेरी राय में बंगाली भाइयों का ऐसा समझना 
युक्तिसंगत नहीं है। आज चाहे वे ऐसा समझने छग जाँय, परन्तु उस समय 
ऐसा अनुभव करने का कोई कारण नहीं था। उस समय बंगालियों में न 
आज की तरह विद्या थी, न व्यापारपटुता थी और न देश के लिए 
स्वाभिमान था। यही कारण था कि, वे व्यापार वथा राजनीति में 
अपना कोई कत्तंव्य पालन नहीं कर सके। मारवाड़ियों ने उस समय व्यापार 
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को संभाछा तो कोई अपराध नहीं किया। वंगालियों को तो यह सम- 
मना चाहिए कि, मारवाड़ी उस समय न होते तो अंग्र जी राजसत्ता में 
बडुगछ की आज जो इतनी उन्नति हो रही है, वह न होती । मारखाड़ियों 
ने व्यापार में अंग्र जों का साथ दिया, इसका निश्चित परिणाम यह हुआ 
कि, बंगाल में कछकत्ता भारत की राजधानी वन गया और उसे वह श्रेय 
प्राप्त हुआ जो कि, अन्य किसी भी शहर को प्राप्त नहीं हुआ। जो वड्भाल 
एक समय कोरा कृपक वना हुआ था, उसमें राजधानी होने के कारण 
सभी प्रकार की उन्नति होने छगी, विद्या का यथेष्ट प्रचार हुआ। बडा 
विद्या में बृहस्पति समझा जाने छगा। बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियां 
उन्हें मिलने छगीं। व्यापार के कारण सारे देश का धन खिंचकर वड़गल 
में आने छगा। हमारे वड्भाली भाई जो यह कहते हैं कि, मारवाड़ी मोटे 
हो गये, किसी अंश में उनका यह्‌ कहना ठीक है, क्योंकि मारवाड़ी जाति 
में धन की वृद्धि अवश्य हुई है मोर एक व्यापार करनेवाली जाति के लिए 
ऐसा होना अनिवाय भी है। पर उतन्तका यह कहना कि, बंगाल का बड़ा 
नुकसान हुआ, यह ठीक नहीं है । मारवाड़ियों ने धन पंदा किया तो उन्होंने 
चंगाछ को ही अधिकतर अपना घर बना लिया। जो सम्पत्ति उन्होंने 
जमा की है, वह कहीं ले नहीं गये प्रायः सबकी सब बंगाल में ही 
छगा रखी है। आज कलकतते में जो वड़ी-वड़ी अद्टाल्किएं और उच्च 
प्रासाद मारवाड़ियों के दिखाई पड़ते हैं, वे राजपूताने में नहीं जा सकते | 
आज उनकी करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति यहां के कछ-कारखानों, शेयरों, 
ओर अन्य प्रकार के व्यापारों में छगी हुई है, वह बंगाल में ही है। बह 
राजस्थान नहीं जा सकती । इसके अतिरिक्त अपने जल्मस्थान राज- 
पूताने का प्रेम और दशन, तीर्थस्थान वनता जा रहा है। संभव है कि, 
कुछ वर्षा में वे निश्चित रूप से बंगाल के ही होकर बंगाल में ही वास 
करने लगें और राजपूताने की केवछ एक स्म्रति मात्र वनी रह जाय। ऐसी 
अवस्था में उनका यह समझता कि, मारवाड़ी बंगाछू को लूट रहे हें, 
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निरथथक प्रद्याप है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं । उन्‍हें तो यह समममना 
चाहिए कि, मारवाड़ी बंगारू का वेभव बढ़ा रहे हैं और उन्तके देश का 
उपकार कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि वे होहल्ला मचार्वबे' तो यह 
केवल उनका दुराम्रह होगा। में तो यही कहूंगा कि, बंगाल प्रदेश में 
मारवाड़ी जाति को आथिक छाभ हुआ है तो बंगाल प्रदेश को मारवाड़ी 
जाति द्वारा उससे भी कहीं अधिक छांभ पहुँचा दै। बंगाली भाइयों का 
कत्तव्य है कि, वे दुराग्रह के वशीभूत न द्वोकर यह संमर्भे कि 
इस जाति का उनके देश पर बड़ा क्रूण हैं ओर उन्हें 'इसके। उपकार 
मानना चाहिए | 
श्रीयुक्त अजनदासजी के सम्बन्ध में हमने इतना लिखा, वह लिखना 
आवश्यक था, क्योंकि उस समय का वर्णन एक तो उनका आंखों देखा 
था, जिससे बढ़ कर ओर कोई प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरे बड्डाल 
प्रदेश और मारवाड़ी जाति के सम्बन्ध में उनकी धांरणा एक विशेष अथ 
रखती है। 
मारवाड़ी समाज में सेठ ताराचन्द घनश्यामदास का स्थान 
बहुत ऊंचा रहा है। इसका कारण यह हे 
कि, एक तो यह घराना बहुत प्राचीन है। 
दूसरे इस घराने में अनेक व्यक्ति ऐसे हो गये हैं जिनमें धामिक भावना 
बहुत तीब्र थी ओर आचार-व्यवहार भी जिनका बड़ा पवित्र था। इस 
घराने के पूर्व पुरुष सेठ “भगोतीरामजी” का नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ। 
आज्ञ भी यह घराना 'भगोतीरामजी? के नाम से प्रसिद्ध हे। उनके सम्बन्ध 
में कहा जाता हे कि, वे अपक्ल थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी खाधा- 
रण थी। अपड्ञः होने के कारण उनका विवाह नहीं होता था। परन्तु 
किसी ब्राह्मण ने बड़ी चेष्टा कर उनका विवाह करा दिया था। सौभाग्य 
से उनको तीन पुत्रों की प्राप्ति हुई और उन्त तीन पुत्रों के आठ पुत्र हुए। 
इन्हीं आठ पुत्रों के नाम पर आठ घराने “भगोतीरामजी वाले” कह 
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ताराचन्द्‌ घनरयामदास--- 


कर विख्यात हुए। भगोतीरामजी से छेकर अब तक इस घराने की 
सात आठ पीढ़ियाँ दो चुकी हैं। यही कारण है कि, सेठ ताराचन्दु घन- 
श्यामदास का फर्म भाज् 'सतपीढ़िया शाह कहलाता है। 

सेठ भगोतीरामजी बीकानेर राज्यान्तर्गत सुप्रसिद्ध शहर चूरू के 
आदि निवासी थे। वे अग्रवंशीय पोद्दार कहते थे। उनके तीन पुत्र 
हुए, जिनमें सबसे बढ़े पुत्र का नाम चतुभुंजजी था | चूरू में उनकी पुरानी 
हवेली आज भी जतीजी के उपाश्रय के पीछे वत्तेमान है । चतुर्भुजजी चूरू में 
रहते हुए जतीजी की बहुत सेवा किया करते थे। जतीजी के सम्बन्ध में 
कहा जाता हे कि, वे मन्त्रसिद्ध महात्मा और ज्योतिप के बड़े विद्वान्‌ थे । 
उन्होंने चतुभुजजी को प्रदेश-यात्रा करने के छिए मुहूर्त बताया भोर कहा 
कि, इस मुह पर यात्रा करने से उनका सभी अभी४ सिद्ध द्वो जायगा। 
चतुभु जजी ने यात्रा की मोर पंजाब प्रान्त के भटिण्डा शहर में पहुंच 
कर दृूकान खोली, जिससे मालामाल हो गये। यहां पर एक विशेष 
घटना का उल्लेख करना आवश्यक है कि, भटिण्डे में आकर चतुभु जजी 
दूकान का मुहूते कर रहे थे, उस समय असावधानी से उनकी पगड़ी के 
पेच में दीपक की छी लछग गई थी; उसी समय एक गर्भवती 
पनिहारिन सर पर पानी की भरी हुई दोघड़ लिए जा रही थी; 
वह रास्ते में चिछ्मा उठी कि, 'नोहरिया तोरी हूग गई? । # इस पर चतु- 
भुजजी ने सावधान होकर पगड़ी के पेच को संभाला और भाग बुझा दी, 
परन्तु इस घटना से वे चिन्तित से हो गये। पूजन करने के वाद वे 
उसी ज्योतिषी पण्डित के पास पहुंचे, जिसने दूकान का मुहूर्त बताया था । 
पण्डित ने उनका समाधान करते हुए कहा कि, 'साधारणतया ऐसी घटना 
झुभ कार्यो में अपशकुन मानी जाती है, तथापि पानी की दोघड़ लिए हुए 
गर्भवती पनिहारिन ने जो शब्द कहे, वे शुभ सूचक दो गये। अतः 
मुहत अच्छा हुआ दे। आप उत्साह के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर 

के पंजाब में मारवाड़ियों को 'नोहरिया! कह कर सम्बोधन किया जाता है । 
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दें! चतुभुृंजजी ने वैसा ही किया और अनाजादि का व्यवसाय करने 
छगे। आगे चल कर एक घटना तो ऐसी विचित्र घटी कि; आर्थिक 
विषय में उनका भाग्योदय हो गया। कहते हैं कि, एक दिन रात के 
समय कतिपय यात्री चतुर्भुजजी की दूकान पर आये और खाद्य बस्तुएँ 
मांगने छगे। उन्होंने बताया कि, उनके पास नगद रुपये नहीं हैं। उनके 
पास पीतछ की कतिपय थालियां हैं, उन्हें बेच कर बदले में वे रसद लेना 
चाहते हैं। चतुभुंजजी व्यापारी थे और उस समय चीजों के फेरबदल में 
व्यापार भी हुआ करता था। उन्होंने पीतछ की थालियां ले ढी और 
आवश्यकतानुसार यात्रियाँ को खाद्य बस्तुएँ दे दी। दूसरे दिन बड़े सबेरे 
जब कि, सदा की तरह वे शोौचादि करने शहर फे बाहर गये तो क्‍या 
देखते हैं कि, कुछ तम्वू छगे हुए हैं और उनमें आग लग रही है । पूछताछ 
करने पर मालूम हुआ कि, कुछ डाकुओं ने रात को अपना डेरा छगाया 
था, परन्तु बाद में उनको सूचना मिली कि, पीछा करनेवाले छोग आ रहे 
हैं, तो पकड़े जाने के डर से अपने तम्बुओं में आग लगा कर वे भाग गये । 
चतुभुजजी ने समझा कि, रात को रसदादि ले ज्ञानेवाले वे ही व्यक्ति थे। 
वे अपनी दूकान पर आये ओर रात को छी हुई थालियों को छिपाने की 
चेष्टा करने लगे। परन्तु देखते कया हैं कि, वे थालियां पीतल की नहीं, 
बल्कि सोने की हैं। वे चकित हो गये, परल्तु डाकुओं का माल पकड़े 
जाने के भय से वे घबरा गये। जब कोई दूसरा उपाय नहीं सूक पड़ा 
तो, उन्न थालियों को उन्होंने अनाज के ढेर में छिपा दिया। बाद में उन्हें 
खबर मिली कि, जले हुए तम्बुओं की चीजें नीछाम की जा रही हैं तो 
इस अवसर को चतुभुजजी ने बड़ा अच्छा समझा और नीलाम करनेवाले 
हाकिम के पास पहुंच कर एक साथ कुछ सामान एक मुश्त रकम में 
खरीद लिया ओर सभी सामान अपने यहां छे आये। कहावत दै कि, 
मनुष्य का दिन जब सीधा होता है तो धन छप्पर फाड़ कर बरसता है? 
यही अवस्था चतुभुंजजी की हुईं। छाये हुए सामान में धघोड़ों के कुछ 
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पपावरे! भी थे जो कि, चमड़े के होते हैं ओर घोड़ों को दाना खिलाने के 
काम में जाते हैं निन्‍्हें कहीं-कहीं पर तोबरे भी कद्दते हैँ । उनमें कई तोबरे ऐसे 
मिले जो सोने चाँदी के जेवर तथा हीरे, मोती, पन्‍ते और माणिकों से भरे 
हुए थे। माढूम होता था कि, डाक्ुओंने छूट में वे सब चीजें प्राप्त की थीं । 
चतुभुंजजी ने तोवरों से सभी चीजें निकाछ कर चुपचाप एक गठड़ी में 
वांध कर अनाज में छिपा दी | उसी दिन से वे बड़े धनशाली बन गये | 
पता छगता है कि, चतुभुंजजी ने अपने जीवन में तीन-बार पंजाब की 
यात्रा की थी और प्रत्येक यात्रा तीन वर्ष की होती थी। छोगों का 
कहना है कि, इन तीन यात्राओं में उन्होंने छगभग एक करोड़ की 
सम्पत्ति प्राप्त की थी । 
उसके ब्राद वे अपने जनन्‍्मस्थान चरू में ही रहने छगे, ओर. कई 
प्रान्तों में उत्तकी दूकानें सुदक्ष गुमाश्तों द्वारा चछती थीं। अमृतसर की 
दूकान में पशमीने का काम बहुत होता था। विछोचिस्तान से छाखों 
रुपयों का पशमीना आता था और अमृतसर की दूकान में विकता था | 
कहते हैं कि, विछो चिस्तान से पशमीना लेकर जो कतार आया करती थी 
उसकी जकात के सम्बन्ध में चूरू के ठाकुर साहब के साथ उनका वेमनस्य 
हो गया था। इस पर चतु्ुजजी सीकर के राव राजा देवीसिंहजी 
से मिछ्ले ओर उनके “राज्य में बसने का निश्चय कर लिया। 
चूरू से ४ कोस पर 'नोशा' गांव था, जिसे छोग 'ढाणी! भी कद्दा करते 
थे और यह श्राम सीकर की हद में था। चतुभु जजी अपने पिता 
श्री भमगवतीरामजी को साथ लेकर परिवार सहित “नोशा” श्राम में भा 
गये । वहां पहुंच कर उन्होंने दो हवेली वनवाई और वहीं रहने छगे। 
सेठनी के आ जाने से और भी कई ग्रामों के लोग आकर बसने रंगे और 
नोशा ग्राम का नाम बदलकर सेठों का रामगढ़ हो गया | & 
# प्रसज्ञाचुसार यहां पर एक बात का चर्णन करना बहुत आवश्यक है। 
इससे पाठकों को पता छगेगा कि, उस समय राजस्थान के लोगों में कितनी 
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, हम यहां पर चतुभुंजजी के ट्वितीय पुत्र सेठ ताराचन्दजी के वंशजों के 
सम्बन्ध में कुछ छिखेंगे, जिनमें कतिपय व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध ओर 
धर्मात्मा हो गये हैं। ताराचन्दुजी बड़े ही सर स्वभाव के, संयमी ओर 
धार्मिक पुरुष थे | उनके दो पुत्र गुरुसहायमलूजी ओर हरसहायमछजी हुए । 


अधिक नेतिकता थी और अपनी बात को कायम रखने के लिए वे कहां तक 
स्वार्थ त्याग कर सकते थे। इस सम्बन्ध में एक परवाना हमारे देखने में 
आया जो उस समय चुूरू के ठाकुर साहब की ओर से राज्य के मोदी चिमन- 
रामजी के नाम लिखा गया था । वह परवाना हमने पूज्यपाद चिमनरामजी 
मोदी के वंशज गुड़म्राम निवासोी भाई हरक्ृष्णदासजी के पुत्र चि० मुन्नाछाल 
के पास प्रायः ३० वर्ष पूत देखा था। उस परवाने के लिखने का कारण यह 
था कि, पोद्दार वंशीय सेठ चूरू से उठकर नोशा ग्रास में चले गये तो, इस 
घटना से चुरू के ठाकुर साहब को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने पहले बहुत 
प्रयल्ल किया कि, पोद्दार वंशीय सेठ चूरू का परित्याग न करें। परन्तु इस 
कार्य में वे सफल नहीं हुए ओर जब सेठ छोग चूरू छोड़ कर चले ही गये तो 
उन्होंने इस लक्ष्य से अनशन करना शुरू किया कि, “जब तक सेठ लोग छोट कर 
चूरू न आ जावेंगे में थार पर नहीं बैढूंगा ।!” उन्‍होंने अपने द्रबार में एक 
बीड़ा' रखा । प्राचीन समय में यह चालक थी कि, किसी कठिन काम को 
करने के लिए दरबार में पान का बीड़ा रखा ज्ञाताथा ओर वह बोड़ा जो 
च्यक्ति उठाकर खा लेता, उसकी जिम्मेदारी यह हो जाती थी कि, या तो वह 
उस कास को पूरा कर सम्मान प्राप्त करता या फिर से अपना मुंह नहीं 
दिखाता । ठाकुर साहब ने अपने दरबार में जब बीड़ा फेरा तो उस काम 
को सीधा करने का साहस किसी को नहीं हुआ ।इस पर ठाकुर साहब ओर भी 
अधिक दुःखी हुए ओर कहने लगे कि, 'क्या मेरे यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति 
नहीं कि, इस कार्य को कर सके १” इस प्रकार ठाकुर साहब को निराशा और 
ठुःखी देख कर राज्य के मोदी चिमनरामजी ने अर्ज की कि, “इस बीड़े को मैं 
उठा सकता हूं बशतें कि, ठाकुर साहब यह स्वीकार करें कि, में जो भी फर 
पर | डदप 


ये दोनों भाई बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुए। राजपूताने में 'हरसा घुरसा' 
कह कर आज भी इन दोनों भाइयों के सदगुणों की प्रशंसा होती है । इनमें 
गुरुसहायमछजी तो बहुत ही आदश पुरुष माने जाते हैं। स्थानीय 'वेश्यो 
पकारक' में पंडित माधवप्रसादजी मिश्र ने इनकी जीवनी में लिखा था 
आउऊंगा वह उनको स्वीकार होगा !” ठाकुर साहब ने यह मंजूर कर लिया 
ओर चिमनरामजी सेठों के पास नोशा ग्राम में गये। उन्होंने सेठों को 
सममभाने में कोई प्रयल बाकी नहीं रखा परन्तु सेठ छोग राजी नहीं हुए । 
प्रकारान्तर से कहने लगे कि, थे छोग जो चाहते हैं वह काम उन से पूरा 
हो नहीं सकता । पर चिमनरामजी के लिए ऐसी कोई वात ही नहीं थी 
जिसे वे पूरा नहीं कर सकते थे । उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि, ऐसा 
कोई भी कठिन काम नहीं है जिसे चूरू के ठाकुर साहब द्वारा (चिमना मोदी 
नहीं करा सकता । इस पर फिर बाद विवाद हुआ। आखिर चिमनरामजी 
ने बहुत अधिक दवाव डाला तो सेठ छोग कहने छगे कि, वे लोग जो बात 
चाहते हैं, वह उनसे न हो सकेगी। इस पर चिमनरामजी ने फिर कहा कि, 
4चिसना सोदी” उनकी सांग पूरी मकर सकेगा तो आइन्दा मुंह भी नहीं 
दिखावेगा। तब सेठ जी ने कहा कि, “तुम्हारी इतनी ही जिद्द है तो छनो । 
हम चाहते हैं कि, गढ़ के मुंह आगे को सब दूकानें ओर उत्तराघे बाजार में 
छोटे महादेव तक सारा बाजार हमें दिया जाय । परनन्‍्त॒ गढ़ के मुंह आगे की 
सब दूकानें ओर हवेली से सटी हुई कोठी तथा दूकानें तुम्हारी हैं। क्‍या 
तुस हमें देना स्वीकार करोगे ” इस पर चिमनरासजोी हँसे ओर कहने लगे 
कि, यह तो कोई भारी बात नहीं है। जब में बीढ़ा चबाकर आया हूँ तो 
अपना सर्वस्व देकर भी आपको राजी करूंगा । मेरी कोदी और सब दूकानें 
में आपको देना स्वीकार करता हूँ, आप वापस पधारें / इस पर सेठ लोग 
राजी हो गये ओर वापस घूरू- आ गये । यद्यपि उस परवाने से यही पता 
लगता है कि, सेठ छोगः वापस आ गये तो चिमनरासजी पर ठाकुर साहब 
बहुत खुश हुए: ओर उनके सम्मानार्थ एक द्रवार किया गया तथा बह पर- 
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कि, दिल्‍ली ओर पंजाब में गुरुसहायमछजी की सत्यवादिता बड़ी प्रसिद्ध हो 
गयी थी । परस्पर बात -करते हुए छोग कहा करते थे, 'तू बड़ा गुरुसहाय- 
'मल है जो झूठ नहीं बोलेगा” इनके सम्बन्ध में और भी कई एक कहावत 
और किस्बदन्तियां सुत्ती जाती हैं जिनसे मालूम होता हे कि, ये बढ़े 
संयमी और नाड़े के जती थे | इस घराने की बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई । 
गुरुसहायमलजी के, .केवछ एक पुत्र घनश्यामदासजी हुए। वे बढ़े 
प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। , उन्‍होंने सेठाई का पान राजसी ठाठ से किया। 
आज मारवाड़ी समाज में बड़े-बड़े धनिकों की कमी नहीं परन्तु घनश्याम- 
दासजी की तरह सेठाई- सम्बन्धी कत्तेव्य. पान करनेवाले कितने. व्यक्ति 
वाना छिखा गया. जिसमें उन्हें कई प्रकार के अधिकार दिये गये थे तथा सिरो- 
पाव आदि भी .बकसीस किये गये थे। इन सभी बातों का उल्लेख उस 
परवाने में किया गया है। परन्तु यहाँ पर एक बात स्पष्ट नहीं होती कि, 
सेठ चतुसजजी वापस आये या नहीं । जनश्रति तो यह है कि, उस समय तो 
चतुर्भुजजी भी ,आ गग्रे थ्रे पर बाद में फिर चले गये थे। यह निश्चित है कि, 
चतुर्भुजजी के तीन पुत्रों में. जिदारामजी अवश्य आ गये थे ओर उनके वंशधर 
आज त्तक . भी चूरू में ही रहते हैं। उनके वंश में श्री मिर्जामऊुजी ने चूरू में 
बढ़ा नाम प्राप्त किया। कहते हैं कि, राज्य की ओर'से उनको बहुत बड़ा 
अधिकार प्राप्त था। इस समय सेठ चतुर्भूजजी के तीन पुत्रों में से बड़े पुत्र 
जिदारामजों के वंशज तो चूरू में ही निवास करते हैं और ताराचन्दुजी तथा 
जोहरीसलरूजी की स्तानें रासगढ़ में रहत्ती है । 
यहां पर यह - लिखना शायद्‌ अनुचित न॑ समझा जायगा कि, श्रीयुक्त 
चिसमनरासजी सोदी इस पुस्तकः के लेखक के प्रपितामह थे । अतः लेखक को 
गर्व है कि, उसके पूर्चज ने अपनी बात को बनाई रखने के लिए इतना त्याग 
किया था। इस घटना की .सचाई का प्रमाण चरू में आज भी मिलता है, 


जसा कि, हमारी पुरानी हवेली के इर्द-गिर्दू सभी मकानात प्रायः पोददारों के 
अधिकार में देखे जाते हैं । 
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हैं ? उनके & पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे पुत्र बद्रीदासजी का अस्पायु में 
ही शरीरांत हो गया। शेप पांच पुत्रों ने भिन्न-भिन्न रूप से बड़ा नाम 
पाया। इनमें सबसे बड़े पुत्र रश्मीनारायणजी और जयनारायणजी बढ़े 
इैश्वरभक्त और दानी हुए। कहा जाता है कि, छश्ष्मीनारायणजी को 
पिता की सम्पत्ति से उनके हिस्से के तीन छाख रुपये नगद मिले थे परन्तु 
वे रुपये उन्होंने सबके सब दान कर दिये। घरतसाने में उन्होंने एक बड़ा 
भारी देव-मन्दिर बनाया और चड़ी शान्ति के साथ वहीं निवास्त किया। 
उनकी सन्‍्तानें आज भी वहीं रहती दें। जयनाराय्रणन्नी के सम्बन्ध 
में कहा जाता है कि, वे बड़े भक्तराज़ थे और स्वप्न में उन्हें श्री राधा- 
गोविन्दनी का दशन होता था। जो भी कुछ हो, परन्तु यद्द निश्चित 
है कि, घनश्यामदासजी के इन दोनों पुत्रों ने इश्वर-सक्ति और दानशीलता 
में बड़ा नाम पाया था। जयनारायणजी के पुत्रों में कन्डैयालालजी 
की ख्याति आज भी बहुत दै। यद्यपि उन्‍होंने वाणिज्य-ध्यापार में 
सफलता प्राप्त नहीं की तथापि विद्या-बुद्धि में वे बड़े दक्ष सममे जाते हैं। 
हिन्दी साहित्य के बड़े विद्वान्‌ हैं। उन्होंने हिन्दी में कई काव्य प्न्थ 
लिखे हैं जिनमें “अलंकार प्रकाश” का हिन्दी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान दै । 

घनश्यामदासजी के शेष तीन पुत्रों में कनिष्ठ पुत्र मुरलीधरजी ने प्रायः 
३० ब्ष की अचस्था में ही स्त्री वियोग होने पर धन-धान्य और सन्मान 
से पूण घर को छोड़ दिया और उत्तराखण्ड में भगवे चस्त्र घारण कर 
रहने छगे। अभी हाल में ही उनका स्वर्गवास हुआ है। 


भव हमें राधाकृष्णणी और केशवदेवजी के सम्बन्ध में लिखना है, 
जिन्होंने सेठ ताराचन्द घनश्यामदास के फर्म में सर्वाधिकार प्राप्त करते 
हुए पूवजों की कीर्ति का भी प्रकार विस्तार किया। राधाक्रष्णजी सीता- 

! राम के भक्त थे। उन्होंने जन्म के अमीर बन कर जिस प्रकार-ऐश आराम 
किया तथा वास्तव में केसा सेठ होना चाहिए इसका उन्होंने जो परिचय दिया, 

: बह अनुकरणीय था। उनमें सरलता, उदारता और बड़प्पत वहुत अधिक 
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स्वर्गीय राधाकृष्णजी पोह्ार 
( फर्म--सेठ ताराचल्द घनश्यासदास ) 


था। युवावस्था से लेकर प्रोढ़ होने तक उन्होंने अपनी प्रतिभा का बड़ा 
विस्तार किया और वृद्ध होने पर चित्रकूट में एकान्त वास करते हुए 
विक्रमी सं० १६७६ में शरीर छोड़ दिया। उनके चार पुत्र हैं, जिनके 
सम्बन्ध में हम भागे चछ कर छिखेंगे। सेठ घनश्यामदासजी के पुत्रों में 
फेवछ केशवदेवजी ही अभी विद्यमान हैं। राधाक्ृष्णजी जिस प्रकार 
सरल प्रकृति, महान्‌ उदार और जखाघनीय प्रकृति के सेठ हुए उसी प्रकार 
केशंवदेवजी के सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि, उनमें राजवर्गीपन, 
ओज ओर स्वाभिमान वहुत अधिक है तो शायद अत्युक्ति न होगी। 
इस समय वे घर गृहस्थी के कंमट को छोड़ कर हरिद्वार में गंगाजी के 
तट पर एक विशाल भवन बना कर शान्ति से रहते हैं। सच तो यह है 
कि, इस घराने के व्यक्तियों में यह एक विशेषता देखी ज्ञाती है कि, युवा 
तथा प्रौढ़ अवस्था में पूर्ण रूप से भोग-विलछास में रहने पर भी जीवन 
का अन्तिप्त समय प्रायः सभी व्यक्तियों ने बड़ी शान्ति के साथ व्यतीत 
किया है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हुआ दो जिसने किसी पवित्र 
तीर्थस्थान के सिवाय घर में ही शरीर ज्यागा हो । 

यहां पर यह भी बताना आवश्यक है कि, इस घराने के व्यक्तियों ने 
अपने विशाल कारबार को स्वयं कभी नहीं सम्दाला। जहां-जहां काम 
'रहा प्रायः गुमाश्तों द्वारा ही होता रहा । इस फर्म के गुमाश्ते भी समय- 
समय पर बड़ प्रसिद्ध हुए जिन्होंने फर्म की बड़ी सेवाएं की और उसे 
हानियों से बचाकर उन्नति के चरम शिखर पर घचढ़ाया। 

आज़ के प्रायः ४० वर्ष पूर्व एक बार इस फर्म की अवस्था कुछ संदिग्ध 
हो चली थी। इसका कारण यह था कि, नाम बहुत बड़ा होने से खर्च बेहद 
-बढ़ गया था। आये कम हो चछी, थी। सेठ राधाकृष्णणी और केशव- 
देवजी अपने घराने के नाम के अंनुसार ख् करते थे। उन्‍होंने कार- 
बार को न कभी सम्हाला था और न सम्हालने की इच्छा रखते थे । इसी 
का परिणाम यह हुआ कि, फर्म की आर्थिक अवस्था कमजोर हो गई । 
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परन्तु प्रायः देखा जाता है कि, पुण्य का जोर होता दे तव भाप से आप 
अच्छी प्रेरणा हो जाया करती है। उस संदिग्ध अवस्था में कुछ ऐसी 
प्रेरणा हुई कि, श्री हरदत्तरायजी प्रहछादका ने फर्म का काम अपने हाथ 
में ले लिया। सेठ राधाकृष्णजी ओर केशत्रदेवजी ने उन्हें इतना अधि- 
कार दे दिया कि, हरदत्तरायजी के प्रवन्ध के अनुसार वे चलने छगे। 
हरदत्तरायजी ने आवश्यक खर्च के सिवाय सभी खर्च घटा दिये। यहां 
तक कि, सेठ राधाकृष्णनी और फेशवदेवजी को भी निश्चित खच्े करने 
के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि, दिन प्रति दिन खर्च 
में दबते हुए फर्म को सहारा मिला और उसका हास होना बन्द हो गया। 
एक तरफ हरदत्तरायजी ने आय के अनुसार खर्च का प्रवन्ध किया, दूसरी 
ओर उन्हें श्रीयुक्त जयनारायणजी पोद्दार का साथ मिला जिससे 
व्यापार में उन्नति करने का साधन उपस्थित हो गया । यद्यपि जयनारा- 
यणजी पहले से ही बुद्धिमान समझे जाते थे तथापि उस समय तक उनको 
कोई ऐसा मैदान नहीं मिलता था कि, वे अपनी विशेषता प्रकट कर सकते । 
परन्तु उस समय इन दोनों मुनीमों ने मिलजुल कर ऐसा उद्योग किया 
कि, व्यापारिक स्थिति ही बदु७छ॒ गयी। जयनारायणजी ने कलकत्ते की 
दूकान के प्रधान मुनीम बन कर फर्म की काया पलट दी। 


हरदत्तरायजी भी उनके साथ प्रायः कछकत्ते में रहने छगो। यद्यपि उस 
समय फर्म में बड़ी चतुराई से उन्होंने शावालेस कम्पनी 889 ए7७]80७ 
0090०7 को प्राप्त कर यह दिखा दिया कि, बुद्धिमाव्‌ और कमंशील 
व्यक्ति क्या नहीं कर सकते। यह भी सुना जाता हैँ कि, उस समय 
सेठ दुलीचन्दुजी ककरानिया ने इस काम में उनको बड़ी सहायता दी थी 
ओर बाद में रामनिरंजनदासजी मुरारका को सामे में मिला कर इस 
प्रकार का काम किया कि, प्रति वष छाखों रुपये पेदा होने छगे। केवल 
फर्म की ही बहुत वड़ी आ्िक उन्नति हुई हो यही नहीं, बल्कि हरदत्त- 
रायजी ओर जयनारायणजी भी बहुत वड़े धनशाढी बन गये। 


0 
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' झयनारायणजी में व्यापार की जितनी योग्यता थी, उतनी ही उनमें 
सभाचात्॒री भी थी। वे नीतिज्ञ -भी बहुत थे। कलकत्े में मारवाड़ी 
समाज की बड़ी पंचायत में फर्म की ओर से सरपंची के आसन पर जय- 
नारायणजी ही बेठते थे। जयनारायणजी ने पंचायत का जेसा ओज के 
साथ संचालन किया, समाज के इतिहास में वह एक दृष्टान्त हो गया है। 
सभा व पंचायत में ओज के साथ युक्तियुक्त तुछे हुए शब्दों में बोलने की 
शक्ति जितनी जयनारायणजी में थी, बेसी आज किस में है ? विक्रमी 
संबत्‌ १६८९१ में उनका देहावसान होने के बाद उनके जेसा प्रतिभाशाली 
व्यक्ति समाज की सभा व पंचायत में कोई नहीं रहा और आज समय- 
समय पर छोग उनको याद करते हैं। मारवाड़ी समाज के कमंक्षेत्र में 
जयनारायणजी का बड़ा भाग रहा है।. इस सम्बन्ध में विस्तार के 
साथ प्रसंगानुसार हम आगे चल कर 'छिखने की चेष्टा करेंगे। ' यहां पर 
यही कहना है कि, सेठ ताराचन्द घनश्यामदास के फर्म में हरदत्तरायजी 
प्रहहादका ओर जयनारायणजी पोद्दार का' स्थान यद्यपि गशुमाश्तों के 
रूप में था परन्तु यथार्थ में मालिकों को भी उनकी इच्छा देख कर काम 
करना पड़ता था। । 

सेठ राधाकृष्णजी के चार पुत्र हुए--रघुनाथप्रसादजी, जानकी प्रसादजी, 
लक्ष्मणप्रसादनी ओर हनुमानप्रसादजी । इसके अतिरिक्त केशवदेवजी के 
दो पुत्र हुए--ओऔनिवासदासजी ओर बालक्ृष्णदासंजी | * यहां यह कहना 
अयुक्त न होगा कि, इस घराने में अब बहुत बड़ा परिवतंन होने लगा दे । 
पूवेज़ों में जहां बहुत अधिक धार्मिकता और. जआाचार-व्यवहार का परहेज 
था, उसमें अब परिवतन हो रहा है ओर इस घराने के व्यक्ति 
नये विचारों की ओर मूकने छगे हैं। केवछ श्रीनिवासदासजी ही ऐसे 
दीख पड़ते हैं कि, पुराने ढंग से रहना पसन्द करते परन्त अन्य 
प्रायः सभी भाई अब समय के अनुसार नग्रे रह्-ढद्ढ में ढलने ढगे हैं। 
उनमें पुरानी बातों में सुधार करने की भावना जाम्रत हो रही दै। 
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लक्ष्मणप्रसादभी तो सकुटम्ब॒ विदेश भी हो आये हैं। वे सभी भाई बड़ें 
मिलनसार ओर निरभिमानी हैं। दलुमानप्रसादजी राष्ट्रसेवी तथा साहित्य- 
प्रेमी हैं और इस समय बंगाल कोंसिल फे सदस्य भी हैं । 
हमने इस घराने के सम्बन्ध में इतने विस्तार के साथ लिखा, इसका 

कारण यही है. कि, यह घराना एक तो प्राचीन काल से जादश घराना 
माना जाता रहा है। दूसरे इसमें जो भी कुछ परिवतेन हुए भौर हो रहे 
हैं, उनका प्रभाव समाज पर पड़ता है। 

पहले इस फर्म का नाम मखनलाल फूछचन्द था। वाद में हर- 
नन्दराय फूछचन्द हुआ। इस फर्म की ख्याति 
मारवाड़ी समाज में बहुत मधिक हुई। मार- 
वाड़ी समाज की बड़ी पंचायत में इस फर्म का स्थान पांच पंचों में रहा । 
इस फर्म के गुमाश्ते लक्ष्मीनारायणजी कानोड़िया की गणना समझदार 
मुनीमों में होती थी ।' फर्म की भोर ले वे ही पंचायत में प्रतिनिधित्व 
करते थे। फर्म की उन्नेति फे साथ उन्‍होंने भपनी भी बहुत उन्नति की । 
देखते-देखते वे छा्खों रुपयों के स्वामी वन गये। वे बड़े दक्ष व्यापारी 
थे। मकलोड कम्पनी में “सूरा जूट मिछ? के निर्म्माण में उनका प्रधान 
हाथ रहा। उन्‍होंने बनारस में अपने पिता के स्मरणार्थ “श्रीराम छक्ष्मी- 
नारायण कानोड़िया अस्पस्ताल” ४ छाख रुपये छगा कर बनाया, जो 
आज भी उनकी दानशीछता का द्योतक बना हुआ है । 

यह फर्म भी रामगढ़ के पोह्दारों का था। 'इसकी गणना भी 
पंचायत के पांच पंचों में होती थी। इस फर्म 
का सराफी का कारबवार वड़ा मशहूर रहा। इस 
फर्म में सेठ मिर्जामछजी का देश में बड़ा नाम हुआ भौर झाज भी इस 
फर्म की अच्छी अवस्था है। 


हरनन्द्राय फलचन्द्‌ू-- 


सेवाराम कालराम--. 


ऑशततापान उधम 


डर 


श्रीराम कानोड़िया अस्पताल, बनारस के निर्माता 


22, 
लि: 97 ५4० 


५ १४६६ २४० 


अत 





स्वर्गीय रुषमीनारायणजी कानोड़िया 


ये शेखावाटी मलसीसर से चलकर लगभग वि० संबत्‌ १६०० 
में यहां आ गये थे। ये बड़े परिश्रमशीरू 
और कर्मठ व्यक्ति थे। इनके फर्म का नाम 
पहले 'सेढ़मल शिखरचन्द' बाद में 'सेढ़गल दयाचन्द” हुआ। सेढ़मलजी ने 
पहले पहल विलियम सन कस्पन्ती की आफिस का काम करना शुरू किया था 
ओर बाद में स्टुदर कम्पनी की आफिस भी इनके हाथ में आ गई । कुछ 
समय तक खेतू बाबू खतन्नी के साम में 'प्राहम कम्पनी” का काम भी सँभाला 
था। बाद में विलियम सन कम्पनी का नाम बदुरू कर “जाजहण्डरसन” हो 
गया ओर इस समय 'जञारडिन स्किनर' के नाम से इनके खान्दान में यह 
आफिस बनी हुई है। जिन-जिन आफिसों में इन्होंने काम किया, इनकी 
: दक्षता प्रकट हुई । इनके पुत्रों में दयाचन्दजी बड़े व्यवद्दारकुशछ और प्रतिष्ठित 
व्यक्ति हुए। आपका गाहँसस्‍्थ्य जीवन अनुकरणीय था। आपने अपने 
फर्म की बहुत इज्जत बढ़ाई । आफिस के काम में आपने दुलाढी ओर 
कमीशन के झतिरिक्त अन्य प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ साधन नहीं किया। 
उस समय माल के चलते नम्बरों की बड़ी इज्नत थी और व्यापारी 
बर्ग जागीर के रूप में छाम उठाते थे। परन्तु दयाचन्दजी ने कभी भी 
स्वयं छाम उठाने की चेष्टा नहीं की । जिस नम्बर का माछ जिस व्यापारी 
के नाम सेल होता था उन्होंने कभी दूसरे को सेल नहीं किया | आप शआ्रावक 
समाज के माने हुए पच्च थे। आपने बेलगछिया के जेन उद्यान में दो 
अढ़ाई छाख रुपये छगा कर एक दुशनीय मन्द्रि बनवाया। आपके पुत्र 
बलदेवदास और महावीरप्रसाद सुयोग्य व्यक्ति हैं। वे इस समय “कलकत्ता 
जूट कस्पनी' ओर अन्य कई कम्पनियों का संचालन योग्यतापूर्बक करते हैं | 
गोयनका परिवार 

कलकत्ते के मारवाड़ियों में गोयनका परिवार का बहुत बड़ा नाम 
हुआ शेखावाटीडूंडलोद से चछ कर श्रीयुक्त जौहरीमलछजी, रामदत्तजी मौर 
तुगनरामजी विक्रमी संचत्‌ १८६० के लगभग कलकते आ गये थे। हमने 
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सेढ्मलजी सरावगी-- 


पहले बतलाया है कि; उस समय कछकत्ते में सेवाराम रामरिखदास का 
फम बड़ा प्रसिद्ध था और वहड़ा कारवार होता था। सब प्रथम उन्होंने 
इसी फर्म के साथ संसगं स्थापित किया। बाद में रामदत्तजी इस फर्म 
के स्थायी मुनीम हो गये भोर बड़े दक्ष कायकर्ता समझे गये । रामदत्तजी 
के सस्वन्ध में उस समय की बहुत सी वारतों को हमने नाथूरामजी सराफ 
की जीवनी में लिखा है, जिससे पाठक समझ गये होंगे कि, रामदत्तजी 
का काय जात्युन्नति के लिए कितना महत्त्वपूण होता था। सच तो यह 
है कि, उन्हीं के समय में मारवाड़ियों का अंग्र जी आफिसों में प्रवेश शुरू 
हुआ ओर नाथूरामजी सराफ ने उन्हीं के सहारे से “किंसछ एण्ड घोष 
कम्पनी” की आफिस में काम करना शुरू किया था। रामदत्तजी ने बहुत 
बपों तक सेवाराम रामरिख के फर्म की गुमाश्गगिरी की। जौददरीमछजी 
और तुगनरामजी आफिसों का काम करने छगे थे । 


जोहरीमछजी के पुत्र शिववक्सजी ने आफिसों का काम बड़ी 
वुद्धिमानी और हिम्मत से सँभाछा। इनके 
ह सम्बन्ध में कहा जाता दै कि, रेली त्राद्स की 
आफिस में इन्होंने जब काम करना शुरू किया, तो इनकी प्रतिष्ठा इतनी 
बढ़ गयी कि, आफिस में साहब .छोग केवछ नाम मात्र के रहे। सब 
काम शिवबक्सजी की इच्छा से होता था। माल सेर करना, वादबट्टा 
करनी तथा किस मा का कौन नम्बर किस व्यापारी के हाथ बेचना 
इत्यादि छुल 'काय इनके अधिकार में थे । आजकल प्रायः देखा जाता दै कि, 
दलाल, मुसद्दी. छोग माफिसों में जाकर साहबों के मुंह की ओर देखते रहते 
हैं और गिड़गिड़ा कर काम निकालते हैं। परन्तु शिववकक्‍सजी की क्षमता 
कुछ मोर ही -थी । साहबों से बिना पूछे ही अपने घर पर माल का बाद- 
वट्टा कर दिया करते थे ओर जो ये कर देते साहवों को मंजूर होता 
था। शिववक्सजी बढ़े दवड्टः थे और बड़े प्रभाव से काम करते थे। शिव- 
वक्‍सजी में यह विशेषता थी कि, आफिस के साहब इनके घर पर प्रति 
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शिववकक्‍्सजी गोयनका-- 


अंग्रेजी आफिसों म॑ दक्षता के साथ कास करनेवाले 
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स्वर्गीय सेढ्मसलजी सरावगी 
( फर्म--सेह्सछ दयाचन्द ) 


दिन हाजरी देने आया करते थे। शिवबक्सजी ने बड़ी उन्नति की ओर 
कुछ वर्षो में ही बढ़े धनशालढी हो गये | बाद में किसी कारणबश आफिस 
के साहबों के साथ वेमनस्य हो जाने से इन्होंने काम छोड़ दिया। इसका 
कारण यही था कि, ये साहबों पर अपना दबदबा रखना चाहते थे। इन्हें 
यह विश्वास था कि, रेली ब्रादर्स का काम जेसा 'में कर सकता हूँ वेसा 
दूसरा नहीं कर सकता !” पता छगता है कि, शिवबक्सजी के काम छोड़ 
देने पर एक बार आफिस के अंग्रज् हक्‍्के-बक्के हो गये थे। विछायत के 
कणधारों ने छिखा था कि, जिस प्रकार भी हो, शिवबक्सजी को छोटा 
लाने का प्रयन्न किया जाय। परन्तु शिवबकक्‍्सजी उस समय काम छोड़ 
कर देश चले गये थे। जब ये छोट कर आये तब डसके पहले ही रेली 
ब्रादस की आफिस रामचन्द्रजी के नाम पर हो गयी थी ! 


कहा जाता है कि, राडी ब्रादसे के अण्डर ब्रोकर भानीरामजी भिवानी- 
वाले ने जिनका दबदबा आफिस के साहबों पर बहुत था, साहबों को 
समझाया कि, शिवबक्सजी बड़े जिद्दी आदमी हैं; सहज में छोट कर 
नहीं आवेंगे। इस अवस्था में अच्छा यह होगा कि, उनके भतीजे राम- 
न्द्रजी के नाम पर आफिस कर दी जाय, वे सब प्रकार से योग्य हैं और 
ऐसा करने से विछायत के साहव भी नाराज न होंगे। इस प्रकार समझाने 
से साहबों पर उनकी बात का असर पड़ गया ओर शिवबक्सजी का नाम 
बदुछ कर आफिस का काम रामचन्द्रजी के नाम हो गया। शिवबक्सजी 
बड़े स्वाभिमानी थे। ये उसी समय से अपने देश डंडलछोद में रहने छूगे 
ओर कुछ समय के बाद इनका देहान्त हो गया। शिवबक्सजी के पुत्र 
श्रीयुक्त रूड़मछजी भी समाज में बहुत प्रसिद्ध हुए। मारवाड़ी समाज में 
आपको गणना विद्वानों में होती थी । शायद ही बाहर से आनेवाला कोई 
ऐसा विद्वान हो जो कि, रूड़्मलजी से न मिला हो। आपका रहन-सहदन 
बड़ी शोकीनी और रईसी ठाठ का था। चिह्वान्‌ होने के कारण आपका 
पुस्तकालय एक आदश संग्रहालय समझा जाता था। पं० मदनमोहनजी 
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मालवीय के कहने पर आपने अपने संग्रहालय की सभी पुस्तक काशी 
विश्वविद्यालय को दान कर दी थी। आपका स्थान समाज में प्रमुख 
रहा। यद्यपि वाणिज्य-ध्यापार में आपने विशेष रूप से भाग नहीं लिया, 
तथापि मारवाड़ी समाज में आपका नाम विद्या के अभाव को दूर करने- 
बाढा रहा। आपने समय-समय पर सामाजिक कामों में भी भाग लिया 
था। इस सम्बन्ध में आपके कार्यो का पता पाठकों को आगे के प्रकरण 
में मिलेगा । 


आपने कटेल्युलन आदि कई एक आफिसों में वड़ी योग्यता से काम 
किया और आपके पुत्र केदारनाथजी अपने समय में 
बहुत अधिक चमके। एक समय बढ़े बाजार में 
उनका नाम बहुत लिया जाता था। परन्तु उनका शरीरान्त छोटी 
अवस्था में ही हो गया। कद्दते हैं कि, कलछकत्ते के मारवाड़ी समाज में 
चगीचों का प्रचार हुआ तो विक्रमी संवत्‌ १६२२ में सर्वप्रथम उन्होंने ही 
चगीचा बनवाया था। 


तुगनरामजी-- 


कहना चाहिये कि, इस गोयनका परिवार में श्रीयुक्त रामचन्द्रजी 
बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हुए। वे बोलचाल के बढ़े 
चतुर, मिप्रभापी और सफछ व्यापारी थे। उन्होंने 
पहले पहल कटेल्युलन की आफिस में काम करना शुरू किया था। बाद में 
जब रेली त्रादस की आफिस उनके नाम पर हो गई तो बड़े प्रसिद्ध हो 
चले। रेली ब्रादस की भाफिस शिववकक्‍्सजी से हट कर उनके नाम पर 
होना वुद्धिमानी ओर कारशुजारी का काम था। उन्होंने रेली त्रादर्स की 
आफिस का काम इस ढड् से संभाला कि, न केवल आफिस का ही 
सर्वोच्च नाम दो गया किन्तु उन्होंने भी व्यापारी समाज में सर्वोच्च स्थान 
पा लिया। उन्होंने यह दस्तूर कायम किया कि, जिस नम्बर का माल 
जिस व्यापारी के नाम से सेल होता था, वह्‌ माल किसी दूसरे को न बेचा 
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रामचन्द्रजी--- 


जाय। इसका परिणाम यह हुआ कि, प्रचलित नम्बरों का मार नियमा- 
नुसार बन्धे हुए रूप में मिलने के कारण रेली के कई एक व्यापारी बड़े 
धनवान बन गये और अन्य आफिसों में भी यह प्रचार चल पड़ा। वे 
जितने सफल व्यापारी हुए, उतने ही भाग्यशाी भी थे। सामाजिक कामों 
में भी उनकी गणना प्रग्मुख व्यक्तियों में हुईं। मारवाड़ी समाज में सूयमछूजी 
मूंसनृंवाले, जहां “सूर्य” कहछाए, वहां उनकी गणना “चाँद” कह कर हुई। 
उन्होंने 'हिन्दू विधवा सहायक फण्ड' स्थापित किया और अन्य प्रकार से 
भी कई एक परमार्थ के काम किये, जिनका परिचय पाठकों को यथास्थान 
मिलेगा। उनके तीन पुत्र हुए, जिनमें बड़े पुत्र हरीरामजी ने तो ऐसा 
स्थान ग्रहण किया कि, वे न केवल अपने कुट॒ुम्ब के ही किन्तु समाज के 
सिरमोर कहलाये। वे समाज में ज्ञितने अधिक प्रतिष्ठित रहे, उतने 
ही सार्वजनिक तथा राजफीय क्षेत्र में भी सम्मानित रहे। सरकार 
ने सर्वप्रथम उन्हें रायबहादुर की पद॒वी प्रदान की। बाद में वे शेरिफ 
बनाये गये और अन्त में सी० आई० ई० और सर की उपाधि से विभूषित 
किये गये। वे योग्य पिता के सुयोग्य पुत्र प्रमाणित हुए। उनमें 
घड़ी सभाचातुरी थी। बिगड़ी को बनाने की सामथ्य उनमें देखी जाती 
थी। एक समय तो ऐसा रहा कि, समाज में उनकी सम्मति के बिना कोई 
काय नहीं हो पाता था। उनकी विशेषताओं का पता पाठकों को आगे 
पल कर सामाजिक प्रकरण में मिलेगा। 
उनका स्थान कछकत्ते के बड़ेबाजार में सर्वोच्च था। यही कारण 
है कि, उनकी मृत्यु के बाद कलकत्ते के नागरिकों ने उनके स्मारक 
स्वरूप किले के मैदान में स्टेचू स्थापित किया, जो कि इसके पूर्व किसी 
भी मारवाड़ी का नहीं बन सका था। 
रामचन्द्रजी के ट्वितीय पुत्र घनश्यामदासजी हुए। वे बड़े सरल 
स्वभाव, व्यापार में दक्ष और शान्ति से रहनेवाले थे। रेली ब्रादर्स की 
आफिस में उन्तके जिम्मे धोतीका काम था। उनके उद्योग से रेली 
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ब्रादस की धोतियों का नाम सवोपरि हो गया था। बड़ेवाजार के धोती के 
व्यापारियों में उनकी धाक पड़ती थी। सेंकड़ों दछाछ और दृकानदार 
एक समय धोती के बाजार में उनके इशारे से छाभ उठाते थे। उन्होंने 
सावजनिक तथा सामाभिक कार्मों में कभी भाग नहीं लिया, परन्तु सहा- 
चुभूति बहुत रखते थे। जद्दां दरीय्मनणी सरकारी पदवियां प्राप्त करने 
में अग्रसर हुए, वहां उन्होंने पदवियों की मोर दृष्टिपात तक नहीं किया। 
सारांश यह हैं कि, इस प्रकार नाम पाने की छालसा उनमें किंचित्‌ 
मात्र भी नहीं थी । 

तीसरे पुत्र श्रीयुक्त बद्रीदासजी हैं। आपको शिक्षा-दीक्षा पर पहले 
से ही बहुत अधिक ध्यान रखा गया था। बड़े आदमी के पुत्र थे। सहज में 
आपने बी० ए० पास कर लिया। आप भी भआाफिस में काम करने छगे। 
स्वभाव के बढ़े सरल, मिलनसार भौर समझदार हैं | हरीरामजी की तरह 
यद्यपि बतमान में आप भी सावेजनिक तथा सामाजिक कामों में भाग 
लेते हैं भोर समाज सुधार की भावना भी देखी जाती है; तथापि आपकी 
नीति कुछ ऐसी देखने में आती है कि, स्वयं आगे वढ़ कर प्रकट रूप से 
काम करने के लिये आपको रोकती है। समाज में आज भी आपका इतना 
प्रभाव दे कि, यदि हिम्मत के साथ भागे बढ़ें तो आप समाज का बहुत कुछ 
हित साधन कर सकते हैं। बद्रीदासजी ने भी अंग्रेजी सरकार में बड़ा 
नाम प्राप्त किया। आप भी रायबहादुर, शेरिफ, सी० आई० ई० ओर 
सर आदि पद॒वियों से विभूषित हुए। आपकी गणना सरकार के सहायकों 
में होती है। आप इस्पेरियछ बेंक के सदस्य रह चुके हैं और रिजर्व 
बेंक के आज भी सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी व्यापारिक 
संस्थाओं के डाइरेक्टर हैं। 

इन तीनों भाइयों के पुत्र पोन्र अनेक हैं, जिनम ईश्वरीप्रसादनी और 
जगमोहनछालजी आदि होनहार माहूम पड़ते हैं। समाज को उनसे बहुत 
बड़ी आशा है। यहां हम,इस परिवार के सम्बन्ध में इतना ही और 


हथा।एप्रखा।बछएए 
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लिखेंगे कि, यह परिवार बड़ा भाग्यशाली रहा है ओर अब तक भी आदश 
चरित्र समझा जाता हैं। आजकल प्रावः देखा जाता दूँ कि, अनेक बढ़े 
आदमियों की सल्तानें जहां अधिकांश में फिजूछखचींली और चरित्रहोन 
बन जाती हैं, वहाँ यह घराना चरित्रसस्पस्त और अनुकरणीय बना हुआ ह्वे। 
रामचन्द्रजी के चाचा अर्जुनदासजी की गणना गोयनका 
परिवार में विशेष समझदारों में होती थी | कहा 
ज्ञाता हैं कि, एक समय परिवार को संचालन 
वे ही करते थे। परन्तु उनकी सुत्यु छोटी अवस्था में दो गई। उनके दो 
पुत्र रायबहादुर शुभमकरणदासजी और आननन्‍दुरामजी हैं। इन्होंने कलकत्ते 
में रह कर 'कटेल बुछन! और “पिंटरु कोचिन ब्रादर्स' में बड़ी योग्यता से 
काम किया। परन्तु कुछ वर्षों से कारबार में हरास हो जाने के कारण 
अब ये अपने देश शेखावाटी डूंडछोद में ही निवास करते हैं | 
यहां हमें यह कहना चाहिए कि; कलछकते में गोयनका परिवार ने 
बहुत ऊँचा स्थान पाया। अंग्रेजी आफिस वाले जब अपनों कारबार 
खोलते, तो वे पहले दछाल और मुसह्दियों के सम्बन्ध में गोयनका परिवार 
के व्यक्ति की मांग करते थें। आज भी अंग्रेज व्यापारी भारत में 
खुलनेवाली नई लिमिटेड कम्पनियों में प्रायः सर बद्रीदासजी को डाइरेकरों 
में लेते हैं । 


अजुनदासजी-- 


बागला वच्या 
जिस प्रकार डंंडलोद के गोयनका परिवार ते कलकत्ते में आकर 


ख्याति प्राप्त की उसी प्रकार चुरू का बागछा वर भी बहुत प्रसिद्ध 
हुआ। इन दोनों घरानों के पुरुषों! ने जहां वाणिज्य-व्यापार में 
आाशातीत उन्नति की, वहाँ राज सलमान प्राप्त करने में भी बड़ी 
सफलता पाई। इस बागछा वंश के सेठ भगवानदासजी के सम्बन्ध 
में कहा जाता दै कि, पहले वे इतनी कमजोर अवस्था में थे कि; अपने 
जन्मस्थान चुरू में बड़े बेचकर अपना निर्वाह किया करते थे। बाद में 
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जब भाग्य ने पलटा खाया तो मारवाड़ी समाज में पहले करोड़पति हुए। 
शिववफक्‍्सजी वागले का तो इतना नाम हुआ कि, सरकार ने उन्हें राय- 
बहादुर, शेरिफ और राजा की पदवी से अलंकृत किया। हम थहां पर 
इस वंश के सभी विशेष-विशेष पुरुषों के सम्बन्ध में लिखेंगे। इसके 
पहिले हमें यह देखना है कि, इस बागला वंश में पहले पहल बंगाल में 
कौन आया ओर उन्होंने क्या किया। 


विक्रमी संबत्‌ १६०४ में चूरू से चछ कर सर्वत्रथम रामदयालजी 
आये। रामदयालज्ञी के पिता का नाम रामजी- 
दासजी था। उनके तीन पुत्र हुए। बड़े पुत्र का 
नाम रामदयालजी, दूसरे का मोतीलालनजी और सबसे छोटे तीसरे पुत्र का 
नाम था गुलावरायजी | रामदुयालूजी पहले पहछ जब कलकत्ते आये तो 
अपने भाई मोतीछालनी को, जिनकी अवस्था केवल १४-१४ वर्ष की थी 
अपने साथ छाये थे । पीछे गुाबरायजी को भी इन्होंने चुला लिया था। 
यहां आकर उन्होंने स्व प्रथम चावछ की दलाली की | वाद में जवाहिरात 
का काम भी किया, परन्तु भाग्यल्ध्मी नहीं चेती। पर तीनों भाई 
एक साथ बड़े प्रेम से रहते थे । नित्यप्रति नियमपूर्वक गंगास्नान करते 
और अपने इप्टदेव श्री सत्यनारायणजी की पूजा कर वाद में भोजन पाते 
थे। उस समय भगवानदासजी भी चूरू से आ गये झोर उन्हीं के साथ 
रहने छगे थे। भगवानदासजी भत्यन्त हीन अवस्था में आये थे; परन्तु 
द्वोनहार विरवान के होत चीकने पात'” की कहावत के अनुसार वे साहसी 
ओर परिश्रमी वहुत थे। उन्होंने यहां भाकर उनके सामझ्ले में चाबछ का 
काम किया और छुछ सफलता भी पाई। इस प्रकार स्थिति सुधरने 
लगी तो विक्रमी संवत्‌ १६२८ में वे रामद्यालजी से झलग हो गये 
ओर वर्मा के रंगृत शहर में जाकर अपना कारवार करने छगे। राम- 
दयालजी के सस्वन्ध में इतना लिखना आवश्यक है कि, सगवानदासजी 
ने अपना साम्ता निकाल लिया, तो वे चार बपे तक अपने भाइयों के साथ 
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रामदयालजी--- 


डपति 


के पहले करो 


समाज क 


रे 


विन मा ह, 2 ५ मजा 
एज हक २ 
आड़ हे 2 जप 


१ ५एर 
न 2 * 


आर 
३ की है 


6४२ ३४१ ७ 
8 रा 


के () किलर, कप को 


रभ्टात पट पलततए थी 


पं 


५०४४) ५ 


कहर हर 


3३ हज 
४ ५ 


३8४ 


पे 
धो 
04४ 
३ ४ ४२ 
११ बन 
पर 


20 ५५ 
8३ 


४३ ० 
+ 
१ रे 
पर घु के हर 
रे 


हर 
208 


पं 
१९] 
१३७. हे 
१ है पल 
रे का 0 है 


हे हू, ' 





स्वर्गीय रायबहादुर सेठ भगवानदासजी बागला 


काम करते रहे । परन्तु, बाद में विक्रमी संवत्‌ १६३२ में मोतीछालनी भी 
अलग हो गये | रामदयाछ॒जी के साथ गुलाबरायजी रहे। उन्होंने 'गुलाब- 
राय शिव्रवक्स' के नाम से अपना कारबार चढाया। उधर मोतीलालजी ने 
अपना कारबार प्रृथक्‌ कर छियां ओर आगे चछ कर वे “मोतीछाछ राघा- 
कृष्ण” के नाम से व्यापार करने लगे | 

रामदयालजी के दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम मिरज्ञामलजी था 
और छोटे का शिवबक्सजी । इन दोनों भाइयों ने 
बड़ी ख्याति प्राप्त की। गुलाबरायजी के कोई 
सनन्‍्तान नहीं हुई। रामद्यालज्णी अपने भाई मोतीछाछजी से अछग हो 
गये, तो उनके पुत्र मिर्जामऊुझ्ी ने फर्म का काम सँभाछा। सागवान 
की लकड़ी का काम प्रधान था। बागला बंश जब से छकड़ी के काम में 
प्रदत्त हुआ, तब से इस वंश की आर्थिक उन्नति बहुत होने छंगी और 
आज भी इस वंश में लकड़ी का ब्यापार ही प्रधान रूप से चलता है। 
मिर्नामलजी कारबार में बढ़े दक्ष सिद्ध हुए। उन्होंने वर्मा में रह कर 
यथेष्ट अर्थापाजन किया। इधर कछकत्ते में शिववक्सजी का नाम चमक 
उठा। यद्यपि मिर्नामछ॒जी की तरह वे कारबार में दक्ष नहीं थे, तथापि 
बड़े भाग्यशाली हुए। वे बड़े दब ओर रईसी ठाठ से रहनेवाले 
थे। कलकत्ते के मारवाड़ी समाज में उन्होंने बड़े गोरव का स्थान प्राप्त 
किया। उनका रहन-सहन राजसी ठाठ का था। मारवाड़ी समाज में 
पहले-पहल श्रीसत्यनारायणजी का मन्दिर उन्होंने बनाया । हबड़े में धर्म- 
शाल्‍्व बनायी । मन्दिर के छिए उन्होंने काफी सम्पत्ति का ऐसा प्रबन्ध 
किया, जिससे आज भी उसकी आय से श्री सत्यनारायणजी के मन्दिर 
का काम चलता है। शिवबक्सजी सत्यनारायणजी के जितने उपासक 
थे, उतने ही परम गोभक्त भी थे। उनके ही प्रधान उद्योग से 'कलकत्ता 
पिंजरापोछ' की स्थापना हुई और उन्होंने अपने जत्मस्थान चूरू में भी 
पिजरापोल की स्थापना की । सरकार में भी उनका यथेष्ट सम्मान हुआ | 


शब्द!!! बढ!!! 


राजा शिववक्सजी -- 


सदा 


वे रायबहादुर और शेरिफ बनाये गये। शेरिफ का पद इससे पहले किसी 
मारवाड़ी को नहीं मिला था। उनका प्रभाव इतना बढ़ा कि, महारानी 
विक्टोरिया की द्वदीरक जुबली के समय वे राजा की पद॒वी से विभूषित 
किये गये । उन्होंने हबड़ा में सूते की एक मिल बेठाई। पर सूते की 
मिल जेसी चलनी चाहिए थी, वेसी नहीं चढी । उस मिल के सूत में एं ठन 
रहती थी । परिणाम यह हुआ कि, उसमें लाखों रुपये नुकसान हो गये। 
शिववकक्‍्सजी बड़े दूरदर्शी थे । उन्होंने जब इस प्रकार मिल में नुकसान होते 
देखा, तो पहले से चेत गये। उन्होंने अनुभव किया कि, इस समय 
भी अपनी आर्थिक अवस्था ऐसी है कि, जेसा अपना नाम और प्रतिष्ठा 
है, वह बिना रोजगार किये ही वनी रह सकती है। यदि मिल में इसी 
प्रकार नुकसान होता रहा तो एक दिन इज्जत में फर्क आ सकता है) 
हवड़े की मिल उठा कर उन्‍होंने उसकी कल आदि मौलमीन भेज 
दी। परिणाम यह हुआ कि, वे जब तक जीवित रहे, राजसी ठाठ 
बनाये रख सके। पहले शिववक्सजी के कोई पुत्रन था, इसलिए 
उन्होंने हीरालाछजी को दत्तक लिया था। पर वाद में जब गंगाघरणी 
का जन्म हुआ, तब होरालालजी मिर्जामलजी के पुत्र बना दिये गये। 
शिववक्सजी की मृत्यु के बाद हीराठाछजी ओर गंगाधरणी अलग-भछग 
हो गये। हीराछाह॒जी समझदार हैं, पर वे अपने पिता की तरह 
कारवार में सफल नहीं हो सके। गंगाधरजी मपना कारवार अपने 
पुराने फर्म 'गुछावराय शिववक्स! के नाम से अब भी चढा रहे हैं। 


हमने पहले बतलछाया है कि, रामदयालजी से मअछूग होकर वि० 
संवत्‌ १६४५८ में भगवानदासजी ने रंगून में अपना 
कारबार शुरू किया था। उस समय भगवान- 
दासजी के साथी उनके मुनीम रामरिखदासजी भावसिंहका थे। वे भी 
बड़े हिम्मतदार और होशियार थे। लकड़ी के काम के सिवा, ठेकों का 
काम भी वहुत करते थे। विक्रमी संवत्‌ १६४३-४४ में जब भारत सर- 
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सगवानदासजी--- 


कार ने बर्मा देश पर चढ़ाई की और बर्मा को भारत में मिलाना चाहा तो 
सेना के लिए रसद बगेरह का ठेका भगवानदासजी ने लिया था। कहते 
हैं कि, मांडले पर सरकार ने चढ़ाई की, उस समय रखद देने के काम में 
रामरिखदासजी ने बड़ी हिम्मत और दक्षता से काम किया । छोणों 
का कहना है कि, भगवानदासजी की उत्नति में रामरिखदासजी ने बड़ा 
भाग छिया। इस लड़ाई के समय भगवानदासजी का बढ़ा नाम 
हुआ और पुरस्कार स्वरूप सरकार ने उन्हें रायबहादुर बनाया। छोगों 
का विश्वास है कि, उस लड़ाई के रसद भादि के ठेकों से उन्हें छाखों रुपयों 
का फायदा हुआ था। उस समय से भगवानदासजी करोड़पति कहे जाने 
छगे। मारवाड़ियों में वे ही पहले करोड़पति कहलाये। रंगून में मुसल- 
मानों की संख्या बहुत है। वहां भगवानदासजी ने अपने इप्टदेव श्री 
सत्यनारायणजी का मन्दिर बनवाया तो उसकी पूजा-आरती पर मुसछ- 
मानों ने पहले-पहछ आपत्ति की कि, घण्टा-घड़ियाल तथा शंख जादि नहीं 
बज सकते | कुछ संघर्ष भी हुआ। परन्तु भगवानदासजी के मन्दिर 
का बाजा कभी बन्द नहीं हुआ | 

भगवानदासजी की सनन्‍्तानों में केवछ पुत्रियां ही थीं, कोई पुत्र नहीं 
था। इसलिए उन्होंने रक्ष्मीनारायण नाम का एक पुत्र गोद छिया। 
लक्ष्बीनारायण होनहार लड़का था। उसका विवाह कलकत्ते में बड़े धूम- 
धाम से किया गया था। उस विवाह को आज भी छोग याद करेते हैं । 
करोड़पति बन कर संबत्‌ १६४० में भगवानदासजी अपने जन्मस्थान 
चुरू चले गये और वद्दीं पर उनका शरीरान्त सं० १६४२ में हुआ। 
भगवानदासजी की रुत्यु के बाद लक्ष्मीनाराययजी और उनकी माता में 
नहीं पटी । परिणाम यह हुआ कि, कलकत्ता हाईकोट में नाजायजी का 
मामला चछा। छाखों रुपये दोनों ओर से ख्च हुए। शेप में लक्ष्मीनारा- 
यणजी को ३३ लाख रुपये मिले और वे फर्म से अछूग हो गये । परन्तु 
रक्ष्मीनारायणजी भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके | कलकत्े में 
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ही उनका देद्दान्त हो गया। रामरिखदासजी लक्ष्मीनारायणज्ी के साथ 
रहें थे। अतः कहा जाता दै कि, लक्ष्मीनारायणजी ने मरते समय जो 
अपनी वसीयत छिखी वह अदालत में रामरिखदासजी के पक्ष में मानी 
गई और उनका कुल स्टेट रामरिखदासजी को मिठा । लछ्ष्मीनारायणजी 
के स्टेट से कलकत्तेमें एक पंचायती वाड़ी वनाई गई, जो आज भी उनके 
नाम की स्म्र॒ति कराती है । 

यहां यह बतलछाना मावश्यक है कि, मारवाड़ी समाज में दत्तक के 
सम्बन्ध में यह एक ऐसा मामछा चला था कि, जिसमें छाख्ों रुपये बरवाद 
हुए थे। कहना चाहिये कि, यह तो भगवानदासजी का घर था, जो 
इतने धन की वरवादी सह सका। उस समय ऐसा ज्लान पड़ने छगा था 
कि, दत्तक के सम्बन्ध में हमारे पूर्वजों की जो परिपाटी थी और जिस 
प्रथा से लिखापढ़ी हुआ करती थी, वह इतनी सुदृढ़ और प्रामाणिक थी कि, 
उसमें आगे चछ कर कोई बखेड़ा नहीं उठ सकता था। परन्तु इस मामले 
से यह सिद्ध हो गया कि, जब से पुराने दस्तुर की अबहेलना कर नये 
कानून के नाम पर लोग लिखापढ़ी करने लगे, तब से उनमें अनेक बसेड़े 
उठने छगे और कौन सच्चा और कौन भूठा है, इसका निर्णय करना इतना 
कष्टकर हो गया कि, दत्तक के सम्बन्ध का झगड़ा यदि चछ जाय, तो 
आसामी वरबाद होने के पहले कोई ठीक-ठीक निणय शायद ही हो 
सके। सोभाग्य से यदि कोई मामछा बीच में भी तय हो जाता है तो भी 
आधी आसामी अवश्य ह्वी शेप दो जाती है। बागढा वंश के इस मामले 
को लेकर मारवाड़ी समाज को शिक्षा अ्रहण करने की आवश्यकता दै; क्योंकि 
इस प्रकार मामछा खड़ा होने पर सिवाय वरवादी के और कोई छाभ 
नहीं हो सकता | 

भगवानदासजी के मरने के बाद उनकी धर्मपत्नी ने काम सँभाला | 
यद्यपि वे महिला थीं, तथापि उनका काय पुरुर्षों से कम नहीं था। उनके 
सामने अपने पुत्र छक्ष्मीनारायण भादि से मामछा छड़ने का भारी काम 
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स्वर्गंय मोतीलालजी बागढा 


आ पड़ा। बाद में उसी स्टेट को लेकर रामरिखदासजी भावसिहका 
से मामछा लड़ना पड़ा तथा दत्तक पुत्र लमीनारायण को अलछग कर दूसरे 
किसी पुत्र को गोद लेने की समस्या उपस्थित हुई। पर वे कभी विच- 
छित नहीं हुई' | उन्होंने अपने दोहित्र को दत्तक लिया। मामले मुकदमे 
में उन्हें व्यस्त रहना पड़ा। इन सभी कामों में प्रायः एक करोड़ रुपये 
उनके हाथ से निकछ गये। पर फर्म पर कोई आंच नहीं आने दी। भग- 
वानदासजी की ध्मपत्नी के कार्यों से यह सिद्ध होता है कि, मारत्राड़ी 
स्त्रियां समय पड़ने पर सब कुछ कर सकती हैं। जिस प्रकार राजपूत 
रमणियां महलों में रह कर भी समय पर रणचण्डी का रूप धारण कर 
लेती थीं, उसी प्रकार वेश्य स्त्रियां भी आवश्यकता होने पर अपना जौहर 
व्यापार का प्रबन्ध करने में भी दिखा सकती हैं | मारवाड़ी जाति के छिए 
भगवानदासजी और उनकी धमंपत्नी का चरित्र शिक्षाप्रद है | भगवानदासजी 
के फर्म के एकमात्र अधिकारी इस समय श्रीयुक्त मदनगोपालजी बागला हैं। 
उनके पुत्र बनारसीप्रसाद भी होनहार युवक हैं । 

इस फर्म के संस्थापक श्रीयुक्त मोवीछालजी, बड़े धर्मात्मा और 
आस्तिक व्यक्ति थे । वि० संवत्‌ १६३२ में अपने 
भाइयों से अछूग होकर इन्होंने प्रथक्‌ काम किया 
पर बहुत समय तक अधिक उन्नति नहीं कर सके। आगे चलकर इस फर्म 
की इतनी उन्नति. हुई कि, आज इसकी गणना बागछा वंश में सर्व प्रधान 
होने छगी है | इस फर्म की उत्नति होने का प्रधान कारण 
मोतीछालजी का धार्मिक भाव ही था। वि० संवत्‌ १६६१ वेशाख सुदी ४ 
को देश जाते समय आगरे में मोतीछालजी का देहावसान हो गया, तो 
इनके सम्बन्ध में कलकत्ते के 'वेश्योपकारक” पत्र में जो कुछ छपा था 
उसका कुछ अंश यहां पर दे देना ही पर्य्याप्त होगा, जिससे पाठक जान 
सकेंगे कि,ये केसे आदर्श व्यक्ति थे। 'बैश्योपकारक' के लेखक ने 
लिखा है कि, 'मोतीलालनी न राजा थे, न रायबहादुर और न देश 
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मोतीलाल राधाकृष्ण--- 


हितेपिता का मांडा उड़ानेवाडी किसी सभा सोसाइटी के मेम्वर ही थे 
किन्तु निस ढड्ड के आप थे अब उस ढंग के छोग मारवाड़ियों में बहुत 
कम रह गये हैं। पाठक ! जरा इनकी सरल और शान्‍्त मूर्ति को तो 
देखिये, दर्शन से ही केसे पवित्र भाव का उद॒य होता है ९ जिन छोगों 
के उत्तम चरित्र और पुण्यवल्ल से मारवाड़ी ज्ञाति की उन्नति हुई दै, वे 
इसी प्रकार के स्वधर्म निष्ठ व्यक्ति थे। आजकल फे लोग भले ह्वी पूजा- 
पाठ, दान-पुण्य आदि सत्करय्या को व्यर्थ समझो; परन्तु उनसे समाज 
का बहुत मंगल द्वोता है, इसमें सन्देह नहीं । यद्दी कारण दे कि, बागला 
जाति में आज इस वंश की ख्याति इतनी अधिक हो रही है ।” 

मोतीछाछजी के दो पुत्र हुए--गणपतरायज्ञी और रुक्मानन्दजी। 
रुफ्मान्दज्ी अपने चाचा हरदेवदासजी के गोद चले गये । परन्तु कारबार 
सामे में ही रहा। आज भी 'मोतीछाल राधाऋृप्ण' 'हरदेवदास रुक्मानन्द! 
और 'गणपतराय रुक्‍्माननद” आदि फर्मा के नाम से कलकत्ता, 
मौलमीन ओर बंबई भादि में काम बड़े पमाने पर होता है। गणपत- 
रायजी बड़े कुशल व्यापारी सममे जाते थे। आपने फर्म की बड़ी उन्नति 
की। आपके पुत्र का नाम राधाऋृष्णज्ञी है। 

रूक्‍मानन्दजी बड़े सरल स्वभाव के मिलनसार व्यक्ति हैं। माप 

सनातनर्थ॑र्मावलम्बी होते हुए भी सुधार के बड़े पक्ष- 
पाती हैं। आज से प्रायः ३० वर्ष पूव जब सुधार की 
बात मुंह से निकाडना कठिन समझा जाता था उस समय मअक्षतयोनि 
वालविधवाओं की कारुणिक स्थिति पर इन्होंने स्थानीय 'बैश्य सभा? को 
एक पत्र छिख कर स्पष्ट शब्दों में अपना मत प्रकट किया था। हम 
इनका वह पत्र 'वेश्योपकारक' से उद्धृत कर देना आवश्यक समसते हैं। 
उससे पाठक समझ सकेंगे कि, ये कितनी स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति हैं। 
'वेश्य सभा! के नाम इन्होंने जो पत्र लिखा, वह इस प्रकार था:--- 


रुक्मानन्दजी--- 
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श्रीयुक्त राधाकृ्णजी वागढा 
(फर्म--मोतीछाल राधाकृष्ण ) 


महाशय, 
आपका पत्न ता० ८ अप्रिल १९१३ को आया। विधवा विवाह का में पूर्ण 
विरोधी हूँ, किन्तु 'मन' आदि धर्मशास्त्रों में अक्षतयोतरि कन्या का पुनः संस्कार 
करने को आज्ञा है, जो मन्त्रसहित नीचे लिखता हूँ-- 
“सचेदक्षतयोनिः स्यात, गत प्रत्यागतो&पि वा। 
पोनर्भवेन भर्तासा, पुनः संस्कारमर्हति ॥ 
। . मनु० अ०:९ शलोक १७६ 
इसका आश्रय, लेकर में अक्षतयोनि कन्याओं के संस्कार करने का पूर्ण पक्षपाती 
हूँ। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि, मारवाड़ी समाज में बालविवाह और 
वृद्ध विवाह प्रचलित हैं जो कि, घ॒र्मं के नितान्त विरुद्ध हैं। यदि इनके रोकने का 
आपकी सभा और मारवाड़ी एसोसियेशन मिल कर चेष्टा;:न करेगी तो जिस प्रकार 
बालविधवाओं की, संख्या , दिन-दिन बढ़ रही है--इससे ' विधवा विवाह का प्रचलित 
: होना नितान्त संभव है, जिसके आप और में दोनों द्वी विरोधी हैं । इति 
आपका---- 
रुकमानंद बागला 
इस पत्र से पाठक समझ सकते हें कि, श्रीयुक्त रुक्‍्मानंदजी ने भाज 
से प्रायः तीस व पूर्व समाज की स्थिति पर जो ' अपना मत प्रकट किया 
था, वह समाज में स्वंथा एक नई बात थी। इसके अतिरिक्त हवा में 
इनकी धम पत्नी का स्वर्गवास हुआ तो इन्होंने कलकत्ते, बंबई और चुरू 
में कहीं पर भी खर्च नहीं किया। यद्यपि इनके कुट्ठम्बियों ने खच 
करने फे लिए बड़ा जोर छगाया था। परन्तु इन्होंने ऐसा नहीं किया 
ओर २१ हजार रुपयों का . एक फण्ड बना दिया। सरकार ने इनको 
रायबहादुर को पदवी दी है और इनके पुत्र॒रामनिवासजी बड़े दोनहार 
युवक हैं। इस छोटी अवस्था में ही उन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त कर छी है | 
इस समय वे स्युनिसिपेलिटी के केवछ मेम्वर ही नहीं हैं, बल्कि बर्मा ' 
कोंसिल के भी सदस्य मनोनीत हुए हैं। 
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आप प्रायः कलकत्ते में ही रहते हैं | आपमें व्यापारिक योग्यता ओर 
कल्पना बहुत है। इस बात का पता तो आपकी युवा- 
वस्था से ही छगता है। आपने जर्मन महायुद्ध के समय 
लकड़ी का एक बहुत बड़ा ठेका लेकर लाखों रुपये पेदा किये थे। आज 
भी लकड़ी के व्यवसाय में आपका चहुत बड़ा अचुभव दे। भाप में यह 
विशेषता है कि, निरथ्थक वात नहीं करते और जो वात मुंह से कह देते हैं 
उसे पूरी करने का ध्यान रखते हैं। आजकल बहुत से धनिक व्यक्ति 
समय पर तूल तो बांध देते हैं। पर अपनी कह्दी हुई बात पूरी होगी था 
नहीं, इसका ख्याल कम रखते हैँ। परच्तु राधाकृष्णजी में यह बड़ा गुण 
देखा जाता दै कि, या तो आप कुछ कहते नहीं मौर जब क॒द्द देते हैँ तब उस 
बात को पूरी करते हैँ। आपके द्वारा कई एक धार्मिक संस्थाएँ चलती 
हैं। आपके घराने में कई व्यक्तियों ने सरकारी पदवी प्राप्त की। राय- 
बहादुर तो बने ही, इसके अतिरिक्त राजा भी हुए। परन्तु आपने कभी ऐसी 
चेष्टा नहीं की, कि जिससे कोई सरकारी उपाधि प्राप्त की जाय | इस समय 
बागला वंश में आपकी बड़ी ख्याति और प्रधानता देखी जाती है। आज 
से प्रायः ३४ वर्ष पूर्व जब कि, यहां पर सिनेमा थियेटर का नाममात्र था; 
उस्र समय आपने हरिसन रोड पर “कर्ज न थियेटर” घनाया था। आपकी 
कहपना थी कि, भविष्य में इसका बहुत अधिक प्रचार होनेवाला है । घर के 
व्यक्तियों के विरोध करने पर यद्यपि बाद में आपने उसे बेच दिया, तथापि 
इससे आपकी व्यापारिक बुद्धि का पता तो अवश्य छंगता है, क्योंकि उसके 
बाद ही थियेटर और सिनेमाओं का बहुत बड़ा प्रचार देखने में आता है । 
बागढछा वंश में श्री मंगनीरामजी कन्हैयालार का फर्म भी बहुत 
पुराना है। यह फर्म अन्य सभी कर्मा के 
पहले से ही धन सम्पन्न रहा । जयनारायणजी 
का देश में वड़ा नाम था। वे ही उस समय चुूरू में सबसे बड़े धनिक 
समभे जाते थे। उनके पुत्र कन्दैयाछा॒न्मी रायबहादुर हुए। उन्होंने 
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राधाकृष्णजी--- 


मंगनीराम कन्हैय[लछाल--- 


स्वर्गीय रामरिखदासजी भावसिहका 
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आपने संचत्‌ १९७४४ के वर्मा-उुद्ध में सेठ भगवानदासजी बागला के साथ 
प्रमुख भाग लिया था और ल्वर्गीय लक््मीनारायणजी बागले के 
.. इछ्टेट के अधिकारी बने । 


दिल्‍ली में कपड़े और सूते की मिल बेठाई और बड़ा नाम पाया। परल्तु 
बह मिल ठीक-ठीक न चढने से फायदे के बदले नुक्सान हुआ। इस 
समय उनके पुत्र हनुमानंप्रसादूुनी ओर महादेवछाछूजी आदि शेयरों का काम 
ववागछा कम्पनी” के नाम से करते हैं ओर बढ़े योग्य व्यक्ति है । 
बागढा वंश में भीखराजजी ओर बाल्मुकुंदनी तथा मीमराजजी भी 
बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। समय-समय पर इनकी भी बहुत ख्याति हुई । 
भीखराजजी बड़े दब व्यक्ति थे। इस समय 'मीमराज ज्वालादत्त! मौर 
'बाल्मुकुंद लक्ष्मीनारायण! नाम के फर्म मजे में चलते हैं। बालुमुकुंदजी 
के पुत्र लक्ष्मीनारायणजी बड़ी स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनमें यह विशे- 
षता देखी जाती है कि, स्पष्ट बात केहने में वे किसी की पर्वाह नहीं करते | 
सारवाड़ी समाज में सूयमरूज्ी का स्थान बहुत ऊंचा रहा। यदि 
यह कहा जाय कि, मारवाड़ी जाति को इस 
बंगाल प्रदेश में सुप्रसिद्ध और बाणिज्य व्यापार 
तथा सामाजिक कामों में समुन्नत बनाने में सवोपरि हाथ उनका रहा तो 
कोई अत्युक्ति न होगी । सूर्यमछजी उन महान्‌ पुरुषों में से थे जो अपनी 
उन्नति के साथ-साथ अपनी जाति और जातिभाइयों की उन्नति करते 
हैं। सूर्यमछजी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए भी परमार्थ को नहीं 
भूलते थे । 
यद्यपि आज्ञ उनका पांचभोतिक शरीर नहीं रहा, तो भी उनकी 
दिवंगत आत्मा आज भी मारवाड़ी समाज के व्यक्तियों में अपना प्रभाव 
दिखा रही है । वे जहां कुशल व्यापारी थे, वहां बढ़े भारी समाज-लेवक 
ओर महान्‌ दानी भी थे। समाज के छिए उन्होंने बड़े-बड़े काम किये। 
यहां तक कि, समाज के किन्‍्हीं दो भाइयों में किसी प्रकार का वेमनस्य 
हुआ देखते तो वे अधीर हो उठते थे ओर दो-दो चार-चार दिन जपासे 
रह कर बड़ी तत्परता से उसे सछटा देते थे। जाजकछ प्रायः देखा जाता 
है कि, बढ़े आदमी कहलछानेवाले कतिपय धनिक व्यक्तियों की यह एक खास 
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सूयमलजी भूंमनूंवाला--- 


नीति-सी हो गयी है कि, अपने बरावर की देसियत रखनेवाले व्यक्तियों 
में किसी प्रकार का पारस्परिक कंगड़ा उत्पन्न हो जाता हे तो वे छोग 
प्रकट में अधिकतर उन्‍हें भिड़ा देने ओर बरवाद करने की ह्वी कोशिश 
करते हैँ। उनका यह भाव रहता दे कि, उनकी बरवादी होने से ही 
उनकी प्रधानता रहेगी। पर सूयमछजी इस छुभाव से बहुत दूर रहते 
थे। वे जानते थे कि; मारवाड़ी जाति के प्रत्येक भाई की उन्नति में ही 
समाज की उन्नति है ओर समाज की उन्नति से ही मारवाड़ी जाति इस 
बंगाल प्रदेश में मपना सिक्का रख सकती है । 

सूयमलजी शेखावाटी चिड़ावे के रहनेवाले अग्रबंशी मूंमनृंवाले थे। 
उनत्तका जन्म अपने वासस्थान चिड़ावे में १४ मार्च सन्‌ १८४७ ईस्वी में 
हुआ था और मृत्यु वा० १५ मार्च सन्‌ १८६५ ईस्वी में हुई। उन्हे 
बड़ी उम्र नहीं पाई किन्तु अपने ४७ बपे के जीवन-काल में जो कुछ कर 
दिखाया, वह महान था। 

जब वे १२ अथवा १३ बप के हुए, उस समय घर की मार्थिक अवस्था 
बहुत साधारण थी। वे कमाने के लक्ष्य से पेदल ही अपने ग्राम से चल 
पड़े ओर किसी तरह कलकत्ते पहुंच गये । यहां आकर वे 'लालचन्द 
चलदेवदास” की गद्दी में रहने छगे। कुछ समय तक वहीं काम भी किया। 
पता छगता है कि, उसके वाद वे प्राणकिशन छा अथवा दुर्गाचरण ला की 
आफिस में माल की चिट्ठी चुकाने छगे थे। कहा जाता है कि, यद्यपि 
वे चिट्टी चुकाने की नौकरी करते थे, तथापि व्यापारिक साहस अधिक 
होने के कारण वे ओर भी कुछ कारबार कर लिया करते थे। उनके 
विषय में एक बात कही जाती है कि, जिस समय वे चिट्ठी चुकाते थे, उस 
समय उन्होंने कई हजार रुपये व्यक्तिगत व्यापार में खो दिये और अपनी 
इजत रखने के लिए चुकाई हुई चिट्टियों फे रुपये अपने घाटों में 
भुगता दिये। यह भी सुनने में भाता है कि, किसी खास व्यक्ति 
ने दुर्गाचरण लछा,से कह दिया कि, उनके रुपये इसी प्रकार बिगड़ रहे हैं । 
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फिर क्या था, दूसरे ही दिन सूर्यमछनी से कहा गया कि, जो चिह्ठियां 
खड़ी हैं, उन सब का हिसाब कछ तक समझ्काओ । इतना पूछना था कि, 
सूयमछजी के होश उड़ गये। उन्होंने विचार किया कि, जो रुपये 
बिगड़ गये हैं, वे तो हैं नहीं, अब हिसाब केसे पूरा करेंगे ? बड़े मानी 
प्रकृति के आदमी थे। इसी विचार में वे अपने बासे में जाकर पड़ रहे । 
उनका साथी एक मित्र था, जो उनसे बड़ा स्नेह रखता था । जब वह बासे 
में आया ओर उन्हें बुरी अवस्था में पड़े देखा तो कुछ हा जान कर 
तथा आत्महत्या की बात सुन कर सहम गया। उसके पास पन्द्रह बीस 
हजार रुपये थे। उसने कहा कि, 'मेरे पास इतने रुपये हैं। तुम 
चिट्ठियों का हिसाब बराबर समझा दो / सूयमछजी ने दूसरे दिन सब 
हिसाब पूरा कर दिया। जब हिसाब में कोई गोलमार साबित नहीं 
हुआ तो, छा महोदय ने समझा कि, जिस आदमी ने सूचना दी थी 
वह झूठा था और व्यक्तिगत ढंघ के कारण ही उसने म्रूठी चुगली खाई 
थी। सूर्यमछ बड़ा नेक आदमी है और उससे ऐसा काम नहीं हो 
सकता। परिणाम यह हुआ कि, उसी दिन से सूयमछजी का मान होने 
छगा। वे आफिस के दुछालछ बनाये गये। बाद में आहम कम्पनी! की 
आफिस भी उनके हाथ में आ गई। सूर्यमछजी की अवस्था सुधर चढी 
तो जिस मित्र मे उन्हें समय पर अपनी कुछ पूंजी देकर उनकी इज्जत 
बचाई थी, उसका एहसान वे कभी नहीं भूले, यही नहीं, बल्कि जिस 
व्यक्ति ने चुगली खाई थी उस पर भी सूयमछजी ने कोई रोप नहीं किया । 
उल्होंने विचार किया कि, घटना तो सच थी, इसमें उसका क्‍या दोष ९ 
यह तो एक ईश्वरीय प्रेरणा थी जो उसके द्वारा प्रकट हुई और उनका 
भाग्योदय हुआ। सूर्यमछजी ने चुगछी खानेवाले उस भाई को एक 
सो रुपये मासिक बृत्ति जीवन पर्यल्‍्त दी। इस विचित्र घटना से कई 
भाव प्रकट होते हैँ। परन्तु हमें इस घटना का निष्कर्ष यह निकालना 

चाहिए कि, कभी-कभी अच्छे से अच्छे मनुष्य को भी अवस्था विशेष के 
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कारण अनुचित काम में फंस जाना पड़ता है। पर जिस व्यक्ति का 
असली लक्ष्य दूपित नहीं होता, उसकी रक्षा परमात्मा करता द्वै। डूबता 
वही व्यक्ति दै, जिसने जानवूक कर किसी जधन्य कार्य में हाथ दिया हो । 
सूर्थमलजी हृदय से नेक थे और नेक व्यक्ति की रक्षा भगवान्‌ करता है। 
यही बात इस घटना के सम्बन्ध में माननी चाहिए | 

सूयमलजी में वाल्यावस्था से ही सचाई, नम्नता, सहनशीछता और 
कार्य-तत्परता विद्यमान थी । धर्म पर विश्वास था। जब वे कलकते 
आये और कारबार करने छगे तो उन्होंने अपनी आय का कुछ निश्चित 
अंश धर्मादे में छगाना निश्चय कर लिया था। यही कारण था कि, अपनी 
जीवित अवस्था में उन्होंने अनेक धार्मिक कार्य किये और मरते समय 
अआ्राहम कम्पनी? की दुछाली की कुछ आय पृ्णरूप से धर्मादे खाते कर गये | 
पुण्य के काम में वे सदा भागे रहते थे। कोई भाई साथ दे तो 
अम्ुक काम करें, इसकी वे प्रतीक्षा या पर्वाह् नहीं करते थे । 

जात्युन्नति और समाज-लेवा तो उनके जीवन का छत्त्य ही था। 
आजकल के धनिकों की तरह बड़प्पन में घक्का न ठग जाय, यह आशंका 
उन्‍हें कभी न होती थी। जाति-ह्वित का कोई भी कार्य जो सामने आ 
ज्ञाता उसे वे हिम्मत के साथ भागे होकर पूरा करते थे। एक समय था 
जब कि, पहले-पहल कलकत्त में चर्बी मिश्रित घी का मान्‍्दोलन उठा तो 
उन्होंने साहस के साथ उसका प्रतिवाद किया था | कलकत्ते में ब्राह्मण भोजन 
के समय बहुत सी भ्रट्टचरित्रा स्त्रियाँ दक्षिणा लिया करती थीं, उन्होंने 
पं० देवीसहायजी की राय से उच्न सब का बहिष्कार करवा दिया था। 
हरिद्वार में महावारुणि के समय सरकारी कर्मचारियों ने मेला तोड़ने में 
मनमानी की थी, उन्होंने ही उस समय 'बुटिश इण्डियन एसोसियेशन! के 
द्वारा, हजारों रुपये खचे कर उसका प्रतिबाद कराया और बड़ा आन्दो- 
छन॒ उठाया जिसके परिणामस्वरूप एक कमीशन बेठा। पश्चिमोत्तर 
प्रदेश को सरकार ने इस आन्दोलन की अपने सरकारी गजट में बहुत 
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कड़ी आलोचना भी की थी। सूर्यमछजी यदि डरपोक होते तो उस 
आलोचना से हट जाते; परन्तु उनका साहस अद॒म्य था और छगन सच्ची 
थी। वे किसी प्रकार भी विचलित नहीं हुए और उस काय को पूरा 
करके ही छोड़ा। इस प्रकार अन्य अनेक काय उन्होंने किये। 

कलकत्ते में उन्होंने ही पहले-पहल मलिक, प्रीट में धर्मशाला बनवाई, 
उसीमें चिकित्साछय भी खोछा और श्राद्धकर्म के लिए गंगातट पर घाट 
चनवाया । श्री बद्रीनारायण धाम की यात्रा में यात्री छोग खतरनाक भूढों ह 
पर चढ़ कर पार होते थे, वहां पर “लक्ष्मण-मूछा! नामक मूूछता हुआ पुर 
बनवा,दिया । हषीकेश में काछीकमलीवाले बाबा विशुद्धानन्द गिरि के 
उपदेश से पंचायती घमंशाला ओर सदावत बनवाने में पहछा हाथ रखा, हरि- 
द्वार में धर्मशाला बनवाई ओर कई एक जीण स्थानों की मरस्मत कराने में 
छाखों रुपये लगाये। उत्तर भारत में उन्तका नाम अमर हो गया। 
ढेखक को याद है कि, कोई तीस वर्ष पहले एक पंजाबी व्यक्ति कछकत्ते में 
इस उद्द श्य से आया था कि, वह उन राजा स्‌र्यमरू का दशन करके अपने को 
कृताथ करेगा जिन्होंने श्री बद्रीनाथ धाम के मार्ग में स्थान-स्थान पर घम्म 
के काय किये हैं। वह पूछता फिरता था। एक सज्जन ने कहा कि, वे तो 
अब जीवित नहीं हैं, किन्तु उनके पुत्र मिल सकते हैं। उन्‍होंने कहा 
उनका ही दशन करा दो। वह सज्जन छसे शिवप्रसादजी के पास ले 
गया और वह उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि, 'आप धन्य हैं ! 
शिवप्रसादजी ने उसे छाती से छगा लछिया। अपने जन्मस्थान चिड़ावे में 
घमंशाला, संस्कृत-हिन्दी और अंग्रेजी की पाठशालह्एँ खोलीं। उन्‍होंने 
इतने काम किये कि, जिसका उस समय कोई जोड़ नहीं था। एक 
कवि ने कहा था कि,-. 

धुल बान्ध्यो जिन धर्म को, कियो अतुर जिन दान । 
रायबहादुर सेठ सो, सूरजमल धनवान ए' 
बढ़ेबाजार के व्यापार में उन्हीं का बोलबाढा था। आफिस के माल के 
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चलते हुए नम्वर वे बन्धे हुए व्यापारियों को देते थे । इसके अतिरिक्त कई 
एक व्यक्तियों को अपना धन छगा कर दूकानें खुछबा दी थीं। यदि 
कोई दूकानदार 'प्राहम कम्पनी! का काम करता था और किसी समय 
घाटे में जाकर फेल होने की अवस्था में आता तो जहां तक संभव होता 
उसे वे बचा लेते थे ओर फेछ नहीं होने देते थे। समाज की घड़ी पंचा- 
यत के तो वे प्राण थे। 

उनके बड़े पुत्र शिवप्रसादनी ओर छोटे गंगाप्रसाद जी हुए। शिव- 
प्रसादजी बड़े होनद्दार निकले । उन्‍होंने पिता की ख्याति बहुत अधिक 
बढ़ाई और कई ऐसे काम किये जो कि, उनसे भी वढ़ कर थे। जो काम 
सूर्यमलजी द्वारा शुरू हुए थे उन सव की उन्होंने रक्षा तो की दवी--इसके 
अतिरिक्त गयाजी और पुनपना में विशाल धमंशालाएँ वनवाई। सभी 
धार्मिक कार्या को स्थायी रूप से चलाने के लिए प्रायः २४ छाख रुपयों के 
स्टेट का ट्रस्ट बना दिया जिसमें 'खेरा! राज्य की जमींदारी भी है । शिव- 
प्रसादजी का स्थान समाज में प्रमुख रहा | 

अच्छे जनों का जीवना थोड़ा ही फरमाया” के अनुसार सूर्यमलजी 
ने केवलछ सेंतालीस वर्ष की अवस्था में ही अपनी ईहढीला समाप्त कर दी । 
इनकी मृत्यु पर एक कवि ने कहा था. 

'सूरजसल सूरज विना, अब यो बड़ोबज़ार। 
अन्धकारमथ हो गयो, गयो सत्य व्यापार ॥ 
पाठकों से यह वात शायद छिपी न होगी कि, कलकत्ते के 

मारवाड़ियों में श्रीयुक्त विशनद्याछ हरद॒याल 
का फर्म व्यापारिक ओर आशिक दृष्टि से बड़ा 
प्रसिद्ध हुआ है। एक समय था कि, यह फर्म कारवबार में 'छोटी रेली? 
कहलाता था ओर 'सात टोपीवाले फर्म? के नाम से प्रसिद्ध था। इस फर्म के 
मालिक श्री हरदयाछूजी ने व्यापारिक ओर सामाजिक कामों में बड़ी ख्याति 
पाई थी। आपके यहां जो विस्तृत कारवार होता था, उससे सर्वेसाधारण 
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विशनद्याल हरदयाल--- 


जञातिं भाई छाभ उठाते थ तथा असमर्थ भाइयों को काम मिलता था। 
इसके अतिरिक्त सामाजिक कामों में श्रीयुक्त हरद्याढजी सब से आगे 
रहते थे। मारवाड़ी जाति की बड़ी पंचायत के आप इनेगिने कर्णधारों 
में से थे। जिस कार्य से मारवाड़ी जाति का नाम बढ़ सके उस काय में 
आप बराबर दत्तचित्त रहा करते थे। आप बढ़े संयमी ओर भजन करने- 
वाले व्यक्ति थे। आपके सात पुत्र हुए। इसी से आपका फर्म सात 
टोपीवाछा कहाया । आपके पुत्रों में से श्रीयुक्त दुर्गाप्रसादजी योग्य पिता 
के योग्य पुत्र प्रमाणित हुए। व्यापार में आपकी जेसी बड़ी धाक थी 
बेसी ही समाज में भी थी। आप भी एक समय मारवाड़ी जाति की 
बड़ी पंचायत में विशेष स्थान रखते थे ओर जाति उन्नति के सभी 
कार्मों में ओज से भाग लेते थे। आपने अपने पिता हरद्यालजी की 
सम्मति से सलकिया में श्री सत्यनारायणजी का मन्दिर बनवाया 
ओर उसकी व्यवस्था के लिए छाखों रुपयों को सम्पत्ति निकाल दी। 
आपने एक ऐसा नियम भी बना दिया कि, “विशनदयाल हरदयाल” 
फर्म का कोई भी व्यक्ति यदि अर्थहीन हो जाय तो वह अपने निर्वाह के 
छिये तथा विवाह-शादी के लिये इस फण्ड से रुपये ले सकता दे। वे रुपये 
उसके नामे छिखे जाँयगे ओर जब उसकी अवस्था सुधर जायगी तब वह 
अपनी इच्छा से इस घामिक फण्ड के रुपये दे देगा। मारवाड़ी समाज 
में आपकी यह व्यवस्था सवंथा नयी है। क्योंकि जिस धमभीरु मारवाड़ी 
समाज में यह भाव चछा आया द्दे कि, धार्मिक संस्थाओं का धन अछीच 
है और उस धन का उपभोग करना सद्गृहस्थ को उचित नहीं। इस 
दृष्टि से अवश्य ही आपकी यह व्यवस्था सर्वथा नयी थी। परल्तु विचार 
करके देखा जाय तो इसमें आपकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता टपकती है। 

आज हम देखते हैं कि, कितने ही बड़े-बढ़े फर्मा ने अपने समय में बड़े-बड़े 

काम किये थे, दान-पुण्य में बड़ी-बड़ी रकमें निकाछी थीं ओर उनकी 

स्थापित संस्थाएँ आज भी चलती हैं । परन्तु समय के प्रभाव से वे फर्म 
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अब बेसे नहीं है, उनके व्यक्ति धनहीन हो गये हैँ ओर मारे-मारे फिरते 
हैं। उन्हें कोई आश्रय देकर कारवार में छगानेवाला भी नहीं रहता । 
इस अवस्था में धनाभाव के कारण उनका नेतिक पतन भी होने छगता 
है। ऐसी अवस्था में उनके अच्छे समय में स्थापित किया हुआ कोई 
फण्ड चल रहा हो तो उससे कर्ज के रूप में क्षणिक सहायता लेना अनु- 
चित केसे हो सकता है ? अनुचित तो यद्द होगा कि, अपना स्थापित 
किया हुआ फण्ड होने पर भी वह दूसरों से याचना करें। हमारी राय में 
आपने इस फण्ड को स्थापित कर बहुत ही दृरद्शिता और वुद्धिमानी 
का काम किया था | 

विक्रमी संवत्‌ १६४८ के छगसग जब इस फर्म में नुकसान हुआ 
ओर कारवार वन्दु हो गया तो आगे चलछकर एक दो भाई की जब 
आशिक अवस्था गिर गई तव उन्होंने किसी दूसरे से सहायता न लेकर 
इसी फग्ड से सहायता छी ओर अपना पतन नहीं होने दिया। बाद में 
जब कारवार चछ गया तब वे रुपये वापिस भी दे दिये। मारवाड़ी 
समाज में ऐसे फार्डो की वड़ी आवश्यकता दै। समाज का ध्यान ऐसे 
फण्डों की स्थापना की ओर जाना चाहिए। यह परिवार बहुत बड़ा दें। 
इस समय इसकी आधिक अवस्था अच्छी देखने में आती हैं। आवश्यकता 
होने पर इस वंश के व्यक्तियों को इस फंड से सद्दायता मिल सकती दै। 
इस फंड के कायम करने में शीयुक्त हरदयालजी और उनके पुत्र दुर्गा- 
प्रसादजी की दूरदर्शिता ओर घुद्धिमानी प्रकट होती है । मारवाड़ी समाज 
दानशीलछ समाज है और उसके छाखों ही नहीं; किन्तु करोड़ों रुपग्रे दान 
में छगते हैं। इस समाज्ञ के व्यक्ति दान करते हुए ऐसे फण्डों की स्थापना 
करें तो कुदुम्च और समाज की बड़ी रक्षा हो सकती है । 

इस समय हरदुयाकूजी के अन्य पुत्रों में श्रीयुक्त ठाकुरदासजी बड़े 
सुयोग्य और मिलनसार सज्ञन हैं | आपका कारवार इस समय सल्किया में 
चहुत अच्छी अवस्था में चलता है। आप पक्के धार्मिक व्यक्ति हैं। 
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चूरू के अग्रवंशीय श्रीयुक्त नाहरमछूजी छोहिया ने कलकत्ते में 
बड़ी ख्याति प्राप्त की। आप व्यापारपटु होने 


के अतिरिक्त पंच पंचायती आदि कामों में 
अग्रणी रहे। आप बड़े दबंग, बोलचाछ में मघुर मोर अत्यन्त प्रभाव- 


शाली व्यक्ति थ। अदाछ॒त मौर पुलिस मादि में आपका बड़ा प्रभाव 
था। सामाजिक संस्थार्मों में तो एक समय आपके नाम की तूती बोछा 
करती थी। आप बढ़ेबाजार में इतने प्रसिद्ध हुए कि, सूतापट्टी ओर 
आरमेनियन प्टीट के बीच वाढी पांचागडी का नाम आज भी 'नाहरमलछ 
छोहिया लेन! प्रसिद्ध है और भापकी ख्याति का परिचय दे रही है । 
मारवाड़ी जाति को उन्नत करने ओर बंगाछ में उसका नाम बढ़ाने में 
आपने बहुत बड़ा भाग छिया था। समाज में यदि कोई विपय ऐसा 
उपस्थित हो ज्ञाता, जिसके उचित निपटारे के बिना जाति का हास हो 
सकता तो वेसे विषय को आप बंढ़े अच्छे ढुछ् से सलटाया करते थे। सच 
तो यह है कि, मारवाड़ी ज्ञाति की साख जमाने तथा उसकी उन्नति करने 
में उस समय श्रीयुक्तसूयंमछजी मूँमनंवाले, रामन्ीदासली जटिये, हर- 
दयालजी सुरेके, रामचन्द्रजी गोयनके आदि पांच सात सज्जनों का हाथ 
था, तो उनसे कुछ कम हाथ आपका नहीं था । सभा पंचायत में किसी विषय 
पर जब आप बोलते थे तो आपका ढड्ढः बड़ा विचित्र होता था। आपमें 
युक्तियुक्त ढड़ से बोलने को शक्ति तो थी ही, इसके अतिरिक्त शब्दयोजना 
बड़ी मधुर और प्रभावशालिनी होती थी | साथ ही साथ आपके कथन में बड़ा 
ओज रहता था। मारवाड़ी जाति का कोई भी व्यक्ति अनुचित रूप से 
किसी मामले मुकदमे में फंस जाता तो जाप उसका उद्धार करने और 
उसके कष्ट को दूर करने में तत्काल भाग छेते थे। आपने अपनी आधिक 
उन्नति भी यथेष्ट की थी. उस समय के बड़े धनिकों में आपकी गणना 
होने छगी थी । जापके पुत्र श्रीयुक्त बेजनाथजी समझदार और सुयोग्य थे; 
परल्तु उन्नत और जबदेस्त पित्ता के पुत्र होने के कारण अमीरी ढह्ढ में पड़ 


शाशधध्यआधएधा।एफल 
॥29.सी है है ॥ ४९७ 


नाहरमलजी लोहिया-- 


गये थे और उन्तकी आदत इस प्रकार की हो गयी थी कि, वाणिज्य-व्यापार 
में उन्नति नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि, श्रीयुक्त नाइरमछजी 
के देहावसान के पश्चात्‌ उनके जेसा स्थान ग्रहण करनेवाला लोहिया परि- 
वार में कोई नहीं रहा। यद्यपि आपके मरने के बाद लोहिया परिवार में 
श्रीयुक्त भमनलछालजी ने उस अभाव की पूति की ओर उनका नाम नाहर- 
मलजी से भी कहीं अधिक प्रसिद्ध हुआ तथापि श्रीयुक्त नाहरमछजी के काया 
में और भजनलालजी के कार्या में बड़ा अन्तर रह्ाा। भजनढालजी के 
सम्बन्ध में पाठकों को सामाजिक प्रकरण में वहुत-सी बार्ते माठम होगी । 
खेद दे कि श्रीयुक्त नाहइरमछजी के खास परिवार में इस समय कोई नहीं 
है। आपके भाई रंगलछालजी के पुत्र ल्क्ष्मीनागायण, रामचन्द्र का कारवार 
चलता है, जिनमें श्री गमचन्द्रमी समझदार व्यक्ति हैं | 

छुछ समय तक इनके नाम की बड़ी प्रसिद्धि रही थी भाप पंचा- 

भोढ़मलजों योयनका--  यत के कणधारों में माने जाते थे । 

दाद में 'देवकरण रामविलास” तथा 'देवकरणदास रामकुमार”, इन 
फर्मा की वड़ी ख्याति हुई। सराफी में बड़ी घाक 
थी । इनकी दृकान चीन में भी चछती थी | 
इस फर्म की प्रतिष्ठा बहुत रही । एक समय तो वह़ेवाजार में 
हुण्डी-पुर्ज सम्बन्धी सभी वार्तों का कनट्रोल 
इसकी गद्दी से होता था | 
थह गनेड़ीवा्ों का फर्म था। इस फर्म के व्यक्ति बड़े अनवी 
कहे जाते थे । इनमें जातीय अभिमान बहुत था 
और बह पेमाने में ज्यापार होता था। 
थह फर्म चछानी के काम में अत्यधिक मशहूर था और इस फर्म 
का नाम भी समाज के पांच पंचों में रहा। 
उग्रमलनी जौर हजारीमछजी दोनों पिता-पुत्र 
बढ़े सुयोग्य समझे जाते थे । 
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दोल्तराम किशनदास-- 


रामलाल वद्रीदास -- 


हरगोपाल चिम्मनराम--- 


उग्रमल हजारोमढ--- 


याद में श्यामदेव गोपीराम । श्यामदेवजी, सेठ नाथ्रामणी सराफ 
के निकट सम्बन्धी थे ओर उनके बुछाने पर यहां 
आये थे तथा उन्हीं की सहायता से सूते का काम करते 
थे। चढछानी के काम में वे बहुत प्रसिद्ध हुए। उनकी एक धर्मशाला और 
दातव्य औषधाछय दे। उनके पुत्र गोपीराम्ी आज भी मशहूर हैं। 

हरचन्द्रायजी विक्रमी संबत १६०४ में मंडावा से चलकर यहां 
आये थे। इन्होंने अपने अध्यवसाय से इतत्ी 
उन्‍नति की कि, विहार प्रान्त भागलपुर में 
अपनी जमीन्दारी कायम की । इस फर्म में आनन्द्रामजी और गो रधन- 
दासजी बड़े जोरदार आदमी हुए। आज भी रायबहादुर वंशीघरजी 
ढाँढनिया और ज्वालाप्रसादजी ढांढनिया बड़े सुयोग्य व्यक्ति हैं. और सभी 
कामों में भाग छेते हैं । 

इस फर्म का भी बड़ा नाम रद्दा। भागलपुर में इनकी भी बड़ी 


जमींदारी तथा कारबार है। इस फम में 
रायबहादुर देवीप्रसादुनी और रायबहादुर 
लछोकनाथजी आज भी बड़े प्रतिष्ठित सममे जाते हैं | 


यह पोद्ारों का फर्म था। इनके पूर्व पुरुष भगोतीरामजी 
का जिस प्रकार नाम हुआ उसी प्रकार ज्नके 
वंशज “हरसा-घुरसा' ये दोनों भाई बड़े प्रसिद्ध 
हुए। हरसामछजी का फर्म उपयुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और घुरसा- 
मछझी का फर्म 'ताराचन्द घनश्यामदास” के नाम से आज भी मशहूर है | 

यह फर्म बजावे के केड़ियों का था। इस फर्म की कई दूकानें 
चलती थीं और बड़ा प्रसिद्ध फर्म था। 
इसी फर्म में श्री जगन्नाथजी मारवाड़ी 
समाज में पहले शिक्षित कहे जाते थे और बड़े होनहार सममे जाते थे। 


#गाएयउ | फिषफाहओ 
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स्वामदेव रामदेव -- 


हरचन्द्राय गोरधनदास--- 


रामकिशनदास घंडीप्रसाद--- 


हरसामर रामचन्द्र--- 


रामनारायण नरसिंहदास--- 


विक्रमी संत १६४४ में वे एकाएक घर से निकछ गये और कहां गये, 
इसका पता नहीं छूगा। कोई बीस पचीस वर्षा के बाद 'वेश्योपकारक' 
पत्र में जापान की चिट्ठी छपी थी, जिससे छोग कल्पना करने छगे थे कि, 
वे जापान में जा बसे:हैं । परन्तु बाद में उसका समर्थन नहीं हुआ। 
जगन्नाथजी बड़े उत्साही युवक थे। उनसे समाज बहुत बड़ी आशा 
रखता था और जाननेवाले भाज्ञ भी उन्हें याद करते हैं। इसी पघराने में 
थागे चछकर बेजनाथजी और श्रीधरजी हुए, उन्होंने भी अपने समय में 
सामाजिक कार्या में बड़ा भाग लिया था। 


गणेशदासजी के सम्बन्ध में हमने सेठ नाथुरामजी सराफ की 
जीवनी में बहुत कुछ उल्लेख किया है। वे 
नाथूरामजी के मुनीम थे ओर बाद में होर- 
मिलर की आफिस में सर्वेसर्वा हो गये थे। अंग्रेजी माफिसों में उनकी 
गणना अच्छी रही । उनके वंशधरों में रायबद्दादुर कन्दैयालाछजी मुसद्दी 
ने भी होरमिछूर कम्पनी का काम भी प्रकार सेसमाला और आज भी 
हो रमिललर की आफिस में उनके वंशघर काम कर रहे हैं । 


गणेशदास गुरमुखराय-- 


चलानी के फर्मो में यह फर्म बड़ा प्रसिद्ध हुआ। हुक्मीचन्दजी 
हुक्‍्मचन्द सागरमल-- चोधरी समाज में गणनीय पुरुष हुए। 


यह फर्म बीकानेर के ओसवारू वंशीय ढड़ढों का है। इसके 
पूर्वजों ने सबसे प्रथम हैदराबाद में “अमरसी 
सुज्ञानमल” के नाम से फर्म खोला था। दैदरा- 
बादु स्टेट से इनका काफी लेनदेन होता था। कहा जाता है कि, इनके 
व्यापारिक मामले-मुकद्दममों का विचार एक स्वतन्त्र न्‍्यायालूय में हुआ 
करता था। इनके खानदान में आगे चछ कर सेठ 'चान्द्मलजी हुए, 
लिन्होंने कलकत्ते में उपर्युक्त फर्म की स्थापना की। देशी रियासतों 


करवाकर: त्णु 


जू०० । 


उदयसल चान्द्मल--- 


और भारत सरकार में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा :रही। सरकार ने आपको 
सी० आई० ई० की उपाधि प्रदान की | निजाम राज्य ने आपको अपने 
दरबार में कुर्सी मौर चार घोड़ों की बग्गी में बेठने का सम्मान दिया। 
बीकानेर दरबार श्री डंगरसिंहजी ओर भद्दाराज्य गासिहजी से आपका 
घरेह्ू सम्बन्ध रहा। मद्दाराजा गंगासिहजी ने आपका मित्रतापूर्ण सम्मान 
किया। आपने बीकानेर के देशनोक ग्राम की श्री करनीजी के मन्दिर का 
द्वार साढ़े तीन छाख रुपये खर्च कर बनवाया था। उसकी कारीगरी देखने 
छायक है । पता छगता है कि, छाडे मिण्टो ने दिकचरुपी के साथ उसका 
अवलोकन किया था। मारवाड़ी समाज में सेठ 'बांदमछजी एक भनुक- 
रणीय सज्नन थे। इस पुस्तक का लेखक वि० सं० १६४६ में जब 
बीकानेर गया तो पहले-पहछ आपसे मुछाकात हुई थी। उस समय आपने 
सामाजिक रश्म-रिवाजों के बारे म॑ं अपने विचार प्रकट किये थे जिनसे 
सुधारप्रियता टपकती थी। 


गौरीदत्तजी के सम्बन्ध में हमने पहले छिखा है कि, वे अंग्रेजी 
आपफिसों में पहले-पहछ प्रवेश करनेवाले 
कुछ इनेगिने व्यक्तियों में थे । भगवान- 
दासजी का भी बड़ा नाम हुआ । उन्होंने कई एक आफिसों में काम किया। 
इसी बंश में श्रीयुक्त लृणकरणदासजी बड़े होनहार और तीढणबुद्धि के 
व्यक्ति हुए, जिन्होंने ऊन कम्पनी में बड़ी योग्यता से काम किया । लृण- 
करणजी युवावस्था में ही चछ बसे । हम पहले-पहल उनसे विक्रमी संवत्‌ 
१६४६ में मिले थे। हमारी यह धारणा है कि, यदि वे जीवित रहते तो 
आगे चछ कर बड़ा नाम करते। उनमें कई विशेषताएँ थीं। परन्तु 
खेंद है कि, उनकी सेवाएँ समाज को प्राप्त न हो सकीं और वे असमय में ही 
स्व खिधार गये । उनके पुत्र हनुमानवक्सजी हैं और सुश्रोग्य हैं। 


गौरीदत्तजी भगवानदास मुसद्दी-- 


| 
५०१ 


रामचन्द्र जुहारमल ये दोनों फर्म कारोन्डियों के थे मौर उनकी 
चलानी के व्यवसाय में बड़ी इज्जत थी। 


मारवाडी समाज के साधारण व्यक्ति इन 
ब् + ५ 
फर्मा से दुछाडी आदि में बड़ी सहायता पाते थे। 


रामजीदास शिवदत्तराय--इस फर्म की कलकत्तें में बड़ी प्रतिष्ठा रही। 


भजनलाल हरनन्दराय--- 


इस फर्म का स्थान बहुत अच्छा रहा। रामनिरंजनदासजी 
बढ़े भारी धनिकों मे हो गये। सेठ ताराचन्दु 
घनश्यामदास के सामे में इन्होंने 'सा चालेस 
कम्पनी! में तेछ का काम सम्हाला, जिससे दोनों 
फर्मो को छाखो रुपयों की प्राप्ति हुईं। ये बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 
इनके सात पुत्रों में हीराछठाछजी आज़ भी बड़े सुयोग्य व्यक्ति हूँ। आपमें 
बहुत अधिक स्वाभिमानता देखी जाती है । 
कलकत्ते में इस फम की गणना अच्छी है। श्री इृद्धिचन्दज्ी 
गोठी विद्याप्रेमी और घइद्ध होने पर भी बड़े 
उत्साही हैं। सभा-सोसाइटियों म॑ बढ़े प्रेम से 
भाग छेते हैं। आपके यहां वेलिज्न जूट का कारवार बड़े पेमाने पर 
होता है ओर बड़ा नाम है। श्री रामछालछज्णी भी बड़े सुग्रोग्य ओर 
समभदार हें | 
थे दोनों फर्म कलकत्ते में छोटी ओर वड़ी कोठी के नाम से चहुत 
प्रसिद्ध रहे। इनके यहां प्रधान रूप से वेंकिड्ग 
ओर जमींदारी का काम होता था । इनके पूर्व 
वीरदासजी अठारहवीं शताब्दी म॑ किशनगढ़ से 
चलकर मुशिदावाद में आये थे। आपके पोत्र 
हा ओर प्रतापसिंदजी ने बड़ी माथिक उन्‍नति की। प्रताप- 
सिंहजी राजा केहे जाते थे । आपने कई एक जेन मन्दिरों का निर्माण 
कराया और जातिभाइयों की वड़ी सहायता की | बंगाल के जेन समाज 


पिया पर ब् 
"०२ 


शिवरामदास रामनिरंजनदास 
सुरारका-- 


वृद्धिचन्द रामलाल गोठी-- 


'बहादुरसिंद प्रतापसिंह 





लक्ष्मीपतर्सिह सिंह-- 


सफल व्यापारी 
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स्वर्गीय सेठ रामनिरंजनदासजी मुरारका 


में आप सबसे बड़े जमींदार थे। आपने अपने दोनों पुत्र लक्ष्मीपतर्सिह और 
धनपतसिंह को अपनी जीवित अवस्था में ही प्रथक्‌ कर दूसरा फर्म बना 
दिया था ओर वह छोटी कोठी के नाम से प्रसिद्ध हुआ । लक्ष्मीपतर्सिहजी 
को सन्‌ १८६७ में रायबहादुरी मिली | मारवाड़ी समाज में इस घराने की 
बहुत प्रतिष्ठा मानी गई। 

इस फम के पूर्ज पुरुष जेसलमेर और जोधपुर राज्यों में दीवान 
रहे थे। बाद में इस परिवार के व्यक्ति 
बीकानेर चले गये थे। रतनचन्दजी, 
महासिहजी और जमासकरणजी ये तीनों भाई मुशिदाबाद में आ कर रहने 
छगे और संवत्त १८९१८ में गवारूपाड़े में अपना फर्म कायम किया | 
इनके यहां बेंकिक्ल। रबर और चायबगानों में रसदादि सप्ठाई का कारबार 
होता था। महासिहजी के पुत्र मेघराजजी ने व्यापार में बहुत अधिक उन्नति 
की | सन्‌ १८६७ में सरकार ने आपको रायबहादुर की पद्वी दी। 
इस फर्म की बहुत ख्याति रही । इनके पुत्र श्री लक्ष्मीपतर्सिहजी कोठारी 
बड़े सुयोग्य सज्जन हुए। जापमें असाधारण सहज्ञ बुद्धि ओर व्यावसायिक 
विचक्षणता थी। भाप बड़े मिछनसार और प्रभावशाली व्यक्ति थे। पाट 
के व्यवसाय में आपके व्यावहारिक ज्ञान ओर अनुभव की बराबरी करने 
वाला दूसरा कोई व्यक्ति न था। यही कारण था कि बड़े-बड़े जटिल 
विषयों में न केवछ मारवाड़ी और बद्भाली व्यवसायी ही किन्तु यूरोपियन 
सज्जन भी आपकी राय मानते थे। जूट बेछसे एसोसियेशन के आप एक 
से अधिक बार प्रेसिडेंट रह चुके थ्रे । बंगाछ चेस्बर आफ काम जेसी 
प्रभावशाली यूरोपियन संस्था के ट्रिष्यूनल आफ आरबीट् शन में भी आप 
एक प्रसुख व्यक्ति थे। आपके दिये हुंए अवाडे इतने निष्पक्ष और ल्याय 
संगत होते थे कि, सभी छोग उनकी प्रशंसा करते थे। यही कारण था 
कि द्वाल ही में बंगाल चेस्बर आफ कामर्स ने ट्रब्यूनल से दिये जाने वाले 
सारे निर्णयों के निरीक्षण के लिये जो चार सभासदों की एक कमेटी बनाई 


शा पाइप" छ्याशपर 
ज्ण्डे 


महासिंह राय मेघराज बहादहुर--- 


थी, उसके आप भी एक सदस्य थे। आपकी इतनी योग्यता के कारण 
ही सारे व्यापारी समाज के हृदय में आपकी स्छतिं बनी हुई दै। खेंद हे 
कि, हाल द्वीमें आपका स्वर्गवास हो गया। आपके सभी पुत्र सुयोग्य हैं । 
इस घराने का भोसवाल समाज में वड़ा अच्छा स्थान दहै। 

इस फर्म की प्रसिद्धि 'पारखजीवाले! कहकर हुईं। एक समय 
यह फर्म को ई साधारण फर्मा में नहीं था। 
इनके यद्वां बड़ी जमींदारी थी मौर कहीं जाते 
तो नकीब बोला करते थे। आज भी कछकत्ते म॑ं पारखजी, की कोठी 
बड़ी मशहूर हैं और इनके फर्म की याद करा रही है । 

यह करोड़पति फर्म समझा जाता हैं। इस फर्म की यह 


लक्ष्मीचन्द राधाकृष्ण--- 


ख्याति है कि, मध्यप्रदेश जबलपुर में इस वंश के 
व्यक्तियों ने “प्ट इण्डिया कम्पनी? की बड़ी भारी 
मद॒द की थी ओर इस वंश के राजा गोकुछदासजी का बड़ा नाम रहा। 
आपके यहां इस समय भी बहुत वड़ी जमींदारी दे जिसका भोग इस समय 
राजा जीवनदासजी कर रहे हैँ। उनक्के पुत्र सुप्रसिद्ध राष्ट्रलेवक गोविन्द- 
दासजी हैं. जो अपनी इच्छा से अपनी पेतृक सम्पत्ति का परि- 


बहन 


त्याग कर राष्ट्रसेवा में संलम हैं। देशभक्ति की दृष्टि से मापका त्याग 
अनुकरणीय है । 

इस फम की प्रसिद्धि 'शाह विद्दरीछालजीवाले! कह कर हुई | इस 
रामछाल विहारीलाऊ--- घराने का एक समय बड़ा नाम रहा। 

यह फर्म बीकानेर के डागा महेश्वरियों का है। इस फर्म की 
गणना करोड़पतियों में होती दै। इस घराने में 
श्रीयुक्त रामरतनदासजी डागा बड़े दबंग व्यक्ति 
हुए। कहा जाता है कि, एक समय किसी बात पर खींचातान होने के 
कारण तत्काल उन्होंने वीकानेर का परित्याग कर अपने स्वाभिमान की 
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सेवाराम खुशह्दालचन्दू-- 


वंशीलाल अबीरचन्द--- 
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स्वर्गीय सेठ रामरतनदासजी डागा, बीकानेर 


ए 


फर्म--वंशीलाल 


(फ 


शीला अबीरचन्द ) 


रक्षा की थी। यह फर्म कई जिछों में खजांची का काम करता है। बते- 
मान में दीचान बहादुर सर विश्वेश्वरदासजी डागा, के० सी० आई० ई० 
का बड़ा नाम दे । हाल में ही बीकानेर नरेश श्री गंगासिहजी ने अपनी 'स्वर्ण- 
जयल्ती” के अवसर पर आपको राजा की पदवी से विभूषित किया है। 
आपका फर्म कलकत्ते में सराफों की गणना में आता है। वर्तमान समय में 
आपकी गद्दी के मुन्तीम श्रीयुक्त बालमुकंदजी डागा हैं जो बड़े उत्साही 
साहित्यसेवी, सुबक्ता. और समाजसेवी भी हैं। यद्यपि आपका सम्बन्ध 
पंजीपतियों के साथ होने से आप पूण स्व॒तन्ञ्ता से काम नहीं छे सकते 
परन्तु हमें अनुभव दे कि, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं । 

इस फर्म की गणना भी बड़े धनिकों में होती है। इस फर्म का 
कारबार कलकस्ते तथा अजमेर आदि में बहुत 
मशहूर है । 
इस फर्म में रायबहादुर बद्रीदासनी मुकीम बढ़े प्रसिद्ध हुए । 
आपने बायसराय के जौहरी कहलढाने की 
इज्जत प्राप्त की। एक समय ऐसा था कि, 
कलकतते के ओसवालों एवं जोहरी समाज में आपके नाम की तूती बोछती 
थी। आपने अपने समय में जो नाम प्राप्त किया शायद ही अन्य किसी 
को नसीब हुआ हो। आप न केवछ भोसवार समाज: में ही सुप्रसिद्ध 
थे बल्कि समस्त मारवाड़ी समाज में इज्जत पाते थे। आप गोभक्त भी 
बहुत थे। कलकत्ता पिजरापोछ के तो आप जन्‍्मदाताओं में से थे । 
आपने कलकत्ते के माणिकतल्ले में एक ऐसा ऐतिहासिक मन्दिर और उद्यान 
बनाया जिसकी गणना दशनीय स्थानों में होती हैं और देश-विदेश के व्यक्ति 
उसे देखने आते हैं। खेद है कि कुछ वर्षा पू्च आपके व्यापार में हास हो 
गया जिससे पहले जेसा कारबार नहीं रहा। हाल में आपके सुयोग्य पुत्र 
राजकुमारसिंहजी का भी देहान्त हो गया। यद्यपि इस फर्म का अस्तित्व 
अब नहीं रहा तथापि बद्रीदासजी की ख्याति समाज नहीं भूछ सकता | 


एक्ट वाष्ठजणाज बच 
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चनणमल सिरेमल--- 


कालकाप्रसाद वद्रीदास--- 


ये भी गोयनका परिवार में से थे। सेढ़मगलजी यद्यपि बहुत बड़े 
धनिक नहीं हुए, तथापि मारवाड़ी समाज्ञ में 
आप बड़े स्वाभिमानी और दवद्धः रहे। उचित 
बात कह देने में आप कभी किसी से नहीं दवे। भापमें यह विशेषता थी 
कि, धनिकों के रोब में कभी नहीं आते थे। समाजसेवी भी बड़े थे। 
आप अपने सुदीर्ध जीवन-काल में बड़ी प्रतिप्ठा से रहे। गोयनका समाज 
में आप नेता समझे जाते थे और अपने पक्ष के व्यक्तियों की हर प्रकार 
से संभाल करने का वीड़ा उठाये रहते थे। आपके यद्दां चलानी का 
काम वरावर रहा। घत भी कमाया ओर मकानादि भी बनाये। सेढ़मछजी 
के तीन पुत्र नरसिहदासजी, रामकुमारजी ओर रामगोपालजी हुए । इनमें 
रामकुमारजी ने उस समय समाज में प्रवेश किया जब कि, बड़े बाजार 
की जनता में सावंजनिक जीवन का एक प्रकार से अभाव था। बढ़े 
धाजार के तत्कालीन चुने हुए नवयुवकों में भापका प्रमुख स्थान रहा 
आओऔर सभा-सोसाइटियों तथा समाज की कुरीत्तियों को दूर करने के उद्योग 
में आपने से प्रथम भाग लिया। यद्यपि वतमाव समय में आप अधिक 
भाग नहीं लेते तथापि आपके द्वारा 'वेश्य सभा? भादि में जो कार्य हुआ 
और स्थुनिसिपलिटी में मेम्बर वन कर जो कार्य आपने कर दिखाया, 
आज भी उसकी प्रशंसा होती है | 

यह फर्म बनारस के अग्रवार्लों का है। यद्यपि बहुत वर्षो से 
घत्तारस में मा वसने के कारण इनकी गणना 
देशवाली अग्रवालों में होती है, तथापि आज 
भी बहुत से सम्बन्धादि मारवबाड़ियों में होते हैं। इस फर्म की गणना कलकत्ते 
में सराफी में रही । वनारस में इसकी वड़ी जमींदारी है। इस फर्म के 
राजा मोतीचन्दजी मौर शिवप्रसादजी गुप्त की वड़ी ख्याति हुईं। राजा 
मोतीचन्दुजी जहां रईस कहलाए वहां शिवप्रसादजी गुप्त विख्यात राष्ट्रभक्त 
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खेमचन्द सेद्मछ--- 


शीतलप्रसाद खढ़गप्रसाद-- 
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स्वर्गीय सढ़मछजी गोयनका 
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निर्माण हुआ है। इसी वंश में मंगलाप्रसादजी एक होनहार विद्वान 
नवयुवक हुए पर वे असमय में ही चछ बसे | उनके भाई श्री गोकुलचन्दुज्ी 
ने उनके नाम पर 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक' देने की व्यवस्था की जिससे 
हिन्दी साहित्य में आज उनका नाम अमर हो रहा है। गोकुछचन्दुज्ञी 
के पुत्र कुमारक्ृष्णजी भी बढ़े विद्वान समझे जाते हैं। इधर में इस फर्म 
का कारबार पहले जेसा नहीं दै। पर समाज में इस घराने की बड़ी 
प्रसिद्धि है । 
क्रिशनलाल मोहनलाल--यह्‌ फर्म एक समय बड़ी भारी ख्याति रखता था। 
यह फम देदराबाद थाले पित्तियों का है। देदराबाद में इनका 
सम्बन्ध राजद्रबार से बना हुआ दै। यही कारण 
है कि, इस फर्म के वंशवर राजा कहलाते हैं। इस 
घराने में बढ़े-बड़े नामी व्यक्ति हुए। राज्ञा वंशीछालजी की बड़ी ख्याति 
हुईं। वतमान में राजा गोविन्दुठाहणी और राजा नारायणदासजी 
पित्ती राष्ट्सेवा और सामाजिक सुधार में बड़ा भाग लेते हैं। राजा 
गोविन्दुछाछजी इस समय केन्द्रीय स्टेट कोन्सिल के सदस्य भी हैं। 
दयाराम हरनन्दराय--इस फर्म की गणना एक समय बड़े फर्मा में होती थी । 
इस फर्म की गणना चलानीवालों में बहुत अच्छी थी । इस फर्म 
में व्यापारिक लेन-देन जिस उत्तम ढंग से होता 
था बेसा उस समय अन्यत्र बहुत कम देखा जाता 
था। यही कारण था कि हुण्डी-पुर्ज के व्यवसाय में इस फर्म की बड़ी इज्जत 
मानी जाती थी। 
जगन्नाथ सरदारमलू--इस फर्म की एक समय बड़ी प्रसिद्धि थी। 
इस फरम के पूवेंज श्री सवाईसिंहजी विक्रमी संबत्‌ १८४६ में 
राजपूताने से चछकर अजीमगंज में आये थे। 
यहाँ आकर आपने ग्वालपाड़े में अपना व्यापार 
शुरू किया। आपके पुत्र रायसिंहली ने जिनका दूसरा नाम हरिसिंहजी भी 
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शिवलाल मोतीलाल--- 


बलदेवदास बंशीलाल--- 


हरिसिह निहालचन्द्‌--.. 


था-बड़ी उन्नति की। आपके पुत्र हुलासचन्दज्ी ने '(हरिसिह निहाल्चन्द! 
के नाम से इस फर्म की स्थापना की। हुछासचन्दुजी बड़े वुद्धिमान, 
दूरदर्शी और व्यापारक्ुशल थे । कहा जाता है कि, आपने दिल्‍ली के अन्तिम 
बादशाह बहादुरशाह के दरवार में भी काम किया था ओर राय पदवी पाई 
थी। हुछासचन्दजी के कोई पुत्र न होने के कारण निद्दालचन्दजी दत्तक 
आये। आप फारसी भापा के विद्वान और कवि भी थे। जआपके 
पुत्र॒ डाल्चन्दजी बड़े धार्मिक, जेन सिद्धान्त के बड़े प्रेमी ओर 
प्रचारक थे। उन्होंने जन तीथर्थस्थानों का जीण्णोद्धार छाखों रुपया 
खर्च करके किया। कछकत्ते की 'जूट वेछस एसोसिएशन” के वे पहले 
चेयरमैन थे। उनकी मृत्यु संवत्‌ १६८४ में हुईं। इस समय उनके पुत्र 
वहादुरसिंहजी बड़े सुयोग्य सज्जन है। आपका साहित्यिक ज्ञान ओर 
पुरातत्व-प्रेम अनुकरणीय द्वे। प्राचीन पुस्तकों, सिक्कों ओर प्राचीन 
मूर्तियों का संग्रह करने में आपकी रुचि बहुत देखी जाती है। आपने 
जिन प्राचीन मूर्तियों का संग्रह किया है, उनमें राम, रुथ््मण आदि को 
पत्ते की मूर्तियाँ जिनकी पूजा छत्रपति शिवाज्ों किया करते थे, वे भी हैं । 
आपके पुस्तक्राछ्॒य में अरेवियन ओर पर्सियन भापा के हस्तलिखित 
ग्रन्थों का अच्छा संग्रह है। कहा जाता है कि कुछ प्रन्थों पर दिल्ली के 
कतिपय वादशाहों के हस्ताक्षर भी किये हुए हे । 

आपमें जातीयता और स्वाभिमान बहुत अधिक देखा जाता है और 
सावेजनिक कार्या में बड़ी दिलचस्पी के साथ भाग लेते हैं। आपने हाल 
में ही विश्वकवि रबोन्द्रनाथ ठाकुर फे शान्तिनिकेतन, बोलपुर में 'सिंघवी 
जैन विद्यापीठ” की स्थापना की है जिसमें सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेचा मुनि 
जिनविजयजी 'आचाय के संरक्षण में काय होता है। आपकी ओर से 
“सिंचवी जेन अन्थमारढा? भी प्रकाशित की जाती हैं। वास्तव में आप 
आदश विद्याप्रेमी हैं 

आपके पुत्र राजन्द्र, नरेन्द्र और बीरेन्द्र सभी होनहार युवक हें। उनमें 
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श्री राजेन्द्रसिह को तो यह श्रेय प्राप्त है कि, पोलेण्ड की सरकार ने उन्हें, 
अपना स्थानीय राजदूत मनोनीत किया है । 

दुतापड्टी के दुकानदारों में सबसे प्रथम इस फर्म की ख्याति 
करोड़पतियों में हुईं। यह फर्म बीकानेर 
राज्यान्तर्गत सरदारशहर के रहनेवाले ओसबालू 
जाति के दूगड़ों का है ।.. चेनरूपजी के सम्बन्ध में यह एक मशहूर बात दे 
कि, अपनी किशोरावस्था में थे देश में रहते हुए चेजे पर मजदूरी करके 
अपना काम चछाते थे। बाद में किस प्रकार नसीब खुला और किस 
प्रकार इतनी उन्नति हुई, वह पाठकों के लिए विशेष रूप से जानने योग्य 
है। कहा जाता है कि, एक दिन चेनरूपजी चेजे के काम पर कुछ देरी से 
पहुँचे और चुपचाप काम में छय गये। जब वे अपनी टोकरी लेकर 
चेजारे के समक्ष आये तो देर से आया देख कर चेजारे ने उन्हें डॉट 
बताई और करनी सहित अपना हाथ उठा कर कहने छगा कि, 
“चले जाओ |” यह घटना ऐसी घटी कि छोगों का विश्वास है कि, 
चेनरूपजी का भाग्य उसी दिन से खुल गया। जाननेवाले लोगों का 
कथन हे कि, डॉट बताते समय चेजारे के हाथ की 'करनी” से चेनरूपजी 
का माथा कट गया और एक गहरा घाव हो गया | देखते-देखते लेने के 
देने पड़ गये। मकान-मालिक भी दौड़ा हुआ आया और चेनरूपजी को 
दस पाँच रुपये देकर उत्तके घर पहुँचा दिया। माता ने “छूपरी” से उनका 
उपचार किया ओर पट्टी बाँध दी । पाँच सात दिनके बाद जब घाव भर 
गया तो चेनहूपजी की इच्छा फिर से चेजे पर जाकर मज़दूरी करने की 
नहीं रही । उनके हृदय में यह प्रेरणा हुई कि, दस' पाँच रुपये मालिक 
मकान से. मिले हैं उसके सहारे से विदेश चलना चाहिए | माता की जाज्ञा 
लेकर वे पेदछ ही घर से चछ पड़े और किसी प्रकार कछकत्ते पहुँच गए। 
कलकतते में उन्होंने एक ओसवाल फर्म में रोटी कपड़ों के साथ दो रुपये 
मासिक की नौकरी कर छी। काम यह था कि, उस फर्म के छड़कों की 


ए्रए707च्ट॥ ॥एड5॥% 
०५ 


चेनरूप सम्पतराम-- 


सँभाल में वे उनके साथ स्कूल में जाते थे और सायंकाल उन्हें घर ले 
आते थे। यह नौकरी करते हुए उन्होंने स्कूल में कुछ लिखना पढ़ना भी 
सीख लिया और बाद में उक्त फर्म की दूकान पर माल दिखाने का काम 
करने छगे। धीरे-धीरे दो चार सो रुपये उनके पास जमा हो गये। 
फिर क्या था, मारवाड़ी के लड़के थे, सूतापट्टी में एक छोटी सी 
आलूमारी भाड़े पर छे छी भोर दूकानदारों से छा कर घोती जोड़े बेचने 
लगे | कुछ वर्षों के बाद ही बड़े दृकानदार वन गये । चेनरूपजी ने अपनी 
इतनी आर्थिक उल्नति की कि, वे सूतापट्टी में बड़े व्यापारी समझे जाने 
लगे। उन्होंने अपनी दूकान पर माल बेचने के सिवाय मेनचेष्टर से 
अपने नाम से सीधा माल मंगाना भी शुरू कर दिया | यहाँ पर यह बतढाना 
आवश्यक है कि, उस समय मेनचेष्टरवाले किसी हिन्दुस्थानी के द्वाथ माल 
न बेच कर अंग्रज भाफिसों के हाथ ही माल बेचा करते थे। परन्तु 
चेनरूपन्ी ने डिउ्हस्टे, और जी० पी० गन्‍नी तथा टेलर कम्पनी के साथ 
लिखापढ़ी करके डाइरेकः काम खोल लिया। इस तरद्द मेनचेष्टरवालों 
के साथ पहले-पहल चेनरूपजी ने हवी वालाबाला व्यापार करना छुरू किया 
था। चेनरूपजी की जिस समय सृत्यु हुई, उस समय उत्तका बड़ा नाम 
हो गया था और आर्थिक दृष्टि से उनका फर्म बहुत बड़ा सममा जाने 
छगा था। चेनरूपजी के बाद उनके पुत्र सम्पतरामजी फर्म के अधिकारी 
हुए। वे बहुत ही सीधे-सादे और भले आदमी थे। वे प्रायः दी अपने 
जनन्‍्मस्थान सरदारशहर में रहा करते थे और फर्म का काम गुमाएतों 
द्वारा होता था। वे श्वेताम्बर जेन मतानुयायी ढूँढ़ापन्‍्धी थे भोर 
शान्ति का जीवन बिताना पसन्द करते थे। जब उन्होंने देखा कि, अपने 
पास काफी रुपये हो गये हैँ तब अधिक धन बढ़ाने की तृष्णा रखने से 
शान्ति नहीं मिलती, यह सोच कर उन्होंने अपने यहाँ नाममात्र का साधा- 
रण व्यापार रखा। उसका परिणाम यह हुआ कि, उनके शुमाश्तों को 
अवसर मिल गया मोर इस फम में जो व्यापार द्वोता था उसका उपयोग 
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वे अपने लिये करने छगे। मेनचेष्टर का काम भी उन्‍होंने शुरू कर 
दिया और बड़े धनिक बन गये। इनमें बहादुरमछजी रामपुरिया बड़े 
सुदक्ष मुनीम थे | उन्‍होंने 'हजारीमछ हीराछाल' के नाम से अपना निज का 
फर्म बनाया और इस फर्म की गणना भी देखते देखते करोड़पतियों में हो 
चली। चेनरूपजी के जीवन की घटनाएँ बड़ी शिक्षाप्रद्‌ हैं और दूटे से 
टूटे हृदय के मनुष्य में भी उत्साह पेदा कर सकती हैं। 


ये विक्रमी संवत १६०२ में चुरू से चलकर कलकत्ते आये थे। 
गोरखरामजी ने दूकानदारी का काम करके बड़ी 

उन्नति की । आगे चल कर आपके वंश में 
“तनसुखराय गणपतराय” और “गोरखराम जुद्दारमछ” आदि फर्म बड़े प्रसिद्ध 
हुए। गणपतरायजी बड़े बाजार के व्यापारियों में प्रमुख व्यापारी समझे 
जाते थे । आपने 'मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसे' में पहले-पहल भाग छिया। 
आपमें गोरक्षा की भावना भी बहुत थी। आपने ध्रणपतराय खेमका 
चेरिटी फण्ड' प्रायः छः सात छाख रुपयों का इष्टेट छूगा कर बनाया है। 
इस फएड द्वारा प्रायः १००० रुपया मासिक खर्च किया जाता है। इधर 
कुछ काल से आप बनारस में रहने छगे थे। वहाँ पर आपने एक भजनाश्रम 
बनाया जिसमें अनाथ और असमर्थ स्त्रियों को भोजन दिया जाता है 
ओर उनसे अखण्ड कीत॑न कराया जाता दै। खेद है कि, हाल में ही 
आपका बनारस में देहान्त हो गया है | 


गोरखरामजी खेमका--- 


रामनिरंजन बद्रीदास--गल्ले के बाजार में इस फर्म का अच्छा नाम है । 
खडगसिंह रूच्छीराम--इस फर्म की बड़ी प्रसिद्धि है। इस फर्म का कारवार 
आसाम में भी बहुत होता है। 
छोटेलाल दु्गाप्रसाद--इस फर्म की स्मृति गंगाघाट पर बना हुआ पक्का घाट 
करा रहा है। 
सूलचन्द हरखचन्द--यह फर्म एक समय सराफी के फ्मों में था। 
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इस फरम में मूलचन्दनी सोनी बड़े प्रसिद्ध हुए जिन्होंने छाखों 
रुपये लगाकर अजमेर में दर्शनीय जेन मन्दिर 
बनवाया भोर बड़ी ख्याति छाभ की | 
निहालचन्द जादूलाल--इस फर्म की गणना एक समय बड़े फर्मा में थी। 
छपरे में इसका बड़ा काम होता था। अब यह फर्म 
कहीं देखने में नहीं आता । 
इस फर्म में नन्‍्दछालमी की बड़ी पूछ रही । भाज भी 
रायवहादुर राधाकृष्णनी जालछ्मम की बढ़ी 
ख्याति है। पटने में आपका घड़ा कारवार 


जोहार्मल गंसौरमल--- 


शुरुमुखराय मदनगोपाल-- 


चलता है | 

अफीम चौरस्ते पर सांववरामजी की धाक पड़ती थी। भाप 
बहुत बड़े पेमाने में अफीम का कारवार 
करते थे । 
बाद में दूसरा फर्म गगणेशदास रामगोपाल? पड़ा | भिवानी के हलवा- 
सियों के ये फर्म बड़े प्रसिद्ध समझे गये। 
भिवानीवालों में सबसे पहले जयरामदासजी 
ने यहाँ साकर बड़ी उन्नति की। वाद में माघवप्रसादज्ी, फूछचन्दुजी 
ओर ज्ञानीरामजी ने तो इतना काम किया कि, चूरूबाले मारवाड़ियों में 
ओर भिवानी के मारवाड़ियों में परस्पर सम्बन्धादि होने छगोे | इस समय 
माधवप्रसादजी के पुत्र हरिचरणजी बड़े सुयोग्य सज्जन हैं । 

एक समय इस फर्म की ख्याति कलकत्ते के व्यापारिक क्षेत्र में 

बहुत थी । गुरुदयालूजी बड़े छायक, सुयोग्य 
ओर हिम्मतवर व्यापारी थे। उनके नाम की 
धाक अंग्रेज व्यापारी मानते थे। एक समय तो उनके यहां गल्ले का 
व्यापार इतना होता था कि इस फर्म को छोग “छोटी रेली” कहा करते थे । 
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सांवतरामजी हरीराम चोखानी--- 


गणेशदास जयरामदास--- 


हरदेवदास गुरुदयाल-- 


आज भी इनके वंशधर श्रीयुक्त जगन्‍नाथजी नरसिंह कम्पनी के नाम से 
पुराने छोहदे का कारबार बहुत बड़े पेमाने पर कर रहे हैं । 

इस फर्म में पहले छीछ बीज का काम होता था। शिवदयाढजी 
बड़े शानदार ओर उद्योगी पुरुष थे। आपमें 
यह विशेषता थी कि, धनिक न होने पर भी 
अपने बुद्धि-कौशल से व्यापार चलाते थे। कहा जाता है कि, छील बीज 
का काम करते हुए एक समय इन्होंने पुर्निया के राजा से नालिश कर 
प्रायः तीन छाख रुपये प्राप्त किये थे । इनके पुत्र जगन्नाथजी और रामजी- 
दासजी मारवाड़ी समाज में प्रसिद्ध हुए। जगन्‍नाथजी गम्भीर विचार- 
शील और व्यापारिक चतुर थे, परन्तु रामजीदासजी दबड्,बुद्धिमान 
होने के साथ ही साथ बड़े कड़े मिजाज के और अपनी घुनके बड़े 
पक देखे जाते हैं। आपमें हिम्मत भी बहुत है। जिस काम को उठा 
लेते हैं, किसी की पर्वाह नहीं करते। दोनों भाइयों ने अपने अध्यवसाय 
से बड़ी उन्नति की। आपके यहां छील बीज, पकोड़ स्टोन और साबा 
घास का काम तो होता ही था, इसके अतिरिक्त एक लिमिटेड कम्पनी 
बना कर आपने 'इस्पेरियल जूट प्रे!' सछकिया में बेठाया और छूस जूट 
तथा बेलिग का काम बड़े जोरों से किया। आपके घराने की यह विशेषता 
देखी जाती है कि, मामले मुकदमे से कभी नहीं घबड़ाते। रामजीदासजी 
में तो यह और भी अधिक विशेषता है कि, आप अन्य छोगों के फौजदारी 
केशों में भी भाग छेते हें और आपकी सम्मति बड़ी जोरदार समझी जाती 
है। कुछ वर्ष पूर्व तक रामजीदासजी वाणिज्य-व्यापार में लिप्त देखे जाते 
थे। परन्तु इधर कई वर्षा से आपने सामाजिक कामों में भी बहुत 
अधिक भाग ढिया। आप पुराने विचारवाली पार्टी के छीडर बन गये । 
आपका साथ श्री जुहारमछजी खेमका से बहुत रहा जिसका परिणाम 
यह हुआ कि, उनके साथ उद्योगी बन कर आपने “मारवाड़ी अस्पताल! के 
लिये प्रायः बीस पचीस छाख रुपये जमा किये और स्वयं भी एक बड़ी 
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शिवद्याल सूर्यमल-- 


रकम दान दी। इस अस्पताछ के द्वारा आज मारवाड़ी समाज के 
व्यक्तियों का बड़ा उपकार दह्वो रह्य है | आप अब तक अस्पताल के प्रधान 
संचालक रहे । रामजीदासजी ने अस्पताल के छिए जितना उद्योग और 
परिश्रम किया उसले आपका नाम अमर रहेगा। आपको सरकार ने 
रायबहादुर भी वनाया। जगन्नाथजी के पुत्रों में नारायणदासजी और 
भगवानदासजी दोनों भाई शिक्षित और सुयोग्य हैं। रामजीदासजी के 
सभी पुत्र बड़े सावधान, पढ़े-लिखे और हिम्मतवाले देखे जाते हैं 
ओर, श्रीयुक्त बेजनाथजी तो एसेम्बडी के सदस्य भी हैं । 


साणिकचंद ताराचन्द ओर बींजराज हुकमचन्द इन दोनों फर्म 
की बड़े बाजार में बड़ी इज्जत रही | इनके य 

' विलायत से वालावाछा माल मंगा कर वेचने का 

काम रहा। सोमचन्दजओ और हुकमचन्दजी बड़े दक्ष माने गये। इन 

दोनों फर्मों की आज भी बड़ी इज्जत है । 


माणिकचन्द ताराचनद्‌--- 


आओपखवाल समाज में आप एक गणनीय व्यक्ति थे। समाज के 
“व्येक्ति प्रायः ही आपकी सलाह और सहारा लिया 


अमोलकचन्दजी पारख--- हे 
न करते थे । 


बलदेवदासलजी अपनी साधारण अवस्था में अपने जन्मस्थान 
दूदवे से चछ कर कलकते आये। बड़े अच्छे 


लच्छीराम बलदेवदास # हर 
दे ओर उदार हृदय के व्यक्ति थे। बड़ी उन्नति 

वीदत्त हजारीमड हि - 
और की । शेयर बाजार के तो वे राजा कहाये ओर 


करोड़पति बन गये। वे “कलकत्ता स्टाक 
एक्सचेंज एसो सियेशनः के निर्माताओं में से थे | 


उन्होंने भी अपने समय में काफी दान दिया | उनके छोटे भाई वसन्तलछालणी 
ने भी शेयरबाजार में बड़ी उन्‍्त्रति की । वे भी लक्षाधीश वन गये । बलदेव- 


जद: भर: क्र 79. जा 
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लच्छीराम वसन्तलाल--- 


सिद्धुहस्त व्यापारी ओर दानशील 
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श्रीयक्त रायबह्ादुर हजारीमलछजी दूदवेबाढा 


दासजी तथा उनके पुत्र रामेश्वरणी को सरकार ने रायबहादुरी प्रदान की । 
हमारीमछज़्ी भी रायबहादुर बनाये गये | इस समय रायबहादुर बलदेवदास 
रामेश्वर, रायबहादुर हजारीमछ सोहनछालू ओर रूच्छीराम बसस्तलाल 
के नाम से तीन फर्म बड़े मशहूर हैं। हजारीमछजी रुपये बनाने में जितने 
सिद्धहस्त हैं, उतने ही दानशीछ भी हैं। इधर कई वर्षा से आपने काफी 
दान दिया है। जगन्नाथ धाम, वेद्यनाथ धाम, काछीघाट तथा उत्तर खंड 
आदि अन्य कई धार्मिक स्थानों पर आपने धमेशाछाएँ तथा मन्दिर 
निर्माण करवाये हैं। सब से बड़ी वात यह है. कि, आपने अपने घर पर 
आये हुए भिक्लुक को बनी-बनाई दो रोटी देने की व्यवस्था कर रखी है । 
जिस प्रकार उपयुक्त कामों में आप दान देते हैँ उसी प्रकार विद्याप्रचार 
तथा समाज्ञ की बेकारी दूर करने में भी ध्यान दें तो समाज की ओर 
भी अधिक सेवा हो सकती है । 

खूते के व्यापार में इस फर्म की ख्याति बहुत अधिक रही। 
सुखदेवदासजी, रामप्रसादजी ओर तनसुख- 
रायजी ये तीनों भाई बड़े मिलनसार, सुदक्ष 
व्यापारी और अत्यधिक कार्यपदु थे। तीनों भाइयों ने सूते के व्यापार में 
अच्छी उन्नति की और फर्म की गणना अच्छे धनिकों में हो गई। उसके 
बाद उनके पुत्रों में श्रीयुक्त रंगलालजी, मोतीछालजी ओर मदुनलालजी 
आदि ने काम सँभाछा और अपने कारबार को इतना अधिक बढ़ाया कि 
कि, सूते के व्यापार के अतिरिक्त जूट प्रेत और काटन मिल बेठायी और 
जूट बेलिंग का काम भी करने छगे। अपनी व्यवसाय-बुद्धि का परिचय 
देते हुए रंगलालजी ने अपनी छोटी अवस्था होने पर भी ऐसा रंग जमाया 
कि, फर्म की गणना बड़े धनिक और उच्नत व्यापारियों में होने छगी। 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि, जिस प्रकार उन्होंने हिम्मत के साथ 
ओद्योगिक व्यापार की ओर अपना पैर आगे बढ़ाया था, उसी प्रकार यदि 
उन्हें व्यापार की अनुक्कूछ परिस्थिति प्राप्त होती तो आज उनकी 


हज धगातर बढ, एण्् 


सुखदेवदास रामग्रसाद-- 


गणना सफल व्यापारियों में होती । पर खेद हैं कि, जिस वातावरण में 
उन्‍होंने व्यापार विस्तार करना शुरू किया था उसमें उन्हें प्रतिकूछ परि- 
स्थिति का सामना करना पड़ा। संसार में ऐसी मन्दी आई कि, सफछता 
प्राप्त करने के बजाय उन्हें असफल होना पड़ा। यह बड़ी विचित्र वात 
देखने में जाती है कि, एक ही काय में एक व्यक्ति सफल होता है तो 
दूसरा असफछ | शांयद्‌ यही कारण है कि, हिल्दू समाज कर्म को मानता 
हुआ भी भाग्य को प्रधान सममता दे । 


रझ्लालजी में यह विशेपता है कि, नवयुवक होते हुए भी उनके 
विचार प्रोढ़ हैं। शायद यही कारण था कि, मारवाड़ी समाज ने 
एक बार उन्हें केन्द्रीय एसेम्चडी का सदस्य निर्वाचित किया था। इसके 
अतिरिक्त अग्रवाढ्ल महासभा के भी वे प्रधान मनोनीत हुए थे। उनका 
स्थान सुधारप्रिय नवयुवकों में श्छाघनीय है। उन्होंने (शिवशंकर कम्पनी! 
के नाम से पहले-पहल अंग्र जी दवाफरोशी का व्यवसाय आरम्भ किया। 
पर इस समय वे “भारत इनश्योरेन्स कम्पनी? के मद्रास ब्रांच के सेक्रेटरी 
हैं। रज्नलालजी सामाजिक काया में न तो मावेश में भाकर दृठात्‌ कोई 
काम कर बैठने के पक्षपाती हैं और न समाज को अनुचित झुढ़ियों का 
गुलाम ही देखना चाहते हें। 


कलकत्ते तथा हाथरस में इस फम॑ का एक समय अच्छा नाम था । 
दुलीचन्दुजी बड़े मिलनसार और बुद्धिमान्‌ आदमी 

थे। कलकते में इनके यहाँ हुण्डी-चिट्टी और 
चलानी का काम होता था । इम्पेरियलछ जूट प्रेस जब बना तो यह फर्म 
भी उसका हिस्सेदार था। इस फमे के गुमाश्ते श्रीयुक्त शिवदत्तरायजी 
जालान ओर उनके पुत्र वंशीधरजी जालान ख्यातनामा मुनीम थे। पंच 
पंचायती और सामाजिक अन्य कामों में वे भाग छेते थे और उनके 
विचारों पर ध्यान दिया जाता था। 


बा: बा बढ़ा!!! का 
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हरमुखराय दुलीचन्दू--- 


प्‌ 
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जाति हितंपी स्वर्गीय मन्नाठाछजी चमड़िया 


मंडावे के चोखानियों का यह फर्म सूतापट्टी में बड़ा मशहूर 
रहा। हरमुखरायज्ञी उन पुरुषों में से थे, 
जिन्होंने “मारवाड़ी एसोसिएशन” जैसी नयी 
रोशनी की संस्था के निर्माण में साग लिया था। हरसुखरायजी के छोटे 
भाई सनेह्दीरामणी और दोलतरामजी इतने प्रसिद्ध हुए कि, उनके नाम की 
समाज में बड़ी धाक मानी जाती थी। दोलतरामजी के पुत्र रामदेवजी हैं । 
इन दोनों पिता-पुत्रों ने समाज में बड़ा नाम पाया। इनके सम्बन्ध में 
प्रसंगानुसार हम आगे चछ कर विशेष रूप से लिखेंगे। इस फर्म के 
व्यक्तियों में इस समय रामदेवजी, फूछचन्दजी, व्रृजछालूजी, रामेश्वरजी 
ओर शिवप्रसादुज्ी आदि बहुत समझदार हैं और अपना-अपना व्यवसाय 
अच्छे रूप में चलाते हैं। 

रतनगढ़ निवासियों में इस फर्म के घराने की प्रतिष्ठा विशेष रूप से 
चली आयी दैे। इस फर्म में हाफारामजी, 
ताराचन्दनी और सनेहीरामजी बड़े सफल 
गृहस्थ हुए। सनेहीरामजी की गणना तो एक समय विशेष बुद्धिमानों में 
होती थी | समाज में भी उनका उच्च स्थान था। उनके बाद जुहारमछजी 
ने उक्त फर्म का काम सँभाछा तो, उन्होंने फर्स की बहुत अधिक आश्िक 
उन्नति की । यद्यपि जुहारमछजी अधिक पढ़े लिखें नहीं थे परन्तु उनमें 
अन्य प्रकार की कई एक विशेषताएँ थीं। उन्होंने व्यापार में बड़ी उन्नति 
की ओर समाज में तो एक समय उन्होंने वह स्थान प्राप्त किया कि, कोई 
भी सार्वेजनिक कार्य होता तो घन जमा करने में तब ही सफछता होती 
थी, जब जुहारमछज्नी आगे होते थे। वे बड़े सहदय और समाज-सेवक 
थे। उन्होंने अपने समय में जाति के लिए जो कार्य कर दिखाये, उन सबका 
परिचय पाठकों को आगे चछ कराया ज्ञायगा | इस फरम में मानमछमी और 
शिवद्यालूजी भी बड़े दक्ष व्यापारी हुए। यह प्राचीन घराना कलछकत्ते में 
मारवाड़ी जाति के लिए बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। 


हरमुखराय सनेहीराम -- 


नाथूराम रामकिशनदास-- 


ब्रथाए।।|ग्।:!" कछ 7 
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इस फरम के ये दोनों व्यक्ति बहुत ही द्वीव अवस्था में देश से 
आये थे। छालूचन्दजी मलछसीसर के मंमनूंवाले 
और शिवदत्तरायजी महणसर के मसकरे थे। 
परन्तु दोनों में बड़ा प्रेम था और एक साथ यहां जाये थे। इन्होंने शेयर 
वाजार में व्यापार का श्रीगणेश किया ओर देखते-देखते बड़े धनिक वन गये । 
एक समय शेयर बाजार में इस फर्म की तूती बोली । छाल्चन्दजी पुराने 
ढड्ढ' के आदमी थे, पर उनके पुत्र प्रेमसुखदासजी बड़े चलते-पुर्ज निकले । 
शिवदत्तरायजी का तो कहना ही क्या । वे अमीराना ढह्ढः के आदमी थे 
और बड़े समझदार सममे जाते थे। साधारण अवस्था से आश्चर्यजनक 
उन्नति करनेवालों में वे अनुकरणीय व्यक्ति थे। शिवदत्तरायजी के पुत्रों 
' में इस समय ब्ृजछालजी मसकरा बहुत ही विचारशील व्यक्ति हैँ और 
शेयर बाज़ार में अपने पूर्वजों की ख्याति बनाये हुए हें । 


लालचन्द शिवदत्तराय--- 


थह फम बीकानेर के माहेश्वरी कोठारियों का है। सदासुखज्ी 
बड़ेबाजार में सुप्रसिद्ध व्यापारी हुए। आपके 
यहाँ मूँगे का काम पहले बहुत होता था। सराफी 
के काम में भी इस फर्म का बड़ा नाम था। आपके नाम पर बड़े बाजार 
में 'सदासुख का कटरा? बड़ा मशहूर दै। आपके पुत्रों में श्री ममनमछत्नी 
बड़े बुद्धिमान ओर जातिदितेषी सज्जन हैं। चान्दी का काम आपके फर्म 
में बरावर होता आया है| मगनमलजी के पुत्र श्री कष्णचन्द्रजी कोठारी एक 
होनहार नवयुवक हैं | आपने जबसे काम देखना शुरू किया है, तत्र से नये- 
नये उद्योग-धन्धों की ओर आपका फर्म ध्यान दे रहा है। हाल में कई 
एक कम्पनियों के साथ आपने अपना सम्बन्ध स्थापित किया है। आप 
बड़े मिलनसार तथा उद्योगी जान पढ़ते हैं। 


सदासुख गंभीरचंद--- 


ब्रहआ इक ८४ ,फ्च 
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स्वर्गीय मोहनछालजी सराफ 


ब्द्धिचन्दजी चमड़िया वि० सं० १६२० के लगभग कछूकसत 
/ _ आये। उन्‍होंने आफिसों में काम किया । उनके 
पत्र मुन्‍्नाछालजी बड़े सुयोग्य और मिलनसार 

व्यक्ति थे। सामाजिक कामों में भाग लेते थे। आज भी इस फर्म-मं 
ग्लाड्सट्रनवाली की आफिस बनी हुई है। 

कृछकत्ते के बाजार में इस फर्म की बड़ी ख्याति रही। सूतापट्टी 
में इनकी दकान प्रधान समझी जाती थी। इस 
फम में कभी फाटके का काम नहीं रहा | 'रेली 
ब्रादस' के कोरे नेनसुर्खों का बन्धा हुआ काम था । एक इसी कपढ़े के काम 
से यह फर्म बहुत बढ़ा। परिवार बहुत बड़ा था। सामाजिक खर्च भी 
अच्छे रूप में किया जाता था। गाड़ी-घोड़ और जोड़ी-गाड़ियाँ चलती थीं । 
सच तो यह है कि, इस फर्म ने केबरछ कपड़े की एक दूकान से बड़े-बड़े 
काम किये ओर समाज में श्छाधघनीय स्थान प्राप्त किया। मोहनछाछजञ्ञी 
बड़े बुद्धिमान थे। उनके पुत्र छश्मीनारायगत्रो और आंकरारमछजी बड़े 
चछते-पुज हुए। दरिवक्‍्सभी और आनन्द्रामजी की भी बड़ी प्रतिष्ठा 
रही। आनन्‍्दरामजी सूतापट्टी में सुदक्ष दृकानदार माने जाते थे। बाद में 
इस फम के तीनों भाई अलूग-अछग हो गये ओर अपना-अपना काम 
करने छगे। सेवारामजी आज भी सुदक्ष व्यापारी समझे जाते हैं। 
हरिबक्सजी के पुत्रों में दुर्गाप्रसादजी सीधे-सादे किन्तु बड़े छायक व्यक्ति 
हैं। उनके छोटे भाई गोरधनदासजी की गणना होशियारों में होती है । 
आलनन्द्रामजी के कई पुत्र हैं, जिनमं महादेवनी ओर बाबूछाछ॒जी अधिक 
प्रसिद्ध हैं। कुछ वर्षा से इस फर्म के व्यक्ति अछग-अछग काम करने हूगे हैं 
ओर इस घराने की ख्यात्ति बहुत है । 

इस फर्म का नाम पहले तेजपाल ब्रह्माद्व था। बाद में दो 
फर्म चछते छगे। इन फर्मा की ख्याति बहुत 

रही और आज भी है। 


वृद्धिचन्द मन्‍्नालाल 


मोहनलाल हौरानन्द्‌-- 


तेजपाल जमनादास-- 


£॥॥! बन ।7/त्रढ्ा।।प डक 


5७१५ 


इस फर्म में हरध्यानदासजी चूड़ीवाले बड़ें प्रसिद्ध हुए। कपड़े 
के बाजार में इनकी बड़ी ख्याति रही। एक 
समय 'प्राहम कम्पनी” के दलाल भी मनोनीत हुए 
थे। इनके परिवार में श्रीनिवासजी बड़े मिठनसार व्यक्ति थे, जिन्होंने 
“एलन ब्रादस! की आफिस में अच्छा काम किया था | 


शिवचन्द्राय दरध्यानदास-- 


क्िराने के बाजार में इस फर्म की एक समय उल्लेखनीय ख्याति 
थी। कोई भी मारवाड़ी भाई किराने की दछाली 
करता, वह प्रायः इस फर्म से काम पाता था। 
बोहितरामजी को बड़ी प्रसिद्धि हुईं। आपके पास कोई भी मारवाड़ी भाई 
दुल्ाली पाने के उद श्य से आता था, तो विमुख होकर नहीं छौटता था | 


मनौराम हर्जीमल-- 


शिवनारायण रामनारायण बोहरा--एक समय यह फर्म भी बड़ा प्रसिद्ध और 
अच्छा सममा जाता था। 


इस फर्म ने एक समय बड़ा नाम प्राप्त किया था। बड़ा कारवार 
होता था। गोपीरामजी, भगतरामजी और 
फूछचन्दुजी की बड़ी प्रतिष्ठा रही। वाद में ये 
अलग-अलग हो गये ओर दूसरा फर्म 'भगतराम शिवप्रसाद! के नाम से 
बड़ा प्रसिद्ध हुआ | घृतान्दोलत के समय समाज ने फूलचन्दजी को बड़ा 
कड़ा दण्ड दिया था। परन्तु फूलचन्दजी ने उस कड़े से कड़े दण्ड को 
इस प्रकार शिरोधाय किया कि; जिससे छोग उनकी प्रशंसा करने छगे थे | 
इसका कारण यह था कि, फूछचन्दजी ने यह दिखा दिया था कि, सामा- 
ज्िक सत्ता क्‍या है और समाज के व्यक्तियों को उसकी भाज्ञा का 
पालन केस करना चाहिये । 


भोपीराम सगतराम--- 


8॥॥ ऋष 7! डत्य ! !' आछ 
धर स्छ् 


इस फर्म का कारबार कई स्थानों पर अच्छे रूप में होता दे 
और बड़ा सम्पन्‍्न फर्म समझा जाता है । बते- 
मान में इस फम के मालिक इचन्द्रचन्दजी हैं ओर 
बढ़े छायक एवं होनहार युवक दीख पड़ते हैं। आप विद्वानों का सत्कार 
भी किया करते हैं । 


कन्हीराम हजारीमल--- 


खुतापट्टी में एक समय आपकी घाक पड़ती थी। छाछ कपड़े 
के आप प्रसिद्ध व्यापारी थे। आपमें जातीयता 


चेतरामजी चौघरी--- और कुटुम्ब-प्रेम बहुत अधिक था | 


इस फर्म के मालिक विछासरायजी चौधरी का एक समय बड़ा 
नाम हुआ। आप साड़ियों के व्यापारी थे। 
श्रीगोपाल विलासराय--- ९ ते पं 
दान-ध्म तथा सामाजिक कामों में अच्छा 
भाग छेते थे । 


यह फर्म छकड़ी के व्यापार में बहुत बढ़ा। चिमनलालजी ने 
समाज्ञ में प्रमुख स्थाव पाया। आप श्री 
विशुद्धानन्दु सरस्वती विद्यालय के कई बपों 
तक मन्त्री रहे जिससे विद्यालय की उन्नति हुई। इस समय उनके पुत्र 
रामेश्बरज्जी भी बढ़ अच्छे व्यक्ति हैं। 


जोधराज मुरलीधर--जोधराजजी धानुका ने श्छाघनीय नाम प्राप्त किया था | 
यह फर्म रतनगढ़ के माहेश्वरी वापड़ियों का है। इस फर्म में 

शमी लि शिववक्सजी, गोविन्दरामजओ भर हरदेवदासजी 
बड़ प्रसिद्ध हुए। इस समय रायबहादुर 

मंगतूरामजी तापड़िया इस फर्म में प्रमुख समझे जाते हैं। आप बड़े 
मिलनसार और समझदार हैं। आपका स्वास्थ्य वर्षों से खराब रहने पर 
भी व्यापार में फर्म की अधिकाधिक उन्तति करने का श्रेय आपको है। 
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रामप्रसाद चिमनलाल--- 


आपकी विशेषताओं का यह भी प्रमाण है कि, सरकार ने आपको राय 
वहादुर की उपाधि प्रदान की है और इस समय आप इस्पेरियल वंक के 
डाइरेकर तथा बंगाढ कौन्सिल के सदस्य हैँ । आपके फर्म की 
आज जो इतनी एत्मति देखी जाती दे उसका एक इतिहास है 
श्रीयुक्त गोविन्दराममी और हरदेबदासजी के साथ इस पुस्तक 
के छेखक का सम्पक कई वर्षा तक रहा था | वे कहा करते 
थे कि, हमारे पूर्व और दम कपड़े के थान कन्धे पर रख कर गद्दियों 
तथा वाज्ञारों में जाकर वेचा करते थे तथा वेचा हुआ माछ निज में 
ज्ञाकर पहुंचाते थे। उनका कहना था कि, जाति के व्यक्तियों में इतनी 
परिश्रमशील्ता थी, तव ही इस जाति की उन्नति हुई थी । 

यह फर्म चूरू के माहेश्वरी मन्त्री जाति का है। इस फम के 
पूर्व पुरुष जोहरीमरूजी रामलाल के, जो कि पोद्दारों 
का फर्म था, एक समय गुमाश्ते थे। परन्तु 
बाद में इस फर्म के पूर्व पुरुषों ने बड़ी उल्नति की और कई स्थानों पर 
इनकी दूकाने चछने छगीं। कलकत्ते में इस फर्म की बड़ी प्रतिष्ठा रही । 
इस फरम के गुमाश्ते मद्ाद्यालणी मंडावेबाले की गणना सुदक्ष भर भनु- 
भवी मुनीमों में होती थी। उन्होंने जिस प्रकार इस फर्म की उन्नति की 
उसी प्रकार आप भी धनी बन गये थे। वाद में इस फर्म के व्यक्ति 
अलग-अछग हो गये तो रूपछाल जुह्दारमछठ, रूपछालू रामप्रताप, रूपलाल 
लक्ष्मीनारायण और रूपछाल जमनाधर चार फर्म चलने छगे। इन फर्मा 
को बड़ेवाजार में एक समय वढ़ां पूछ थी। खेद है कि, कुछ वर्षा से 
चारों फर्मा ने ही कारबार बन्द कर दिया है। 

कपड़े के व्यापार में इस फर्म की एक समय बड़ी धाक रही। 
चुन्नीलालजी बड़े हिम्मतदार व्यापारी थे। एक 
समय तो ऐसा देखा गया कि, उनकी गद्दी में 
आफिसों के दलालों ओर व्यापारियों का मेढा लगा रहता था| 
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रूपछाल जुहारमल-- 


हरिसिंह चुन्नीलाल-- 


ऐ औे 





ओयुक्त रामकुमारजी भू मनूँवाला 


चछानीवाले फर्मो में इस फर्म की गणना एक समय अच्छे रूप में 
देखी गई । इस फम के मालिकों में दल्सुखरायजी 


रामप्रसाद सूयेमल-- 
2 व हरिबक्सजी जी खोछ कर व्यापार करते थे। 


घह भी चलानी का फर्म था। इस फर्म में सूयमरूजी ब्राह्मण 
गुमाश्ता थे और बड़े अच्छे ढक्छ ले काम करते 


रामप्रसाद इईंखरदास---.. - 
थे। इस फर्म की ख्याति भी बहुत है। 


नवलगढ़ के पाटोदियों का यह फर्म एक समय बड़ी उल्नति पर 
देखा जाता था। इस .फर्म की कई दूकानें 
भिन्‍न भिन्न प्रान्तों में चछती थीं। देवीदसत्तजी 
बड़े होशियार और हिम्मतदार व्यापारी थे। बाद में दो फर्म हो गये थे । 


रामचरनदास हजारीसल-- 


इस फर्म का कारबार कलछकत्ते और बंबई में बड़े जोरों पर 
चला। इस फर्म की गणना बहुत बड़े धनिक 
फर्मो में हुई, अब भी बहुत अच्छी अवस्था 
में है । परस्तु कुछ समय से फर्म के मालिक रामकुमारज्ञी और शरामजी 
दोनों भाई अलग अछग होने से पहले ज्ञेसा व्यापार अब नहीं रहा । श्रीयुक्त 
रामकुमारजी झरूंमनूँवाले बढ़े सावधान ओर चलते-पुर्ज व्यक्ति हैं। समाज 
में एक प्रकार से उनका विशिष्ट .स्थान है। समाज की सनातनी पार्टी 
में उनकी गणना विशेष रूप से होती हैं। उनमें ज्ञातीयता की भावना 
बहुत देखी जाती है; परन्तु साम्प्रदायिकता भी बहुत रखते हैं। हमारी 
धारणा है कि, रामकुमारजी साम्प्रदायिकता की कट्टरता और पार्टी-छीडरी 
की भावना में उचित परिवर्तेन कर सके तो उनके हारा समाज-संगठन 
में बहुत अधिक सहायता मिछ सकती है। वास्तव में वे एक प्रतिभाशाली 
व्यक्ति हैं, इसमें सल्देह नहीं। उन्तके सभी पुत्र सुयोग्य समझे जाते हैं। 
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सनेहीरास जुहारसलू--- 


घह फर्म विश्वेश्वरलाल हल्वासिया और हरगोविन्ददास डाल- 
मिया के साम् का था । विश्वेश्वरछालूमी जिस 
समय भिवानी से आये उस समय बहुत ही 
साधारण स्थिति में थे। परन्तु स्वाभावतः व्यापारिक बुद्धि भर उत्साह 
बहुत था। बोरों की दछाली करने छगे । देखते-देखते कुछ ही वर्षो में 
इतनी उन्नति की कि बड़े धनिकों में आपकी गणना होने छूगी । आपसें यह 
विशेषता देखी गई कि हुहड़वाजी से व्यापार नहीं करते थे। आप बहुत 
बड़ी तादाद में दैसियन ओर बोरों का पोता-माथा रखते थे पर उसे 
बहुत ह्टी कम आदमी जान पाते थे । यही कारण था कि, आपकी प्रसिद्धि 
समाज में बहुत बड़े धनिक बन जाने के वाद हुई। आपका फर्म करोढ़- 
पति समझा जाने छगा। सरकार ने मापको रायबहादुर की पदवी 
प्रदान की । सामाजिक कार्मों में भी मापने भाग लेना शुरू किया। परल्तु 
गाहस्थ्य-सुख जितना मिलना चाहिए था, वेसा प्राप्त नहीं हुआ। पहले 
तो आपकी धर्मप्नी का देहान्त हो गया। बाद में एक मात्र छोटे भाई 
मोत्तीछाल भी आपके सामने ही चल बसे तो आपको इतना बड़ा घका लगा 
कि, स्वास्थ्य विगड़ने छगा। आप दोनों भाइयों के कोई पुत्र न होने के 
कारण दत्तक पुत्र छिए गए। परन्तु अपने छोटे भाई मोतीछाल की मृत्यु 
के बाद अपाका दिल इतना टूट गया कि आप अधिक समय तक जीवित न 
रह सके। ययपि अपनी जीवित तथा समुन्नत अवस्था में आपने घत्त 
कमाने पर ही अधिक ध्यान दिया था, दान पुण्य कम ही करते थे । 
परन्तु अन्त समय में आपने सर्वेस्त्र दान कर दिया। विधवा पत्नियों और 
दत्तक पुत्रों के लिए मामूली रुपये छोड़ कर अपनी सारी सम्पत्ति आपने 
दान कर दी और स्वर्ग सिधार गये। मारवाड़ी समाज में यह सबसे 
बढ़ा दान समझा जाय तो अत्युक्ति न होगी। इस दान का बहुत बड़ा 
स्टेट ट्रस्टियों के हाथ में है और भावश्यकतानुसार कार्य किया जाता दें । 


है 8 0 | 


रे ड 


विश्वेद्धवरलाल हर॒गो विन्द्‌-- 


हे है. 3औ/९ ५ पा डिक 


॥ 3३ 





ट्स्ट सावधानी ओर सुयोग्यता से कार्य करता रहे तो इस स्टेट से भविष्य 
में बहुत बड़ा काय हो सकता है । 
बिश्वेश्ववाल्जी ने अपनी जीवित अवस्था में ही अपने साथी हर- 

गोबिन्दजी को छाखों रुपय्रे देकर झलग कर दिया था। उन्होंने 'हर- 
गोबिन्द मथुरालाछ” के नाम से अपना फर्म खोल लिया। इन दोनों 
सामेदारों का जीवन पर्यन्त मेल रह्दा। इस समय रायबह्दादुर सेढ़मलजी 
डालमिया अपने फर्म का काम देखते हैं ओर सुयोग्य हैं । 

यह फर्म मण्डावे के सूंकनंवालों का दे और रानीगंज में इसकी 
बड़ी ख्याति है। इस फर्म में श्री० जगन्नाथजी 
ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। रानीगंज में आपका 
नाम सर्वोपरि देखा जाता है। समाज-सुधार के कार्यो में तो आप नव- 
युवकों से दो कदम आगे रखते हैँ। समाज-सुधार की भावना जआाप में 
उस समय से देखी जाती है जिस समय सुधार का नाम लेना भी अपराध 
समझा जाता था। आप में यह विशेषता है कि, ख़ननुचित रूढ़ियों का 
मुकाबला करने के लिये आप हर समय मुस्तेद देखे जाते हैं। आपका 
परिवार बहुत बड़ा है तथा पुत्र-पोत्र ओर परपोत्र आदि प्रायः सभी 
सुशिक्षित हैं। आपकी पोौन्नी दिल्‍ली की श्रीमती पावती देवी डीडवा- 
नियां जो कि आज राष्ट्रकायं और समाज सुधार में प्रमुख भाग लेती 
देखी जाती है, उसका कारण आपकी शिक्षा-पद्धति ही है। यद्यपि आप 
स्वयं विशेष पढ़े छिखे नहीं हैं तथापि अपने स्वतंत्र पिचार हर समय 
प्रकट करते रहते हैं। जापने शिक्षा और सुधार संबंधी कार्य बहुत किया 
है। सुधारप्रियता की दृष्टि से मारवाड़ी समाज में आप एक आादश 
व्यक्ति समझे जाते हें । 

इस फर्म के मालिक श्री० तेजपालजी सांगानेरिया मलसीसर से 
वि० सं० १६२७ में कलकत्तेे आये । आपने 
वंकों के फर्म में काम करते हुए इतनी दक्षता 
प्रकट की कि, कपड़े के बाजार में आपकी प्रमुख गणना होने छगी। संचत्त्‌ 


कब“ बढ ::4 
ज्रण 


बलदेवदास जगन्नाथ--- 


जिन्दाराम हरविलास--- 


१६४० में आपने उपरोक्त फर्म वनाकर स्वतंत्र रूप से काय करना शुरू 
किया। आदढ्तदारी का काम प्रधान था । इसके अतिरिक्त 'एलेत ब्रादसे 
“मिचल बासंली' 'मेकेन एण्ड मेकेंजीः जापान काटन टे डिंग कम्पनी! 
ओर 'टोयोमेन्का केसा' आदि कई एक विदेशी कंपनियों की वेनियन- 
शिप का काम किया। आपने इतनी उन्नति की कि, मुजफ्फरपुर 
बलिया, नानपाड़ा, बहराइच, पटना, बनारस, अहमदाबाद और दिसार 
आदि स्थानों पर अपने फर्म की शाखाएँ खोल दीं। 


आप में व्यापारिक योग्यता इतनी थी कि, आप “मचेण्ट्स कमेटी? के 
एक समय सर्वेसर्वा देखे जाते थे। आपमें दान देने की भावना भी 
बहुत थी | संवत्‌ १६६२ में मलसीसर में आपने दातव्य भौपधालय खोला। 
वहीं पर 'तेजपाल संस्कृत पाठशाला? स्थापित की और घर्मशाल्ला का 
निर्माण करवाया। आप में स्वाभिमान और ज्ञातीय-प्रेम बहुत था। 
मर्चण्ट्स कमेटी में आप के साथ लेखक का संपक बहुत रहा। वास्तव 
में आप वड़े सुयोग्य सल्नन थे मोर मारवाड़ी समाज के हितचिन्तक 
थे। आपके पुत्र श्री राधाकृष्णजी सांगानेरिया इस समय बढ़े मिलन- 
सार और सुयोग्य हैं । 
सुल्नाढालजी सुराणा ने चुरू से आकर सूतापट्टी में धोती जोड़ों 
| की दूकान की। आप बढ़े परिश्रमशील व्यक्ति 
थे। क्रमशः उन्नति करते करते आापकी गणना 
बड़े धनिकों में होने छगी। मेहनत मजदूरी और रस कस बेठाकर 
पचार्सों छाख रुपये जमा करने का उदाहरण मुन्नाछाछजी में पाया जाता 


है। शोभाचंदजी के पुत्र तिछोकचंदजी की गणना विशेष सममकदारों में 
होती है । 


मुन्नालालू शोभाचंद--- 
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स्वर्गीय तेजपालजी साँगानेरिया 


फतहपुर के श्री बिशनदयालजी पोद्दार ने कलकत्ते में आकर 
प्रधानत: स्थानीय स्टाक एक्सचेंज में दलाली 
का काम करना शुरू किया। आप कमठ 
ओर संयमी पुरुष थे। शेयर बाजार में आपने अपनी आथिक 
स्थिति अच्छी कायम कर छी। आपके पुत्र श्री गजानन्दजी भी 
कारबार करने में बड़े सुयोग्य हुए । मापने देखते देखते शेयरों के व्यवसाय 
में लाखों रुपए कमाये। स्वभावतः कड़ा मिजाज होने के कारण यद्यपि 
अपने पुत्र श्री दयाराम से आपकी नहीं पटी और पिता-पुत्र अछग हो गये, 
तथापि मापने अपनी मृत्यु के समय दान करने की ज्ञो घोषणा को उससे 
समाज में आपकी बड़ी सुकीति हुईं। फलस्वरूप आज आपके घन से बने 
हुए “मारवाड़ी छात्र निवास” और #्राह्मण भवन! आपकी दानशीछता को 
घोषित कर रहे हैं। आपके पुत्र दयारामजी ने अपने पिता से अछग होकर 
बिशनद॒यालू दुयाराम के नाम से कारबार करना शुरू किया। भाप बढ़े 
स्वाभिमानी ओर स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति हैं। आपने अपने घनिष्ठ मित्र 
बाबू बलदेवदास सरावगी के सहयोग से 'कछकचा जूट मैलुफेक्चरिंग कंपनी 
ढिमिटेड” के नाम से हेसियन और बोरे बनाने की मिल स्थापित की। 
इसके अतिरिक्त मद्रास में पेपर मिल्ल तथा कलकत्ते में स्वदेशी पंखें बनाने 
का कारखाना ओर कतिपय अन्य प्रकार के उद्योग धंधों में भी प्रगति की | 


विशनद्याल गजानन्द्‌-- 


सराफी के फर्म और बेंकिज़ व्यवसाथ की उपयोगिता 


बेंकिज्ः व्यवसाय इस देश के लिए कोई नयी चीज नहीं है। 
कतिपय अथंशास्त्रियों का कथन है कि, अन्य देशों में, जिस समय कोई 


कल्पना भी नहीं कर सकता था, उस समय भारत के व्यापारियों 
ने सराफी के व्यवसाय को जन्‍म दिया था । राजस्थान तो 
सराफी के व्यवसाय में बराबर ही काफी प्रसिद्ध रहाहै। सच तो 
यह दै कि, हमारे समाजवेत्ताओं ने समाज में मार्थिक भेदभाव को 
दूर करने के लक्ष्य से बहुत पहले से सराफी के व्यवसाय की रचना की 
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थी। वे जानते थे कि; समाज में सभी व्यक्ति समान रूप से धनसम्पन्न 
नहीं होते। धन का बाहुल्‍्य तो कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है। 
उन्होंने अनुभव किया कि, समाज्ञ के कुछ ही व्यक्ति यदि धनसम्पन्न बने 
रहे और उन्तके धत का सदुपयोग सर्वतलाघारण जनता में न हो सका तो 
बहुत संभव है कि समाज के धनी और निर्धनों में पारस्परिक सद्भाव 
का हास हो जाय। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि, सिद्धान्ततः देश 
का धन वास्तव में राष्र और समाज की सम्पत्ति है, उस पर यदि कति- 
पय व्यक्तियों का ही मधिकार रहे भौर सर्वेताधारण जनता तथा जाति 
भाई उस धन से कुछ भी छाभ न उठा सकें, तो यह ससंतोपप्रद हैं। इस 
दृष्टि से गंभीरतापूवंक विचार कर उन्होंने यह तत्व खोज निकाछा कि, 
धन की जो बड़ी राशि कुछ ही व्यक्तियों के पास रहती है उसका विनिमय 
एक निश्चित सिद्धान्त के आधार पर सर्वलाधारण ध्यापारियों में हो सके और 
उससे सर्वेसाधारण भाई वाणिज्य-व्यापार में छाभ उठाने का अवसर पा सके; 
इस दृष्टि से सराफी का व्यवसाय कायम किया ज्ञाय | इसके लिए उन्हेंनि 
बड़ी दूरदर्शिता से व्यवस्था की | यह एक अनुभवसिद्ध स्वाभाविक सी 
बात है कि, संसार में सभी कार्य किसी न किसी रूप में स्वार्थ के आधार 
पर ही संचालित हुआ करते हैं। बिना किसी प्रकार के स्वार्थ के कोई भी 
कार्य क्यों न हों, उसके लिए मनुष्यों में दिरूचस्पी पेदा नहीं हो सकती । 
धनिक व्यक्तियों को अपने धन का विनिमय करने में यदि किसी प्रकार 
का स्वार्थ न दिखाई दे तो वे अपने धन का विनिमय क्यों करे। ऐसी 
अवस्था में तो उनका धन एक ही स्थान पर पड़ा रहेगा और उस धन से 
कोई भी दूसरा व्यक्ति छाभ् न उठा सकेगा। इस विचार को सामने 
रख कर उन्होंने कमीशन के रूप में ब्याज का दस्तूर कायम किया, 
जिससे धनिकों को अपने धन का व्याज मिलने से धन का विनिमय 
करने में दिखचरुपी होने छगी गौर साधारण जनता ने इस प्रकार धन 
प्राप्त कर उसे बाणिज्य-व्यापार में छगा अपनी उन्नति करने का अवसर 
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पाया। यहां पर इस बात का उल्हेख करना आवश्यक है कि, हमारे 
पूर्व पुरुषों और समाज-संचाछकों ने व्याज का जो दुस्तूर कायम किया 
था, उसमें उनका एक मात्र छत्त्य यही था कि, व्याज के प्रलोभन से 
धनिक व्यक्ति अपने धन का विनिमय करेंगे और साधारण व्यक्ति कमी- 
शन के रूप में निर्धारित साधारण व्याज पर रुपये प्राप्त कर अपना काम 
चला सकेंगे। इसके अतिरिक्त समाज में धनिक और निधन का भेद- 
भाव भी पेदा न होगा। निधन व्यक्ति समझेंगे कि, यय्यपि उनके पास 
धन नहीं है तथापि जिन भाइयों के पास धन है, उनका धन आवश्यकता 
होने पर उन्हें व्याज पर मिक सकता है और उस धन को व्यापार में 
लगा कर वे अपनी उन्नति कर सकते हैं। इससे धनिकों और निधेनों 
में सदृूभाव बना रहा और किसी प्रकार का विघटन नहीं हो सका। इस 
प्रकार धन प्राप्त करने की सुगमता होने से पूर्वजों ने पहले-पहछ कमीशन 
के रूप में साधारण लेन-देन के लिए ब्याज की दर पोने आठ आने सेंकड़ा 
कायम की थी। व्याज़ की यही दर व्यापार के बढ़े बड़े केन्द्रों में खास 
कर उत्तर-पश्चिम भारत में आञ भी इसी रूप में देखी जाती है । केवछ 
बंगाल में नौ आना सेंकड़ा ध्याज का प्रचकन हुआ, जो खाते-पत्र के 
रूप में आज भी बना हुआ है। रही बात हुण्डी, चिट्ठी और पुजों की । 
इनके लिए पूष॒जों ने ऐसी व्यवस्था की कि, व्यापारिक क्षेत्र में घन लगाने 
वालों की अधिकता होती तो ब्याज की दर कम हो जाती और यदि 
धन की मांय अधिक होती तो उसकी दर बढ़ जावी थी, परन्तु, खाते 
के रूप॑ में धन का जो लेन-देन होता था, उसका व्याज वही रहता था जो 
निश्चित किया गया था। इसके अतिरिक्त पूर्वजों ने डिसकाउन्ट का 
दुस्तूर भी कायम किया था। उसका मतरूब यह था कि, रुपये छगा कर 
मुद्त्ती हुण्डी खरीदनेचाले सराफ को मुद्दत्त के पहले यदि रुपयों की दर- 
कार हो जाती, तो बाजार भाव से वह बीच में ही हुण्डी दूसरे के हाथ 
बेच कर धत्त प्राप्त कर सकताथा। यह व्यवस्था इतनी सुन्दर और 
प्ज्एाा डरा 


सरल थी कि व्यापारिक क्षेत्र में धन का विनिमय करने में किसी प्रकार 
की कठिनाई नहीं हो पाती थी। धनिक व्यक्तियोँ को अपने धन का 
उचित व्याज सुगमता के साथ मिल जाता था और साधारण व्यक्ति 
इस प्रकार धन प्राप्त कर व्यापार में अपनी उन्नति करने का अवसर पाते 
थ्रे। यही कारण था कि, समाज में धनसम्पन्नता और गरीबी का न 
तो भेदभाव उत्पन्न हुआ भौर न सर्वसाधारण भाइयों को व्यापार में 
छगने में कठिनाइयां द्वी हुई । केसी सुन्दर व्यवस्था थी और केसा सुंदर 
साम्यवाद था | 

हमने कतिपय पुराने फर्मोा का जो पहले उल्लेख किया है, उससे 
पाठक समझ गये होंगे कि, उन पुराने फर्मा में वाणिज्य-व्यापार के साथ 
थोड़े बहुत रूप में सराफी का व्यवसाय अवश्य होता था। जहां पर 
ध्यापार की मंडी कायम द्वोती थी, वहां सराफी के फ)म आजकल की बकों 
के रूप में घत का विनिमय करते थे। उसी के आधार पर सर्वसाधारण 
व्यापारी व्यापार किया करते थे | 

कलकत्ते के वड्ेवामार में एक समय सराफी के १६ फर्म बड़ मशहूर 
थ्रे। बाद में उनकी संख्या घटती वढ़ती रही। पर सच तो यह है कि; 
वेही १६ फर्म मारवाड़ी समाज की बेंके थी। सराफी के फर्मा के 
सम्बन्ध में हमने जो अनुसन्धान किया, वह इस प्रकार हैः-- 

(१ ) लक्ष्मीचन्द्र राधाकृष्ण, पारखजी वाले ( २) रामलाल विहारी- 
लाल साह, विहारीलाल वाले । (३ ) वहादुरसिद प्रतापसिद ( ४ ) कल्लू- 
बाबू छाल्चल्द ( £ ) माधोवनदास द्वांरकादास (६ ) चतुभुज गोविन्द 
नारायण ( ७) दुलीचन्द वधरीमल (८) जोहरीमछ रामछाल (६) 
हदरसामछ रामचन्द्र ( १० ) ताराचन्द घनश्यामदास ( ११ ) रामप्रसाद 
सरजूप्रसाद (१२) सुरतराम रायभान ( १३) दौलछतराम किशनदास 
(१४ ) शीतलप्रसाद खड़गप्रसाद ( १४) रामचन्द पूनमचन्द (१६) 
शिवछाल मोतीढाल (१७ ) दरगोपाछ चिमनराम (१८) रामलाल 
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बद्रीदास ( १६ ) सेवाराम कालूराम ( २० ) वंशीलाल अबीरचन्द (२१ ) 
फूछचन्द मखनलाढ ( २२) सेवाराम खुशाल्चन्द (२३) दरसुखदास 
बालक्ृष्ण (२४ ) मुढ्तानचन्द कन्हैयालाल ( २६ ) मुल्तानचल्द डागा 
(२६ ) हरसुखदास छोगमछ (२७) चेनरूप सम्पत्तराम (रुप ) 
हरमुखराय रामचन्द्र ( २९ ) हजारीमछ सागरमछ और ( ३० ) गणेश- 
दास किसनचन्द । 


बहुत संभव है कि, सराफी के और भी कई फर्म रहे हों । इन फर्मा 
द्वारा समाज में घन का विनिमय हुण्डी-पुर्ज और खाते के रूप में होता 
था, जिससे साधारण व्यापारी भाई धन प्राप्त कर छाभ उठाते थे और 
समाज के धनद्वीन भाई हुण्डियों की दछाली कर अपना काम चलाते थे । 


चाणिज्य-प्यापार से सम्बन्ध रखनेवाढे अनुभवी व्यक्तियों को 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि, व्या- 


पुराने और वर्तमान बेंकिंग हि 
'. पारिकक्षेत्र में बंकिड्ड अर्थात्‌ सराफी के व्यव- 
व्यवसाय पर न 
साय की कितनी आवश्यकता है। आज ते 
तुलनात्मक विचार--- 


हम प्रत्यक्ष देखते हें कि संसार भर के व्यापार 
का संचालन बेंकों द्वारा ही होता है। जिस प्रकार आज बेंकों की सहा- 
थता बिना व्यापार का संचालन सुगमता से नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
प्राचीन समय में सराफी के व्यवसाय द्वारा व्यापार की बृद्धि और संचा- 
लन होता था। परल्तु प्राचीन समय के सराफी के व्यवसाय में और 
आजकल की बेंकों की पद्धति में घूछतः समता होने पर भी व्यावहारि- 
कता में बहुत बड़ा अन्तर हो चछा है। वह अच्तर यह हैं कि माजकल 
की बैंक उस व्यापारी के हाथ धन का विनिमय करती हैं, जिसके 
पास स्थावर या जंगम किसी प्रकार की सम्पत्ति होती है और 
जमानत के रूप में उस सम्पत्ति द्वारा बेंक का मन भर दिया जाता है। 
यदि किसी व्यापारी के पास चछ या अचल सम्पत्ति कुछ भी नहीं है तो 
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उस व्यक्ति को वर्तमान बेक एक रुपया भी नहीं देती। परन्तु हमारे 
पुराने सराफी के व्यवसाय में यह विशेषता थी कि, सम्पत्ति पर तो रुपये 
दिये ही जाते थे, इसके अतिरिक्त व्यापारियों को उनकी व्यक्तिगत साख 
पर भी रुपये मिलते थे । किसी प्रकार की निज की सम्पत्ति न होने पर 
भी जो व्यापारी अपनी व्यक्तिगत साख पर व्यापार करता था तथा करना 
चाहता था, उसको भी व्यापार के लिए हुण्डी-पुर्ज तथा खाते के रूप में 
रुपये मिल सकते थे। किसी भाई के पास रुपये या किसी प्रकार की 
सम्पत्ति नहीं होती और उसका व्यापारिक लेन-देन अच्छा होता तथा 
लेन-देन के व्यापार में किसी प्रकार का छांछन न पाया जाता तो उस 
व्यक्ति को उसके कारवार के अनुसार रुपये मिल जाते थे ओर साधारण 
व्यक्ति व्यापार में लग कर छाभ ७ठाते थे। इस प्रकार के लेन-देन में 
व्यक्तियों की साख ही आधार मानी जाती थी। उस समय अपनी 
साख बनाये रखते का बड़ा महत्व था। छोग हर समय इस बात का 
खयाल रखते थे कि, कहीं साख न घली जाय। इसका परिणाम 
समाज पर बहुत छाभप्रद होता था। साख के भय से छोग सावधान रहते 
थे। नतो वे फिजूछखर्च करते थे और न व्यापार के अतिरिक्त किसी 
प्रकार की फाटकेबाजी की शरण लेते थे । अपंनी साख बनाये रखने के 
उदं श्य से आय से अधिक व्यय करना वे साख को वरवाद करनेवाला 
ही नहीं समझते वल्कि पाप मानते थे। यही कारण है कि, मारवाड़ी 
समाज की इतनी उन्नति हुई। परन्तु आजकल की वेंकों हारा स्व" 
साधारण व्यक्ति पहले जेसी सुगमता प्राप्त कर सकते हों, यह वात इस 
समय नहीं है। आवश्यकता यह है कि, समाज अपने पुराने सराफी के 
व्यवसाय पर अधिकाधिक ध्यान दे मौर वर्तमान बेंकों में सावंजनिक 
हित के खयाल से जो त्रुटियां वनी हुई हैं, उसमें सुधार करने की चेष्ा 
करे। कुछ वर्षा से समाज के सराफी के व्यवसाय में बड़ा भारी हास हो 
गया है। सच तो यह है कि वर्तमान समय में तो सराफी का केवछ नाम 
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मात्र रह गया है। इसी का ही यह परिणाम है कि, कुछ वर्षा से समाज 
में बेकारी बढ़ने लगी है। इसके अतिरिक्त यह बात भी देखी जाती दै कि, 
धनिक व्यक्तियों को अपने घन का उचित व्याज्ञ मिल सकता हो, यह बात 
भी नहीं रही है। वे अपने धन को सरकारी सिक्युरिटियों में छगाते हैँ या 
अन्य प्रकार से इधर उधर विनिमय करते हैं; जिनसे नतो समाज का 
हित होता है ओर न देश की सम्पत्ति ही बढ़ने पाती है। आवश्यकता यह 
है कि, धनिक व्यक्ति अपने धन को प्राचीन सराफी के व्यवसाय के अनुसार 
समाज और देश के व्यापार में छगावें। इससे समाज ओर देश के 
हितों की रक्षा होगी और वे भी उचित व्याज सहज में पा सकगे । 
हमने सराफी के ध्यवसाय के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा दे, उस पर 
विशेष रूप से ध्यान देने ओर विचार करने की आवश्यकता हे। ध्यापार- 
पटु मारवाड़ी समाज के छिए अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए 
सराफी का व्यापार ही एक ऐसा साधन है जिससे समाज की रक्षा हो 
सकती है। 
चाणिज्य-व्यापार के सम्बन्ध में अब तक हमने जो कुछ प्रकाश 
डाला उससे पाठक समझ सकते हें कि, मारवाड़ी 
समाज के व्यक्तियों ने किस प्रकार इस बंगाल 
प्रदेश में अपनी साख जमाई ओर व्यापारपट 
जाति कहे जाने का श्रेय प्राप्त किया। इस 
प्रकार इस ज्ञाति की व्यापारिक क्षेत्र में जब श्छाघनीय साख जम गई तो 
इसकी ख्याति न केवछ समस्त भारतवष में ही हुई अपितु विदेशों में भी 
होने छगी। छोग समझने छगे कि, विद्या की कमी होने पर भी इस 
जाति के व्यक्तियों में व्यापार का गुण स्वाभाविक रोति से विद्यमान है। 
यही कारण हुआ कि, वे मारवाड़ी जाति की विशेषता वाणिज्य-व्यापार 
में स्वीकार करने छगे। “व्यापारे वसते लक्ष्मी! के अनुसार इस जाति 
की आर्थिक उन्तति भी बहुत हुईं। कछकत्ते में मारवाड़ी जाति की 
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व्यापार में सर्वोपरि उन्नति 
और 
देशव्यापी ख्याति-- 


जन-संख्या इतती बढ़ गयी कि, कलकत्ता वद्भगल प्रदेश में होने पर भी 
उसका वड़ाबाज्ञार मारवाड़ी नगर की सी शोभा पाने छगा। जिधर 
देखो उधर ही मारवाड़ियों की वाँकी पगड़ी की छटठा यह प्रमाणित करने 
छगी कि, कलकत्तें का वड़ावाजार मानो राजपूताने में वसा हुआ है और 
मारवाड़ी जाति की संस्क्ृति, उसकी चाल-ढाछ तथा रीति-रिवाज का 
डंका बज रहा है। मारवाड़ियों की बड़ी बड़ी दुकानें, व्यापारिक 
कोठियां तथा विशाछकाय गगनस्पर्शी मकानात एवं अद्टालिकाएँ, बाग 
बगीचे और अन्य प्रकार के सभी बेभव इस ज्ञाति की चरमोन्नति का 
परिचय देने लगे । धमंशालाएँ, मन्दिर, गोशाला, गंगाघाट, अस्पताल, 
दातव्य ओपवाल्य, अन्नक्षेत्र आदि मारवाड़ी जाति की धनसम्पन्नता 
ओर परोपकारी भावों की घोषणा करने लगे। छोटी छोटी पाठशाढाओं 
ओर गुरुशालाओं के अतिरिक्त स्कूल-विद्यालय और पुस्तकालयों तथा 
वाचनालयों पर भी समाज का ध्यान गया। नयी पद्धति के अनुसार 
सभा सोसाइटियों का सूत्रपात भी हुआ। कहने का सारांश यह है कि; 
विक्रमी संचत्‌ १६६० अर्थात्‌ सन्‌ १६०३ तक समाज की उत्तरोत्तर 


उन्नति होती रही ओर किसी प्रकार भी प्रगति में कमी नहीं भा सकी। 


बाणिज्य-व्यापार के सिवाय दानशीछता ने इस जाति का नाम अमर 
बना दिया। यद्यपि भारतवप में दानशीछक समाजओं की कमी नहीं, उनमें 
पारसी आदि समाज बहुत प्रसिद्ध हैं, तथापि मारवाड़ी जाति की ख्याति 
विशेष रूप से इसलिए हुई कि, इस ज्ञाति के व्यक्तियों ने दान देने के 
समय यह संकुचित भाव धारण नहीं किया कि, पहले अपनी जाति की 
हायता की जाय भौर वाद में दूखरों को दान दिया जाय। मारवाड़ी 
धनिकों के पास जो भी कोई आया वह विमुख होकर नहीं छौटा। भारत- 
वर्ष में शायद ही कोई ऐसा प्रान्त हो जहां किसी भी सार्वजनिक संस्था 
में किसी न किसी रूप में मारवाड़ी समाज द्वारा प्राप्त सहायता न छगी हो। 
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किया दै कि, मारवाड़ी ज्ञाति के धनवान व्यक्ति दानशीछ होने पर भी 
पहछे अपनी मारवाड़ी जाति और अपने देश राजस्थान की सहायता करते 
हैँ और बाद में अन्य छोगों को दान देते हैं। परन्तु जाननेवाले व्यक्ति 
जानते हैं कि, उत्तका यह कथन सर्वथा श्रमात्मक ही है। हो सकता है 
कि, उन्होंने यह जाक्षेप किसी विशेष छक्ष्य से किया हो पर इसमें 
वास्तविकता का सर्वथा अभाव ही है; क्योंकि उनके इस प्रकार के कथन 
में यदि कुछ भी सार होता अर्थात्‌ मारवाड़ी जाति के दानशीछ व्यक्ति पहले 
अपने समाज और सपने जन्मस्थान राजपूताने को ही दान के समय 
ध्यान में रखते तो आज राजस्थान की अवस्था कुछ दूसरी ही देखने में 
आती और समाज का एक भी व्यक्ति अशिक्षित ओर बैकारी का शिकार 
नहीं देखा जाता। संसार देखता कि, राजपूताना शिक्षा का केन्द्र बना 
हुआ है। वहां पर न केवछ साधारण स्कूछ ओर विद्यालय ही देखे जाते 
अपितु और कालेजों और युनिवर्सिटी की स्थापना भी हो जाती । पर सच 
तो यह है कि, मारवाड़ी जाति के व्यक्तियों ने दान देते समय इस स्वार्थपूण 
भावना को अपने पास तक नहीं फटकने दिया । यद्यपि इस निःस्वार्थ भावना 
के कारण वे अपने जन्मस्थान राजपूताने में शिक्षा का यशथेष्ट प्रचार न 
कर सके परन्तु इसकी उन्होंने पर्वाह नहीं की | मारवाड़ी जाति की परंपरा- 
गत संस्कृति ही कुछ ऐसी है कि, दान देते समय उसका भाव स्वार्थ रहित 
ही रहता आया दहै। जिस जाति की संस्कृति में मतिथि-सेवा परम 
धर्म हो और जिसका यह दृढ़ संस्कार हो कि धनिक व्यक्तियों की तो 
बात ही क्या, मति कठिन परिश्रम से अपने लिये दो रोटियों का जुगाड़ 
करनेवाल्ा व्यक्ति भ्री अपनी उन्र दो रोटियों के माटे में से अतिथि एवं 
सिक्लुक का अंश निकाछ कर द्वार पर जाये हुए व्यक्ति का सत्कार करना 
अपना कत्तेन्य कम समझे, उसके दान के, निःस्वा्थ अतिथि-सत्कार के 
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परम पुनीत भाव की आज के आधुनिक साम्यवाद की उदारतम कहपना 
भी बरावरी नहीं कर सकती । असछ वात तो यह है कि, अपनी इस 
परंपरागत संस्कृति के अनुसार निःस्वार्थ बुद्धि से मारवाड़ी जाति ने 
अपने दान के द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव न रख कर सब का ही 
स्वागत ओर सत्कार किया। यही कारण था कि, इस जाति की देश में 
इतनी अधिक ख्याति हुयी | 


ईस्वी सन्‌ १६०० तक मारवाड़ी जाति ने वाणिज्य-व्यापार में 
किस प्रकार उन्नति की और किस प्रकार 
व्यापारपटु जाति कहलाने में देशव्यापी 
नाम प्राप्त किया, इन सब बातों का संक्षेप 
में अबतक हमने उल्लेख किया दै। अब हमें तत्काढीन राजनीति के 
सम्बन्ध में भी कुछ लिखना दे फ्योंकि कोई भी देश क्यों न हो उस पर 
राजनीति का असर सबसे अधिक पड़ता है। राजनीति अनुकूल द्वोती 
है, तो किसी भी देश की उत्नति सुगमता से होने छगती है और यदि 
राजनीति अनुकूल न रहे तो देश की उन्नति होने में बाधा उपस्थित हो 
जाती है। अवश्य ही जहां स्वदेशी राजसत्ता होती है वहां अनुकूछता 
ओर प्रतिकूलता का प्रश्न नहीं उठता, क्‍योंकि वहां तो साधारणतया 
राजा ओर प्रज्ञा का स्वार्थ एक ही रहता है। परन्तु जहां राजसत्ता 
विदेशी होती है वहां ही यह प्रश्न उठता है। यहां पर यह तो मानना ही 
पड़ेगा कि, प्छासी काण्ड के वाद भारतवप में विदेशियों की राजसत्ता 
जमी और यह देश अब विदेशी राजसत्ता के आधीन हो रहा है। ऐसी 
अवस्था में राजनीति की प्रतिकूलता और अलनुकूछता का प्रश्न उपस्थित 
होना स्वाभात्रिक है। इसके साथ ही साथ यह भी स्वाभाविक है कि, 
किसी देश पर स्वदेशी राजसत्ता यदि न रहे तो विदेशी राजसत्ता अपना 
. स्वार्थ साधन करती ही रहती है। इस दृष्टि से भारतवर्ष की राजनीति 
. में स्वदेशी ओर विदेशी की भावना बनी रहे तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ९ 
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देश की राजनीति में परिवर्तन 
और असन्तोप-- 


किसी भी देश पर विदेशी राजसत्ता का होना, उस देश के छिए एक 
बढ़ा छांछत है। पर विदेशी राजसत्ता का सारा भार होता दै स्वदेश- 
घासियों पर ही। यह एक ऐसी अवस्था है कि, इस भार को उठाते 
हुए भी देशवासियों को दूसरों के गुलाम बचकर रहना पड़ता ओर अपपी 
संस्कृति से हाथ धोना पड़ता है। भारतवष में विदेशियों की राजसत्ता 
स्थापित होने का एक बड़ा विचित्र रहस्य है। इतिहास बतछाता है कि, 
भारतवर्ष में विदेशियों की राजसत्ता स्वयं भारतवासियोंने ही ज्मायी। 
उन्‍होंने देश-प्रेम की सार्वजनिक भावना को झुुढा दिया ओर व्यक्तिगत 
क्षणिक स्वार्थ के शिकार हो बिना कारण ही सदा के लिए परतंत्र बन बेठे । 
इतिहास का निष्कर्ष यही है कि, भारतवर्ष में विदेशियों की राजरूत्ता 
होने में कारण विदेशी नहीं, प्रत्युत्‌ू स्वयं भारतवासी ही हैं। पलासी 
काण्ड के बाद पूरे एक सौ वर्षा तक देशवासियों ने किसी न किसी 
रूप में विदेशियों का सहयोग किया और उन्तकी राजसत्ता सुदृढ़ की । 
अवश्य ही सन्‌ १८४७ का गदर इस बात को घोषित करता है कि, उस 
समय भो देश में ऐसे नेता और छोग मौजूद थे जो अपनी खोयी हुई 
स्वाधीनता को वापिस लेना चाहते थे। पर “अब पछताये क्या होत है 
जब चिड़िया चुग गई खेत! ? परिणाम यह हुआ कि, सिर उठाने का फलछ 
ओर भी हानिकर हुआ। देश निःशस्त्र बना दिया गया। बह समय 
बड़ा ही कठिन था, उसका सामना करने के लिये जिस संगठन शक्ति की 
आवश्यकता थी उसका अभाव होने से रही सही स्वतंत्रता से भी देश- 
वासियों को हाथ धोना पड़ा। 

सन्‌ १८४७ का गदर ईष्ट इण्डिया कम्पनी की राजसत्ता के समय हुआ 
था। घटनाओं से जाना ज्ञाता है कि, उस समय देशवासियों में बहत 
अधिक असल्तोष फेल गया था। परन्तु, इड्डलेण्ड की महारानी विक्टो- 
रिया ने उस समय बड़ी ही बुद्धिमानी और दरदर्शिता से भारतवासियों 
के प्रति एक ऐसी घोषणा की जिसका भारतवर्ष के हृदय पर पूरा प्रभाव 
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पड़ा। उस घोषणा पर पूर्ण विश्वास कर भारतवासी महारानी की श्रद्धालु 
प्रजा बन गये। महारानी विक्टोरिया ने ईष्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ से 
भारत का शासन-भार अपने हाथ में छे छिया ओर बिना किसी भेदभाव 
ओर पक्षपात के भारतीय प्रजा का पाछन करने की धोषणा की। यह 
अभिवचन दिया गया कि, शासन में किसी प्रकार का धर्मस्ेद, जातिमेद 
तथा रंगसेद का भावन रखा जञायगा। इस धोषणा का इतना असर 
पड़ा कि, भारतवासी अपने सारे असन्‍्तोष को भूछ गये। महारानी 
विक्टो रिया का शासन ई० सन्‌ १६०१ तक रहा। महारानी के इस दीर्ष 
कालीन शासनकाल में भारतवासी रामराज्य का सा अनुभव करने छगे। 
आज इस बात का कोई अनुभव करे या न करे, परन्तु, यह एक ऐतिहा- 
सिर सत्य है कि, महारानी के व्यक्तित्व का भारतवासियों पर इतना 
प्रभाव था कि, वे उनके राज्य को शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं! 
वाली कहावत याद करके सराहते थे। यही कारण था कि, महारानी के 
शासनकाल में अंगरेजी शासन के विरुद्ध इस देश में कोई ऐसा आन्दोलन 
नहीं उठा। महारानी विक्टोरिया का ही यह यश था और इससे भारत- 
व में अंगरेजी शासन की नींव सुदृढ़ हो गयी । पीछे सन्‌ १६०१ में जब 
महारानी विक्‍्टोरिया का देहान्त हुआ तब अंगरेजी शासन का रूप कुछ 
दूसरा ही भासने छगा ओर देश में असन्‍्तोष की आग सुछूग गयी। उस 
समय के विद्वान और कार्य पु पर अति मानी अभिमानी वायसराय छाड 
कज्नन के दिमाग में यह बात समायी हुई थी कि, वे ही एक ऐसे गवर्नर 
जेनरल हैं, जो भारतवर्ष में इटिश राजसत्ता को सदा के छिए सुदृढ़ कर 
सकते ढें। उन्होंने कई बार यह्‌ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कद्दा कि; 
उन्तके बाद आनेवाले वायसरायों को भारामकुर्सी पर लेट रहने के सिवा 
ओर कुछ भी न करना होगा। अधिकार-मद से उन्होंने भारतवासियों 
पर मिथ्याभापी होने का छांछन भी लगाया और युनिवर्सिटी की शिक्षा 
व्यवस्था में कई ऐसे फेरफार किये, शासन संबन्धी कई' काय ऐसे किये 
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जिनसे देश में असन्‍्तोष फैछा। वंगविच्छेदु से तो सारा बंगाछ और 
बंगाल के साथ सारा देश छुब्ध हो उठा। 

लार्ड कर्जन की प्रकृति में मात्म'छाघा और अत्यधिक घमण्ड के 
अतिरिक्त विशेष रूप से यह बात देखी जाती थी कि, वे बड़े धाक- 
चपल थे । अपना प्रभाव जमाने के लिए वे प्रत्येक विषय पर बहुत बोला 
करते थे । बहुत अधिक बोलनेवाछा व्यक्ति बराबर पार उतर सके, यह 
संभव नहीं होता। यही कारण हे कि, भारतीय संस्कृति में वाक 
च्वापल्य एक दोष माना जाता हे । छाड कर्जन ने एक समय अपने भाषण 
में यहां तक अपना मुंह खोछा कि, भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य और 
संस्कृति एवं नेतिकता की भी निराधार निन्‍द्रा की। वह समय ऐसा था 
कि, किसी वायसराय की बात का खंडन या प्रतिवाद करना बड़े साहस 
का काम था। पर माननीय गोपालकऋृष्ण गोखले महोदय भारतीय साहित्य, 
संस्क्ृति और आचार की निन्‍्दा नहीं सह सफे। उन्होंने उसी सभा में युक्ति- 
युक्त और ओजपूण भाषण करके छाड कर्जन के कथन का घोर प्रतिवाद 
किया और यह सिद्ध कर दिखाया कि, यूरोप की अपेक्षा भारतीय 
साहित्य, संस्कृति एवं नीति कहीं अधिक उज्ज्वछ ओर महान है। इस 
भाषण से देशवासियों पर मोह का जो मिथ्या आवरण पड़ा हुआ था, 
वह दूर हो गया छाडे करन के कारनामों से देशवासी पहले ही चौकन्ने 
हो रहे थे। अपने साहित्य ओर संस्कृति की निन्‍्दा सुन कर वे और मी 
छुब्धघ हो उठ | उनकी समझ में यह बात आ गयी कि, बृटिश सरकार की 
पक्षपातरहित नीत्ति महारानी विक्टोरिया के साथ गयी और जब छा 
कर्जन जो जोहर दिखा रहे हैं वे भारतवर्ष के लिये अपशकुन हैं। छाडे 
करन को बाक्‌ चपलछता ओर भूूठी शेखी से अंगरेजी शासन की कूट नीति 
चोड़े आ गयी और देश में भारी हलचल पेदा हुईं। महारानी बिक्टोरिया 
के बाद इटिश राजसत्ता के विरुद्ध असल्तोष प्रकट करनेबाला पहला 
आन्दोलन बंगभंग का था, जिसने न केवछ बह्डढगछ प्रान्त में ही अपितु, 
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समस्त भारत में एक नग्री छवर प्रा कर दी थी। इस आन्दो- 
लग के प्रधान संचालक उस समय बाव सरेन्‍्द्रनाथ बनर्जी थे, भिन्‍्द्रेनि 
चिछायत जाकर भी वंगभंग के विरुद्ध आन्दोलन किया था। लेखक 
को याद 8 कि, बाबू सुसन्द्रनाथ बनर्जी जब इंगल्ड गये हुए थे तथ 
४रिव्य आफ रिव्यन्त” के सुप्रसिद्ध सम्पादक मि० स्टंड ने विनाद के रूप 
में उनसे पूछा कि, “आपको यदि फांसी को सज्ञा दी जाय ता आपका 
अन्तिम वक्तव्य क्या होगा ९१” इस पर उन्होंने तत्काल उत्तर दिया कि 
सें यही कहूंगा कि, “बंग-भंग करना बृटिश सरकार का अस्याय हैं” यह 
कहकर फांसी के तख्ते पर खुशी से चढ़ जाऊंगा। सुरेन्द्र बाबू के अति- 
रिक्त उस आन्दोलन के सब्र से बढ़े सहायक बावू विपिनचन्द्र पाठ भर 
श्रीयुक्त भग्व्न्दि घोष आदि थं। तरिपिनचन्द्र पाल ने उस समय 
अपने भद्भुत व्याख्यानों से सारे देश को जगा दिया । ईस्वी सम्‌ 
१६०६ में जब कलकते में 'इण्डियन नेशनलछ कांग्रेस! का अधिगेशन 
स्वनामधन्य दादाभाई नोरोजी के सभापनित्व में हुआ तो इस जातीय 
महासभा में विशेष रूप से जान आा गयी । कांग्रेस के भाषणों और 
प्ररतावों में उस समय तक स्वराज्य शब्द का प्रयोग नहीं हुमा था। 
कांग्र स में पहले-पहल दादाभाई नोरोजी ने ही अध्यक्ष के नाते दिये हुए 
अपने भाषण में 'स्वराज्य' को कांग्र स का ध्येय बनलाया । लोकमान्य 
तिछक महोदय ने कुछ ऐसा उद्योग किया कि, कांग्रेस के इसी अधिवेशन 
में स्वराज्य, स्वदेशी, विदेशों का बायकाट ओर राष्ट्रीय स्व्रत॑त्न शिक्षा 
सम्बन्धी चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए। यह मान्दोलन कई वर्षा तक चला। 
अन्त में बृटिश सरकार को मुकना पढ़ा। सब १६१४ में सम्राट पंचम 
जाज॑ महोदय ने स्वयं भारतवर्ष में पधार कर दिल्‍ली दरबार में वंग-भंग 
को रद्द कर दिया मौर भारतवर्प की राजधानी जो उस समय कलकत्ता 
महानगरी थी उसे बदल कर दिल्‍ली में राजधानी कायम की। यहां पर 
हमें विशेष रूप से यह वतलाना दे कि,बंग-भंग भान्दोछून के समय स्वदेशी 
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की जो छहर पेदा हुई उसका प्रभाव विदेशी व्यापार पर बहुत पड़ा । 
मारवाड़ी जाति उस समय तक पूण रूप से विदेशी व्यापार में लगी हुई 
थी और उसीसे उसकी आर्थिक उन्नति सी हुई थी। अर्थात्‌ इस व्यापार 
के साथ मारवाड़ियों की मोह-ममता थी और “स्वदेशी? ओर “बहिष्कार के 
इस आन्दोलन से उन्हें बहुत क्षतिग्रस्त होना पड़ा। इसलिये समष्टि रूप 
से वे इस आन्दोलन से तटस्थ ही रहना पसन्द करते थे। परन्तु मारवाड़ी 
जाति के कुछ नवयुवक जो कुछ-कुछ शिक्षित भी हो गये थे तथा राजनीति 
ओर नई रोशनी की ओर पेर आगे बढ़ा रहे थे, स्वदेश के इस आन्दो- 
छन के साथ हो ढिये। लेखक को याद है कि, उस समय स्थान स्थान 
पर जो व्याख्यान हुआ करते थे, उनमें कुछ मारवाड़ी नवयुवक अवश्य 
पहुँच जाते थे ओर स्वदेशी के प्रचार तथा विदेशी के वायकाट सम्बन्धी 
प्रस्ताव का समरथन करते थे। इन नवयुवकों में उस समय श्री 
ज्वालाप्रसाद बाजोरिया भी थे, जिनकी दूकान खतापट्टी में थी। 
उन्होंने इस आन्दोलन में प्रमुख भाग छिया था। कहने का सारांश यह है 
कि, सार्वजनिक रूप में मारवाड़ी व्यापारियों के आन्दोलन का साथ न 
देने पर भी नवयुवकों ने पूरा साथ दिया था। इसका परिणाम यह हुआ 
कि, मारवाड़ी जाति के व्यापारियों ने अपने स्वार्थ की हानि होती देख 
कर भी प्रकट में देश के आन्दोलन का विरोध नहीं किया और जेसे- 
जेसे देश में स्वदेशी का प्रचार बढ़ने छगा वेसे-बेसे मारवाड़ी जाति की 
दृष्टि भी फिरने छगी । यह अवस्था सन्‌ १६१४ ई० तक रही । उसके 
वाद जब जमन महायुद्ध शुरू हुआ और संसार भर में उसका असर पड़ा 
तो फिर एक बार अवस्था बदलने छगी । भारतवर्ष पर उस युद्ध का बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा। व्यापारिक क्षेत्र में तो इतना अधिक परिवर्तन हुआ 
कि, उसके पहले बेसा कभी नहीं देखा गया था। महायुद्ध के कारण 
विलायती माल का आना बहुत कम हो गया, इससे विलायत से आनेवाले 
साल का दाम प्रायः चौगुना हो गया मऔौर भारतवर्ण का कच्चा माल 
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जो विदेशों में ज्ञाता था, उसकी मांग अधिक होने से उसकी दर बढ़ गयी | 
यह युद्ध प्रायः चार वर्ण तक चछा। बड़ा भारी आर्थिक परिवर्तन हुआ। 
भारतवर्ण के व्यापारियों ने इससे एक बार बहुत अधिक लाभ उठाया। 
मारवाड़ी व्यापारियों को भी इससे अत्यधिक छाम हुआ। देखते-देखते 
धन की बाढ़-सी आ गयी। जिस व्यापारी के यहां जितना अधिक 
व्यापार होता था; उसने उतना ही मधिक छाभ उठाया। कलकतते के 
बढ़ेबाजार में धन बरसने छगा। परन्तु सब्‌ १६९१८ ई० में, जब युद्ध 
समाप्त हुआ, युद्धमान्‌ राष्ट्रों ने युद्ध सम्बन्धी खर्च की पूर्ति के लिए कुछ 
ऐसी नीतियों का आश्रय लिया जिनसे भारतीय व्यापारियों का प्राप्त 
किया हुआ घन वापिस खिंचने छगा। सबसे बड़ा काम इसमें एक्सचेंज 
की नीति ने किया। जिन व्यापारियों ने युद्ध के समय धन पेदा कर व्यापार 
कम कर दिया था, पे तो किसो तरह बच गये पर जिन्होंने व्यापार को 
बढ़ाये रखा, उन्तका प्राप्त किया हुआ धन जिस प्रकार आया था, उसी 
प्रकार वापिस जाने छगा। बटिश सरकार क्री नीति ओर भी अधिक 
विचित्र रही। एक्सचेंज के अतिरिक्त अन्य प्रकारों से भी देश का घन 
शोपित किया जाने लगा। यहां यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने 
थोग्य है कि, महायुद्ध के समय मारवाड़ी समाज ने जो बेहद धन प्राप्त किया 
था, उससे मारवाड़ी समाज के व्यक्तियों का इतना मन बढ़ गया कि, वे 
परिश्रमशीछता ओर मित व्ययिता को खो बेठे और उनमें ऐयाशी और 
फिजूलखर्ची बेतरह बढ़ गयी। शादी-गमी ओर अन्य प्रकार के सामा- 
जिक खर्च करने में धन-मद के कारण एक दूसरे की देखादेखी होड़ बढ़ने 
लछगी। इस प्रकार से जब एक बार सामाजिक खर्च बढ़ जाता दे तो वह 
रूढ़ि में परिणत हो जाता है । यही अवस्था मारवाड़ी समाज की 
हुईं। सब्‌ १६१८ के बाद जब व्यापार का हास शुरू हुआ तो युद्ध के 
समय प्राप्त किया हुआ धन प्रायः वापिस चला गया; पर जो खर्च बढ़ 
गया था, उसका घटना कठिन द्वो गया। बढ़ा हुआ खर्च समाज के 
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गछे का हार बन गया। मारवाड़ी जाति का जिस मितव्ययिता ओर 
परिश्रमशीछता में इतना नाम था, पद महायुद्ध से उत्पस्न परिवतेन से 
हवा हो गयी और फछ यह हुआ कि, मारवाड़ी समाज बढ़े हुए सामा- 
जिक खच् के कारण भाज तबाह हो रहाहे और जागे चछकर यह 
बढ़ा हुआ खर्च समाज को किस स्थित्ति में पहुंचावेगा यह कहना 
कठिन है | 

महायुद्ध के समय तथा उसके बाद राजनेतिक दृष्टिकोण कया रहा 
इस पर भी एक दृष्टि डालने की आवश्यकता है | कारण देश में आज जो 
राजनेतिक संघर्ष चल रहा है उसका सम्बन्ध उस समय के दृष्टिकोण 
से बहुत अधिक है। यद्यपि महारानी विकोरिया की मृत्यु के बाद सन्‌ 
१६०१ ईस्ती से छेकर सन्‌ १६१२ तक की राजनेतिक हल-चछ और 
विशेष विशेष घटनाओं का दिग्दुशन कराकर हमने यह दिखाने की चेष्टा 
की है कि, सम्राद पंचम जाज मद्दोदय ने सन्‌ १६१२ ईस्त्री में स्वयम््‌ 
हिन्दुस्थान में आकर दिल्ली दरबार के समय बंग-मंग रद्द करने की घोषणा 
की और उससे पहले का राजनेतिक असन्तोष बहुत कुछ शान्त हो गया। 
परन्तु सन्‌ १६१४ में जब महायुद्ध शुरू हुआ, उस समय बृटिश सरकार 
ने धन-जन की सहायता पाने के गरज से जो आश्वासन भारतवासियों 
को दिये थे और इस संबंध में जो प्रतिज्ञा की थी, उनका पालन महा- 
युद्ध के समाप्त होने पर नहीं किया गया। भारतवासी यह समझते 
थे कि, भारतवष की सुशिक्षित सेनाओं हारा महायुद्ध में कठिन से कठिन 
मोकों पर बृटिश सरकार को जो मद॒द सिली हे और बड़े भयंकर युद्धों 
में भारतीय सेना ने अपना सर्वेल्व खोकर मित्र राष्ट्रों को बचाया है, उसे 
वृटिश सरकार कभी न भूलेगी और महायुद्ध के समाप्त होने पर अपने 
दिये हुए आश्वासन के अनुसार भारतवासियों को राज्मैतिक अधिकार 
प्रदान करेगी। परन्तु महायुद्ध के समाप्त होते ही उन्हें निराश होना 
पड़ा। राजनेतिक अधिकारों के वज्ञाय भारतवासियों के सामने रौछट 
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एक, जलियानवाछा वाग का हृत्याकाण्ड भर खिलाफत का संकट ये 
चीजें आयीं। जिन महात्मा गांधी ने महायुद्ध फे समय जी जान से 
चृटिश सरकार की सेवा की थी वे भी इस प्रकार उसका दृष्टिकोण बद- 
लता देख कर माश्चये म॑ पह गये। जब उन्होंने सब प्रकार से देख 
लिया कि, वृटिश सरकार युद्ध फे समय भारतवासियों को दिये गये 
आश्वासन पर अमल नहीं कर रही है, ओर उछटे उन्तका दमन करना 
चाहती हे तो, उनसे नहीं देखा गया भोर मनुष्यता तथा न्याय के नाते 
उन्होंने रोल्ट एफ्ट तथा खिलाफन संबन्धी अन्याय का विरोध करना 
उचित समझा । जब देखा गया कि, विरोध का असर दृटिश सरकार 
पर नहीं पड़ रहा है, तो अन्त में सन्‌ १६२० में महात्मा गांधी को नन- 
की-आपरेशन ( असहयोग ) का झाश्रय लेना पड़ा । सन्‌ १६२० में कांग्र स 
का विशेष अधिवेशन छाला छाञज्पतराय के सभापतित्व में कलकत्ते में 
किया गया। यद्यपि बहुत से राजनीतिज्ञ नेताओं का असहयोग और 
सत्याग्रह में विश्वास नद्ीं था, तथापि घइटिश सरकार भौर देशवासियों का 
पारस्परिक दृष्टिकोण ऐसा दूपित हो गया था कि, बिना सत्याग्रह के देश 
का हित साधन करने के लिये दूसरा कोई सुगम मार्ग ही नहीं था। साथा- 
रणतः बहुत से छोग भसहयोग भौर सत्याग्रह को कायरता का द्योतक 
समझते थे ओर बहुतों की धारणा यह थी कि, “शरठ प्रति शाख्यम्र' की 
नीति के बिना न तो अब तक किसी भी देश के अधिकारों की रक्षा हुई 
है और न भविष्य में हो ही सकती है। यही कारण था कि, झनेक 
व्यक्तियों ने महात्मा गांधी के इस मसहयोग-आन्दोलन को पसन्द नहीं 
किया। परन्तु उन्होंने यह नहीं सोचा कि, यद्द बात उन देशों के लिये 
उपयुक्त हो सकती दै, जो स्वतन्त्र होते हैं औौर जिनमें सामरिक शक्ति भी 
होती है | भारतदप न केवल परतन्त्र ही है, वल्कि उसने अपनी सामरिक 
शक्ति भी ख्वो दी है। ऐसी अवस्था में 'शरठ प्रति शाख्यम? नहीं, बल्कि सत्या- 
प्रह ही एक ऐसा अमोघ साधन है, जिसके सहारे ही देश के अधिकारों की 
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रक्षा हो सकती है। पर- साधारणतया बहुत छोग उस समय महात्मा 
गान्धी के इस नवीन प्रयोग के विरुद्ध थे। फिर भी स्पेशल कांग्रेस के 
मंच पर प्रचण्ड बहुमत से महात्मा गास्थी का असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव 
पास हो गया। महात्मा गांधी सत्याग्रह के अस्त्र से दक्षिण अफ्रिका में 
काम छे चुके थे। उन्‍हें अनुभव था कि; किस प्रकार ओर किस स्थिति 
में इसका प्रयोग किया जाता दै। महात्मा गांधी ने इस आन्दोलन को 
अपनी प्रधानता में उठाया ओर मभसंभव को संभव कर दिखाया। देश 
के राजनेतिक नेता जो कि, पहले सत्याग्रह में विश्वास नहीं करते थे, वे 
भी प्रायः आकर्षित हो गये और महात्मा गांधी के साथ होने छगे । यहाँ 
तक कि, बंगाल के तत्कालीन प्रतिभाशाली नेता श्रीयुक्त चित्तरंअनदास 
तथा युक्तप्रदेश के पंडित मोतीछाल नेहरू भी अपना विरोधी भाव छोड़कर 
सत्माग्रही बन गये । दास बाबू ने तो- बंगाल में इस ढंग से सत्याग्रह 
चलाया कि, देखते देखते परिस्थिति ही-बदुछ गई | स्पष्टतया यह दीख 
पड़ने छगा कि, यही एक साधन दे जो परतंत्र ओऔर' शक्तिद्दीन देश को 
बिना मारकाट के अपने छरक्ष्य पर पहुँचा सकता'है। मदह्दात्मा गान्धी 
ने भछे प्रकार यह सिद्ध कर दिखाया क्रि स्वतंत्र देशों के लिए शायद 
आसुरी शक्ति फलप्रद हो सकती हो पर- परतंत्र ओर शक्तिहीन देश के 
लिए सत्याप्रह ही. एक मात्र साधन है। ' सच तो यह है कि, महात्मा 
गान्थी ने ही इस नये शस्त्र से कमजोर से कमजोर व्यक्तियों को भी सबल 
बना कर देश के अहिसात्मक युद्ध में लड़ने के छिए तेयार किया। यह एक 
दूसरी बात हे कि, महात्मा गान्धी का यह आन्दोछन इस देश को 
पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाने में अभी सफल नहीं हुआ है, परन्तु संसार जान 
गया कि; महात्मा गान्धी का यह आविष्कार सबंधा नया होने पर भी बड़ी 
से बड़ी आसुरी शक्ति को नेतिकता की ओर झुकाने के लिए उपयुक्त है। 
महात्मा गान्धी के सत्याग्रह ने जो कार्य किया और देश में जो घटनाएँ 
धटीं, उन सब का उल्लेख करना न तो इस प्रकरण का बिषय ही दे और न 
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इतना स्थान ही है कि, इस विपय पर विशेष रूप से लिखा जाय। यहाँ 
इतना लिखने का कारण केचछ यह है कि, देश की राजनेतिक परिस्थिति 
इस प्रकार डॉवाडोल होने पर भरी मारवाड़ी जाति के व्यापारियों ने देश 
के विरुद्ध कोई काम नहीं किया । यद्यपि यह एक निर्विवाद सत्य दे कि, 
मारवाड़ी जाति की आथिक उन्नति विदेशी व्यापार के कारण हुई और 
नुष्य की जिस काम से उन्नति होती है, बह उससे अलग होना पसंद 
नहीं कर सकता, तथापि मारवाड़ी जाति ने असीम हानि उठा कर भी 
देश को इच्छा भोर आवश्यकताओं का कभी भी विरोध नहीं किया। 
अवश्य ही उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन के समय विदेशी व्यापार का 
स्वेथा परित्याग नहीं किया और उनके लिए ऐसा करना भी सहज कार्य 
नहीं था, तथापि निष्पक्ष बुद्धि से यह मानना पड़ेगा कि, ज्यों-ज्यों स्वदेशी 
आल्दोलन ने सफलता प्राप्त की त्यॉ-त्यों इस जाति के व्यापारियों ने 
असीम हानि उठा कर भी अपना दृष्टिकोण बदछ किया भौर जहाँ तक 
संभव था उन्हाने विदेशी व्यापार के स्थान पर स्वदेशी माल का व्यवसाय 
करने की ओर ध्यान दिया। जज यदि कोई यह कहे कि, स्वदेशी 
आन्दोलन सें मारवाड़ी जाति के व्यापारियों ने खह़मखल्ा भाग नहीं 
लिया तो ऐसा कहना सर्वेथा भूछ है। वे यदि वास्तविक परिस्थिति पर 
गंभीरतापूवंक विचार करेंगे तो उन्हें माल्म होगा कि; मारवाड़ी जाति 
के व्यक्तियों ने खुछ़मखुल्या भाग न लेकर भी स्वदेशी का विरोध नहीं 
किया। यह भी उनका बहुत चड़ा त्याग था और देश के प्रति उनकी 
यह सच्ची सहानुभूति ही तोथी। सच तो यह है कि, स्वदेशी के 
आन्दोलन से जितनी जार्थिक द्वानि मारवाड़ी व्यापारियों की हुई, उतनी 
अन्य किसी भी जाति की नहीं हुई। विदेशी व्यापार के कारण जिस 
जाति का देंश के व्यापारिक क्षेत्र में शीर्ष स्थान हो रहा था, वह नहीं 
रहा। व्यापार की. आय से हाथ धोकर बहुत से व्यक्तियों को वेकार 
होना पड़ा ओर भाज तो यह स्थिति है कि, स्वदेशी के व्यापार ने मार- 


5 “० नव । 
जिड४६ 


बल -++» 


समाजसेवक ओर देशभक्त 





सठ जमनालालजो बजाज 


ऋ् 


वाड़ी ज्ञाति की प्रधानता न रखकर अन्य जातियों को आगे बढ़ा दिया 
है। परन्तु, इतना सब कुछ होने पर भी मारवाड़ी जातिने देश का 
साथ नहीं छोड़ा। मारवाड़ी समाज के प्रमुख व्यक्ति श्री जमनालछाछ 
बजाज ने तो सन्‌ १६२० से ही अपना जीवन देश की सेवा और खद्दर 
के प्रचार में छगा दिया। इसके अतिरिक्त देश भर के अनेक पढ़े छिखे 
मारवाड़ी युवकों ने देश के आन्दोलन का साथ देकर अनेक कष्ट उठाये। 
शायद ही ऐसा कोई राजनेतिक आन्दोलन हुआ हो, जिसमें किसी न 
किसी तरह प्रकट या अप्रकट रूप में मारवाड़ी ज्ञाति ने देश की आर्थिक 
सहायता न की हो । 

यह कहना अनुचित न होगा कि, अब देश में विदेशी वस्त्रका व्यव- 
साय बहुत कम रह गया है ओर इससे अवश्य ही मारवाड़ी जाति की 
अपार आशिक हानि हुई है और वतमान में स्वदेशी का जो प्रचार हुआ 
है, उसमें गुजराती भाटिये ओर अन्य छोगों को अधिक सुगमता मिली 
है। पर इतना होने पर भी स्वदेशी व्यवसाय से यह जाति उदासीन 
नहीं है। जहाँ तक हो सकता है, इस जाति के व्यापारी स्वदेशी के 
व्यवसाय में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नये नये उद्योग-धंघों 
का इस समय जो प्रचार हो रहा है उसमें वे अपने धन का उपयोग यथा- 
संभव करने में किसी से पीछे नहीं हैं। अपने देश के लिए, मारवाड़ी 


जाति का यह त्याग, सेवा और देश-प्रेम उपेक्षा करने थोग्य नहीं है, 
प्रत्युत गौरवजनक है । 
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कुछ सफल व्यापारी 


सा खे 


३ ख० छ ५५ बिल कक. 
पहले के प्रकरणों में अब तक हमने उन फर्मा और विशेष-विशेष 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में साधारणतया लिखने की चेष्टा की, जिन्होंने 
वाणिज्य-व्यापार करते हुए अपनी आर्थिक उन्नति की ओर देश के 
जे ब्5्छ | क (५ 
व्यापारिक क्षेत्र में मारवाड़ी जाति की साख जमाने तथा उसके लिए शीर्ष 
स्थान प्राप्त करने में विशेष रूप से भाग लिया था। अब इस प्रकरणे में 
हमें उन फर्मा और व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी कुछ लिखना दै जिन्होंने 
वास्तविक वाणिज्य-व्यापार के अतिरिक्त हेजिंग के रूप में तथा केवल 
फाटके ( 896०पॉक॥४०१ ) के लक्ष्य से व्यवसाय कर अपनी आधिक 
उन्नति की । 


कुछ लिखने के पहले यदि हम वास्तविक व्यापार और फाढके में 
क्या भेद है, इस संबंध में कुछ उल्लेख करें तो शायद अनुचित न होगा, 
क्योंकि वतेमान समय में व्यापारिक क्षेत्र में फाटकेबाजी ने इतना विस्तृत 
रूप धारण कर छिया है कि, अब यह निर्णय करना कठिन हो गया है 
कि, असल में वास्तविक व्यापार कौम-सा है और फैवछ फाटका किसे 
कहा जा सकता दे ९ कुछ समय पूर्व तक जिस व्यवसाय को वास्तविक 
व्यापार समझते थे और प्राचीन समय से करते जाते थे, अब देखा जाने 
छगा है कि, उसमें भी कम-वेश, किसी न किसी रूप में फाटके के कीटाणु 
घुस गये हैं। भाज तो यह अवस्था हो रही है कि, कोई भी व्यापार 
फाटके के कीटाणुओं से शून्य नहीं है। पूर्वजों के सिद्धान्तानुसार वास्त- 
विक व्यापार तो उसे ही माना जा सकता है, जिसके करने से छाभ के 
सतिरिक्त हानि की संभावना ही न हो। परल्तु, वर्तमान में हम जिस 
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ढंग से व्यापार करते हैँ, उसमें नफा भी होता है ओर नुक्सान भी। यदि 
प्राचीन समय में किये जानेवाले व्यवसाय में नफ्ा और नुक्सान दोनों 
होने की संभावना रहती तो पूर्वजों ने ्यापारे चसते लक्ष्मी! का सिद्धान्त 
स्थिर न किया होता। इस सिद्धान्त का स्पष्टतया यही अथ है कि, 
व्यापार में छाभ्न के सिवाय हानि हो ही नहीं सकती। जिस व्यवसाय 
के करने में छाभ के सिवाय हानि भी हो सके उस व्यवसाय को हमारे 
पूवज वास्तविक व्यापार ही नहीं मानते थे । इस दृष्टि से जिस व्यवसाय 
के करने से नफा और नुक्सान दोनों हो सकता हो, वह वॉस्तविक व्यापार 
नहीं कहा जा सकवा। उसे तो अधिकतर फाटके का ही रूप देना 
चाहिये। साधारणतया सिद्धान्त रूप में असली व्यापार ओर फाढके में 
यही अन्तर है। 
अब हमें वास्तविक व्यापार और फाटके के सम्बन्ध में विस्तृत आलो- 
चना करनी चाहिये, क्‍योंकि ऐसा किये बिना वास्तविक व्यापार और 
फाटका दोनों के असछी रूप सामने नहीं आ सकते। वास्तविक व्यापार 
के असली स्वरूप को समझने के लिये एक बार प्राचीन समय की समाज- 
व्यवस्था को देखना होगा जिससे यह पता छगेगा कि, “व्यापारे बसते 
लक्ष्मी” के सिद्धान्त में क्या रहस्य है ९ एक समय था कि, देश के व्यव- 
हार क्षेत्र की एक बन्ची हुई सीमा थी। आजकल की तरह विदेशों की 
आमदरफ्त की तो बात ही क्‍या, अपने देश के अन्य प्रान्तों तक का आवा- 
गमन सुगम नहीं था। एक-एक प्रान्त के छोटे से दायरे में छोग निवास 
करते मोर अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन कर 
अपना काम चला छेते थे। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त कर 
शान्ति का जीवन निर्वाह करते थे। परल्तु, ज्यों-ज्यों विकास होता 
गया त्यों-त्यों आवश्यकताएँ' बढ़ने छलगीं। आवश्यकता से ही उत्साह की 
वृद्धि होती है। ,इसी क्रम से सामाजिक व्यवस्था भी बनने छगी। तौल- 
माप की व्यवस्था हुई। बाद में सिक्कों का प्रचार हुआ। आगे चल कर 
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हुण्डी-पुज भौर खाते के रूप में घन का विनिमय होने छगा। समाज- 
संचालकों ने बढ़ी दूरदर्शिता से व्यापारीवर्ग का निर्माण किया। ऐसा 
करने में पू्नेजों का छक्ष्य यह था कि, वस्तु-उत्पादन करनेवाले व्यक्तियों 
को अपनी वस्तु का आवश्यकतानुसार फर-बदुछ करने तथा क्रय-विक्रय 
करने में जो कष्ट होता और भटकना पड़ता हैं उसमें उन्हें यथासंभव 
सुबिधा प्राप्त हो । व्यापारीवर्ग को उन्होंने कितनी ही सुविधाय प्रदान कों, 
जिनसे व्यापारीवर्ग निश्चित रूप से मन लगा कर काम करता रहे। 
व्यापारीवर्ग के लिये समाज ने जो सुगमता प्रदान की बह नियमवद्ध थी 
ओर अनुचित नहीं समझी जाती थी | बस्तु-उत्पादन करनेवाले व्यक्तियों 
के हित की दृष्टि से ही उन्होंने व्यापारीवर्ग का निर्माण किया। तोल- 
माप की हलती, भाढ़तदारी, सिक्कों के वाद बटू का रस-क्स आदि कितनी 
ही बातें ऐसी कायम कीं, जिनसे व्यापारीवर्ग साधारण लछाभ उठा कर 
उस व्यवसाय में संलग्न रहने छगा। यह प्राचीन समय की व्यवस्था थी । 
बाद में ओर भी आवश्यकताएँ बढ़ीं और समय २ पर व्यवस्था में परि- 
बतन होता रहा। वस्तुओं का संग्रह करना, समय पर बेचना तथा जिस 
प्रान्त में मन्‍्दे भाव में माल मिल सकना हो वहाँ खरीदना ओर जहाँ तेज 
भाव में विक सकता हो वहां ले जाकर बेचना--ये सब वार्ते भी वास्त- 
बिक व्यापार के अन्तर्गत समझी गयीं। संक्षेप में, वास्तविक व्यापार 
की यही व्याख्या दे, जिसे पूबजों ने निर्धारित किया था और « ्यापारे 
वसते लक्ष्मी! का सिद्धान्त कायम किया था। यद्यपि इस व्यवस्था से 
व्यापारीवर्ग को बहुत साधारण-सा ही छाभ होता था तथापि इसमें विशेषता 
यह थी कि, एक तो इसमें हानि होने की संभावना बिलकुछ ही नहीं रहती 
थी, दूसरे जो भी छाभ होता, वह स्थायी और ठोस होता था। इस ठोस 
छाम के होने से व्यापारीवग को अधिक उन्नति करने का अवसर भी 
मिल जाता था। इस प्रकार के व्यापार के करने सें सब से बड़ी विशेषता 
यह थी कि, व्यक्तियों का जीवन सुख और शास्ति से ,व्यत्तीत होता था। 
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यही कारण था कि, समाज ने इस प्रकार के व्यापार को वास्तविक व्यापार 
माना और उसे सबसे अधिक महत्व दिया। यदि गंभीरतापूर्वक विचार 
किया जाय तो यह मानना पड़ेगा कि, इस प्रकार के वाणिज्य-व्यापार के 
करने से व्यापारीवर्ग की धीरे-धीरे जो उन्नति होती थी, वह ठोस थी और 
उसमें स्थायीपन भी बहुत रहता था। आज चाहे हमारे दिमाग में इस 
प्रकार की बातें न आावें परन्तु, मारवाड़ी जाति की अतीत काल में जो 
व्यापारिक उन्नति हुई उसकी प्रधान सहायक ये ही बातें थीं । 

अब रही बात फाटके के सम्बन्ध की। इसके छिए हमें यह देखना 
है कि, इसका प्रारंभ कब से हुआ और इसके होने में हेतु क्या था ९ 
इस सम्बन्ध में जब हम विचार करते हैं तो माठुम होता है कि, जब तक 
तेयार वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता रह्या तब तक तो व्यापार का वास्त- 
विक रूप बना रहा। परन्तु, जब से व्यापारिक क्षेत्र में आमदनी माल का 
क्रय-विक्रय होने छगा तभी से फाटके का रूप प्रकट होने छगा | यद्यपि वस्तु- 
उत्पादन करनेवाले व्यक्ति अपनी वस्तुओं को कुछ नियत समय के आधार 
पर बेचते और व्यापारीबर्ग दुर की कुछ सुगमता के सहारे आमदनी माल 
खरीद कर बचनवद्ध होते तब तक उसमें फाटके का रूप नहीं माना जाता 
था क्योंकि माछ बेचनेवाल्ा व्यक्ति वस्तु उत्पादन करनेवालछा होता था 
ओर इसी आधार पर आमदनी मार बेचता था और खरीद करनेवाल्ा 
व्यापारी बतमान भाव से कुछ मंदी दर के आधार पर आमदनी माल 
खरीद करने में समर्थ होता था। तथापि आगे चलकर इस भावना में 
भी परिवरतेन होने छगा। वस्तु उत्पादन करनेवालों के अतिरिक्त वे 
व्यक्ति भी आमदनी माल मत्थे ,धर कर बेचने छगे जिनके पास न तो उस 
वस्तु के उत्पादन करने का साधन था ओर न उस मार का उनके पास 
पहले से कोई सस्‍्टाक था। इसी प्रकार खरीद करनेवालों में भी यह 
भावना पेदा हो गई कि, समय पर मार डिल्वरी न लेकर केवल नफे- 
नुक्सान से ही सम्बन्ध रखंगे। तब इस व्यवसाय ने फाटके का रूप 
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धारण कर लिया। साधारणतया वास्तविक व्यापार मोर फाटके के 
वीच भेद की यही मीमांसा हो सकती हे। वस्तु उत्पादन करनेवाला 
व्यक्ति हेजिंग के रूप में अपना मार आमदनी वेचता है और खरीद 
करनेवाला व्यक्ति मा डिल्बर लेने फे ख्याठ से भामदनी माल खरीदता 
दे तो साधारणतया वह्द फाटका नहीं समझा जाता। परन्ठु; जहाँ माल 
के लेने तथा देने की निश्चित भावता न हो उसीका नाम फाटका दे। इस 
प्रकार की फाटकेवाजी से वास्तविक व्यापार को धक्का लगता है और 
व्यापार में निश्चित छाभ होने का जो सिद्धान्त है उसमें नफा भोर 
नुक्सान दोनों होने छगता है । उसमें ठोसपन भोर स्थायित्व नहीं रहदता। 
लोगों का मन शान्ति से रहित द्वोकर चंचछ बना रहता दै। वास्तविक 
व्यापार में जहां किजूछखर्ची स्थान नहीं पाती, वहां फाटकेवाजी के 
कारण छोगों का मन बढ़ जाता है भौर वे अपव्ययी बनकर मशान्ति 
को मोल ले लेते हैं। इसके सिवा फाटकेबाजी और वास्तविक व्यापार 
में साहूकारी तथा व्यक्तियों की साख के सम्बन्ध में वड़ा भारी भेद यह 
है कि, वास्तविक व्यापार करनेवाले व्यक्ति की साख धन न होने पर भी 
बनी रहती दे पर फाठके में अपन्ती अवस्था अनिश्चित रखनेवाले व्यक्ति 
की साख का प्रायः हास हो जाता द । भाज्ञ हम देखते हैँ कि, छुछ वर्ष 
पूर्व तक जिन धनद्दीन व्यक्तियों की व्यापारिक क्षेत्र में साख बनी रहती 
थी ओर उन्हें व्यापार के लिए आवश्यक धन कर्ज के रूप में मिल जाया 
करता था और वह व्यक्ति अपनी उन्नति करने का अवसर पाता था, यह 
अवस्था फाटकेवाजी के कारण प्रायः न हो गई है। यही कारण है कि, 
सराफी के व्यवसाय में धन का जो विनिमय होता था और समाज्ञ के 
साधारण व्यक्ति अपनी साख फे कारण धनिकों से घन प्राप्त कर सकते 
थे, वह सिछठसिला अब बन्द हो गया है और अविश्वास ने स्थान पा 
लिया है जिसके कारण समाज में वेकारी बढ़ रही है भौर फाटकेवाजी को 
प्रोत्साहन मिल रहा है। भावश्यकता यह है कि, ऐसा प्रयत्न किया 
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ज्ञाय, जिससे समाज में फाटकेबाजी को उतना ही स्थान मिले कि 
जिसका रूप किसी वस्तु की हेजिंग से हो और जहाँ केवछ फाटकेवाजी 
होती हो उसका नियंत्रण किया जाय | 
बत॑मान में जिस प्रकार फाटकेबाजी बढ़ रही है, उसे देखते सहज में 
यह अनुमान छगाया जा सकता है कि, वाणिज्य-व्यापार के नाम पर 
जिस मारवाड़ी जाति ने सर्वोच्च ख्याति प्राप्त की थी, अब उसका भविष्य 
अंधकार में हैं। इसी प्रकार फाटकेवाजी बढ़ती रही तो आश्चय नहीं 
कि, इस जाति को वह दिन शीघ्र ही देखना पड़े कि, व्यापारिक क्षेत्र में 
इसका नाम ही मिट ज्ञाय। मारवाड़ी जाति- की विशेषता वास्तविक 
व्यापार से है। यदि वास्तविक, व्यापार से हटकर यह जाति केवल 
फाटके में ही संछान हो जाय तो यह्‌ निश्चित है कि, भविष्य में इसकी 
सभी विशेषताएँ नष्ट हो जावेंगी।। मावश्यकता यह है कि, समय रहते 
समाज चेत ज्ञाय और ऐसी व्यवस्था करे कि, ज़िससे यह जाति वास्तविक 
व्यापार में उन्नति करे । . 
अंब हम यहाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों और फर्मा के सम्बन्ध में लिखेंगे 
ज़िनका व्यापारिक सम्बन्ध वास्तविक व्यापार 
के. अतिरिक्त किसी न किसी रूप में फाटके से 
भी रहा मोर उसके सहारे जिन्होंने विशेष रूप 
से आर्थिक उन्नति करने में. सफलता प्राप्त की । 
इनके पिता श्री नन्‍्दरामजी. चमड़िया, शेखावाटी, फतहपुर से 
. चल कर वि० संबत्‌ १८६० के लगभग कछ- 
कत्ते आ गये थे। उनके सम्बन्ध में कहा 
ज्ञाता है कि, वे अफीम चौरस्ते पर रहते थे। नन्दरामजी के दो पृत्र 
हुए-( १ ) गोरखरामजी (२) हरद॒त्तरायजी । इनमें से हरदत्तरायजी 
तथा गोरखरामजी के ज्येष्ठ पुत्र रामप्रतापजी ने अफीम चौरस्ते पर बड़ी 
उन्नति की। कलकत्ते के बड़ेबाजार में अफीम चौरस्ता बहुत प्रसिद्ध दै। 


आय ० 00० 


समिट ण्णु३्‌ 


चरततंमान समय के 
कुछ सफल व्यापारी--- 


हरदत्तरायजी चसड़िया--- 


फाटके के व्यवसाय में इसका बढ़ा नाम हुआ। एक समय पटने और 
बनारस की अफीम का कारबार बहुत अधिक परिमाण में इसी स्थान पर 
होता था और इसी से उसका नाम अफीम चौरस्ता पड़ा। इस व्यवसाय 
ने आगे चछ कर फाटके का ऐसा रूप धारण किया कि, इसका प्रचार 
देशव्यापी हो गया। हरदृत्तरायजी ने पहले-पहल साधारण भावताव के 
तार लिखने शुरू किये। परन्तु वे वड़े तेज थे और उनकी व्यापारिक 
बुद्धि बड़ी तीत्र थी । तार लिखते-लिखते उन्होंने इतनी दक्षता प्राप्त की कि, 
उन्तकी गणना प्रमुख व्यक्तियों में होने लगी । तत्कालीन अफीम के बड़-बड़े 
व्यापारी $० डी० सासुन तथा करीमभाई इब्राहिम के फर्मो से उनका सम्बन्ध 
हो गया। अफीम के क्रय-विक्रय रूप वास्तविक व्यापार के अतिरिक्त 
उन्होंने 'भाखर दड़े' के व्यवसाय में वड़ा मन छगाया। गवनेमेंट हारा 
अफीम की पेटियाँ प्रति मास नीछाम की जाती थीं, उनका जो एवरेज 
होता था, उसके आधार पर “आखर दड़े' का फाटका हुआ करता था। 
इस व्यवसाय ने उत्तर और पश्चिम भारत में बड़ा विस्तृत रूप घारण कर 
लिया था। हरदृत्तरायजी इस व्यवसाय में बड़े सुदक्ष समझी जाते थे | 
यहाँ तक देखने में आता था कि जो आखर या दड़ा दरदत्तरायजी चाहते 
प्रायः वही एबरेज में आा जाता था | इसका कारण यह था कि, हिसाव लगाते 
में वे बड़े होशियार थे। जब नीछाम होता उस समय जिन-जिन भावों 
में माल बिकता था, उनका एचरेज छगाते रहते थे मोर आखिरी छाट जब 
सेल होती तब उन्हें एबरेज का जो दुड़ा आाखर कराना होता, उसी के 
अनुसार डाक देकर भाव समाप्त करा छेते थे। उन्होंने उत्तर और 
पश्चिम भारत में अपनी एजेन्सियां बना रखी थीं। “आखर दढ़े के 
व्यवसाय में उन्होंने बहुत अधिक घन प्राप्त किया। उत्तकी कल्पना शक्ति 
बहुत बड़ी थी। वाणिज्य-व्यापार और फाटके में नयी-नयी कहपनाएँ 
किया करते थे। उनकी विशेष बुद्धिका परिचय तो उस समय मिला 
जब कि अफीम की दर घटकर ४००) रुपये प्रति पेटी हो गई थी। उस 
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समय उनके पास भी माल बहुत था। अफीम की दर इसी प्रकार गिरती 
रहती तो बहुत संभव था कि, अफीम के बड़े-बड़े व्यापारी नष्ट हो जाते 
और उन्हें अपनी इज्जत बचाना कठिन हो जाता, पर इस कठिन समय में 
भी हरदत्तरायजी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस समय एक ऐसी 
कल्पना की कि, बिगड़ती हुईं स्थिति सुधर गई। जो कहपना गवनमेंट 
के बड़े-बड़े अधिकारियों के माथे में नहीं आ सकी, वह हरद॒त्तरायजी के 
दिमाग से निकी । इस सम्बन्ध में वे अधिकारियों से मिले ओर उन्होंने 
ऐसी योजना उत्के सामने रखी जिससे न केचछ, अफीम के व्यापारियों 
का ही उद्धार होता बल्कि गवनमेण्ट को भी अत्यधिक छाभ हो सकता 
था। हरदत्तरापजी की कल्पना सफल हो गयी और एक्साइज ब्यूटी 
( 95०४७ ॥)009 ) बढ़ा देने से अफीम की दर चार सो रुपये पेटी से 
आठ हजार रुपये हो गई। मनुष्य की बुद्धि और कल्पना का परिचय 
समय पर ही मिला करता है। हरदत्तरायजी ने उस समय जो कर 
दिखाया, उससे उन्तकी व्यापारिक बुद्धि की विशेषता का परिचय मिलता 
है। परिणाम यह हुआ कि, अफीम के व्यापारियों का उद्धार हो गया 
ओर हरदत्तरायज्णी ने भी कई करोड़ रुपये कमाये। हरदत्तरायजी को 
बुद्धि और कपनाएँ यदि देश के वास्तविक व्यापार की ओर भी झुकतों 
तो इसमें सन्देह नहीं कि, भारतीय उद्योग-पन्धे और वाणिज्य-व्यापार को 
बहुत अधिक छाभ होता। पर उन्होंने फाटके की ओर ही अधिक मन 
लगाया। अफीम के फाटके के सिवा उन्होंने अन्य प्रकार के फाटकों में भी 
मन छगाया था। फाटके के व्यवसाय में किस प्रकार धन प्राप्त किया जा 
सकता है, उसे वे बहुत समझते थे। आजकल कछूकत्ते में पाट, हेसियन, 
'चांदी, रूद ओर गलले आदि के जो फाटके वृद्धि पा रहे हैं, वास्तव में उन 
सब को प्रोत्साहन देनेवाले वे ही थे। कलकत्ते में पाट का व्यापार सर्व 
प्रधान माना जाता है, क्योंकि पाट केवल बंगाल में ही होता है। हरदत्त- 
रायजी ने पहले-पहुल अफीम चौरस्ते पर पाट का फाटका शुरू किया 
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ओऔर हफ्तेवार डिफरेन्स का भुगतान करने की व्यवस्था चलाई। छसी 
के परिणामस्वरूप अन्य फाटकों में भी वही दुस्तूर कायम हो गया। यहां 
हम इस दृष्टि से उनकी प्रशंसा नहीं करते कि, उन्होंने फाटके के व्यवसाय 
को प्रोत्साहन देकर समाज का कोई हित साधन किया | यहां पर हमारा 
लक्ष्य यही है कि, हरदत्तरायजी में धन कमाने की व्यापारिक वृद्धि बहुत 
अधिक थी ओर इसका परिचय उन्होंने भले प्रकार दिया। धन कमाने 
की जितनी योग्यता उनमें प्रकट हुईं, उतनी ही यदि अन्य सामाजिक कार्मो 
में छगझत्ती तो समाज में उनका बड़ा नाम दो जाता। परन्तु, देववश 
उत्तका शीघ्र ही देहान्त हो गया। वे करोड़ों की सम्पत्ति छोड़ कर 
स्वगंगामी हुए । 

हरदत्तरायजी के भतीजे रामप्रतापजी भी साधारणतया सुदक्ष व्यक्ति 
थे। हरदत्तरायजी की मृत्यु के बाद उन्होंने तथा हरदत्तरायजी के पुत्रों 
ने फर्म का काम सँभाठा ! हरदत्तरायजी की तरह उन्होंने धन को ब्ृद्धि 
की हो, ऐसा तो नहीं जान पड़ता, परन्ठु, अपने मतलूव में सभी होशियार 
सिद्ध हुए। आज भी इस घराने की गणना करोड़पतियों में ही होती हैं। 
परन्तु पारस्परिक प्रेम न रहने से वृद्धि की जगह हास होने छगा है। राम- 
प्रतापजी का भी कुछ समय पूर्व स्थरगगंवास हो गया। उनकी सम्पत्ति के 
अधिकारी इस समय उनके पोत्र हैं। हरदत्तरायजी के पुत्र दुर्गाप्सादजी, 
राघाकृष्णजणी मोर मोतीछालूजी आदि सभी व्यक्ति अपनी-अपनी घुन फे 
पक्के और काय में पूरे दक्ष देखे जाते हैं। सरकार ने हरदृत्तरायजी और 
रामप्रतापणी की तरह मोततीढाछज्ी को भी रायबहादुर बना दिया हैं। 
हरदत्तरायजी के मसले पुत्र राधाकृष्णजी सर्वापेक्षा मधिक सुशील माढ्म 
होते हैं। हाल में ही जयपुर नरेश ने मापको ताज्ीम देकर सन्मानित 
किया है। 


बाबा: हा "पा ज़ 


णजु्णद्‌ 





है.+२०३३एक्ठ२०८₹*%० 
हे भर पर 
'३२:६- कं 7 रे 
कि जल्छ भर 
न" है रत ५ 7५ ३ २०५ «४५.५३ कर 0 शेर 
4 





08% ४7% हे $ 

| कै 8 ० व 5 रस 
ऊ + ह 

22724 0,223, कक 


।200222224 722 20४०+१22०००% 








'% 23 - 


घेः 











+२+ 
है 
20 29४२5 कि 
है न है 
$2.५ न पी डक भृ 





के ३७2: अक हक «37 ४.: % 
7 27७ २००7 ०४८०- ४ «५२८७ ५०००६००७., 


० 





० 
2808 23050. 2 








राजा बल्देवदासजी बिहला 


मारवाड़ी समाज के आधुनिक काल में विड़छा परिवार ने जो 
प्रसिद्धि प्राप्त की, उसके सम्बन्ध में यदि यह कहा 
ज्ञाय कि, वह सर्वाधिक है, तो यह्‌ कोई अत्युक्ति नहीं 
है। इस परिवार ने मारवाड़ी जाति की ख्यातिका विस्तार न केवल 
भारतव में ही प्रत्युत विदेशों में भी फेलाने में शछाघनीय काय किया है। 
दानशूरता में तो यह परिवार बहुत आगे बढ़ गया दै। आज न केवल 
भारत में ही अपितु, विदेशों में भी इस परिवार का कारबार बड़े पमाने में 
होता है। इस परिवार के सम्बन्ध में हम यहाँ विस्तार के साथ लिखने 


की चेष्टा करंगे | 
इस परिवार के पूरे पुरुष श्री शिवनारायणजी बिड़छा अपने जन्म- 


स्थान पिलानी से 'घछ कर पहले-पहल बम्बई आये मोर वहीं पर 'शिव- 
नारायण बलदेवदास' के नाम से कारबार करने छंगे। झआथिक अचबस्था 
साधारण थी। बाद में वि० सं० ६६४७ में उन्होंने कलकत्ते में अफीम 
'चौरस्ते पर काछीगोदाम में 'वलूदेवदास जगछकिशोर! के नाम से कार- 
बार शुरू किया। शिवनारायणजी के पुत्र बलदेवदासजी कलकत्ते में रहने 
लगे। इनके यहां पहले-पहछ अफीम का काम होने का पता लगता है। 
बलदेवदासजी बड़े सुदक्ष मर भाग्यवान्‌ सिद्ध हुए। वेअफीम के अतिरिक्त 
गल्‍्ले का व्यापार भी करने छगे । बलदेवदासजी ने गल्‍्छे का काम इस 
ढंग से किया कि, बम्बई मोर कलकत्ता आदि स्थानों में जहां भाव फर्क 
का सट्ठा मिलता वहीं खरीद-बिक्री कर छाभ उठाने छगे। व्यापारिक 
नीति के अनुसार भाव फक का सट्टा सुदक्ष व्यापारियों के लिए, धन कमाने 
का साधन होता है बल्देवदासजी ने इस प्रकार व्यापार करके फर्म की 
उन्नति करना आरम्भ किया और फर्म की आध्थिक स्थिति समृद्ध 
होने छगी। 

संवत्‌ १६४६ के रूगभग बलदेवदासजी के बड़ पुत्र जरगछकिशोरजी 
भी कलकत्ते आ गये। उस समय उनकी अवस्था केवछ बीस-वाईस वर्ष 
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बविड़ला परिवार--- 


की थी। परन्तु वे बड़े होनहार ओर विशेष रूप से योग्य दीख पड़ते 
थे। छेखक का परिचय उनसे उस समय हुआ था, जब कि, वे पहले- 
पहल तीसी, गेहूँ मोर चांदी आदि का काम करने छगे थे | जुगलकिशो रजी 
पढ़े-लिखे तो साधारण ही थे, परन्तु गुज्ञराती तथा हिन्दी के समाचार- 
पत्र पढ़ने का उन्हें बहुत शोक था। घछनके यहां उस समय के प्रायः सभी 
समाचार-पत्र आते थे। लेखक को भी पत्रों से प्रेम रहता था। शायद 
यही कारण था कि, परस्पर घनिष्ठ परिचय हो गया था। 'होनहार 
बिग्वान के होत चीकने पात! की छोक्रोक्ति के अनुसार लेखक ने जुगल- 
किशोरजी की विशेषताओं का अनुभव किया । उसने देखा कि, जुगल- 
किशोरजी के पास जितने भी व्यापारी और दलाल माते हैं, वे सत्कार 
पाते हैं। जुगछकिशोरजी में यह विशेषता देखी जाने छगी कि, वे आने- 
वाले सभी दलछालों को बडी-खुशी से काम देते थे। माढ्म होता था कि, 
उनके हृदय में जातीयता भोर प्रेम छछक रहा है। परिणाम यह हुआ 
कि, जुगछकिशो रजी अपने व्यवसाय में दिनों दिन सफलता प्राप्त करने 
लगे। दान देने की प्रच्नत्ति तो उनमें पहले से ही थी पर व्यापारिक सफ- 
छता ने उसमें इतना प्रोत्साहन दिया कि वे जी खोलकर दान देते देखे 
जाने छगे। शायद ही कोई ऐसा अवसर आया हो कि, किसी भी याचक 
व्यक्ति को विमुख छोटना पड़ा हो। इस प्रकार एक ओर तो व्यापार ने 
उनका साथ दिया और दूसरी ओर व्यापारिक सफलता के साथ ही साथ 
दान करने की प्रवृत्ति भी अधिक्राधिक बढ़ने छगी। फिर क्‍या था, थोढ़े 
ही समय में उन्नकी ख्याति विस्तार पाने छशगी और आगे चलकर उनका 
नाम दानवीरों में हो गया। प्रायः देखा ज्ञाता है कि, अनुकूल अवसर 
मिल जाने से धन तो बहुत से व्यक्ति कमा छेते हैं, परन्तु कमाये हुए धन 
का सदुपयोग दान के रूप में जी खोलकर करने की भावना बहुत कम आद- 
मियों में होती है। जुगछकिशोरजी शायद्‌ यह समझते थे कि; दान 
करने से ही धन माता है। इसी भावना ने उन्हें दानवीर बना दिया। 
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व्यापार ने भी उनका इतना साथ दिया कि, वे अपनी इच्छा पूरी करने 
छगे। जुगछकिशोरजी ने व्यवसाय में अग्रसर होकर इस ३४ वर्ष के 
अर्स में कितना घन कमाया ओर कितना दान किया इसका हिसाब लगाना 
आसान बात नहीं है। सच तो यह है कि, जिस प्रकार व्यापार में उनके 
पास धन आया, उसी प्रकार उन्होंने जी खोल कर दान भी किया। 

यहाँ एक बात का उल्लेख करना विशेष रूप से आवश्यक है । जुगल- 
किशोरजी की व्यापार करने की शेली अधिकतर फाटके के ढंग की ही 
रही। यह तो नहीं कहा जा सकता कि, उन्होंने देश के प्रकृत व्यापार 
और उद्योग धन्धों में कोई उल्लेखनीय भाग लिया हो। परन्तु, आश्चर्य 
इस बात का है. कि, फाटके की छाइन का व्यापार करते रहने पर भी 
उन्‍हें फाटके की बुराइयों के कष्ठ किसी समय भी उठाने पढ़े हों, ऐसा 
अवसर उनके सामने नहीं आया। फाठके के ढ्ढ का व्यापार कर इस 
प्रकार उत्तरोत्तर सफल होना, एक अद्भुत उदाहरण दे। हो सकता है कि, , 
दान की भावना के प्रभाव ने ही असंभव को संभव बनाया हो | 

कुछ वर्षा से देखा जाता है कि, जुगलकिशोरजी ने फर्म का काम 
देखना छोड़ दिया है। इस समय उनके छोटे भाई रामेश्वरजी, घनश्याम- 
दासली, तथा बृजमोहनजी फर्म का काम देखते हैं। परन्तु फर्म के 
भतिरिक्त स्वतंत्र रूप से जुगलकिशोरजी अब भी व्यवसाय करते हैं। ऐसा 
करने में उनका रश्ष्य यद्द मालूम होता है कि, इस प्रकार स्वतंत्र व्यवसाय 
करने में जो धन प्राप्त दो, उससे आयं-संस्क्ृति ओर हिन्दू जाति की रक्षा 
करने में भाग लिया जाय । हम पहले बता चुके हैं कि, जुगलकिशोरजी 
के दान की सीमा नहीं है। वे हर प्रकार से दान करते रहते हैं, परल्तु 
हिन्दू जाति की रक्षा के लिए तो इस समय प्रति दिन बंधे रूप में एक 
घड़ी धनराशि व्यय करते है। हिन्दुस्थान में हिन्दू जाति पर आये दिन 
अन्य जातियों द्वारा बड़े अद्याचार होते रहते हैं मौर हिन्दू जाति 
किकत्तेव्य-विमूढ़ सी वन गई है । इस कठिन समय में जुगलकिशोरजी ही 
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एक ऐसे व्यक्ति हैं जो छगन के साथ अपने धन के वर पर हिन्दुओं की 
रक्षा की चेष्टा करते देखे जाते हैं। शायद बहुत भादमी नहीं जानते 
कि, इस सम्बन्ध में उन्होंने अब तक क्या किया है और वतंमान में क्‍या 
कर रहे हैं। आज इस वात का चाहे कोई अतुभव करें या न करे, 
परन्तु, हमारा विश्वास है कि, एक समय जब कि, हिन्दू जाति और 
आये-संस्क्रति का डंका पुनः संसार में वरजेंगा, उस समय सब से पहले 
जुगढकिशोरजी का नाम लिया जायगा कि उस कठिन समय में उन्होंने 
क्या किया था ९ हमारी दृढ़ धारणा दे कि, इस समय हिन्दू जाति के 
छिए जुगछकिशोरणी जो कुछ कर रहे हैं, वह जातोयता की दृष्टि से 
महान है। यही कारण द्व कि, इतिहास में उन्तका नाम अमिट रहेगा। 
उस समय स्वर्गीय छाठा छाज्पतराय ने उन्हें 'मदहान्‌ जुगछकिशोर? 
( (7०७४ 7 पहथीटं30078 ) कह कर संवोधित किया था, जब कि, 
कोहाट में हिन्दुओं पर महान्‌ संकट उपस्थित हुआ भर उन्होंने 
उनकी सहायता करने के लिए छाछाजी के सामने ब्छेंक चेक रख 
दिया था। 

'वल्देवदास जुगलकिशोर? फर्म के नाम से जब तक कारबार होता 
हा, तव तक फर्म का काम ज॒गलकिशो रजी ही प्रधान रूप से देखते रहे । 
फर्म की इज्जत जब काफी दो गयी और अन्य सभी भाई काम सँभालमे 
छायक वन गये तो घनश्यामदासजी ने फर्म की वागडोर अपने हाथ में 
डी। घनश्यामदासजी ने किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं पाई, 
किन्तु, घर में ही शिक्षा प्राप्त कर व्यापार में इतना सन छगाया कि, 
उनकी तीक्ष्ण बुद्धि का विकास द्वोने छगा। उन्होंने अुभव किया कि, 
फर्म में अब तक जिस ढक्कल का व्यापार होता भाया है, बह समय के 
अनुकूल नहीं है । उन्होंने देश के उद्योग घन्धों की ओर ध्यान दिया 
ओर फरम को वास्तविक ओद्योगिक व्यापार में अग्नसर करने के लिए 
बड़ी दुरदर्शिता और बुद्धिमानी से छुछ निश्चित पूँजी छगा कर “बिड़छा 
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ब्रदर्स, लिमिटेड' के नाम से कारबार करने की व्यवस्था की। यद्यपि 
इस परिवार से फाटकेबाजी का व्यवसाय स्वेथा दूर तो नहीं हुआ, परल्तु; 
फर्म में फाटके का संसग उतना 'ही रखा, जितना वास्तविक व्यापार के 
लिए 'हेजिंग” के रूप में आवश्यक समझा गया। परिणाम यह हुआ कि, 
फाटके के व्यवसाय की हानिऋर आशंका बहुत कम हो गयी और उद्योग 
धन्धों की चृद्धि की जाने ठगी । घनश्यामदासज्ञी ने ऐसा उद्योग किया 
कि कई एक लिमिटेड कंपनियाँ खोलीं तथा कतिपय अन्य कंपनियों की 
मैनेजिंग डाइरेकरी तथा एजंसियाँ प्राप्त कर ढीं जिनमें *बिड़छा जूट मिछ, 
केशोराम काटन मिल, 'जयाजीराव काटन मिल्स,” 'बिडुछा काटन मिल,? 
एवं कतिपय चीनी, . कागज और बीमा आदि की कंपनियाँ हैं। इन 
कंपनियों द्वारा फमे को कमीशन से यथष्ट छाभ होता है । इस समय 
प्रधान रूप से घनश्यामदासज्ी की इच्छा यही जान पड़ती है कि, जिस 
प्रकार भी हो नयी नयी कंपनियों का निर्माण कर फर्म की आय बढ़ाई 
जाय । देखा जाता है कि, इस काय में उनको यथथेष्ट सफछता भी मिल 
रही है। यद्यपि ज्वाइण्ट स्टाक कंपनियों के ढक से व्यापार चलाने की 
आवश्यकता बहुत भधिक प्रतीत होती है तथापि सत्य और अनुभव के 
लिहाज से यह कहना भी अनुचित नहीं है कि, ज्वाइण्ट स्टाक कंपनियों 
की पद्धति यहां पर सुव्यवस्थित और संवोषप्रद भभी नहीं हो पाई है। 
प्रायः देखा जाता है. कि, किसी प्रभावशाह्ली व्यक्ति द्वारा संचालित होने 
वाली कंपनी के शेयर अनायास बिक तो जाते हैं परन्तु यूरोपादि देशों 
की तरह शेयरहोल्डरों को वास्तविक छाभ द्वोता हो, इसमें कमी ही बनी 
हुई है। वे धन तो छगा देते हैं पर कंपनी का व्यवसाय किस प्रकार 
ओर किस आधार पर होता है तथा उनके छगाये हुए धन की रक्षा कैसे 
की जाती है, इसकी देखरेख प्रायः वे नहीं करते। सारा दारमदार 
मैनेजिंग एजेण्ट पर ही रहता है। .यह व्यवस्था अवश्य ही संतोषप्रद 
नहीं है। परन्तु घनश्यामदासजी का कुछ ऐसा प्रभाव देखा जाता है कि, 
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उनके लिये नयी नयी कंपनियों का निर्माण करना कोई कठिन कार नहीं 
है। माढूम होता हे कि, उनकी जिस्मेदारी में जो कार्य-संचाललन होता 
है, उसमें किसी को सन्देह नहीं है। यही कारण है कि, उनको कंपनियों 
के व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है । 

लिमिटेड कंपनियों के मतिरिक्त विदेशों में माल भेजना भादि काय 
भी इस फर्म में वड़े पेमाने में किया जाता है । इसके लिए घनश्यामदासजी 
ने लंदन, न्‍्यूयाक, आदि स्थानों में अपनी आफिसें भी खोल रखी हैं। 
सच तो यह हे कि, घनश्यामदासजी. ने फर्म का काम सँसालने में आश्चर्य- 
जनक दक्षता दिखाई है । यही उनकी प्रखर बुद्धि का प्रमाण है | वाणिज्य- 
व्यापार के अतिरिक्त देश के, आर्थिक, राजनेतिक और सामाजिक विषयों 
में भी वे आवश्यकतानुसार काफी भाग लेते हैं। असेम्वछ्ली के सदस्य 
भी रह चुके हैं। कई एक, आथिक कमीशनों में भी उन्होंने सदस्य रूप 
से भाग लिया हे तथा भारवपष, के व्यापारियों की ओर से जिनेवा कान्फ्रस 
में भी भाग ले चुके हैं। यद्यपि उनका रॉजनेतिक दृष्टिकोण राष्ट्रीय 
महासभा--काँम्रस के अनुकूछ रहता हे, तथापि पूंजीवाद का भाव भी 
उनमें प्रायः ही देखा जाता हे। महात्मा गांधी.के वे परम भक्त समझ 
जाते हैं ओर उन्हीं के निर्देशों पर चलने की.भावना रखते हैं। परन्तु, 
जहाँ पूंजीवाद का प्रश्न होता है, वहाँ वे मद्दात्माजी पर भी अपना असर 
डालते देखें जाते हैं--यह उनकी विशेषता हे। धास्तव में धनश्यामदासजी 
का राजनेतिक दृष्टिकोण,पूंजीवाद से .शूल्य न होने पर भी देश के द्वितों 
के विरुद्ध नहीं हे। भारतवर्ष के व्यापारिक प्रश्नों पर सरकारी और 
सार्वेजनिक दृष्टि में उनकी सम्मति बहुमूल्य समझी जाती है। 

सामाजिक विषयों में उन्का दृष्टिकोण क्रांति द्वारा सुधार की ओर 
प्रकट होता है। इस सम्बन्ध में उनकी कार्यशेढी और प्रचार प्रणाली 
महत्वपूर्ण और स्वतंत्र देखी जाती है। जिस कार्य को करना उनको 
अभीष्ट होता है, उसे वे इस ढह्ढ से करते हैं कि, जिससे प्रधान रूप से वे 
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प्रकट में न आब और अनुयायियों द्वारा वह कार्य सहज में ही संपन्न 
हो जञाय। यद्यपि कभी कभी सामाजिक कार्यों में वे स्वयं भी भाग छेते 
हैं तथापि उनकी नीति जहां तक संभव होता हे अनुयायियों द्वारा उस 
कार्य को सफछ बनाने की ओर ही अधिक रहती देखी जाती हे । 
घनश्यामदासजी विधवा विवाह के समथकों में से हैँ। इस सम्बन्ध में 
उन्होंने अपने विचार समय समय पर प्रकट भी किये हैं। तथापि मालुम 
होता है कि, अनिवायं रूप से विधवा वियाह को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा 
वे बिघुर विवाह के विरोधी ही अधिक हैं। इसका प्रमाण यह हे कि, 
उनकी धमपत्नी का देद्दान्त बहुत छोटी अवस्था में होने पर भी उन्होंने 
फिर से अपना विवाह नहीं किया और समाज के सामने यह आदश रखा 
कि, युवती विधवाओं का पुनविवाह नहीं हो सकता तो पुरुषों को क्‍या 
अधिकार हे कि, वे अपना विधुर विवाह कर युवती विधवाओं के सामने 
असमानता का उदाहरण रखकर न्याय का हनन करें। वे अन्‍्तर्जातीय 
विवाहों से भी सहानुभूति रखनेवाले देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक 
ही जाति में प्रान्तीय भेद तथा साधारण रस्म-रिवाज्ञ की भिन्‍नता के 
कारण पारस्परिक सम्बन्धादि न किया जाय, इसको अच्छा नहीं समझते 
यही कारण हे कि, उन्होंने अपने बड़े भाई रामेश्वरजी की पहली धमपल्नी 
का जब देहान्त हो गया तो माहेश्वरी समाज की दूसरी शाखा कही ज्ाने- 
वाली कोलवार जाति में उत्तका विवाह कराया। इस विवाह के होने से 
बिड़छा परिवार को माहेश्वरी समाज का कोपभाजन बनना पड़ा और 
बहुत सी सामाज्ञिक कठिनाइयाँ भी उसके सामने आई'। भागे चछ कर 
घर के कुछ व्यक्ति विचलित से भी दीख पड़े । परन्तु घनश्यामदासजी अपने 
विचारों में सुच्ढ़ देखे गये । उस समय घनश्यामदासजी यदि छुछ भी विच- 
छित हो जाते तो समाज में इस घराने का नेतिक पतन होना कुछ भी जस॑- 
भव न था। परन्तु, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। यह कहना उचित ही 
होगा कि, इस कोल्वार काण्ड के कारण माहेश्वरी समाज में बहुत अधिक 
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विघटन हुआ। पारस्परिक तनातनी इतनी बढ़ी कि, अनेकों घरों में 
बहिन-बेटी और जँवाई-भाइयों तक का आना-जाना ओर संसर्ग बन्द हो 
गया। यह तनातनी खूब चढी और आज्न भी पहले जेसी तो नहीं, 
किन्तु छुछ अंशों में वनी ही हुई है। खेद तो इस बात का है कि, माहे- 
श्वरी समाज ने इस कोल्वार काण्ड पर सार्वजनिक जातीयपा के हित 
की दृष्टि से विचार न कर विशेष रूप से मनुष्यों के व्यक्तित्व पर ही 
अधिक ध्यान दिया जिसका परिणाम यह देखा गया कि, जातीय संगठन 
की आवश्यकता के इस जमाने में ब्ृहत्‌ माहेश्वरी जाति का सार्वेजनिक 
संगठन होने में बाधा उपस्थित हो रही है। क्‍या ही अच्छा हो कि, 
माहेश्वरी समाज के प्रमुख व्यक्ति जातीयता के मद्दत्व को समझें 
ओर समाज में जो विघटन हो रहा है, उसका प्रेमपृवंक अन्त 
कर दें । 

जुगलकिशोरज्ी की तरह घनश्यामदासजी में भी दान करने की 
भावना बहुत देखी जाती हे। जिस काम को वे म्रावश्यक समभतते हैं, 
उसमें जी खोल कर दान देते हैं। पर दान की शेली में कुछ भन्तर भी 
है। ज्ुगलकिशोरजी का दान जहां सार्वजनिक हिन्दू जाति के द्वितों से 
विशेष संबंध रखता है वहाँ धनश्यामदासजी का दान अधिकांश रूप में 
एक नवीन दृष्टि से ही होता देखा जाता है। शिक्षा के सम्बन्ध में उनकी 
भावना अनुकरणीय हे। उन्होंने अपने जन्मस्थान 'पिलानी? में शिक्षा- 
प्रचार के लिए “बिड़छा इन्टरमीडियट कालेज” की स्थापना की हे तथा 
अन्य प्रकार से भी शिक्षा-प्रचार की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 
अन्य स्थानों में भी शिक्षा के लिये दान दिया है और देते रहते हैं। हिन्दू 
समाज के 'हरिजनों” के सम्बन्ध में तो उनका हृदय विशेष रूप से दयाद्र 
देखा जाता है। पुना पक के समय उन्होंने प्रमुख भाग लिया था। यही 
कारण है कि, वे 'हरिजन सेवक संघ” के सभापति के रूप में हर समय 
उन्तकी सेवा करने के लिए तेयार रहते हैं । 
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पाटके अनुभवी कुशल व्यापारी 





स्वर्गीय जीवनसलजी बंगाणी 


घनश्यामदासजी कई बार विछायत भी हो आये हैं। वे बड़े गम्भीर 
विचार रखनेवाले हैं और उनकी गणना मारवाड़ी समाज में विशेष रूप से 
विचारशीछ व्यक्तियों में होती हे। बिड़छा परिवार में जुगकिशोरज्ञी 
और घनश्यामदासजी के अतिरिक्त उनके भाई रामेश्वरदासली ओर 
चजमोहनजी भी बड़े सुदक्ष हैं। रामेश्वरदासजी बम्बई का काम संभालते 
और प्रायः वहीं रहते भी हैं। आप वाणिज्य-व्यापार में इतने दक्ष हें 
कि, जो काम करते हैं उनमें प्रायः छाभ ही होता देखा जाता हे। ब्ज- 
मोहनजी कछकतते में रह कर स्थायी रूप से “बिड़छा ब्रदस छिमिटेड' का 
काम प्रधानतया देखते हैं। आपने इधर में थोड़े समय के भीतर बड़ी 
अच्छी योग्यता प्राप्त कर ढी हे। आप रिजव बेक की प्रान्तीय और 
केन्द्रीय शाखा के डाइरेक्टर हैं ओर सपल्लीक .विलायत भी हो आये हैं। 
आप बड़े मिलनसार, हंसमुख ओर शान्त प्रकृति के सज्जन हैं। 


बिड़छा परिवार की यह विशेषता हे कि, दान देने में सभी भाईयों की 
रुचि रहती है। यदि यह कहा जाय कि, दान देने में भाइयों में परस्पर 
होड़ होती हे, तो भत्युक्ति नहीं हे। घनश्यामदासजी के कई पुत्र हैं, 
जिनमें छक्ष्मीनिवासजी सुयोग्य दीख पड़ते हैं। आशा की जाती हे कि, 
समय पाकर वे भी योग्य पिता के सुयोग्य पुत्र सिद्ध होंगे। राजा बलछ- 
देवदासजी बहुत समय से व्यापारिक क्षेत्र से हट गये हैं और अपने पुत्रों 
पर सारा भार छोड़ कर काशी में बानप्रस्थ का जीवन व्यत्तीत करते हैं । 
सरकार ने उनको “राजा? की पद॒वी से भलंकृत किया हे। वे बड़े स्वतन्त्र 
विचार के और बड़े भाग्यशाली , भी हैं। यदि परमात्मा किसी की सुने 
तो बलदेवदासजी की तरह सब प्रकार से सुखी वनावे। सच तो यह हे 
कि, मारवाड़ी समाज में बलदेवदासनी का परिवार एक आदश घराना 
हे ओर सब प्रकार से मारवाड़ी समाज का गौरव बढ़ानेवाल्ग है । 


॥॥श्१7)क्रा४(एाक्व 


ओपसवाल समाज में जीवनमछजी बगानी की गर्णना करोड़पतियों 
| में हुई । विक्रमी संवत्‌ १६६० तक आप हाटखोले 
जीवनमल चंद्नमल--- 
ओर फूलवागान में छू जूट की आढ्तदारी 
का काम 'मौजीराम इन्द्रचन्द” के नाम से सीर-सामे में किया करते थे | 
आप पाट के व्यवसाय में दक्ष समके ज्ञाते थे। अपने हिस्से के कई छाख 
रुपये प्राप्त होने पर आपने 'जीवनमल चन्दनमल?” के नाम से अपना स्वतंत्र 
फर्म बनाकर काम करना शुरू कर दिया। आहढ्तदारी के अतिरिक्त 
मुकार्मों में पाट खरीदने की एजेंसियाँ खोलीं। कुछ ही वर्षों में आपने 
इतनी आर्थिक उन्नति की कि, बेलिंग का काम भी करने छगे। काशी- 
पुर में पाट की गांठ बांधने का प्रेस बनाया और अपने प्रभाव से हाटखोले, 
फूलबागान की तरह “जीवन बाजार! के नाम से पाट की स्वतन्त्र मण्डी 
वहां पर स्थापित कर दी। आज्ञ तो पाट के बाजारों में काशीपुर के 
बाज्ञार की गणना प्रधान बाजारों में होती है। छुम जूट और वेलिंग के 
काम में तो आपने अपनी झमभिज्षता का परिचय विशेष रूप से दिया ही, 
इसके अतिरिक्त हेजिंग के रूप में फाटके का व्यवसाय भी करने छगे। 
कलकत्त में पाट का फाटका बढ़ने छगा तो आपने उसमें बहुत मधिक भाग 
लिया। एक समय था कि,बेलिंग के काम में तथा फाटके के वाजार में 
आपके नाम की धाक पड़ा करती थी। आपके छोटे भाई इन्द्रचन्दजी भी 
पाट के कारबार में बड़े दक्ष हुए। आपने भी छाखों रुपये इस व्यवसाय 
में पेदा किये। आप पाट के सिद्धहस्त और अनुभवी दलाछ थे । आप 
सुप्रसिद्ध फर्म 'राली ब्रदरसे! के जूट विभाग के जीवन पर्यन्त प्रतिभासंपन्‍न 
दलाल रहे । फाटके के बाजार में भी आपकी धाक मानी जाती थी। 
जीवनमलजी के पुत्रों में हाथीमछजी सबपिक्षा बड़े सुयोग्य और समझदार 
कहे जाते हैं। वे बड़े साहसी व्यापारी हैं, परल्तु वर्तमान में व्यापार की 
अन्तर्राष्ट्रीय हलचल के कारण जो अनिश्चित परिस्थिति हो रही है, उसमें 
वे असफल ही देखे जाते हैं। इस समय भी उनके घराने की बहुत अच्छी 
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प्रतिष्ठा है। यहाँ पर श्री फूलचन्दजी सराबगी के सम्बन्ध में भी हम लिखन। 
आवश्यक सममते हैं क्योंकि इस घराने से उनका सम्बन्ध जीवनमलूजी के 
समय से ही रहा है तथा आज भी उसी प्रकार बना हुआ है। फूछचन्दजी 
सुदक्ष व्यापारी, सरल प्रकृति और बढ़े मिलनसार व्यक्ति हैं। फाठके के 
मार्केट में उनकी गणना प्रमुख व्यक्तियों में होती है । 

थह फर्म डीडवाने के माहेश्वरियों का हैं और इस फर्म की 
गणना इस समय मारवाड़ी समाज में सवो- 
परि धनिकों में होती है। इस प्रकार 
आधिक उल्नति करने का अ्य जाप दोनों भाइयों को है। आपने शेयर 
बाजार में जिस समय कारबार करना शुरू किया था, उस समय आपकी 
गणना साधारण दलाछों में होती थी। परल्तु, कुछ ही वर्षा में विशेष कर 
जमन महायुद्ध के समय जब कि कलकत्ते की जूट मिलों ने अत्यधिक 
लाभ उठाया और शेयरों की दर बहुत अधिक बढ़ गयी तो आपने दल्हाडी में 
तथा अपनी निञज् को खरीद विक्री में इतना छांभ उठाया कि, देखते-देखते 
आपकी गणना करोड़पतियों में हो गयी। आज तो यह अवस्था है कि, 
यह फर्म कई करोड़ का समझा जाता है। कहते हैं कि, इस फर्म में इस 
समय व्याज, भाड़े और शेयरों के डिविडंड से छाख्ों रुपयों की प्रति वर्ष 
आय होती दै। मंगनीरामजी कुछ वर्षा से पुष्कर में रहने छगे हैं। पुष्कर 
में कई छाख रुपये छगाकर आपने' एक' ऐतिहासिक मन्दिर बनवाया है 
जिसके द्वारा अन्न क्षेत्रादि कई ,प्रकार से दान-धर्म का कार्य होता रहता 
है। रामकुमारजी शेयर के बाजार में बड़े होशियार ओर अज्ञुभवी माने 
जाते हैं। आपका घराना धार्मिक विषय में पुराने विचारों का समर्थक 
देखा जाता है। यही कारण है कि, आपमें साम्प्रदायिक कट्टरता अधिक 
प्रकट होती दै। आपका फर्म जितता अधिक घनशाली है, उसके अनु- 
सार सामाजिक और देश के आवश्यक कामों में उदारतापूर्वक भाग छे तो 
देश तथा समाज के लिए विशेष रूप से उपकारी सिद्ध हो सकता दै। 


आ।!|!बत जब]! था 
५६७ 


संगनीराम रामकुमार वाँगढ़--- 


आपके सभी पुत्र-पौत्र सीधे-सादे भर छायक दीख पहले हं। आशा ४, 
आगे चल कर इस घराने के व्यक्ति अपनी धार्मिफ भावना बनाये रह कर 
देश की वतमान गति के मनुसार देश के सहायक बनेंगे और बडे धनिक 
होने के साथ ही साथ समाज एवं देश के टपकारी सिद्ध हेगे। 

इस फर्म का अस्तित्व बि० से १६६० से देग्या जाता है | बयि 

कि त इनके पूर्व पुरुष बटुत पहले ही बंगाल में आये थे, 
पहजमड नामसटण शवि इल्टेखनीय स्थिति इसी समय से टेग्ली 
जाती 8 । इस समय दस फर्म की गणना करोड़पतियाँ में होने लगी है। 
इस फर्म के प्रतिष्ठाता रतनगढ़ फे सूरजमलजी जालान परे, लिन्दोंने अपने 
खाले नागरमछजी बाजो रिया के सामे में पत्धह बीस हन्नार को पंजी से 
इस फम को खोला था और पाट की माहुनदारी का काम शुरू कर 
देखते-देखते कुछ ही वर्षा में भारचर्य जनक उन्नति की थी। आदनतदारी 
के काम में जब भाथिक स्थिति जमने लगी तो उन्दानि पटसन का काम 
भी शुरू कर दिया। बाद में जूट बंलिग का काम भी करने लगे। कुछ 
रुपये बन गये तो चितपुर में पहले-पहल एक छोटा-सा जट प्रेस खरीद 
लिया। उत्तरोत्तर उनकी उन्नति होती गई शोर बढ़े धनिक्रों में उस फर्म 
की गणना होने छगी। सूरशमलजी के छोटे भाई वंशीधरजी भी बढ़े 
होशियार सिद्ध हुए। यद्दि यह कहा जाय कि, सरजमलजी फी देखरेख 
और व्यवस्था में बंशीघरजी ने आाथिक उन्नति करने में स्वापेक्षा भत्व- 
घिकक भाग लिया तो इसमें कोई झत्युक्ति नहीं 8ै। इस समय इनके यहाँ 
कई एक जूट-प्रेस, देसियन की मिले तथा चीनी के कारखाने स्वतस्त्र 
रूप से चल्ते हूँ ओर देश के उद्योग-धन्धों में सहायक हो रहे हैं। इस 
फर्म का सम्बन्ध द्ेजिंग के रूप में फाटके के बाजार से भी बहुत रहा है । 
पाट के वाज़ार में हेजिंग के रूप में इस फर्म ने बहुत छाभ उठाया भौर 
आज भी उठा रहा है। इस फम ने छुछ ही वर्षा में इतनी बड़ी ख्याति 
प्राप्त की । 


शबार शाछ आह 
ण्घ्ट 
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स्वर्गीय सूरजमलजी जाढान 
( फर्म--सूरजमल नागरसर ) 


सूरजमलछजी ने इस फर्म को कायम कर जितनी आश्वयंजनक सफ- 
लता प्राप्त की उतनी ही समाज में उन्होंने ख्याति पाई वे बड़े मिर्नसार 
व्यक्ति थे। नये घनिक होने के कारण वे साधारण भाइयों के दुःख 
द॒ढे को स्वानुभव से समझते थे । चतुर भी बहुत थे। सामाजिक कार्यो 
में भाग लेने की इच्छा बहुत रखते थे। दान घमं भी करते थे। उनका 
दान आँख मींच कर नहीं, बहुत समझ बूझ कर होता था। अपने खाले 
श्रीयुक्त नागरमछजी बाजोरिया को वे अपने भाई और बालक की तरह 
मानते थे। दो तीन वर्ष हुए, जब कि शिमल्ले में उनका हृठातू देहावसान 
हो गया तो सूरजमछजी ने प्रायः दो छाख रुपये छगा कर उनकी स्मृति 
के लिए कलकत्े में “रामचन्द्र नांगरमछर बाजोरिया शिल्प विद्यालय! 
बनवाया जो कि, आज उद्योग-धन्धों की शिक्षा का प्रसार कर रहा है। 
सूरजमलजी में पुस्तकाछ॒य स्थापना की भावना बहुत देखी जाती थी। 
सछकिया ओर रतनगढ़ भादि में आपने अच्छे-अच्छे पुस्तकाठय स्थापित 
किये । सूरजमछजी के साथ लेखक का बहुत घनिष्ठ परिचय रहा। उसे 
इस बात का अनुभव है कि, सूरजमरजी में समाज के आवश्यक कार्यो 
को करने की भावना बहुत रहा करती थी। जब कभी एकान्त में बातें 
होतीं, वे आवश्यक कार्या की पूछताछ किया करते थे। गत बष जब 
वे वेद्यनाथधाम में थे, उस समय लेखक के साथ दो कार्मों के छिए विस्तृत 
रूप में परामश हुआ था। एक काम तो यह था कि, कछकत्ते में एक 
ऐसा व्यवहारिक स्कूछ खोला जाय जिसमें छठे, सातवें, आठवें और नवें 
फ्छास तक पढ़े हुए मारवाड़ी बालकों को, जिन्होंने स्कूछ छोड़ 
दिया हो, अंगरेजी बोलना सिखाया जाय जिससे वे व्यापार में व्यवहार- 
चतुर बन कर सफलता प्राप्त कर सकें। इसके सिव्रा सभी प्रकार के 
व्यापार को व्यावहारिक शिक्षा क्रियात्मक रूप में ढी जाय, जिससे 
किसी भी व्यापार में वे दक्ष सिद्ध हों। दूसरी योजना यह थी कि, 
जो मारवाड़ी भाई अर्थासाव के कारण बेकार फिरते हैं, उनके दिए 


भय!!! थ 7बब।:7 
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एक फण्ड बनाया ज्ञाय और उसमें दो विभाग रखे जाँय। पहली व्यवस्था 
में पहले-पहल भढ़ाई-सो व्यक्तियों को फेरी आदि के काम में छगाया 
ज्ञाय। उन्‍हें पहले २५) रुपयों का माल दिला कर काम में छगाया जाय 
ओर जब वे जानकार हो जाँय तब उन्हें ४०] रुपयों तक का माल 
दिलाया जाय | इसमें सफलता होने छगे, तव संख्या वढ़ा दी जाय। इसके 
लिये फण्ड की ओर से एक स्थान रहे जिसमें उनका माल सायंकाल 
रख लिया जाय ओर बिक्री का हिसाब प्रति दिन समझ छिया जाय। 
जो नफा हो उसमें से आवश्यकतानुसार उन्हें दे दिया जाय भौर शेष 
नफा जमा रहे। दूसरी व्यवस्था यह दो कि, कोई भाई फेरी का काम 
न कर दक्ष होने के कारण दूकान करना चाहे तो उसे पहले पाँच सो 
रुपये और बाद में एक हजार रुपये तक लगा कर दूकान खुलवा दी जाय 
ओर उसकी देखरेख तथा सँभाल फण्ड की ओर से हो। पहले-पहल 
ऐसी एक सौ दूकानें खुलवाई जाँय। इस प्रकार दो कार्मों की योजना 
सोची गयी थी और इनको कार्य में परिणत करने के लिये सुगमता और 
मोका वे देख रहे थे | माठूम होता था कि, भाइयों की स्वीकृति लेकर शीघ्र 
ही वे इन कार्मो को करना चाहते, थे। पर खेंद है कि, उनका असमय में 
ही दृठात्‌ स्वगंवास हो गया। सच कहा है कि, “शुभ च शीघ्रम'। उन्तकी 
मृत्यु के समय पाँच छाख रुपये दान की घोषणा हुई, परन्तु यह नहीं 
माद्यूम हुआ कि, वे रुपये किस काय में छगाये जावेंगे। सुना तो यह 
जाता है कि, इन रुपयों से कलकत्ते में एक विशाल पुस्तकाछूय बनाया 
जावेगा और साधारण गरीब भाइयों के लिये वहीं पर एक ऐसा मकान 
वनाया जायगा, जिसमें वे निःशुल्क रह कर मेहनत-मजदूरी कर अपना 
काम चला सकेंगे। यह व्यवस्था भी बुरी नहीं है ओर इसकी भी बहुत 
आवश्यकता दे। परन्तु उपयुक्त जिन दो कार्मो के करने की उनकी 
भावना दीख पड़ती थी, उनकी कोई व्यवस्था होगी या नहीं, यही अभी 
नहीं मालूम हुआ। क्याहदी अच्छा हो कि, उनके छत्तराधिकारी उनकी 
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श्रीयुक्त बंशीधरजी जालान 
( फर्म--सूरजसल नागरमल ) । 


अन्तिम इच्छा का अनुभव करें और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था करें 
जिससे उनकी पूर्ति हो सके ! 
इस समय इस फर्म के स्व प्रधान संचालक बंशीधरजी हैं और उनके 
छोटे भाई बेजनाथजी तथा सूरजमलजी के पुत्र मोहनछाछ और बंशीधरजी 
के पुत्र केशरदेव आदि सभी दक्षता से काम करते हैँ ओर सभी सुयोग्य 
व्यक्ति हैं। सारांश यह कि, इस फर्म ने बहुत अल्प समय में ही व्यापारिक 
सफछता प्राप्त कर समाज के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया 
है और इसका सबसे अधिक श्रेय बंशीधरजी को है | 
झारवाड़ी समाज में पतयचन्दुजी सिंधी को गणना भी एक 
समय प्रभावशाली व्यक्तियों में हुई। इनके पूबज्ों का 
“““ आदि निवास चरू में था। पर बाद में ये सुजानगढ़ 
जाबसे थे। कहा जाता है कि, इनके दादा श्री पू्रंचंदर्जी वि० सं० 
१८८० के छगभग कछकत्ते आये थे। उस समय उनकी बहुत ही साधारण 
अवस्था थी। इस सम्बन्ध में हमने श्री० केशवदास शितावचन्द के फर्म 
का वर्णन पहले किया है, उससे पाठक ज्ञान चुके हैँ कि, इस फर्मबालों ने 
किस प्रकार पूर्णचंदुज्नी की सहायता की थी और माछ की नौकाएँ 
लगातार डूबने पर भी बारबार मा दिछा कर उन्हें व्यापार में छगाया 
शा तथा किस प्रकार देखते-देखते पूर्ण चंदुजी छखपति बन गये थे । जागे 
चछ कर “जेसराज गिरधारीछाछ? नामक उनका फर्म बहुत प्रसिद्ध हुआ | 
जेसराजजी का बड़ा नाम रहा। कपड़े के अतिरिक्त पाट का काम होता 
था | जेसराजजी के भाई पनयचंदजी ने समाज में तथा पाट के व्यापारिक 
क्षेत्र में बड़ा नाम प्राप्त किया जूट बेढिग के व्यवसाय में एक समय 
इनको धाक पड़ती थी। इनकी सुदक्षता का प्रमाण तो यही है कि, वि० 
संवत्‌ १६६३ के एक ही बष में इन्होंने प्रायः बीस छाख रुपये बेलिंग के 
काम में पढ़ा किये थे। इन्होंने पाट की गाँठ बाँधने का प्रेस बनाया और 
पाट के व्यवसाय में स्वोपरि समझे जाने छगे थे। सन्‌ १६०६ में इन्होंने 
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ही अपने उद्योग से 'जूट बेलस एसोसियेशन! का निर्माण किया, जो आज 
भी बेलिंग के व्यापारियों के द्वितों की रक्षा करता है। एक जमाना था 
कि, पाट के बड़े-बड़े शीपर एवं दछाछ इनके मुँह की तरफ देखा करते थे | 
एक बार कपड़े के बाजार में व्यापारियों का पारस्परिक वेमनस्य हुआ 
तो, उसे दूर करने के लिए ये द्वी सरपंच माने गये थे। इनमें स्वाभिमान 
की मात्रा बहुत अधिक है । इसका प्रमाण थद्दी दे कि, इनके फर्म की 
आर्थिक अवस्था जब घटने लगी तो अपने घराने की पूरे प्रतिष्ठा के 
अनुसार सम्बन्धादि करने में कठिनाई होती देख अपनी पुत्री का विवाह 
समाज के एक ऐसे लड़के से कर दिया था जो कि, उच्च घराने का होने 
पर भी मार्थिक अवस्था में सम्पन्न नहीं था। इन्होंने यह सम्बन्ध करके 
समाज के सामने एक नया आदर्श रखा कि, धन की थेलियों का मिलान 
न कर सुयोग्य बालक के साथ सम्बन्ध करना कितना आवश्यक है। 
इन्होंने पहले जेसी आर्थिक समुन्तत अवस्था न रहने पर भी हजारों 
रुपये भगद और हवेली, नोहदरा तथा दूकान जादि दहेज में देकर उसे 
बरावर का बना लिया। खेद है क्रि, आगे चल कर पुत्री अधिक समय 
तक सौभाग्यवती न रह सकी, परन्तु पनयचंदजी के सामाजिक उच्च 
विचार इससे जाने जा सकते हैं। इन्होंने अपने जन्मस्थान सुज्ञानगढ़ में 
प्रायः पाँच छाख रुपयों की संपत्ति छगा कर ओर पारसनाथज्ञी का एक 
ऐतिहासिक मन्दिर बनाया है ओर उसी सम्पत्ति से मन्दिर का ख्च 
चलाया जाता है। इनका बीकानेर राज्य में भी बहुत सम्मान देखा 
जाता है। ये कई वर्षा तक बीकानेर स्टेट अर्सेबही फे सदस्य भी रह 
चुके हैं| यद्यपि पहले जेसी आथिक अवस्था अब नहीं है, तथापि समाज 
में इनकी प्रतिष्ठा पूर्ववपू बनी हुई है । 
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आपका जन्मस्थान भिवानी से १२ कोस पर अलखपुरा ग्राम है । 
सामाजिक प्रथा के अनुसार आपके पूृत्रज कृषि 
का काम करते थे। आपका जन्म चि० सं० 
१६९६ अर्थात्‌ ई० सन्‌ (८६२ में हुआ। आपने कृषि का पेशा न कर 
शिक्षा प्राप्त की और एण्ट नस पास कर सन्‌ १८८६ में कछकतते आ गये। 
कलकत्ते में पहले पहुछ व्युटर बन कर रहने छगे। इसमें आपको दस 
पंद्रह रुपये मासिक की आय होती थी । बाद में किसी मित्र की सहायता 
से आपको होरमिलर कम्पनी की आफिस में २९] रुपये मासिक की 
जहाज पर आानेवाले माल का बट्टा करने की नोकरी मिल गयी। यह 
काम आपने प्रायः दो वर्ष तक किया। परन्तु बाद बट्रा करने में पक्षापक्ष 
बहुत था-औओर घूँसखोरी आपको पसन्द नहीं थी। अतः काम छोड़ 
दिया और मकानों की दलाली में फिरने छगे। एक वर्ष तक इस कार्य 
में भी छगे रहे पर सफछता नहीं मि्ली। पश्चात्‌ आपने शेयर बाजार में 
प्रवेश किया। उस समय “फटपट पटपट” नामक शेयरों का बाजार चछ 
रहा था। एण्ड्युल कम्पनी आदि कतिपय विदेशी व्यापारियों ने यह 
कम्पनी खोली थी और करोड़ों रुपयों के शेयर क्रय-विक्रय होने लगे थे । 
कुछ ही दिनों में एक रुपये के शेयर का दाम बीस रुपये ओर दुस रुपये- 
वाले शेयर का दाम एक सो से अधिक हो गया था। ये शेयर ६ महीने 
चले। बाद में इन शेयरों की इतनी मिट्टी पलछीद हुई कि, पता भी नहीं 
लगा कि, उस कम्पनी का क्‍या हुआ ९ परन्तु आपने इस व्यवसाय में 
दुछाी करके अवश्य छाम उठाया। इन शेयरों की खरीद-बिक्री जब 
बन्द हो गयी तो छाजूरामजी बोरे की दलाछी करने छगे । साथ ही हाट- 
खोले में छूज पाट की दुलाडी भी कर लिया करते थे। वि० संवत्‌ १६५६ 
तक इसी प्रकार साधारण व्यवसाय करते रहे। उस समय तक आपके 
पास छाख दो छाख की पूजी जुट गयी थी परन्तु, १६५६ में जब देश 
व्यापी अकाल पड़ा तो आपने अपने पास की सारी पूंजी उसी में छगा दी | 
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बोरों की दछाढी म आपका माना जाना अंग्र जी आफियसों में हो गया 
था। डेनकरिल, एण्ड्यूछ आदि कम्पनियों में जाने आने छगे थे। रोज 
ओर साइम सादव भापको बहुत चाहते थे। स्थिति भी भच्छी हो गयी 
थी | आपम व्यापारिक साइस बहुत था | जितने रुपये पास में होते निञ्के 
व्यापार म॑ छगा देते थे। इसके भतिरिक्त जहाँ तक व्यापार. करने की 
सुगमता पाते, कर छेते थे। सन्‌ १६१४ में जब जमन मह्दायुद्ध शुरू हुआ 
तो एक बार बोरों का वाज्ञार इतना बिगड़ा कि, आपको बड़ा घाटा छगा 
ओर कजंदार बन गये। पर वाद में जब देसियन वोरों.का व्यापार 
सुधरने छगा तो आपने बड़ी उन्नति की और आपकी गणना करोड़पतियों 
में होने लगी । आपकें डदारता ओर दान करने की भावना बहुत रही। 
आपने इस अल्प समय में सावजनिक संस्था्ों को जो दान दिया, उसका 
हिसाव छगाना कठिन है परन्तु कहा जाता है कि, वह पचास साठ छाख 
रुपयों से अवश्य ही कम नहीं द। पता छगता है कि, दान करने की 
भावना आपके पुत्र सजल्लनकुमार की प्रेरणा से ही ब्रृद्धि पा सकी थी। 
आप सुप्रसिद्ध आायसमाजी हैं। जार्यसमाज से सम्बन्ध रखमेवाढी 
संस्थाओं को तो आपने जी खोलकर दान दिया ही, इसके अतिरिक्त 
अन्य काया में भी दान देने में मापने वरावर भाग छिया। हिसार में 
“डी० ए० बी० हाई स्कूछ' में पहले-पहल एक छाख रुपये दिये और बाद 
में अपने नाम पर बोडिंग हाउस बनवाया, जिसमें प्रायः ढो - छाख रुपये 
खच किये। रोहतक में जाट हाई स्कूल? के छिए प्रायः एक छाख रुपये 
दिये । हिसार में भी जाट हाई स्कूछ का निर्माण करवाया और बोरिंग 
आंद वनवान मे चार छाख रुपये छगाये। अपनी पुत्री कमला के नाम 
पर ०" भवानी में जनाना अस्पताछ बनवाया, उसमें ४ छाख रुपये 
खत किया, भिवानी में पानी की कछ छगाने में (० हजार रुपये खच 
किये। सरके, ने भी आपके सार्वजनिक कामों को पसन्द किया। 
फहस्वरूंप सन्‌ ९५ +*£ में आपको सी० भाई० ई० की उपाधि मिली और 
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१६२८ में आप 'सर' बना दिये गये। आप पंजाब कोन्सिल के सदस्य 
भी रहे। परन्तु सर” की उपाधि मिलने के बाद दैसियन वोरों के व्यापार 
की स्थिति बिगड़ने छगी । उस समय आपके पास प्रायः ३ करोड़ रुपये 
थे। परन्तु व्यापार इतना अन्धाधुन्ध करते थे कि, इस मन्दी ने कुछ 
ही समय में आपको घाटे में डाछ॒ दिया। इस समय भापकी माथिक 
अवस्था पहले जेसी नहीं है, परन्तु, आपका नाम बहुत है। इस समय 
७६ वष की अवस्था हो जाने पर भी आपकी ज्ञानशक्ति ओर व्यापारिक 
बुद्धि काम करती है। सच तो यह है कि, मारवाड़ी समाज में आपने 
कृषक घराने में जन्म लेकर भी व्यापार में इतनी उन्नति की कि, व्यापार- 
पटु दोने के अतिरिक्त जनसेवक और दानशूर कहलाये । 

इस फर्म के मालिक सर हुक्मचन्दुज्ी की गणना न केवछ मार- 
वाड़ी समाज में ही, किन्तु सभी क्षेत्रों में प्रमुख 
व्यापारियों होती है। आप वास्तविक व्यापार 
में जितने दक्ष हैं, उससे कद्दीं अविक अनुभवी फाटके के व्यवसाय में माने 
जाते हैं। आप दिगम्बर जेन सम्प्रदाय के माननेवाले हैं। आपका कार- 
बार इन्दौर, उज्जेन, बम्बद ओर कलकत्ता गादि बड़े-बड़े व्यापा- 
रिक क्षेत्रों में होता है। आपका फर्म कई करोड़ का माना जाता है। 
फाटके के व्यवसाय में यद्यपि आपने कई बार उतार चढ़ाव देखे परन्तु 
कभी जाँच नहीं आई और करोड़पति ही बने रहे। आपके व्यापारिक 
अनुभवों की धाक यूरोपियन व्यापारी ओर राजे-महाराजे भी मानते हैं 
अर समय-समय पर आपसे मिलकर आपके अनुभव से छाम उठाने की 
चेष्टा करते हैं। कुछ वर्षा से आपने कलकत्ते में 'हुक्मचन्द जूट मिल! 
हुक्मचन्द इलेक्ट्रिक कम्पनी? तथा कतिपय बीमा कम्पनिययाँ खोल कर 
देश की औद्योगिक उस्नति में बड़ा भाग छिया है। इसके अतिरिक्त 
इन्दौर, उज्जेन ओर बम्बई में कई काटन मिलें हैं। भआपके जीवन का 
बहुत बड़ा भाग फाटके से सम्बन्ध रखनेवाले व्यवसाय में बीता, परन्तु 


£ "हक एबं एए हा 


जज 


सर स्वरूपचन्द हुक्मचन्दू-- 


हाल में आपने फाटकेबाजी में मशान्ति और निश्चिन्तता के अभाव का 
अनुभव कर फाटके का व्यवसाय करना छोड़ दिया है। आपने सावे- 
ज्निक कार्या के लिये ओर जेन समाज के लिये वहुत भधिक दान दिया 
है। इन्दौर में तो आपने विद्यालय, वोरडिंग द्वाइस और अस्पताल भादि 
वनाकर अपनी दानशीलता का विशेष परिचय दिया है | 
आपके कलकते के फर्म में हरकरिशनदासजी भट्टड़ बढ़े सुयोग्य मुनीम 
हुए। आपके उद्योग सेह्ठी जुट भादि की मिलों का निर्माण हुआ। 
आप अनुभवी व्यापारी थे। भापने अपनी भी श्लाघनीय उन्नति की। 
आपको मृत्यु के बाद से आपके भत्तीजे शिवक्ृप्णन्ी भद्ठड़् फर्म के प्रधान 
कायकर्ता हैं। युवक होने पर भी आप कमंशील ओर द्ोशियार व्यक्ति 
हैं। कलकत्ता कारपोरेशन ने आपको एल्डरमैन बनाया था। सार्वजनिक 
संस्थाओं से भी आपका बहुत अधिक सम्बन्ध रहता है । 
सारवाड़ी व्यापारिक समाज में फेशोरामज्नी पोद्दार की जीवनी 
का महत्त्व एक प्रकार से विशेष रूप से है। उससे 
कई प्रकार की शिक्षा मिछ सकती है। उन्होंने मपनी 
साधारण माथिक अवस्था से जिस प्रकार देखते-देखते असाधारण उन्नति 
की और कई करोड़ के स्वामी वन गये उसी प्रकार अल्प काल में ही 
देखते देखते उनके विपुल धन का हास भी हो गया। सच तो यह दे कि, 
केशो रामजी के आ्िक उतार-चढ़ाव का समाज पर बहुत गहरा झसर 
पड़ा। साधारणतया समाज्ञ में यही देखने में माता था कि, घाणिज्य- 
व्यापार में जिस मनुष्य की धीरे धीरे उन्नति होती, उसका हास भी धीरे 
धीरे द्वी होता था तथा एक बार सस्पत्तिशाडी बननेवाले मनुष्य का जब 
हास भी होता तो छुछ न कुछ सम्पत्ति उसके पास ऐसी बनी रहती, 
जिससे कई वर्षा तक उससे वह अपना काम खा सकता। परन्तु 
केशोरामनी के सम्बन्ध में यह देखने में आया कि, जिस प्रकार पाँच 
सात वर्षो में उन्होंने माश्चर्यजनक उन्नति की और देखते देखते करोड़- 
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पति बने, उसी प्रकार चार पाँच वर्ष में ही ह्वनि भी उठाई । उनमें यह 
विशेषता ओर भी अधिक रूप म॑ देखी गई कि, अपनी उन्नत अवस्था में 
जहाँ त्रे छाख्यों रुपयों का विनिमय हर तरह से करते थे, वहाँ उन्होंने अपने 
घर में जेवरादि बनाने तथा अन्य प्रकार से ठोस सम्पत्ति का संग्रह करने 
पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया | शायद यही कारण दे कि, इतना अधिक 
धन निकछ जाने पर उनके पास कोई ऐसी स्थायी सम्पत्ति नहीं रह सकी 
कि, जिससे वे सुगमता से अपना काम कुछ वर्षा तक चला सकते | केशो- 
रामजी में जी खोलकर व्यापार करने की घुन थी। कमाई-खोई करना 
वे ज्ञानते थ। पर कमाये हुए घन का ठोस रूप में संग्रह करने की 
उन्होंने कभी पर्वाह नहीं की । उनमें आत्मविश्वास बहुत था। भविष्य 
में क्या होगा; इसकी वे कल्पना भी नहीं करते थे। 

यहाँ यह बतछाना अनुचित न होगा कि, केशोरामजी की आश्चये- 
जनक उन्नति ने उस समय के अनेक व्यापारियों पर भी बड़ा जादू डाछा। 
बहुत से व्यापारी यह समझने छगे कि. केशोरामजी देखते-देखते करोड़- 
पति बन सकते हैं तो वे फयों नहीं बन सकते। इस भावना ने अनेक 
व्यापारियों को संयम से वंचित कर दिया था। वास्तव में उनकी सफ- 
छता से अनेक व्यक्तियों का व्यापार में हद से ज्यादा मन बढ़ गया था 
ओर अधिकाधिक खोई कमाई करने की रुचि छोगों में ज्ञाग पड़ी थी । 

केशोरामज्ञी के पूष पुरुषों का सम्बन्ध बंगारू प्रदेश से प्रायः एक सौ 
वर्षो का है। उनके पूर्व पुरुषों में श्री सोनीरामजी पहले-पहछ कलकते 
आये थे, जिनके सम्बन्ध में हमने पहले उल्लेख किया है। केशोरामजञ्ञी 
के सम्बन्ध में इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि, पहले-पहल उन्होंने जब 
कांये-स्षेत्र में प्रवेश किया तब उनकी आर्थिक अवस्था बहुत ही साधारण थी । 
अन्य कार्मो के अतिरिक्त उन्होंने रूड़मछलजी गोनयका के यहां काम करना 
शुरू किया और उनके अधीनस्थ “मित्सुईभूषणकेसा” की जापानी भाफिस में 
काम करते रहे। बाद में चीनी की दुछाडी की और राडी ब्रदस की 
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आफिस की चीनी बेचने छगे । पहले-पहल तो सफलता नहीं मिली परन्तु 
बाद में जब जावा चीनी का बाजार सुधरा तो उनके पास कई छाख रुपये 
हो गये और उत्नति का चक्र चलने छगा। उनमें व्यापारिक साहस 
बहुत था। भतः “मित्सुईभूषणकेसा? की जापानी आफिस के वे दुछाल 
ओर वेनियन बन गये | इस आपफिस में जी खोछकर काम किया। जो 
माल बाजार में नहीं बिकता था, उस माल का कण्ट्राक्ट अपनी बढ में 
करने छगे। उस समय उनको ऐसा मौका मिला कि, जब जमंन महायुद्ध 
शुरू हुआ तो वे मालामाल हो गये । उन्होंने हैसियन, बोरे, पाट, चांदी, 
तीसी मोर रूई आदि सभी वस्तुओं का व्यापार ओर फाटका करना 
शुरू कर दिया। समय अनुकूछ था, देखते-देखते दो चार करोड़ के 
मालिक हो गये । उस समय उत्तका मन इतना बढ़ गया कि, जो मन में 
आता उसी वस्तु का व्यापार कर उसका दाम मनमाना बढ़ाने छगे | देसियन 
पर ध्यान दिया तो उसका दाम दुगुना तिगुना कर दिया। मकानों की 
घुन छगी तो उनको भी कीमत बढ़ा दी । कोई कल काटे का काम सामने 
आया तो उन्‍होंने यह विचार नहीं किया कि, यह काम सममते हैं या नहीं 
तथा सँभाछ सकेंगे था नहीं, उसे भी खरीद लिया। मकान बनाने की 
ई'टों पर नजर गई तो मोनोपोछी करने छगे ओर उसकी दर भी चोगुनी 
कर दी। महायुद्ध के समय वार छोन निकला तो ६६ छाख रुपयों का 
वार छोन एक साथ खरीद लिया और उसका व्यापार करने लगे | लिखने 
का सारांश यह है कि, केशोरामजी ने उस समय व्यापार में विचित्र 
उदाहरण उपस्थित कर दिया था। जिस मार को पकड़ छेते उसे वे 
छोड़ना नहीं जानते थे। महायुद्ध के कारण समय अनुकूछ रहा और 
आँख मींच कर जिस चस्तु में हाथ दिया ज्सी में मालामाल होते गये । 
उन्तका मन इतना बंढा कि, करोड़ों रुपये हो जाने पर भी समन्‍्तोष धारण 
नहीं किया। -सोथ ही इस बात की भी पर्वाह नहीं की कि, जो फेलाव 
फेलाया जाता है, उसकी देखरेख कोन करेगा ९ अन्त में परिणाम यह 
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हुआ कि, जर्मन महायुद्ध के समाप्त होने पर महायुद्ध के ख्चे से दबे हुए 
राष्ट्रों की आर्थिक नीति बदलने छगी और उसका प्रभाव इस देश पर भी 
पड़ा। महायुद्ध के समय धन कमाकर जिन व्यापारियों ने सन्‍्तोष घारण 
कर लिया था, वे तो बने रहे पर जिन्होंने व्यापार में और भी अधिक 
मन बढ़ा छिया, उनका धन जिस प्रकार आया था, उसी प्रकार 
निकलछने छगा। केशोरामजी मार खरीद कर बेचना नहीं जानते थे, 
जिसका नतीजा इतना घातक हुआ कि, जिस प्रकार देखते-देखते धन 
बरसा था, उसी प्रकार देखते-देखते नदी सूख गयी | 


अपनी छत्नति के समय केशोरामजी ने सामाजिक विषयों में भी भाग 
लिया था और अपने धन के प्रभाव से वे एक दुछ के अगुआ भी बन गये 
थे। पनमें यह एक विशेषता थी कि, जिस काम को करना चाहते साइस 
के साथ आगे आते थे और उझसे येनकेनप्रकारेण पूरा करने की चेष्टा 
करते थे। जिस बात को पकड़ छेते, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे । परन्तु 
सामाजिक कामों में वे सावंजनिक भावना को धारण न कर एक पक्ष का 
ही समर्थन करते थे। केशोरामजी जेसे धुन के पक्के और डे रहनेवाले 
व्यक्ति यदि समाज में सावजनिक हित सम्बन्धी कार्य करने छगते तो 
उनके द्वारा उस समय समाज का बहुत बड़ा हित साधन हो सकता था| 
परन्‍्तु, खेद है कि, वे एक दुल विशेष की ओर ही भके । उसका परिणाम 
समाज के लिये अनुकूछ नहीं हुआ। केशोरामजी को हम एक साहसी, 
सच्चा ओर कर्मठ व्यक्ति मानते हैं और उनके व्यक्तित्व के प्रति हमारी 
बहुत अच्छी धारणा दै। परन्तु सामाजिक कामों में उनका दृष्टिकोण 
सार्वजनिक न होकर साम्प्रदायिक ही रहा। उनमें यह विशेषता है कि, 
न तो अच्छी अवस्था में उछछते ही हैं और न हीन से हीन अवस्था में 
पश्चात्ताप ही करते हैँ। उनमें ऐसी ही कई एक विशेपताएँ हैं। यही 


कारण दे कि; उत्के सम्बन्ध में हमने सचाई के साथ इतना उल्लेख 
किया है। 
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इन्होंने वड़ेवाजार में एफ समय बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की । 
बि० संवत्‌ १६६० के छगभग बहुत ही साधारण 
सवस्था में ये फ्तहपुर से चछ कर कलकते जाये। 
पहले इधर-उधर साधारण काम करते रहे। वाद में श्री विछ्ासरायजी 
चौधरी के यहाँ नौकरी करने छगे। साहसपूर्ण बोछचाल की योग्यता 
चहुत थी। किसी भी काम में निधड़क प्रवेश कर जाना इनके लिए 
मामूछी काम था। बिलछासरायजी के यहाँ इन्होंने मकानों को ढीज पर 
लेकर भाड़े में छगाने का काम देखना शुरू किया। उस समय व्यापार 
की स्थिति अच्छी थी। महायुद्ध के समय व्यापारी वग अच्छी अवस्था 
में हो गया था। मकानों के काम में सफछता मिलठी | वाद में मन बढ़ने 
लगा। अफीम चोरस्ते पर पाठ आदि का व्यवसाय भी करने छगे। 
छुछ ऐसा मौका भी आया कि, व्यापारिक भर सामाजिक कामों में इन्होंने 
इतना साहस दिखाया कि, नाम होने छलगा। एक ओर व्यापार ने साथ 
दिया, दूसरी ओर नाम पाने की छाछसा ने उदारता मौर समाजसेवा का 
भाव भी पंदा कर दिया। देखते-देखते कुछ ही वर्षो में खासा नाम हो 
गया और एक्र प्रकार से धाक पड़ने छगी। व्यापारिक साहस तो इतना 
दिखाया कि, अपनी सामथ्य से बहुत अधिक व्यापार करने लगे। लाखों 
रुपयों के मकानात ओर अन्य प्रकार की जायदाद बनाने में अद्भुत कार्य 
किया, जिससे बड़ी आर्थिक प्रतिष्ठा वन गयी । हिम्मत और साइस बहुत 
अधिक होने के कारण इन्होंने अपनी बड़ी भारी झार्थिक उन्नति की। 
परन्तु इनमें चंचछता भी अधिक थी। किसी काम के करते समय उसका 
परिणाम अनिष्टकर भी हो सकता है, इसकी इन्होंने कभी पर्वाह नहीं की । 
इससे इन्हँ कष्ट भी उठाना पड़ा। इतना होने पर भी ये साहस, हिम्मत 
ओर व्यापारिक उन्नति करने में एक विशेष व्यक्ति सिद्ध हुए। अवश्य 

व वह वात नहीं रही, पर आज भी इनकी गणना साहसी व्यक्तियों में 
होती है । 
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शीयुक्त ज्वालाप्रसादजी भरतिया 


जयद॒यालजी के पिता श्री भजनछाछूज्ञी बहुत पहले से कलकत्े में 
रहते थे ओर दुछाढी का काम करते थे। आपकी 
भजन करने में बड़ी रुचि थी। जयदयाढुजी भी 
दलाली करने लगे। कुछ समय तक आपने (शिवनारगायण सागरमछः? के 
सीर-सामे में भी काम किया। बाद में कतिपय अंगरेजी आपफिसों में 
दलाढी करने छगे। जयदयाछूजी की गणना सफल दढालों में होती 
थी। इतना होने पर भी आप कोई उल्लेखनीय उन्नति नहीं कर सके । 
पीछे वि० संवत्‌ १६७० में श्रीढ्वा७ चमड़िया और इस पुस्तक के लेखक 
के साथ 'रामकुमार कम्पनी” के नाम से फर्म खोल कर सीर-सामे में काम 
करना शुरू किया तो आर्थिक उन्नति होने छगी। पाँच वष के बाद 
सब अलग-अलग हो गये तो और भी अधिक उन्‍्तति हुई। जयदयाढ॒जी 
खर्चीढ़े और उदार रहे। फाटके के व्यापार में आपके व्यापार करने की 
शेली भी अच्छी थी। अक्सर दछाढी की आय के सहारे फाटके का व्यापार 
करते थे । कुछ ही वर्षो में आपने अच्छी उन्नति की और दस बीस 
लाख रुपये भी हो गये। परन्तु फाटके के व्यापार में रुपये होकर जो 
व्यक्ति सन्‍्तोष घारण नहीं करता और उसी में आंख बन्द कर छगा रहता 
है, उसे अक्सर हानि उठानी पड़ती है। यही कारण है कि, आपने जिस 
प्रकार धन प्राप्त किया था; उसी प्रकार हानि का भी आपको सामना 
करना पड़ा | 

जयदयालजञ्ञी ने सामाजिक कामों में भी भाग लिया। परन्तु, आप 
भी सावजनिक भावना से अग्रसर न होकर दुछूविशेष के ही सदस्य बने | 
धन को उदारता के कारण अपने दल में आपने प्रमुख स्थान पाया। जय- 
दयालजी में उदारता ओर मिलनसारी बहुत है। आपमें दान करने की 
रुचि भी देखी जाती है। “श्री विशुद्धानन्द सरस्वती मारवाड़ी अस्पताल! 
में आपने कई हजार रुपये छगा कर अपने नाम से कमरे बनवाये हैं। 
फतहपुर में गोचर-भूमि का भी प्रबन्ध किया है। 


जयद्याल कसेरा-- 


पथ भाड़ 


दोखावादी फतहपुर से अपनी किशोरावस्था पार करते ही ये 
कलकत्ते आ गये थे । यहाँ आकर पहले-पहल 
गल्‍ले की दलाली में फिरने छगे। साथ ही 
अफीम चौरस्ते पर पाट का कुछ-कुछ फाटका भी कर लिया करते थे । 
परन्तु अवस्था पृव॒बत्‌ ही वनी रही। आपने फाटके के सिवाय 
किसी प्रकार के अन्य व्यापार में मन नहीं छगाया। कुछ वर्षा तक इसी 
प्रकार निर्वाह करते रहे। वाद में कलकत्ते में जब रूई का फाटका जोरों 
पर चलते छगा तो उसमें आपके भाग्य की परीक्षा हुईं। रुपये पास में 
न होने पर भी खोई-कमाई करने का साहस वहुत था। गर्म खून द्वोने 
के कारण परिणाम की पर्वाह नहीं करते थे। रूई के व्यवसाय में सीधी 
पड़ने छगी तो कुछ द्वी दिनों में आपने चार-पाँच छाख रुपये कमा लिये । 
वाद में देैसियन बोरों का काम भी करने छगे ओर पाट का काम भी 
किया। वीच-बीच में हानि छाभ दोनों ही होते रहे पर जो रुपये आपने 
बनाये थे; वे प्रायः बने रहे भौर भागे चलछ कर मापने इतनी सावधानी से 
व्यापार किया कि, कुछ ही वर्षा में आप बड़े धनिक सममे जाने छगे। 
सफलता से द्वी मनुष्य को पूछ हुआ करती दै। फाढके के वाजार में 
आपकी धाक पड़ने छडगी । यहाँ तक देखा गया कि, माप जिस वस्तु को 
पोते या माथे करते उसकी ओर सर्वेसाधारण व्यापारियों का झुकाब हो 
जाता था ओर वाजार भी प्रायः उसी ओर चलने छूगता था। सच तो 
यह है कि, आपने फाटके के बाजार में श्छाधनीय सफलता पाई। प्रायः 
देखा जाता दे कि, फाटके में एक बार धन तो बहुत आदमी कमा लेते हैं 
परन्तु, जो आदमी फाटके में छगे ही रहते हें उनका धन प्रायः चढछा भी 
जाता हैं। पर आपमें विशेषता यह रद्दी कि, जब जापके पास काफी 
रुपये हो गये तो आपने फाटके का व्यवसाय करने में संयम धारण कर 
लिया। यद्यपि फाटके का सबंथा परित्याग तो मापने नहीं किया तथापि 
उसे बहुत ही कम कर दिया। उसी का यह परिणाम है कि, फाटके का 
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ज्वालाग्रसाद भरतिया-- 


फम होने पर भी आपकी स्थिति आज ठोस समझी जाने छगां है। इस 
लक्ष्य से हम आपकी समझदारी की प्रशंसा करते हैं । ज्वालाप्रसादजी पढ़- 
लिखे विशेष नहीं दै परन्तु व्यापारिक विषय को समभने की शक्ति देखी 
ज्ञाती है | आपने धन कमाकर सब से बड़ा काम यह किया है कि, अपने 
जन्मस्थान फतहपुर में प्रायः १० छाख रुपये छगा कर एक ऐसा अस्पताल 
बनाया है. जिसमें निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। आपका यह दान 
आदर्श दान है। शेखावाटी में आपने एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की 
है। इसके अतिरिक्त आपने “'भरतिया जञातीय फण्ड' का भी निर्माण 
किया है । 

आपके पिता श्री मुखरामजी मोर ने नवरूगढ़ से आकर अफीम 
चौरस्ते पर व्यवसाय करना शुरू किया था। बहुत 
भले आदमी थ। उन्होंने अपने समय में अच्छी 
इज्जत आबरू बनाई। बाद में रामसहायमछजी ने काम करना शुरू 
किया तो उन्नति होने छगी। फाटके की दलाढी का व्यवसाय होता 
रहा। इनमें मिल्नसारी और परिश्रमशीछता बहुत रही। दलाढी के 
काम में इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर छी । सामाजिक कामों में भी 
भाग लेने छगे । यद्यपि ये पढ़े-लिखे विशेष नहीं हैं. तथापि सामाजिक 
कार्मो में भी दिछचस्पी के साथ भाग छेने की भावना बहुत रखते हैं । 
समाज में नाम पाने की छाछूसा भी देखी जाती है । छारूसा ही एक ऐसी 
चीज है कि, मनुष्य को किसी काय में अग्रसर करती है'। इधर में इस 
भावना ने इनको इतना आगे बढ़ाया कि, देखते-देखते मारवाड़ी समाज में 
इनका नाम प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं में हो गया। इनमें उद्ारता भी बहुत 
देखी जाती है। इनमें यह विशेषता है कि, किसी काम के करने में 
इनको यदि कुछ खर्च सी करना पड़े तो वहाँ कार्य को सफल बनाने की 
भावना से खर्च भी करते हैं। इधर में व्यापार में भी इनकी बहुत उन्नति 
हुई है। इस समय इनके भतीजे मनसुखराय ही व्यापार का काम 
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रामसहायमल मोर--- 


हक 


प्रायः देखते हैं। आपने इधर थोड़े समय म॑ ही दैसियन बोरों के काम में 
अच्छी दक्षता दिखाई है। रामसहायमछजी जहाँ सामाजिक कामों में 
अधिक भाग लेकर अपनी स्थिति सुदृढ़ वनाते रहते हूँ वहाँ मनसुखराय ने 
वाणिज्य व्यापार में मच्छी सफलता प्राप्त की है। इस समय फर्म का 
खासा नाम हो गया है । सामाजिक तथा व्यापारिक कोई भी काम क्यों 
न हो, जब जो भी कोई जाता है, ये उसे करने के छिये सदेव तेयार 
रहते हैं। यद्यपि इनक्ली यह भावना इनके सरल हृदय का परिचय 
देती है, फिर भी प्रायः देखा जाता है कि, ये इतना अधिक भार उठा 
लेते हैं कि, सभी कार्मो को पूरा कर सकने में इनको बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता हे। इतना होने पर भी ये बड़े उत्साह से काम 
करते रहते हैं । 

चूरू के छोहिया परिवार की ख्याति कलकत्ते में नाहरमलजी के 
समय से काफी रूप में देखी जाती है। भजन- 
लालज्ी ने भी वहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। हाल में 
इन्होंने भी अपनी वहुत ह्वी साधारण मवस्था से उल्लेखनीय आध्िक उन्नति 
की है। पहले-पहल इन्होंने अफीम चोरस्ते पर फाटके का व्यवसाय प्रारम्भ 
किया। शिवप्रसाद छडिये के साम्के में काम कर आशिक उन्नति का 
श्री गणेश किया। बाद में हरदत्तरायजी चमड़िये के फर्म के सीर-सामे 
में छूज पाट का व्यवसाय करने छगे। पाट का फाटका भी बहुत किया | 
फाटके के व्यवसाय में इनकी गणना होशियारों में होने छगी। देखते-देखते 
स्थिति जम गई। इस समय फाटका तो नाम मात्र का किया जाता है। 
अधिक काम छूज जूट और जूट वेलिंग का होता है। इस समय इनके 
फर्म की काफी इज्जत है। पक्की गांठ बाँधने का प्रेस भी निज्ञ में बना 
लिया है। पाट के व्यापार में ये दक्ष समझे जाते हैं । 


कन्हैयालाल लोहिया-- 
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श्रीयुक्त रामसहायमलछूजी मोर 


इनकी जीवनी बहुत ही विचित्र और विशेष रूप से उत्तार चढ़ाव 
की रही है। इन्होंने बहुत छोटी अवस्था से 
केवल फाटकेबाजी का काम किया और बहुत 
हानि-छाभ देखा। परन्तु अच्छी से अच्छी और हीन से ह्वीन अवस्था में 
भी कभी विचलित होते नहीं देखें गये। छाखों रुपये कर्ज होने पर भी 
हिम्मत नहीं हारी। फाटके के व्यवसाय में प्रायः देखा जाता है कि, जो 
व्यक्ति हिम्मत हार जाता है, उसकी उन्‍नति फिर नहीं होती ओर जो 
व्यक्ति असफछ होकर भी हिम्मत से काम करता रहता है उसकी हालत 
फिर सुधर जाती है। यही अवस्था इनकी देखी गयी। पाँच सात बर्ष 
पूबे जब कि, इनके पास कुछ भी नहीं था और प्रायः तीस छाख रुपये कज 
थे, उस समय भी इन्होंने अपनी होशियारी से विछायत में चांदी का काम 
किया। 'घन कमाने से नहीं आता, आपसे आप आता है |!” यही बात 
देखी गयी । कहा जाता द्वे कि, तार में भूल हो जाने के कारण बिना धारे 
ही इनको छाखों रुपये प्राप्त हो गये । अब क्या था, इनकी अवस्था बदल 
गई। इनमें व्यापारिक बुद्धि तो बराबर से थी ही। इन्होंने 'भारत 
इनस्योरेन्स कम्पनी! के ११ छाख रुपयों के शेयर बात की बात में खरीद 
लिये और उस कम्पनी के कर्त्तारर्ता बन गये। कम्पनी के करोड़ों रुपयों 
की सम्पत्ति के कारबार को ये चलाने छगे। इस समय इन्होंने फाटका 
करना बन्द्‌ कर दिया हैं ओर देश के उद्योग-धन्धों की भोर ध्यान दिया 
है | ये अथक परिश्रमशीलू व्यक्ति हैं| इधर दो चार वर्षा में इन्होंने असंभव 
को संभव कर दिखाया। कई एक चीनी की मिलों का निर्माण किया | 
सीमेंट ओर कागज आदि की फेक्टरियाँ खोल कर व्यापार में आश्चर्य 
उत्पन्त कर दिया है। इन्होंने अपनी जाति के नाम पर बिहार में “डाल- 
मिर्यां नगर! बसाया है। भिवानी जिले में दादरी स्टेशन का नाम बढलछ 
कर “डाछमिया? कायम कर दिया है। इस समय उद्योग-धन्धों में इनकी 
ख्याति विस्तार पा रही है। एक प्रसिद्ध फाटकिये होकर भी इन्होंने 
पश्श्ाफ एक 


रामकृष्णदास डालमिया--- 


इस समय उद्योग-धन्धों की उन्नति में जेसा मन लगाया है वह अनुकरणीय 
ही नहीं, किन्तु मारवाड़ी समाज के लिये शिक्षाप्रद है । 

इनमें उदारता भी बहुत दे । समय-समय पर जी खोल कर दान देते 
हैं। राष्ट्रीय महासभा--कांग्र स के कार्यो में भी भाग छेते हैं। भग्रवाल 
महासभा ने इनको अपना सभापति वनाया। ये हर समय खदर का ही 
व्यवहार करते हैं। इनमें धार्मिक भावना भी अच्छी देखी जाती है । 
इनमें कुछ सन्देद नहीं हे कि, इन्होंने अपने जीवन में अनेक उत्तार-चढ़ाव 
देख कर वर्तमान में जो भी कुछ कर दिखाया भर कर रहे हैं, वह 
आश्रयंजनक है। 

यहां हमने उदाहरणस्वरूप कुछ विशेष व्यक्तियों का ही इसलिये 
उल्लेख किया है कि, समाज की व्यापारिक अवस्था का परिचय प्राप्त हो 
सके । हो सकता है कि, ऐसे ही भन्‍्य कतिपय व्यक्तियों का हम उल्लेख 
न कर पाये हों, क्योंकि मारवाड़ी समाज का दायरा इतना बिस्तृत है कि, 
सभी व्यक्तियों के सम्बन्ध में छिखा जाना संभव नहीं है । 
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वे के छः अध्यायों में हम ने मारवाड़ी ज्ञाति की प्राचीन 
८ संस्कृति, रहन-सहन, वाणिज्य-व्यापार और राजनेतिक कार्यो 
पर यथासाध्य प्रकाश डालने का प्रयल्ल किया। इस अध्याय में अब हम 
सामाजिक कार्या पर विचार करेंगे। यह तो सम्भव नहीं हे कि, ईस्वी 
सन्‌ १५६४ से ढेकर आज तक प्रायः पौने चार सौ वो में होनेवाले सभी 
सामाजिक कार्या का दिग्दशंन कराया जा सके । पर तो भी इतिहास की 
घटनाओं के आधार पर सामाजिक विषयों का ज्ञो निष्कर्ष निकाला जा 
सकता हे तथा बृद्ध जनों से पूछतांछ कर हमने जो कुछ अनुभव प्राप्त किया 

है उसी के आधार पर संक्षेप में हम यहाँ छिखने का प्रयास करंगे। 


बषनर्ा। ता 


७५८७ 


मारवाड़ी जाति के व्यक्तियों का पहले-पहलछ सन्‌ ४६४ में जब सेनिक 
रूप में आगमन हुआ तबचे सेना में भी काम करते रहे और वाद में 
अपनी स्वाभाविक व्यापारिक योग्यता के कारण स्वतन्त्र रूप से वाणिज्य- 
व्यापार भी करने छगे । उस समय आनेवार्लों में राजपूर्तों के अतिरिक्त 
अग्रवाछ और ओसवाछ भी थे। वंगाल में माकर उन्होंने भपना रहन- 
सहन ऐसा बनाया कि, वे मारवाड़ी नाम के एक सूत्र में भावद्ध ढो गये । 
इस प्रकार राजस्थान का राष्ट्रीय रूप उन्होंने धारण क्रिया तो उसका 
परिणाम यद्द हुआ कि, आगे चल कर बंगाल में राजस्थानियों का जातीय 
नाम “मारवाड़ी” तिख्यात हो गया ओर इस ज्ञाति की उत्तरोत्तर उन्नति 
होने छगी '.. यहाँ यह बतलाना भी मावश्यक हैं कि, साध्यात्मिक विपयों 
में अपने-अपने विश्वास के अनुसार वे सभी व्यक्ति स्वतन्त्र रहे, परन्तु, 
लौकिक एवं व्यावहारिक कामों में उन्होंने विभिन्‍नता से काम नहीं लिया। 
साधारणतया सार्वजनिक क्षेत्र में पररुपर मिलजुल कर प्रायः डेढ़ सो वर्षा 
तक एक ही शक्ति से सभी कार्मो को सम्पन्न किया। 


ईं० सन्‌ १७०० के छगभग जब जगतसेठों का अमभ्युदय हुआ, तो 
मारवाड़ी ज्ञाति का प्रभाव बंगाल में तरिशेष रूप से प्रकट होने छगा। 
वाणिज्य-व्यापार मौर राज-काज केक्षेत्र में जगतसंठों के नाम का डंका 
वजने लगा । बंगाल की राजधानी जो ढाके से उठ कर मुशिदावाद में 
स्थापित हुई, उसके कारण सेठ मानिकचंद ही थे और नवाब मुर्शिदकुलीखां 
से लेकर नवाब मीरकासिम तक जितने भी नवाव सुशिदाबाद की गद्दी पर 
वेठे, जगतसेठों की इच्छा से बैठ पाये। कतिपय ऐतिहासिकों का कथन 
हे कि, अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही वाणिज्य-ध्यापार और बेकिंग 
व्यवसाय में जगतसेठों की देशव्यापी उन्नति हो चुकी थी। जिधर 
देखो उधर द्वी मारवाड़ी ज्ञाति के व्यक्ति कोठीघर और वेंकिंग व्यवसाय में 
सर्दोपरि बने हुए थे। नवाब अछीवदीखाँ के जमाने में बंगाल की राज- 
सत्ता सब प्रकार से जगतसेठों के द्वाथों में आ गयी थी । इस प्रकार 


बाबा ।>च!0 ट्याएाव 
७५८८ 


जगतसेठों का दबदबा बढ़ जाने से ओसवाढ समाज का नाम स्वापिक्षा 
बहुत अधिक हो गया था। परन्तु मारवाड़ी जाति के सार्वजनिक रूप में 
कोई परिवर्तन हुआ हो, ऐसा पता नहीं चढुता। जातीयता की दृष्टि से 
सामाजिक दृष्टिकोण एक ही रहा। यही कारण था कि, इस जाति की 
उत्तरोत्तर उन्नति होती गयी। 
पछासी काण्ड के बाद स्थिति बदुलने छगी। सन्‌ १७६३ में जब 
नवाब मीरकासिम ने विचारशून्य बन, आवेश में आकर जगतसेठों की 
हत्याएँ कर डाछीं तो परिस्थिति एक दम बदल गयी। परिणाम यह 
हुआ कि, जगतसेठों के न रहने से बंगाल की तत्कालीन डॉवाडोछ राज- 
नेतिक परिस्थिति को सँभालनेवा छा कोई नहीं रहा और बंगाल की राज- 
सत्ता ईष्ट इण्डिया कम्पनी? के हाथ में चली गयी | इस प्रकार जब राज- 
नेतिक क्षेत्र में भारी परिवतेन हुआ तो अवस्था विशेष का अनुभव कर 
मारवाड़ियों ने भी अपना दृष्टिकोण बदुछ दिया। थे राजकाज और 
राजनीति से हटने छगे और केवल वाणिज्य-व्यापार को ही उन्‍होंने अपना 
लक्ष्य बना लिया। इस सम्बन्ध में हमने पथ अध्याय में काफी प्रकाश 
डालने की चेष्टा की है। यहां पर इतना 'ही लिखना उचित होगा कि, 
इस प्रकार जब परिवरतेन होने छगा नो उस समय 'चुरूबाले! मारबाड़ियों 
ने वाणिज्य-व्यापार में सबपिक्षा बहुत अधिक भाग लिया जिसका परि- 
णाम यह हुआ क्रि, व्यापारिक क्षेत्र में मारवाड़ी जाति का नाम देशव्यापी 
हो चला | 
थह एक स्वाभाविक-सी बात हे कि, मनुष्यों की जब उन्नति 
होती हे तो आवश्यकताएँ भी बढ़ने छगती 
हैं तथा उनकी जिस्मेदारियाँ भी विस्तार 
पाने लगती हैं। मारवाड़ी जाति की इस प्रकार एक झओोर तो व्यापार में 
उन्नति हुई मोर दूसरी ओर जब संख्या बढ़ने छूगी तो व्यापारिक तथा 
सामाजिक अभाव अभियोगों पर विचार करने के टिये उन्होंने एक 


बता! ]:बकापाह्या।।। 
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सामाजिक संस्था का निर्माण--- 


जातीय पंचायत का निर्माण किया। यह्द तो पता नहीं छगा कि, ठीक 
किस समय इस संस्था का निर्माण हुआ था । परन्तु हमने पहले वतलाया 
है कि, सन्‌ १८९८ अर्थात्‌ विं० संबत्‌ १८८५ के पहले ही इस संस्था 
की स्थापना दो चुकी थी। उस समय श्री 'सोज्लीरामजी दरदयाढ! की 
सरपंची में पंचायत का संचालन होता था। राजस्थान की प्राचीन 
पंचायत प्रथा के मनुसार अवश्य ह्वी इस संस्था के भी उस समय पाँच 
पंच रहे होंगे परन्तु 'सोजीरामजी हरदयाछ”! के अतिरिक्त अन्य चार पंच 
कौन थे, उनके नामों का हमें पता नहीं छगा । यह पता अवश्य छूगता है कि, 
सोजीराम हरदयाछ फर्म का नाम बदुछ कर जब 'झणतराम शिवप्रसाद! 
हो गया तो भो सरपंची का अधिकार इनके ही हाथ में रहा। वि० संवत्‌ 
१६१७ में जब “अणतराम शिवप्रसाद! नामक फर्म भी बन्द हो गया तो 
समाज ने पंचायत का फिर से संगठव किया। यहाँ पर एक बात का 
विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक दे कि, प्राचीन समय में पंचायत 
के पाँच पंचों की नियुक्ति होती थी, उसका बहुत बड़ा महत्व था। साधा- 
रणतया छोगों का यह विश्वास था कि, “पाँच पंचों में परमेश्वर काम 
करता दे / यही कारण था कि, पंचों द्वारा जो भी निर्णय होता, उसे वे 
मानते थे ओर उनकी आज्ञा के अनुसार काय करते थे। पंचों का चुनाव 
वड़ी सावधानी से किया जाता था। आजकल की तरह यह वात न थी 
कि, केवल घन के प्रभाव से चल्ते-पुज, प्रभावशाली व्यक्तियों का ही चुनाव 
पंचों में किया जाता दो । इसके अतिरिक्त यह बात भी नहीं थी कि; 
क्रिसी ग़ुटवन्दी के सहारे कोई प्रभावशाल्वी व्यक्ति अवूक पंच वन कर 
समाज के व्यक्तियों पर मनमानी सत्ता चलाने की चेष्टा कर सकता द्वो। 
उस समय बड़ी छानबीन के साथ ऐसे व्यक्ति पंच बनाये ज्ञाते थे, जो 
पूर्ण विचारशीछ होते थे मोर जिनमें पक्षपातरहित जातीयता के भाव तथा 
व्यावद्वारिकता विद्यमान रहती थी। यही कारण था कि, पाँच पंचों में 
छोग परमेश्वर का अनुभव करते थे। वि० संबत्‌ १६१८ में पंचायत का 
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स्वर्गीय हजारीमछजी लोहिया 
( फर्म--उम्रमलछ हजारीसछ ) 






जहर 


पुनसंगठन हुआ तो सेठ ताराचन्द घनश्यामदास को सरपंची दी गयी। 
इसका कारण यह था कि, उस समय इस फम के सेठ गुरुसहायमलूजी 
पोहार की सत्यवादिता, चरित्रसम्पन्नता और निष्पक्ष जातीयता विख्यात 
हो रही थी। इसी कारण से इनके फर्म को ही सरपंच मनोनीत किया 
गया। इनकी सरपंची में अन्य चार पंचों का जो चुनाव हुआ था, वह 
इस प्रकार था--( १ ) सेवाराम रामरिख, ( २ ) हरनन्दराय फूलछचल्द, 
(३ ) उम्रमछ हजारीमछ और (४ ) सेवाराम कालूराम। इस चुनाव 
से माठूम होता है कि, उस समय इन फर्मा के सम्बन्ध में भी लोगों की 
धारणा चहुत पवित्र थी यही कारण था कि, पांच पंचों में उनकी 
नियुक्ति हुई थी । 

यहाँ पर इस बात का उल्छेख करना आवश्यक है कि, पंचायत 
का संगठन उस समय आजकलछ की सभा सोखा- 
इटियों की तरद्द बहुत से निश्चित नियमों में 
जकड़ा हुआ नहीं होता था। उसका अस्तित्व 
जञातीयता के भावों और व्यवहारिकता पर ही निर्भर माना जाता था । 
यद्यपि किसी भी आवश्यक विषय पर समाज के सर्वेसाधारण भाइयों की 
सस्मति छी जानी आवश्यक थी तथापि अन्तिम निर्णय करना पंचों के 
अधिकार में था। समाज द्वारा पंचों को विशेषाधिकार प्राप्त था कि, 
किसी भी विपय का विचार करते समय यदि वे इस बात का अनुभव करें 
कि, प्रकट होनेवाले बहुमत में किसी प्रकार का आवेश काम कर रहा है 
तथा कुछ व्यक्ति गुटबन्दी के सद्दारे अपने प्रभाव को काम में छा रहे हें 
तो वे उस निर्णय को स्थगित कर देते थे और उस विषय का अनुसन्धान 
ओर भी अधिक रूप से करने की व्यवस्था करते थे। पंचायत-व्यवस्था 
ओर पाँच पंचों की यही विशेषता थी। बास्तव में उस समय न तो कोई 
आवेशयुक्त निर्णय ही दो पाता था और न कोई घनशाढली तथा प्रभावशाली 
व्यक्ति किसी प्रकार की गुटबन्दी के सहारे मनमानी ही कर सकता था। 
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पंचायत की सत्ता और 
उसकी कार्येप्रणाली--- 


पंचायत के समश्ष यदि कोई ऐसा विषय उपस्थित होता कि; जिससे 
समाज की परम्परागत संस्कृति में माधात पहुंचता, सावजनिक धम भावना 
में कमी मा सकती, जाति की पवित्रता नष्ट होती तथा सामाजिक सत्ता 
के दास की संभावना होती तो वेसे कार्य के करनेवाले व्यक्ति को भाव- 
श्यकतानुसार कड़ें-से-कड़ा दंड दिया जाता था। परन्तु दण्ड देने के 
पूर्व गंभीरता के साथ पूरा मनुसन्धान भौर विचार कर लिया जाता था। 
अनुसन्धान करने पर यदि कोई व्यक्ति दोपी दिखाई पड़ता तो भी उसे 
एक बार काफी मोका दिया जाता कि, बह अपनी भूछ को समझने तथा 
भविष्य में ऐसा न करने का विश्वास पंचायत को दिला दे भर समाज 
में बना रह सके । इस पर भी यदि वह रास्ते पर न आता और जिद के 
कारण अपनी भूछ स्वीकार न करता, तो खेद के साथ उसे दण्ड देने की 
व्यवस्था की जाती थी। दण्ड सुनाने के पहले सब प्रकार से देख लिया 
जाता था कि, दण्ड के विरुद्ध सिर उठाने की भावना तो समाज में नहीं 
हैं। इस प्रकार जब भरे प्रकार समस्त लिया जाता था तब दण्ड सुनाया 
जाता था। दण्ड के दिये ज्ञाने में समात्त की एक ही भावना रहती थी 
कि, समाज में दुराचार न फेछने पावे और दण्ड के आतंक से अन्य भाई 
सावधान रहें | दण्ड के दिये जाने के वाद यदि दण्ड पाया हुआ व्यक्ति 
रास्ते पर आ जाता मौर समाञ्ञ को यह विश्वास दिला देता कि, वास्तव 
में वह उसकी भूछ थी और पश्चात्ताप के साथ अब वह अपनी भूछ का 
मार्जन करना चाहता है तो समाज उस पर आवश्यक पुनर्विचार करता 
था। उस विचार का ध्येय यही होता था कि, समाज की शक्ति का हास 
नहो। यही कारण था कि, न तो समाञ्ञ की शक्ति का हास हो पाता था 
ओर न किसी प्रकार का समाज में विघटन ही हो सकता था। 


हमने पहले बतछाया है कि, पंचायत का संगठन किसी प्रकार के 
निश्चित्त नियमों से जकड़ा हुआ नहीं था। परन्तु जातीयता के भावों 
के आधार पर तथा व्यावहारिकता की दृष्टि से ज्ञो निर्णय किया जाता 
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था, उसे मानना और पूरा करना समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना अटल 
कर्तव्य समझता था। पंचायत की सत्ता का इतना प्रभाव था कि, उसकी 
व्यवस्था के विरुद्ध कोई सिर नहीं उठा सकता था। इतना होने पर भी 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त था कि, वह अपने स्वतस्त्र 
विचारों को पंचायत के सामने रख सके । 
यह बात न थी कि, नये विचारों को प्रकट करनेवाले व्यक्ति का 
समाज तिरस्कार करता हो। समाज-नीति को जाननेवाले अनुभवी 
व्यक्ति यह जानते थे कि, समाज की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ही 
यदि काम होगा और नया विषय विचारणीय न समझा जायगा तो जाति 
की प्रगति ही रुक जायगी और बेसी अवस्था में समाज या पंचायत की 
आवश्यकता ही न रहेगी। यही कारण था कि, नये विचारों का वे 
आदर करते थे और उसका विचार गंभीरता के साथ वड़ी छानबीन, 
बुद्धितत्ता और दुरद्शिता से किया ज्ञाता था। जब कभी उन्हें यह प्रतीत 
होता कि, प्रचलित रूढ़ि निस्सार द्वो गयी है और वर्तमान समय में उसके 
सुधार की आवश्यकता है तोवेन तो किसी प्रकार की जिद्द करते थे 
ओर न किसी प्रकार की गुटबन्दी का ही सहारा छेते थे। बड़े से बड़ा 
परिवतेन आवश्यक द्वोने पर वे एक निश्चित सिद्धान्त के आधार पर कर 
देते थे। अवश्य ही ऐसा करते समय वे अपनी संस्कृति की रक्षा का 
पूरा ध्यान रख कर नयी व्यवस्था करते थे । यह बात नहीं थी कि, प्रच- 
छित रूढ़ि के विरुद्ध किसी नई बात के उपस्थिव होने पर आजकल की 
त्तरह बिना सोचे समझे धर्म के नाम पर होहछा मचाया जाता हो और 
उस विषय का विचार ही न कर प्रस्ताव करनेवाले भाई को ही उलट 
लांछित किया जाता हो। साधारणतया लोगों का यह विश्वास था कि, 
जिस विषय को समाज मात्त लेता है, वही धम हैं और जिस विपय को 
समाज स्वीकार नहीं करता वही अधम है। वे समाज-संचालन के लिये 
छोकिक धममम की साधारणतया यही व्याख्या करते थे। स्थ्ृतियों की 
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विभिन्‍न व्यवस्थाएँ भी हमें यही बतलाती हें कि, अमुक अमुक समय में 
समाज ने आवश्यकता का अनुभव कर अमुुक अमुक परिवतेन किया था। 
इससे सिद्ध हो जाता है कि; समाजधर्म कोई अपरिवतंनीय नहीं है । समय 
की आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है और समाज 
जिसे कर्तव्य-कर्म मान लेता है, वही धरम बन जाता है। यही भाव उस 
समय सामाजिक संस्थाओं का था। जब तक समाज में यह भाव काम 
करता रहा, तब तक सामाजिक संगठन बना रहा भौर उसकी दिन प्रत्ति 
दिन उन्‍नति होती रही। मारवाड़ी समाज के सार्वजनिक संगठन का 
संक्षेप में यही मर्म था ओर इसी से उसमें धड़ावन्दी ओर विघटन नहीं 
हो पाया | 


थि० सं० १६०४ में जब हिन्दुस्थान में पहले-पहल रेल बननी शुरू 
हुई तो दूर-दूर का आवागमन सुगम होने छगा। 
परिणाम यह हुआ कि, मारवाड़ी जाति की जन- 
संख्या बंगाल में तेजी के साथ विस्तार पाने छगी। मारवाड़ी समाज की 
सभी उपजातियों की जनसंख्या बढ़ गयी तो कई डपजातियों में राजस्थान 
की प्राचीन प्रथा के अनुसार खास तौर पर अपनी-अपनी विरादरी की 
स्वतन्त्र पंचायतों का निर्माण होना शुरू हो गया। वे झपने साधारण 
अभाव अभियोगों तथा रस्म-रिवाज़ों का विचार अपनी-अपनी खास 
जातीय पंचायतों में करने छगे। मालूम द्ोता है कि, उस समय बड़ी 
पंचायत का कार्य कुछ हलका हो गया था और उसमें प्रधानता फेवलछ अग्न- 
वालों की ही रह गयी थी । इसका प्रमाण वि० संवत्‌ १६९१८ में होनेवाले 
पंचायत के पुन्संगठन से मिलता है ओर वह यह है कि, वि० संबत्‌ १६ १८ में 
सेठ ताराचन्द घनश्यामदास की सरपंची में पंचायत का पुनसंगठन किया 
गया तो अन्य चार पंच भी अग्रवाल ही मनोनीत किये गये । यह चुनाव 
इस बात को बतढाता है कि, उस समय बड़ी पंचायत में अग्रवालों की ही 
प्रधानता रह गयी थी और झल्य उपजातियों के व्यक्ति अपने-अपने समाज 
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पंचायत में परिवततेत-- 


का विचार अपनी-अपनी पंचायतों में करने छगे थे। परणन्तु इतना होने 
पर भी आगे की घटनाओं से मालूम होता है कि, मारवाड़ी समाज के 
सार्वलनिक विषय पर जब कभी आवश्यकता होती तो उसका विचार 
बड़ी पंचायत में ही किया ज्ञाता था। इस प्रकार का सावेज्निक्र विचार 
करते समय अवश्य ही अन्य समाजों के खास व्यक्ति ुछाये जाते थे मोर 
उनके सहयोग तथा सम्मति से निर्णय किया' जाता था। यहाँ पर यह 
कहना आवश्यक है कि बड़ी पंचायत यद्यपि अग्रवाल जाति से ही सम्बन्ध 
रखने छगी थी तथापि उसके निणय का नेतिक असर अन्य सभी डप- 
जातियों पर पड़ता था। यह बात कुछ समय पूब तक देखी जाती थी 
कि, साधारण सामाजिक विषयों के अतिरिक्त राजनेतिक तथा बाणिल्य- 
व्यापारादि अस्य सभी सार्वजनिक विषयों का चिचार बड़ी पंचायत ही 
करती थी और उसका निणय प्राय: सभी समाजों के व्यक्ति मानते थे । 
सारांश यह है कि, भिन्‍न-भिन्‍न जातियों की सामाजिक पंचायतें होने 
पर भी सावेज्ञनिक कार्या का विचार करने की क्षमता केवछ बड़ी पंचायत 
को ही प्राप्त थी । 
पंचायत के सामने समय-समय पर ऐसे प्रश्न भी उपस्थित हुए 
थे, जो कि बड़े मतसेद के थे और जिनसे 
समाज में दलबन्दी होकर समाज का विघटन 
हो सकता था। परन्तु, उस समय के संचाछकों 
में यह विशेषता थी कि, ऐसे कठिन विषयों का विचार वे इस प्रकार 
करते थे कि, जिससे समाज का सार्वजनिक संगठन टूटने न पाता था । 
उदाहरण के लिये वि० संवत्‌ १६४४ में पंचायत के सामने उपस्थित होने- 
वाला नारनोल निवासी डाक्टर अयोध्याप्रसाद चौधरी का मामछा पेश 
किया जा सकता है। यह मामरछा ऐसा था कि, समाज में खासे दो दछ 
हो गये थे। एक अयोध्याप्रसाद के पक्ष में ओर दूसरा विपक्ष में । दोनों 
पक्षों में ही बड़े-बड़े चलते-पुर्ज प्रभावशाल्ली व्यक्ति थे। रंगढंग से मालूम 
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जातीय तंगठन बनाये रखने 
की भावत्ता-- 


होने छगा था कि, पंचायत यदि एक पक्ष में निर्णय कर देंगी तो समाज 
में विघटन हुए बिना न रहेगा। मामला यह था कि, डा० अयोध्याप्रसाद 
ने अपना विवाह किसी देशवाली भग्रवाठ की छड़की से किया था। आज 
तो देशवाली और मारवाड़ी अग्रवालों में विवाह्द सम्बन्ध किया जाना 
आपत्तिजनक नहीं रहा, पर उस समय इस प्रकार का सम्बन्ध साधारणतया 
सुगम और प्रचलित नहीं था। कुछ व्यक्ति ऐसे सम्बन्ध के पक्ष में थे 
ओर कुछ विपक्ष में। यह एक अनुभवसिद्ध वात दे कि, इस प्रकार का 
मतमेद जव उपस्थित हो जाता है तो, अपने-अपने पक्ष को पुष्ट करने के 
लिये दोनों ओर के व्यक्ति उचित तथा भनुचित बातें भी पेश करने लगते 
हैं। उस समय इसी प्रकार की अनेक बातें दोनों मोर से पंचायत के 
सामने आई थीं। इस अवस्था में उसका निणय किसी एक पक्ष में 
किया जाना बड़ा कठिन प्रतीत होने छया था। परन्तु, उस समय पंचायत 
के कणधारों में स्वनामधल्य सेठ सूयमछज्ी भूंमनूंवाा, जुगलकिशोरजी 
रूइया, रामजीदासजी जटिया, हरदयाछज्ी सूरेका, रामचंद्रजी गोयनका 
ओर नाहरमछजी छोहिया भादि प्रमुख जातिहितेपी पुरुष थे, जिनके 
हृदय में सच्ची जातीयता काम करती थी। परिस्थिति को अति कठिन 

देख कर उन्होंने पथ्चायत का निर्णय किसी एक पश्च के अनुकूल नहीं होने 

दिया और पश्चायत द्वारा यह घोषणा की गयी कि, यह विपय मारवाड़ी 

अग्रवार्लों मोर देशवालली अग्रवालों के पारस्परिक संबन्धादि करने का है 

ओर दोनों पक्ष बड़े जोरदार हैं। इस अवस्था में पथ्चायत किसी भी पक्ष 

को महत्व देना उचित नहीं समझती और इस विपय को पच्चायत व्यक्तियों 

की इच्छा पर छोड़ती है। जो व्यक्ति देशवाढी अग्रवालों के साथ सम्ब- 

न्‍्धादि करना उचित समर्में, वे डाक्टर अयोध्याप्रसाद के साथ खानपान 

कर सकते हैं ओर जो व्यक्ति ऐसा करने के विरुद्ध हों, उन्हें अधिकार दै 

कि, वे उनके साथ खानपान कर या न करें। इस घोषणा का प्रभाव 

इतना पड़ा कि, समाज्ञ में किसी प्रकार का विघटन नहीं हो पाया। 
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इसी प्रकार और भी कई एक प्रश्न समाज के सामने आये और 
पश्चायत ने ऐसा ही निर्णय दिया, जिससे उसकी सर्वेमाल्यता बनी रही । 
असल बात यह थी कि, उस समय के समाज-संचालक निष्पक्ष थे भर 
जञातीयता की दृष्टि से समाज का संचालन किया करते थे। उनका प्रधान 
लक्ष्य यह रहता था कि, समाज का संगठन बना रहे और वह टूटने 
न पावे। े | 
हमने पहले बतलाया है कि, $० सन्‌ १६०० के समाप्त होते ही 
जब महारानी विक्टोरिया का शरीरान्त 
हे हो गया तो भारतवर्ष के सस्बन्ध में 
का त्रिटिश सरकार की नीति बदलने छगी । 
आग लक हमने यह भी बतलछाया है कि, भारतवर्ष के 
तत्काढीन बायसराय छार्ड कर्जन के कुछ कारनामों ने देश में राजनेतिक 
जागृति और असस्तोष उत्पन्न कर दिया था। सच तो यह है कि, 
उस समय देश में एक ऐसी लहर उठी थी कि, जिससे न फेवछ राजनेतिक 
क्षेत्र में ही अपितु व्यापारिक, आर्थिक, सामाज्रिक और शिक्षा सम्बन्धी 
सभी क्षेत्रों में हलचछ एवं क्रान्ति की भावना जाग पड़ी। मारवाड़ी 
समाज भी तो देश का एक अंग है और व्यापारिक तथा आशिक क्षेत्र 
में अपना प्रमुख स्थान रखता है। ऐसी अवस्था में यह केसे सम्भव होता 
कि, इस नयी छहर से वह अपने को अछुता रख सकता ९ यद्यपि यह 
एक इतिहास प्रसिद्ध बात है कि, ई० सन्‌ १७६३ में जगतसेठों की हत्याएँ 
होने के बाद मारवाड़ियों ने राजनीति में भाग लेना छोड़ दिया था और 
प्रायः डेढ़ सौ वर्षा तक शान्ति के साथ केवछ वाणिज्य-व्यापार करते रहे 
थे, परन्तु, देश में उत्पन्न होनेवाी इस नयी लहर ने मारवाड़ी समाज के 
नवयुवकों का दृष्टिकोण बदुछ दिया। वे वाणिज्य-व्यापार के अतिरिक्त 
राजनेतिक क्षेत्र में भी भाग छेने में तत्पर हो गये । यह एक अनुभवसिद्ध 
बात है कि, किसी भी देश या समाज में जब कभी कोई नयी जागृति होती 
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देश में एक नयी लहर का प्रादुर्भाव 


है, तो उसका प्रारम्भ नवयुवकों द्वारा ही द्ोताहे और जहाँ नवयुवक 
सचेत होकर उठ खड़े होते हैँ, वहाँ उनकी जागृति ओर उनके नये-नये 
विचारों को दबाना बड़ी से बड़ी राजशक्ति और सुदृढ़ समाजसत्ता के 
लिए भी कठिन हो जाता है। यही अवस्था उस समय मारवाड़ी समाज में 
दीख पड़ने छूगी थी। यद्द सबंथा सत्य दै कि, उस समय समाज के वयोदृद्ध 
व्यक्ति इस नयी लहर की हलचछ में न॒ पड़ कर अपने पुराने ढंग से ही 
रहना पसन्द करते थे। पर यह भी निश्चित है कि; समय का प्रवाह किसी 
के रोके नहीं रुकता और बलात्‌ यदि कोई उसे रोकने की चेष्टा करता 
है, तो वह स्वयं उसमें बह जाता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान्‌ दूरदर्शी और 
अनुभवी होते हैं वे प्रवाह का पहले से अनुभव कर लेते हैँ ओर सावधानी 
के साथ ऐसी व्यवस्था करते हैं, ज्ञिससे वह्‌ प्रवाह हानि पहुँचाने के वजाय 
छाभप्रद सिद्ध होता है। शायद यही कारण था कि, समाज के नवयुवकों 
ने नयी छहर का अनुभव किया ओर उनमें सुधार की भावना जाग पड़ी । 
राजनेतिक विषयों में प्रायः डेढ़ सौ वर्षा से मारवाड़ी जाति उदासीन वनी 
हुई थी, उसमें अब मारवाड़ी जाति के नवयुवक् दिलचस्पी लेने छंगे। 
इसके अतिरिक्त व्यापारिक, सामाजिक ओर शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में 
उन्होंने विशेष उत्साह दिखाना शुरू कर दिया। इस ज्ञागृति ओर उत्साह 
का परिणाम यह हुआ कि, समाज्ञ में अनेक ऐसे कार्य हुए, जिनकी बहुत. 
अधिक आवश्यकता थी। शिक्षा के सम्बन्ध में मारवाड़ी जाति का नाम! 
वहुत पिछड़ा हुआ था। उसकी ओर सर्वप्रथम उनका ध्यान आकर्पित ; 
हुआ। फलस्वरूप “श्री विशुद्धानन्द सरस्वती मारवाड़ी विद्यालय! नामक _ 
द्ाई स्कूछ की स्व प्रथम स्थापना कर नवीन शिक्षा का श्रीगणेश किया 
गया। सार्वजनिक सेवाओं के लिये संस्थाएँ खोली जाने छगीं। निसस्‍्स- 
हाय विधन्राओं की सहायता के लिए 'मारवाड़ी विधवा सहायक फण्ड! का 
निर्माण हुआ। दातव्य मौपधाल्य और चिकित्सालययों की व्यवस्था की 
जाने छगी। पुस्तकाछढय ओर वाचनाल्य स्थापित होने शुरू हो गये । 
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स्वयंसेवकों का संगठन करने की ओर भी समाज का ध्यान आकर्षित 
हुआ। व्यापारिक उन्नति और नियमबद्ध काय-संचालन करने के लिए 
'मारवाड़ी चेस्बर आफ कामसे! का निर्माण किया गया। सामाजिक 
और राजनेतिक विपयों पर विचार करने के लिए नये ढंग की सभा 
सोसाइटियों की रचनायें होने छगीं; जिनमें मारवाड़ी एसोसियेशन! ओर 
पवेश्य सभा? ने प्रमुख स्थान ग्रहण किया। प्रत्येक विषय का ज्ञान प्राप्त 
करने के छिए 'बुद्धिवद्धिनी सभा? भादि डिवेटिंग क्‍्लबों में विचार-विमरशे 
और भाषण होने छगे । समाचार-पत्रों की ओर भी समाज का ध्यान 
विशेष रूप से आाकषित हुआ | सामाजिक कुरीतियों को बन्द करने तथा 
सुरीतियों को चढाने के लिये उद्योग होने लगा। संक्षेप में कहने का सार 
यह है कि, देश की इस नयी लहर के कारण मारवाड़ी समाज में काफी 
ज्ञागरण हो चछा। वास्तव में वह समय मारवाड़ी समाज के छिये बड़े 
भारी परिवेतंन ओर उन्नति का सिद्ध हुआ। समाज की आर्थिक अवस्था 
विशेष रूप से वृद्धि पा रही थी। व्यक्तियों का उत्साह बढ़ रहा था। 
नवयुवर्कों के अतिरिक्त समाज के विचारशील वयोदृद्धों ने भी काफी 
उत्साह दिखाया। उन सज्जनों में सर हरीरामजी गोयनका, रायबहादुर 
शिवप्रसादजी मूंकनृवाला, सेठ ढुीचंदनी ककरानिया, राजा शिवबक्सजी 
बागला, रूड्मछजी गोयनका, जयनारायणजी पोद्दार, नानगरामजी सुरेका, 
ताराचंदजी जालान, रामकृष्णदासजी भावसिंहका, हरमुखरायजी दोलतराम 
चोखानी, जुहारमछजी खेमका, गुलाबरायजी पोद्दार, भोछारामजी 
चूड़ीवाला, भीमराजनजी जाछान, हजारीमछूजी लोहिया, चिम्मनछाछूजी 
गनेड़ीवाला, त्ोछारामजी गोयनका, तेजपालजी सांगानेरिया, माधोप्रसादजी, 
फूछचंद और ज्ञानीराम हरूवासिया, शिवप्रसादुज्ी सराफ, द्धकरणजी 

, झुराणा, और सेढ्मछजी गोयनका आदि प्रमुख थे। शिक्षित और उत्साही 
नवयुवककों में सबे श्री रंगलाल पोह्दर, मोत्तीछाक चाँदगोठिया, शिवनाथ- 

राय सेखसरिया, प्रह्माद्राय डाहमिया, धन्नूछांछ अग्रवाढा, रामकुमार 
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गोयनका, रश्मीनारायण कानोड़िया, गुरूवराय सिंदानिया, वेजनाथ 
वजावेबाला, वाल्मुकुन्द गुप्र, देवीवक्स सराफ, ल्ट्मीनारायण मुरोदिया, 
किशनद्याल जाछान, सदाराम खेड़िया, फूलछचन्द चौधरी, नागरमल 
मोदी, राधाकृष्ण टीवड़ेवाछा, रामगोपाल खेमका, रामकुमार जालान, 
ज्वालाप्रसाद भागचंदका, नागरमछ राजगढ़िया, म्दाल्चंद बेच, और 
श्रीधर केड़िया के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ । 
श्राह्मण समाज चुप रहा हो यह बात भी न थी । पाटन निवासी पं० 
देवीसहायजी मोर वेयबर पं० दरिनारायणजी आदि कतिपय महानुभाव 
समाज्ञ के सार्वजनिक कामों में पहले से द्वी भाग लेते भा रहे थे। पर उस 
समय रामगढ़ के श्री० वाल्मुकुन्दजी पुजारी ने बहुत अधिक सुधारभ्रियता 
प्रकट की। व्याख्यान-वाचस्पति पं० दीनदयारु शर्मा, एवं प॑० माधव- 
प्रसाद मिश्र ने तो अपने याख्यानों तथा समाचार-पत्रों हारा ऐसा काम 
किया कि, समाज में जान आ गयी | न्राह्मण समाज्ञ के अन्य व्यक्तियों में 
पं० वहभजी जोशी, वेद्यवर पं० रामदयाछुजी शर्मा, प्रेमसुखदासजी जोशी, 
लक्ष्मणगढ़ के पं० बाल्मुकुन्दज्ी शर्मा, चिड़ावे के पं० विश्वेश्वरछालजी, पं० 
कन्हैयालालजी, गोपालाचाय, पं० भूरामल मिश्र, पं० शम्भुरामजी पुजारी, 
सीकर के पं० रामचन्द्र जोशी, फतहपुर के पं० मोतीलाल वियाला, अफीम 
चौरस्ते के पं० शिवनन्द्नजी तिवारी, पं० काढीचरणजी शर्मा, पं० जय- 
'नारायणजी मिश्र, वेद्यराज पं० चिरंजीलालजी सिवानीवाले, सिद्धहस्त 
वेय पं० जगन्ताथजी गुँसाई, पं० सजनछालमी, ट्वारकादास जोशी, 
दरिवक्सजी गोसाँई ओर पं० केदारनाथजी, वावलिया आदि के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय कह्टे जा सकते हैं क्योंकि इन सज्जनों ने समय-समय 
पर अपने-अपने ढंग से सार्वजनिक कामों में बहुत अधिक भाग लिया था। 
हम यहाँ पर उन महाजुभावों के शुभ नामों को भी नहीं भुछा सकते 
जिन्होंने मारवाड़ी न द्वोते हुए भी मारवाड़ी समाज में उत्साह पंदा करने 
में श्ठाघतीय काम किया था। उन सज्ञनों में सर्वप्रथम पं० दुर्गाभ्रसादजी 
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मिश्र, सदानन्दजी मिश्र, प॑० मदनभोहनजी मालवीय, छोटेलालजी मिश्र, 
महाराष्टवीर पं० सखाराम गणेश देउस्कर, सम्पादकाचार्य १० रुद्रदत्त 
शर्मा, पं० बाब॒राव विष्ण पराडकर, पं० अस्बिकाप्रसादनी बाजपेयी 
और पं० ल्ष्मणनारायणजी गे आदि कतिपय महानुभाव हैं, जिनकी 
प्रेरणा, कत्तेष्य की शिक्षा और उपदेश ने मारवाड़ी समाज को कत्तेब्य- 
प्रायण और सचेत बना दिया था और यही कारण था कि, उस समय 
मारवाड़ी जाति की गणना श्छाघनीय रूप में देशव्यापी होने छगी। 


बखलकत्ते से प्रकाशित होनेवाले हिन्दी के समाचार-पत्रों का 


भी एक इतिहास है। अनुसन्धान करने पर पता 
छगता है कि, ई० सन्‌ १८२६ में कलकत्त से पहले 
पहल “उदन्त मात्तेण्ड' नामक समाचार-पत्र हिन्दी 
में प्रकाशित हुआ था। उसके बादु समय-समय पर कई एक पत्र प्रकाशित 
हुए, जिनमें 'भारतमित्र' "हिन्दी बंगवासी” 'सार-सुधानिधि' 'बंगदूत! “डचित 
वक्ता? 'मारवाड़ी व्यापारी” 'बड़ांबाजार गजट! "मारवाड़ी? 'बीर भारत! 
'हितवार्ता! "कलकत्ता समाचार 'मारवाड़ी बन्घु! 'सनातनधम” "सत्य 
सनातन घम” 'सुधारक' 'बेश्योपकारक' 'नृसिह” 'स्वतस्त्रः 'विश्वमित्र” 
'लोकमान्य! तथा "मारवाड़ी ब्राह्मण” आदि के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। 
'ारतमित्र' का सम्पादन पहले-पहल यद्यपि पं० छोटेछालजी मिश्र और 
संचालन पं० दुर्गाप्रसादुजी मिश्र द्वारा होता था तथापि आर्थिक सहायता 
मारबाड़ियों द्वारा ही प्राप्त होती थी। शिवबक्सज्ञी गोयनका और मोहन- 
छालछूजी सराफ 'भारतमित्र' का खर्च चछाते थे । बाद में श्रीयुक्त जगन्नाथ- 
दास दुरानी ( अग्रवाल ) ने 'भारतमित्र' का भार मपने ऊपर छे छिया 
भोर विना किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम और स्वार्थ के हजारों रुपये 
प्रति वर्ष व्यय कर उसे वर्षो तक चलाते रहे । पं० रुद्रदत्त शर्मा, बाल्मुकुन्द 
गुप्त, अस्तलाल चक्रवर्ती, पं० अस्बिकाप्रसाद्‌ बाजपेयी, पं० बाबराव विष्ण 
पराडकर ओर पण्डित लक्ष्मणनारायण गद के सम्पादकत्व में 'भारतमित्र” 


7४ ५४ एए पा हि है: ॥र/न् 


समाचार-पत्र और 
मारवाड़ी जाति--- 


ने मारवाड़ी समाज में बड़ी भारी जागृति उत्पन्न की। सच तो यह दे कि 
'भारतमित्र' अपनी प्रारस्सिक अवस्था से लेकर शेष तक मारवाड़ियों का 
पत्र रहा और उसने न केवल मारवाड़ी समाज की ही उत्नति में भाग 
लिया अपितु उसने देश के सार्वजनिक द्वित-साधन में भी भाग लिया । 
खेद है कि, मारवाड़ी समाज में जब पारस्परिक विघटन पंदा हुआ तो 
यह पत्र कुछ साम्प्रदायिक व्यक्तियों के हाथों में भा गया और उन्होंने 
इसका अन्त कर दिया। '“सारसुधानिधि' पत्र का जन्म पं० देवीसहायजी 
द्वारा हुआ था। “चित वक्ता! का सम्पादन और संचालन यद्यपि पं० 
दुर्गाप्रसादजी मिश्र करते थे परन्तु उस पत्र के खर्च का भार शरी० पूर्ण- 
चन्दजी नाहर के पिता रायवहादुर शितावचन्दज्ी नाहर ने ले रखा था। 
'मारवाड़ी व्यापारी” 'बड़ाबाजार गजट! और 'मारवाड़ी? इन तीनों 
पत्रों क जन्मदाता और सम्पादक श्री० राधाकृष्णजी टीबड़ेवाले थे। 
जिल्होंने मारवाड़ी व्यापारी! का प्रकाशन ई० सन्‌ १८६० के छगभग 
उस समय किया था, जब समाचार-पत्रों के महत्व को बहुत कम आदमी 
जानते थे | इसके अतिरिक्त उनकी आ्िक स्थिति भी सम्पन्न नहीं थी । 
समाचार-पत्रों के इतिहास में राधाकृष्णजी का नाम अमर रहेगा, जिन्होंने 
अपना सर्वेस्व छगा कर बड़ेबाजार में वर्षों तक तीन पत्र चलाये। 
वेश्योपकारक' 'नृसिह! 'स्वतन्त्र” 'मारवाड़ी बन्धुः 'सुदशेन! "कलकत्ता 
समाचार” 'सनातनघम!? 'सुधारक' 'सत्य सनातन घम? आदि अनेक पत्र 
बाद में प्रकाशित हुए जो कि, किसी न किसी रूप में मारवाड़ियों की 
सहायता ओर उनके उद्योग से प्रकट हुए थे। माञज्ञ भी कलकत्ते 
से “बिश्वमित्र' ओर 'छोकमान्य' आदि देनिक पत्र और इनके अतिरिक्त 
दुजनों साप्ताहिक ओर मासिक पत्र प्रकाशित होते हैं जिनमें मारवाड़ी 
समाज की सहायता पर्याप्त रूप में देखी जाती है। वास्तव में नयी जाग्रति 


के समय से ही मारवाड़ी समाज ने समाचार-पत्रों के संचालन में श्छाघनीय 
भाग लिया है । 


ग्रशध्षा॥ट्यर।॥एड 
६० 


साहित्यसेवी, छलेखक ओर पन्नकार 
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स्वर्गीय शिवचन्द्रजी भरतिया 


अब हमें इस सम्बन्ध में विशेष रूप से यह लिखना है कि, यद्यपि 
साधारणवय्या पत्रों का प्रकाशन हो रहा हैं तथापि मारवाड़ी समाज का- 
दायरा जितना विस्तृत हो चछा है और उसकी जिस्मेदारियाँ तथा स्वत्व 
दिन पर दिन बढ़ रहे हैं एवं वह जिस प्रकार बंगाल में घूछ-निवासी होने 
का रूप धारण कर रहा है, उसे देखते हुए विशेष रूप से आवश्यकता यह 
हो चढी है कि, मारवाड़ी समाज्ञ को ऐसा प्रयत्न बहुत शीघ्र करना 
चाहिये कि, उसकी ओर से कम से कम हिन्दी और अंग्र जी में एक 
एक देनिक पत्र अप-दू-डेट ढंग से प्रकाशित किये जाय जो कि, उनकी 
आवश्यकताओं और अभाव अभियोगों पर समुचित प्रकाश डाल सकें 
तथा उसके अधिकारों की रक्षा करने में समथ हों। समय बतला रहां है 
कि, जब तक यह कार्य सम्पन्न नकिया जायगा मारवाड़ी समाज के हितों 
की रक्षा न हो सकेगी | हमारी राय में यह काय पाँच या दस छाख रुपयों 
की छिमिटेड कम्पनी बना कर शुरू करने से दी सफल हो सकेगा | 


नवीन सभा-सोसाहटियों का प्रारम्भ 


पहले के प्रकरणों से पाठक जान चुके हैं कि, ईस्वी सन्‌ १६०० तक 
मारवाड़ी जाति का सावजनिक संगठन और उसका संचालन प्रधान रूप 
से पंचायत हारा होता था। उस समय तक समाज्ञ की बड़ी पंचायत के 
अतिरिक्त कोई ऐसी दूसरी संस्था का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, जो कि, 
सारवेजनिक रूप में समाज्ञ का संचालन कर सकती | केवछ एक मात्र बड़ी 
पंचायत ऐसी थी, जहाँ जातीयता की भावना से प्रेरित होकर समाज के 
सभी विचारवाले व्यक्ति अपने अभाव अभियोगों पर विचार किया करते 
थे। फिसी एक ही विषय पर यदि भिन्न-भिन्न मत प्रकट होते तो 
सभी व्यक्तियों को अपने अपने मत को पुष्ट करने का अवसर दिया जाता 
था भर बादानुवाद के पश्चातू जो निष्कर्ष निकरता, उसके अजुसार 


॥म्वा।।।एएइ॥गगराजा 
६०३ 


अन्तिम निर्णय एक ही होता था। किसी भी विपय का दो प्रकार से 
निर्णय हो सकता हो, ऐसा कोई साधन नहीं था। यही कारण था कि, 
किसी विषय पर व्यक्तियों के भिन्‍न-भिन्‍न विचार होने पर भी पंचायत 
के अन्तिम निर्णय के सामने सब सिर झुकाते मोर उसे मानना अपना 
कर्तव्य समझते थे। परन्तु सन्‌ १६०० के वाद जब देश के राजनेतिक 
क्षेत्र में नयी लहर उठी और सभी समाजों में जागरण पढ़ा हुआ तो 
मारवाड़ी समान पर भी उसका असर पड़ा। मारवाड़ी समान के 
नवयुवकों में नाना प्रकार के नये-नये भाव जागृत होने छगे । एकमात्र 
बड़ी पंचायत द्वारा नव जाग्रत भावों की पूर्ति सम्पूण रूप से न द्ोती 
देख कर कुछ उत्साही नवयुवकों ने नये ढंग को सभा-सोसाइटियाँ 
खोलने का विचार किया ओर देखते-देखते “मारवाड़ी एसोसियेशन' 
'मारबाड़ी चेम्बर आफ कामसे? 'बेश्य सभा” और 'मचण्ट्स कमेटी' 
आदि कतिपय नवीन ढंग की संस्थाओं को स्थापना हो गयी। 
यह कहना भत्युक्ति न होगा कि, पहले पहछ जिस समय उपयुक्त संस्थाओं 
का निर्माण किया गया, उस समय समाज के व्यक्तियों की विशेष कर 
उत्साही नवयुवकों की दृष्टि बहुत ही पवित्र और उत्साहवद्ध क थी। वे 
समय के प्रवाह के अनुसार पंचायत के अतिरिक्त सभा-सोसाइटियों की 
नयी पद्धति द्वारा भी समाज और देश की सेवा करना चाहते थे । उन्होंने 
प्रारम्भ में बड़ा उत्साह प्रकट किया और कई ऐसे काय भी सम्पन्न किये, 
जिनसे मारवाड़ी जाति की ख्याति पूववपिक्षा और भी मधिकर बढ़ने छगी। 
व्यापारिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज्ञ का स्थान पहले से ही प्रसुख समझता 
जाता था, अब इस नयी जागृति से राजद्रवार, सरकारी कोंसिलों और 
स्थुनिसिपेलिटियों में भी उसकी गणना, होने रगी। सारांश यह कि, 
मारवाड़ी समाज के लिए बह समय बड़े परिवर्तत का था और इस नये 
जागरण ने मारवाड़ी समाज का नाम बहुत आगे वढ़ा दिया। परन्तु 
इतना होने पर भी उसके सार्वभोम संगठन में तथा जातीयता के पत्रित्र 


डे: ताप! पड एग 


घ्ण्ड 


भावों में भी प्रगति हुई हो, ऐसा परिचय नहीं मिछ्ता। सच तो यह हद 
कि, इस नये जागरण ने जहाँ अन्य कामों में अत्यधिक उत्साह प्रदान 
किया, वहाँ नये ढड़ए की सभा-सोसाइटियों की रचना के कारण समाज 
के सार्वजनिक संगठन और सद्भावना का हास भी शुरू हो गया। नयी 
सभा-सोसाइटियों के निर्माण की परिणाम जागे चछ कर यह देखने में 
आया कि, समाज की एकसूत्रता टूट गयी और धड़ावन्दियाँ होने छगीं। 
इसके पूर्व जो मारवाड़ी समाज पंचायत रूपी एक सूत्र में आबद्ध चला 
आता था और उससे प्रथक होने का दूसरा कोई माग नहीं था; भब इन 
सभा-सोसाइटियों की भिन्न-भिन्न रचना ने समाज को कई भागों में बाँट 
दिया। प्रत्येक सभा के सदस्य मपनी-अपनी सोसाइटी को ही समाज 
समझने छंगे । इसके पूर्व पंचायत में जहाँ किसी भी विषय का अन्तिम 
निर्णय एक ही होता था, वहाँ अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न- 
भिन्न सभा-सोसाइटियों में एक ही विषय का भिन्न भिन्न प्रकार से निर्णय 
किया जाने छगा। यह अनुभवसिद्ध है कि, व्यक्तियों पर समाज का 
नियन्त्रण उसी अवस्था में रहता है, जब कि, किसी भी विपय का अन्तिम 
निर्णय एक हो होता है | पर जहाँ एक ही विषय का दो प्रकार से अन्तिम 
निर्णय किये जाने का साधन उपस्थित हो जाता है, वहाँ मतसंद होने से 
सामाजिक शासन ढीछा पड़ जाता है। ऐसी अवस्था , में समाञ्ञ में एक 
राम होने के वज्ाय दो राम होने की कहावत चरिताथ होने छगती है 
ओर समाज की सत्ता व्यक्तियों के हृदय पर से हट जाती है । उनमें 
अपने-अपने निर्णय को कायम रखने की जिद्द पेदा हो जाती है । जब वे 
देखते है कि उनका निर्णय सर्वसाधारण व्यक्ति मानने के लिये तैयार नहीं 
हैं तो व्यक्तिगत भावना जाग पड़ती है और गुटबन्दी तथा धड़ाबन्दियां 
होने छाती हैं। नयी सभा-सोसाइटियों की रचना से मारवाड़ी समाज 
की छुछ ऐसी ही अवस्था होने छलगी। नतीजा यह हुआ कि, समाज में 
पंचायत रूपी एक सूच के न रहने से भिसत-भिन्‍न सभा-सोसाइटियों के 
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रूप में सिन्‍त-भिन्‍त विचार होने छगे, जिसका फछ समाज के सामने 
यह आया कि, समाज का सावजनिक संगठन और ज्ञातीयता की 
सद्भावना का हास द्वोने छगा ओर समाज भिन्न-भिन्न ववगं में 
विभक्त हो गया । 


इससे पाठक यदह्द न समझे कि, जहाँ हम पश्चायत प्रथा का गुणगान 
कर रहे हैं वहां हमारा अभिप्राय सभा-सोसाइटियों का महत्व घटाने से है। 
इस विपय का विचार तो हम भागे चलछकर करंगे कि, सामाजिक क्षेत्र में 
किसकी कितनी उपयोगिता दे ? यहाँ हमारा अभिप्राय केतरछ इतना ही 
हैं कि, हम उस हेतु को प्रकट करें, जिससे समाज की एकसूत्रता के भावों 
में घका छगा और व्यक्तियों को मनमानी करने का मौका मिला तथा 
उसका परिणाम यह हुआ कि, समाज में विघटन पंदा हो गया। 

यहाँ यद्द बताना शायद अनुचित न होगा कि, जिस समय समाज में 
नयी जागृति हुईं ओर नवीन सभा-सोखाइटियों का निर्माण होने छगा, 
उस समय उनसे इस पुस्तक के छेखक का सम्पर्क बहुत अधिक रहा । उसने 
भी सभा-सोसाइटियों के निर्माण में यथाशक्ति भाग लिया था और सभा- 
सोसाइटियों की पद्धति की पूरी हिमायत की थी। परन्तु, कई वर्षा तक 
कार्यक्षेत्र में रह कर उसने जो अनुभव किया और वह जिस नतीजे पर 
पहुंचा, वह यही हे कि, नवीन ढंग की सभा-सोलाइटियों की रचना समाज 
के सावेज्ननिक संगठन मोर जातीयता की पवित्र भावना के बढ़ाने में सहा- 
यक सिद्ध नहीं हुईं। सभा-सोसाइटियों की रचना के साथ ही साथ 
समाज के व्यक्ति यदि समाज-नीति को ध्यान में रख सकते और अपने 
वास्तविक ध्येय पर अटछ रह कर सब्ाई के साथ भागे बढ़ते तो भिन्न- 
भिन्न सभा-सोसाइटियों का होना समाज की जीवनी शक्ति को बढ़ाने का 
कारण होता, क्योंकि एक द्वी ढर पर अवलरूम्बित न रह कर किसी विपय 
का विचार भिन्न-भिन्न प्रकार से करना और अन्त में एक नतीजे पर 
पहुंचना, यह तो समाज की जीवनी शक्ति का द्योतक होता है और उससे 
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समाज आगे बढ़ता है। परन्तु इसमें सफछता उसी अवस्था में प्राप्त होती 
है जब कि, समाज के व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार की विचारधाराओं को 
रखते हुए सी समाज्र-नीति और समाज के वास्तविक छक्ष्य पर अटछ 
रहते हैं। खेद की बात द कि, व्यक्तियों में अनेक प्रकार को विचार- 
धाराओं का प्रादुर्भाव तो हुआ, पर समाज-नीति और जातीयता के वास्त- 
विक ध्येय को वे सुरक्षित न रख सके। व्यक्तिगत भावना जाग पड़ी । 
गुटबन्दी और धड़ाबन्दियाँ होने छगीं। जहाँ तहाँ शुरुढदम भी चलने 
छगा। पदुछोलुपता ओर अहदमनन्‍्यता इतनी बढ़ी कि, नेतिकता को भी 
छोग भूछ बेठे। परिणाम यह हुआ कि, सभा-सोसाइटियों की पद्धति 
का जो मूल आधार बहुमत माना जाता दै उसकी छीछालेद्र को जाने 
छगी। अपनी ही बात को कायम रखने के छिए उचित अनुचित रूप से 
किसी प्रकार बहुमत बना लेना व्यक्तियों का ध्येय हो गया। नाना प्रकार 
की चालाकियाँ, विश्वासघात और प्रभावपूर्ण झूठे प्रचार किये जाने छगे। 
घन का प्रभाव तो इतना बढ़ा कि, सच्चे से सच्चे व्यक्ति के लिये भी उसके 
सामने ठहरना मुश्किक हो गया। सच तो यह है कि, बहुमत के इस 
पचड़े मे सभा-सोसाइटियों के वहुमतवाले सुगम उपाय का नाश कर दिया। 
परिणाम यह हुआ कि, बहुमत पर झ्मुकना व्यक्तियों के लिये असह्य हो गया। 
वे इतने अधीर होने छंगे कि, अपनी सच्चाइयों पर सुदृढ़ रह कर उसी संस्था 
में अपने विचारों के अनुसार बहुमत प्राप्त करने का उद्योग छोड़ बेठे और 
उस संस्था से अलग होते चले गये। इस प्रकार की अवस्था का होना 
समाज-संगठन ओर पारस्परिक सद्भावना के लिए बड़ा घातक हुआ। यही 
कारण है कि, मारवाड़ी समाज में सार्वजनिक संगठन और जातीयता के 
भावों में हास होने छगा और आगे चछ कर समाज छिन्‍्न-भिन्‍न हो गया। 
अब हम यहां पर उन कतिपय सभा-सोसाइटियों के सम्बन्ध में लिखेंगे 
जो कि, उस समय पहले-पहल स्थापित हुई थीं और जिनके कार्यो का 
समाज पर भच्छा या दुरा प्रभाव पड़ा था। 
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सारवाड़ी समाज में नवीन ढंग की सभा-सोसाइटियों का आरम्भ 
मारवाड़ी एसोसियेशन! की स्थापना के साथ 
हुआ। अवश्य ही इस संस्था को जन्म होना 
उस समय सर्वेथा एक नयी बाव थी । परन्तु, देश की नयी लद्दर ने मार- 
वाड़ी समाज के कतिपय नवयुवकों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर 
दिया और ई० सन्‌ १८६६ में इस संस्था का श्रीगणेश हुआ । इस संस्था 
को स्थापित करने में प्रधान उद्योगी बाबू रंगछाछ पोद्दार थे जिनका प्रभाव 
कुछ शिक्षित होने के कारण नत्रयुवकों पर पड़ रहा था। उन्होंने श्री 
मोतीछाछ चांदुगोठिया, प्रहलाद्राय डाछमिया, शिवनाथराय सेखसरिया, 
दुयाचंद सरावगी और रामगोपाल खेमका भादि तत्कालीन नवयुवकों 
के साथ मिल कर इस संस्था की स्थापना की। श्री हरमुखरायजी 
चोखानी और तोलारामजी गोयनका उनके प्रप्ठपोषक बने । यहाँ यह 
वतछा देना भी आवश्यक है कि, इन नवयुवकों ने पहले-पहल जिस समय 
एसोसियेशन की स्थापना की, उस समय इनकी भावना बड़ी पवित्र और 
उत्साहपूर्ण थी। ये छोग सभा-सोसाइटियों की नयी पद्धति चढा कर 
समाज का हित ही साधन करना चाहते थे। इस सभा के जनमते ही मार- 
वाड़ी समाज में भद्भुत उत्साह और एक प्रकार का नया जागरण आ गया । 
बाबू रंगछाछ का स्थान उस समय के नवयुवकों में सर्वोपरि था, क्‍योंकि 
नवीन ढंग की सभा-सोसाइटियों का संचालन केसे किया जाता है और 
उनकी कारयप्रणाली क्‍या है, इसके वे ही सब से बढ़े जानकार थे। उस 
समय उन्होंने मारवाड़ी समाज के घनिक नवयुवकों के लिए समा-सोसा- 
इटियों के सम्बन्ध में शिक्षा-गुरु का काम किया । भागे चलछ कर अनेक 
नवयुवकों में वे उस्ताद या गुरुजी कहे जाने छंगे। यह्द मवस्था बहुत 
दिनों तक रही । वास्तव में बाबू रंगठाढ जिस धनिक युवक को सभा- 
सोखाइटियों के काम में भागे बढ़ाना चाहते, वही नवयुवक प्रसिद्ध हो 
जाता था। उन्होंने उस समय बहुत से नवयुवक तैयार किये, जिनमें 
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श्री० रामदेव चोखानी भी थे। शिक्षित होने के कुछ समय के बाद दी 
ये एसोसियेशन के मल्त्री बनाये गये और छगातार आठ दस वर्षों तक ये 
ही मन्त्री बने रहे। 

यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि, अपनी प्रारस्सिक 
अवस्था में एसोसियेशन ने सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्रों में बहुत 
अधिक ध्यान देने के अतिरिक्त राजनेतिक क्षेत्र में मी भाग लेना शुरू कर 
दिया। सरकारी दफ्तरों ओर अन्य विभागों से पन्न-व्यवह्र किया जाने 
छगा। बड़ें-बढ़े सरकारी अफसरों से मिलने ओर उन्हें एडूस देने की 
व्यवस्था की । उसी समय से सरकारी उपाधियां भी मारवाड़ियों को 
अधिकाधिक मिलने छगी। कई व्यक्तियों को रायबहादुरी; रायसाहबी, 
सर और राजा आदि पदवियाँ प्राप्त हुई । कई बातें ऐसी थीं कि, समाज 
का ध्यान अधिकाधिक रूप में एसोसियेशन को ओर खिंचने छगा। 
समाज के सभी वर्गा के व्यक्ति इसमें भाग लेने छगे। यह अवस्था जब 
तक रही, एसोसियेशन के प्रभाव की च्रृद्धि होती रही। इसके बाद छोगों 
का दृष्टिकोण बदलने छगा। कुछ कायकर्ताओं को किसी विपरीत भावना 
ने धर दबाया और वे इतने घमंड में आ गये कि, अपने वेयक्तिक प्रभुत्व 
का ही स्वप्न देखने छगे। धनी और निर्धन का भेदभाव अधिकाधिक 
प्रकट होने छगा। प्रायः देखा गया कि, ज्ञो व्यक्ति धनिक होता, चाहे 
वह बुद्धिविहीन ही हो पर उसकी झआावभगत ओर आदर विशेष रूप से 
होता था और जो व्यक्ति धनसस्पनन न होने के कारण पढ़ा-छिखा और 
बुद्धिमान तथा अधिक उत्साही भी होता तो भी उसके साथ अधिकतर 
उपेक्षा का ही वर्ताच किया ज्ञाता। आगे चलकर तो इस संस्था ने इंग- 
लेण्ड की छार्ड सभा का सा रूप धारण कर लिया, जिसमें पूंजीपति और 
जमींदारों का ही बोलबाछा रहता है। इसका परिणाम यह हुआ कि, 
इससे समाज के स्वेसाधारण व्यक्ति निराश होने छंगे। धनिकों ने इस 
संस्था को सरकारी उपाधियाँ प्राप्त करने और बढ़े-वड़े सरकारी अफसरों 
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से मिलने का एक साधन-सा बना लिया। फलछतः व्यक्तिगत प्रलोभनों के 
आगे समाज का कार्य गोण बन गया। सरकारी उपाधियों को प्राप्त 
करने के अंतिरिक्त कौन्सिलों और म्युनिसिपेल्िटियों में दो एक सीट 
अपने हाथ में कर छेना या अपने ही किसी आदमी को उस पर बेठा देना 
इसका प्रधान कार्य हो गया। इस तरह यह संस्था मारघाड़ी समाज के 
नाम पर कुछ इनेगिने धनी व्यक्तियों के हाथ की कठपुतछी वन गयी | 
सब से बढ़ा भश्वर्य तो यह देखने में आया कि, जिन बाबू रंगलाल पोद्र 
ते पहले-पहछ कल्पना करके इस संस्था का निर्माण क्रिया था भौर एक 
बार बहुत अधिक भागे बढ़ाया था, वे भी अपने पहले के पवित्र ध्येय की 
रक्षा नहीं कर सके । उन्‍होंने गुरुडम घारण कर धनिक युवकों के संपर्क 
में रहना ही हितकर समझ लिया । जिसका फल यह देखने में माया कि, 
एसोसियेशन की सर्वप्रियता न रह सकी और जिन व्यक्तियोंने उत्साह के 
साथ इस संस्था में योग दिया था, उनमें से समानाधिकार और स्वतन्त्र 
विचार रखनेवाले व्यक्ति अछग हो गये मोर दूसरी संस्था कायम करने पर 
आमादा हो गये | इस संस्था का अस्तित्व तो आज भी देखा जाता है परन्तु 
समाज पर इसका प्रभाव अब नहीं के बराबर सा दै। भव इसका काम 
केवछ छीक पीटना ही रह गया है। इसमें अब कोई ऐसा भोज नहीं जो 
समाजञ्ञ का कोई वास्तविक द्वित-साधन कर सके | 


इस संस्था के जन्मदाता वाबू रंगछाल पोद्दार ने--जो कि इस समय 
वयोदृद्ध होने के कारण सार्वजनिक कामों से हट गये हैं--गत बे स्थानीय , 
मारवाड़ी ब्राह्मण” में एक लेखमाढा लिख कर एसोसियेशन की काय- 
वाहियों के सम्बन्ध में जो प्रकाश डाछा था, उससे जाना ज्ञा सकता है कि, 
किस प्रकार कुछ धनिक और चलते-पुर्त व्यक्तियों ने 'अपने व्यक्तिगत 
स्वाथ-साघन की भावना से इस जीती-जागती संस्था को अपने घास्तविक़ 
ध्येय से च्युत कर दिया और आज उसकी केसी शोचनीय अवस्था है | 
इस संस्था में कुछ धनिक ओर व्यक्तिगत सत्ता के छोल॒ुप व्यक्ति मनमानी 
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करने पर उत्तारू न होते और सार्वजनिक सद्भावना से कार्य-संचालून 
करते तो इस संस्था द्वारा समाज का बहुत्त द्वित-साधन होता । परन्तु खेद 
है कि, ऐसा न हुआ। इसी का यह परिणाम है कि, समाज में आज इस 
संस्था का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा, केवछ नाम के लिये यह संस्था 
जीती है | 

कलकत्ते के वृहत्‌ व्यापारिक क्षेत्र में 'यंगाछ चेम्बर आफ कामसे! 
नामक एक ही संस्था ऐसी थी, जो कि, 
अंगरेज् व्यापारियों का हित-साधन किया 
करती थी। उस संस्था में भारतीय व्यापारियों का कोई जधिकार नहीं 
था। वे इस संस्था के मेम्बर भी नहीं बन सकते थे। इतना होने पर 
भी अंगरेज व्यापारियों के साथ होनेबाले व्यापार का मझगड़ा-ममेछा सछ- 
ठाने का काम “बंगाछू चेम्बर आफ कामस! द्वारा ही होता था। इसका 
कारण यह था कि इस संस्था के यूरोपियन अधिकारियों ने भारतीय 
व्यापारियों के साथ होनेवाले माल के कण्ट्राक्टों में कुछ ऐसी ही मनमानी 
एकतरफा शर्त लगा रखी थीं, जिनके कारण मजबूर होकर भारतीय 
व्यापारियों को “बंगाल चेम्बर ऑफ कामसे? की शरण लेनी पड़ती थी 
ओर उसका निर्णय मानना पड़ता था। कलछकत्ते का बढ़ाबाज्ञार जो 
कि, व्यापार का प्रधान केन्द्र समझा जाता हे और जिसमें मारवाड़ी 
समाज का शीष स्थान माना जाता हैं, उसमें भारतीय व्यापारियों 
की किसी संस्था का न होना बड़े जाश्चय की बात थी | सच तो यह 
है कि अंगरेजों के बढ़ते हुए व्यापार का दारमदार और आधार ही 
कलकत्ते का बड़ाबाजार था। ऐसी अवस्था में अंगरेज व्यापारियों 
की संस्था तो हो और भारतीयों की न हो, यह एक बड़ी विचिन्न बाल 
थी। यह अवस्था ईस्बी सन्‌ १८१३ से छगाकर सन्‌ १६०० तक रही | 
अंगरेज व्यापारियों ने मार बेचने के कण्ट्राक्ट में मममानी एकतरफा शर्तें 
लगायी । झगड़े-सम्रेछे निपटाने का अधिकार भी उन्होंने अपनी संस्था के 
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मारवाड़ी चम्बर आफ कामस--- 


अधीन ही रखा ।इसी प्रकार और भी कई बातें थीं, जो कि, भारतीय 
व्यापारियों को खटका करती थीं। छोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध 
हानि उठा कर भी चलना पड़ता था परन्तु परिस्थिति का ऐसा दबाव 
समानाधिकार के तत्व को बहुत काछ तक इस तरह दबा कर नहीं रख 
लकता। दवा हुआ असन्‍्तोष समय आने पर बारूद की तरह भड़क उठता 
है। बड़ेबाजार के व्यापारियों ने व्यापार में समानाधिकार होते हुए भी 
परिस्थिति विशेष के कारण सन १६०० तक किसी तरह बंगाल चेम्बर 
की एकतरफा शर्तों को मान कर काम किया, परन्तु जब देश में नयी 
जायृति हुईं तो उसके प्रभाव से उन्होंने इस्बी सन्‌ १६०० में बड़ेबाजार की 
ओर से 'मारवाड़ी चेम्बर ऑफ कामर्स की स्थापना स्व॒तन्त्र रूप से कर 
डाछी | इस संस्था को खड़ा करने के प्रधान उद्योगी थे-वाबू रिद्धकरणनी 
छुराणा। उन्होंने औ० हाफारामजी खेमका, और गणपतरायजी झेमका 
आदि कतिपय प्रसुख व्यापारियों के सहयोग से चेम्वर का काम शुरू कर 
दिया और उसके पहले सभापति श्री हाफारामजी खेमका और प्रधान 
मन्‍्त्री स्वयम्‌ ऋृद्धकरणजी मनोनीत हुए। “मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसे! 
का जल्म होना मारवाड़ी समाज की व्यापारिक क्षेत्र में विशेष उन्नति 
ओर प्रभाव का सूचक था। उसका प्रभाव बंगाल चेम्बर पर भी बहुत 
पड़ा। इस संस्था ने कुछ ऐसे नियम बनाये, जिनसे माल के खरीददारों 
ओर बेचवाढों में नियमबद्ध कार्य होने छगा। व्यापारिक झगड़े-ममेले 
जो आपस में नहीं सलटते थे और छोगों को अदालतों की शरण लेनी 
पड़ती थी, जिससे अदाल्ती खर्च के मारे समाज तबाह हो रहा था और 
मामले-मुकदमों के कारण छोगों सें वेमनस्य बढ़ कर नेतिक पतन और 
वदनामी हुआ करती थी उनके सम्बन्ध में इस संस्था ने एक ऐसी कमेटी 
कीयम कर दी कि, जिसमें ये सब व्यापारिक झगड़े सलछटाये जाने छगे। 
चेम्बर की प्रथम वर्ष की रिपोर्ट से प्रकट होता है कि, उस वर्ष कमेटी के 
सामने ११६८ मामले जाये और १०८१ मामले सन्‍्तोषजनक रूप में 
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निपटाये गये । इसके अतिरिक्त जो व्यापारी नुकसान हो जाने के कारण 
फेल हो जाता और उसे इशानी आफिस की शरण लेनी पड़ती तथा उसके 
लेनदेन को सलटाने में इशानी आफिस की व्यवस्था से बड़ी रकम खर्चे 
में बरबाद हो जाती, उससे बचाने के लिए चेम्बर ने उचित रूप से काम 
सलटा कर पावनेदारों को रुपये बाँट देने का आयोजन किया। ये सब 
ऐसे आवश्यक और उपयोगी कार्य थे, जिनसे चेम्बर का बहुत नाम हो 
गया और छोग इसकी महा का अनुभव करने छगे | आगे चलकर 
मारवाड़ी चेस्बर ने कण्ट्राक्ट की शर्तों पर भी ध्यान दिया जो कि, 
(बंगाल चेम्बर आफ कामसे? की व्यवस्था से बढ़ेबाजार के व्यापारियों के 
साथ एकतरफा और मनमानी थीं। इस प्रकार की लिखापढ़ी बंगाल 
चेम्बर के साथ शुरू की गयी तो अंगरेज् व्यापारियों के भी कान खड़े हो 
गये और वे समझने छगे कि, अब वह समय नहीं रहा कि, वे मनमानी शर्ता 
से काम ले सके | इस लिखापढ़ी का इतना प्रभाव पड़ा कि, समानाधिकार 
के माननेवाले बहुत से अंगरेज व्यापारी कण्ट्राक्ट की शर्तों को बदल देने के 
पक्ष में हो गये थे और यह विषय बहुत शीघ्र द्वी ह हो जाने की सम्भावना 
हो चली थी। परस्तु इसके पहले ही बड़ाबाजार के व्यापारियों में एक 
पारस्परिक झगड़ा खड़ा हो गया | यहाँ पर यह बतढाना आवश्यक है 
कि, जिस समय पहले-पहलछ इस संस्था की स्थापना हुई, उस समय कार्य- 
कर्ताओं में सावेजनिक भावना विद्यमान थी भौर इसीसे यह संस्था आगे 
बढ़ी थी, परन्तु बाद में कुछ ही वर्षा के पश्चात चह सावेजनिक भावना 
घटने लगी। बेचवालों और खरीददारों का भिन्‍न-भिन्‍्म स्वार्थ समझा 
जाने छगा। पदाधिकारियों में प्रधानता बेचबारू व्यापारियों की थी, 
उन्होंने अपने स्वार्थ को ही अधिक सामने रखा और खरीददार चढानी- 
वालों पर कुछ ऐसे प्रतिबन्ध छगाये कि चल्ानीवालों के लिये वे मसद्य होने 
लगे ओर पक्षापक्षु की भावना का उदय हो गया। अधिकारी-वर्ग इस 
प्रकार बेचवाढों के ही स्वार्थ की ओर न भुक कर दोनों ओर के हितों का 
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ख्याल रखता तो कोई विघटन पेदा न होकर प्रारम्भ किये हुए सभी कार्य 
सफल होते रहते । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । इसका परिणाम यह 
हुआ कि, बेचवाल और खरीददारों में मनमुटाब हो गया भोर यहाँ तक 
नोबत आयी कि, परस्पर की खरीद-बिक्री वन्दर होकर बाज़ार द्वी वल्द 
हो गया। तत्पश्चात्‌ खरीददार 'चलानीवालों ने “मर्चेण्ट्स कमेटी” का 
निर्माण स्व॒तन्त्र रूप से कर लिया ओर परस्पर संघर्ण चला। '“म्चट्स 
कमेटी? का संगठन भी ऐसा हुआ कि, उसका प्रभात्र भी चेम्वर से कम 
नहीं रहा। कुछ दिनों तक भारी हलचल रही भर बाजार बन्द रहने के 
बाद किसी प्रकार समानाधिकार के आधार पर सुलद्व हों गयी। परन्तु 
संस्थाओं का संगठन एक न होकर दोनों का ही मलग-मलग बना रहा। 
यदि उस समय दो संस्थाओं को मलग न रख कर दोनों एक ही संस्था में 
मिला दी जातीं तो बड़ा काम होता । पर ऐसा नहीं हुआ, इससे सुलह द्वोने 
पर भी स्वार्थ की दृष्टि भिन्न-भिन्न ही रही। 


बंगाल चेम्बर के एकतरफा कण्टाक्टों के सम्बन्ध में जो उद्योग चल 
रहा था ओर जो सफल होने पर ही आ गया था, उसमें खरीद॒दार और 
बेचवालों में पारस्परिक बेमनस्य होने से कठिनाई पेदा हो गयी। अंगरेज 
जाति स्वभावतः ही बड़ी चाछाक होती है। यद्यपि बड़ाबाजार के संगठन 
को देख कर एक बार वह कण्ट्राक्टों की शर्ते बदल देने के लिये 
तेयार होने छगी थी, परन्तु व्यापारियों के पारस्परिक संघर्ण को 
देखकर अंगरेज व्यापारी कूटनीति से उस भांदोलन को विफल बनाने की 
भीतरी चेष्टा करने छगे । पाठक जानते हैं कि, उस समय सभी अंगरेजी 
आफिसों के दछाल सुसद्दी प्रायः मारवाड़ी व्यापारी थे और इस प्रकार 
आफिसों द्वारा उन्हें काफी आय होती थी। अंगरेज व्यापारियों ने 
अपनी-अपनी आफिस के दछाछ मुसद्दियों पर प्राइवेट में कुछ ऐसा दुबाव 
डाछना शुरू किया कि, वे अपने स्वाथ में हानि पहुँच जाने के डर से 
आस्दोलन को सफल बनते देने में रोड़ा अटकाने छगे। उन्होंने जातीय 
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स्वर्गीय गणपतरायजो खेमका 
( फर्म--तनसुखराय गणपतराय ) 


स्त्रार्थ पर ध्यान न देकर व्यक्तिगत स्वार्थ की ओर ही ध्यान दिया। 
लेखक की स्मृति यदि ठीक है तो वह कद सकता दै कि “मचण्ट्स कमेटी? 
के स्थान पर जिस दिन “मारवाड़ी चेस्बर आफ कामस! और 'मचेण्ट्स 
कमेटी” के सदस्यों की सम्मिलित सभा हुई थी, उस दिन आफिसों के दाल 
मुसद्दियों की ओर से कुछ ऐसे भाव प्रकट हुए थे, जिनसे कण्टाक्ट सम्बन्धी 
समस्या का हल होना दुष्कर हो गया। खेद के साथ छिखना पड़ेगा 
कि, इस विरोध में सब से अधिक भाग एक ऐसे प्रमुख व्यक्ति ने लिया 
जो कि आफिस के दलाल और ग़ुसद्दी होने के सिवाय सामाजिक कामों 
में उत्साह के साथ भाग छेते थे | इससे सफछता में बड़ी बाधा उपस्थित हो 
गयी | इस प्रकार कतिपय दुलाछ मुसददियों की ओर से सा्वेज्ननिक जातीय 
हित के विरुद्ध भाग नहीं लिया जाता तो बहुत संभव था कि, समानाधिकार 
के सिद्धान्त पर कण्ट्राक्टों का सुधार हो ज्ञाता। पर ऐसा न हो सका । 
खेद के साथ हमें यहां यह बतढाना है. कि, यय्यपि समय की रफ्तार 
कफो देख कर मारवाड़ी समाज ने नवीन सभा-सोसाइटियाँ तो बनायीं, 
परन्तु, सुधरे हुए अन्य देशों ओऔर समाजों की तरह वे जातीयता और 
संगठन के महत्व को न समझ सके । जहाँ अन्य देशों के व्यक्ति समा- 
सोसाइटियों में व्यक्तिगत स्वार्थ की पर्वाह न कर पहले जातीय तथा 
देश के स्वार्थ की ओर मुकते हैं और नेतिकता की रक्षा करते हैं, वहाँ 
मारवाड़ी समाज के अधिकांश सम्पन्न व्यक्ति सभा-सोसाइटियों में अधि- 
कारी बन कर व्यक्तिगत स्वार्थपरायणता और सत्ता के शिकार बन गये। 
उनमें सब से बड़ा दोष यह आने छगा कि, चाहे कोई केसी भी संस्था क्‍यों 
न हो, यदि उसमें किसी को कोई अच्छा स्थान या पद मिछ जाता अथवा 
उसका थोड़ा नाम भी हो जाता तो उसका मिजाज ठिकाने न रहता और 
सावेजनिक भावों का स्थान व्यक्तिगत दंभ छे लेता। यही अवस्था उस 
समय बंगार चेस्बर के एकतरफा कण्ट्राक्ट सम्बन्धी आन्दोलन में देखी 
ज्ञाने लगी थी। सच तो यह है कि; मारवाड़ी समाज के सभी विचार- 
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वाह व्यक्ति यदि यह देखते कि, यह विपय जातीय स्वार्थ का तथा न्याय- 
संगत है और इसके सस्बन्ध में व्यक्तिगत भावना से काम न लेकर जातीयता 
की दृष्टि से काम ढेना चाहिए तो उस समय बड़े प्रभाव के साथ एकतरफा 
कण्ट्राक्टों का सुधार हो जाता ओर संस्था की छाप पड़ जाती। परन्तु 
खेद है कि, समाज के प्रभावशाली व्यक्ति ऐसा नहीं कर सके और बह 
आन्दोलन सफल होने के वज्माय दव गया। 

, आज भी ये दोनों संस्थाएँ कायम हैं, परन्तु वास्तविक काय को 
दृष्टि से उनका केवछ नाम ही नाम शेप रह गया है। आज व्यापारिक 
क्षेत्र में बड़े-बड़े परिवतन हो रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय उठकनें और समस्याएँ 
मुंह बाये खड़ी हैं। राजनेतिक दावपच भी चल रहे हैं। परन्तु इन 
संस्थाओं में मच वह ओज नहीं रह्य कि, इन वातों की मोर ध्यान दे 
सके। बड़े-बड़े कामों के अतिरिक्त इस्क्रम टेफ्स, टेढीफोन चाज, अदा- 
छ्तों में वकील बेरिस्टरों के चाज से बर्बादी मादि कितनी ही छोटी-छोटी 
बातें हैं मौर उनका सुधार तथा उचित प्रवन्‍्ध कराने की भी झावश्यकता 
है पर इन सब पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। यह अवस्था ध्यापा- 
रिक संस्थाओं की है। 

्ारवाड़ी एसोसियेशन' सम्बन्धी प्रकरण से पाठक जान गये होंगे 
कि, उस संस्था का जन्म बहुत बड़ी आशा और उत्साह 
के साथ होने पर भी कुछ समय के बाद ही उसमें व्यक्ति- 
गत प्रभुत्व और गुरुडम की भावनाएँ घुस बेठीं। परिणाम यह्‌ हुआ 
कि, बहुत से पढ़े-लिखे युवकों ओर सर्वेसाधारण उत्साही व्यक्तियों के 
लिए उसमें काम करने की कोई सुगमता नहीं रही। वेसी भवस्था हो 
जाते पर कुछ विशेष उत्साहदी युवकों ने हवा का रुख पहचान कर विचार 
किया कि, एसोसियेशन सार्वजनिक भावों से पीछे हट रही है और कुछ 
चलते-पुल्ज सदस्य इस संस्था को अपने इशारे पर चलाना चाहते हैं तो 
अब इंस संस्था में रहने से छाभ द्वी क्या है ? वे स्वेच्छापूवंक उस संस्था 
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भरे 
वेश्य समा-- 


] 


नवयुवक समाज फे पहले कार्यकर्ता 





श्रीयुक्त रामकुमार गोयनका 


से हट गये । छुछ युवकों ने 'वेश्य मित्र सभा? नामक एक गोष्टी पहले से 
घना रखी थी, उसमें वे शामिल्ठ हो गये। उन्‍होंने विचार किया कि, 
मारवाड़ी एसोसियेशन! का क्षेत्र व्यापक नहीं है। उसमें अन्य सभी 
ज्ञातियों के व्यापार करनेवाले व्यक्ति मेम्बर नहीं वचन सकते। भअत्तः ऐसा 
प्रयज्ञ करमा चाहिये कि, किसी एक ही स्टेज पर बिना भेदभाव के समान 
रूप से सभी व्यापारी भाग छे सके और जपने अभाव अभियोगों पर 
सार्वजनिक रूप में विचार कर सकें। न छोगों ने 'वेश्य मित्र-सभा' का 
नाम बदल कर व्यापक रूप में उसका नाम 'वेश्य सभा? कर दिया। यद्यपि 
प्रधानता मारवाड़ियों की ही रही, परन्तु अल्‍्य सभी समाजों के व्यापारी 
बेश्य सुगमता से भाग छेने छगे | यहाँ पर यह बतछाना आवश्यक है कि, 
वैश्य सभा” को जन्म देनेवाले लोगों में वाबू रामकुमार गोयनका का बहुत 
बड़ा हाथ रहा जो अपनी छोटी अवस्था से ही सभा-सोसाइटियों की पद्धति 
की ज्ञानकारी रखते थे ओर दिछचस्पी एवं उत्साह भी रखते थे। इनके 
साथियों में सदाराम खेड़िया, फूछचन्द चोधरी, रामगोपाल खेमका, बजावे 
वाछा वेजनाथ फेडिया, देवीबक्स सराफ, नेनसुखदास शारदा, नागरमलछ 
मोदी और ल्मीनारायण कानोड़िया आदि प्रमुख व्यक्ति थे। धन्नूलाछ 
अग्रवाला अटर्नी हाईकोर्ट ने भी साथ दिया ओर उन्तकी अध्यक्षता तथा 
रामकुमार के मन्त्रित्व में सन्‌ १६९०२ ६० से वेश्य सभा? का काय प्रारस्भ 
हो गया। 

'वेश्य सभा? का जन्म क्‍या हुआ, मारवाड़ी समाज्ञ में पुनः एक नवीन 
उत्साह और जागरण उत्पन्न करने का कारण हुआ। जहाँ तक सम्भव 
था, इस संस्था ने बढ़ेबाजार के प्रायः सभी अभाव-अभियोगों पर ध्यान 
दिया। चाबू रामकुमार गोयनका और उन्तके कतिपय साथियों का उत्साह 
आओर कार्य करने की छगन देखने छायक थी। इस संस्था का प्रभाव 
इतना जमा कि, सदस्यों की बाढ़ सी आा गयी । मारवाड़ी समाज और 
वढ़ेबाजार के अस्य वबेश्यों में जहाँ छुछ समय पहले तक बाणिज्य-व्यापार 

7 55ए 777 के कक 


के सिवाय शायद ही कोई यह जानता हो कि, राजनीति किस चिड़िया का 
नाम है तथा सभा-सोसाइटियों द्वारा सामाजिक तथा व्यापारिक कार्य भी 
हो सकते हैं--उनमें सभी विपयों की विचारधारा प्रवाहित होने छगी। 
जिस व्यक्ति ने उस समय का दृश्य अपनी भांखों देखा है तथा उसमें भाग 
लिया है, वह कह सकता है कि, 'वेश्य सभा” के नाम की चर्चा जहाँ देखो 
वर्हा ही सुनाई पड़ने लगी थी। हरिसन रोड ओर सूतापट्टी के मोड़वाले 
मकान में जब सभा का अधिवेशन द्वोता था, तव जनता में अपूर्व उत्साद 
दिखाई पड़ता था। इस सभा ने वड़ेबाजार में विशेष रूप से एक जीती 
ज्ञागती संस्था होने का परिचय दिया था और समाज के सबंसाधारण 
व्यक्ति इसकी ओर विशेष रूप से आकर्पित होने लगे थे। 


इस संस्था ने अपना कार्यक्रम बहुत व्यापक बनाया और उसके 
अनुसार काय भी आरस्भ किया था। 'मारवाड़ी एसोसियेशन' ने 
राजनेतिक स्वत्व प्राप्त करने में जहां सरकारी पदाधिकारियों के रुख को 
देख कर आगे बढ़ना, उनकी मर्जी के आधार पर छोटी-मोटी उपाधि पा 
जाना, एसोसियेशन के नाम से समय-समय पर कुछ अफसरों से मिल 
लेता, तथा हो सके तो मारवाड़ी ज्ञाति के नाम पर कोंसिलों में एकाध 
सीट प्राप्त कर उस पर अपने मनमाने व्यक्ति को भेज देना भादि कार्यों में 
ही अपने जीवन की इतिकत्तेब्यता मान ली थी, वहाँ 'वेश्य सभा! ने 
'ठकुरसुहाती! छोड़ स्वावलुस्ब] के मार्ग पर चलना भारम्भ किया। 
उसकी दृष्टि में सरकारी उपाधियों की छाछला रखना तथा चोगा चपकन 
लगा कर अधिकारियों से मिलना स्वतन्त्रता और नेतिकता का घातक 
था। राजनीति के सम्बन्ध में उसने उन सभी कार्यो को अपने द्वाथ में 
छिया, जिनका सम्बन्ध किसी प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थ से न होकर 
सावेजनिक जातीय हित से था। व्यापारी समाज्ञ के लिए कोई भी बात 
उसे अनुचित जान पड़ी तथा रंगसेद अथवा जातिभेद दिखाई पड़ा तो 
उसे दूर करने के लिए भोज के साथ उसने प्रयत्न किया और जहाँ तक 
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बन पड़ा सुधार कराने की चेष्टा की। इस सभा द्वारा किये गये काया का 
विवरण बहुत बड़ा है, जो सिद्धान्त तथा व्यावहारिकता की दृष्टि से बड़े 
महत्व का है। परल्तु हमारे पास इतता स्थान नहीं है कि, हम उन सभी 
बातों का उल्लेख कर | 

सामाजिक विषय तो इस सभा का प्रधान काय रहा। बढ़ती हुई 
फिज्जुलखर्ची, अनावश्यक रूढ़ियाँ, शिक्षा को कमी--इन विषयों की ओर 
इस सभा ने बहुत अधिक ध्यान दिया। फिजूछखर्ची दूर करने का 
आन्दोलन उठाया गया, जिसका प्रभाव इतना पड़ा, कि, जनता का ध्यान 
आकर्षित हो गया और समाज को “बड़ी पच्चायतः तथा “मारवाड़ी 
एसोसियेशन” आदि अन्य संस्थाओं पर भी इसके आन्दोलन का प्रभाव 
पड़ा। पश्चायत ने तथा एसोसियेशन ने भी सुधार सम्बन्धी नियम बनाये। 
मारवाड़ी स्त्रियों में ढस समय गल्दे गीत गाने को आदत बेलरह बढ़ी हुई 
थी और उससे सभ्य समाजों में मारवाड़ी जाति की हँसी हुआ करती 
थी। 'ेश्य सभ! ने उन गीतों द्वारा होनेवाडी ह्वानियों पर खूबी के साथ 
प्रकाश डाछा, जिसका असर यह हुआ कि, इसके पहले जो काम समाज 
की बड़ी पथ्चायत तथा चोरस्ते की पथ्चायत भी न कर सकी थी उसे 
कर दिखाया। सवंसाधारण नवयुबकों में गल्दे गीतों फे प्रति काफी घृणा 
पेदा हो गयी । वे इसके सुधार तथा षिरोध में छय गये । सज्जनगोठ की 
ज्ञीमनवार के समय जो महा गन्दे गीत गाये जाते थे, उन्‍हें बन्द करने के 
लिए, नवयुचक्ों ने एक प्रकार का सत्याग्रह किया। वे जीमने के समय 
पत्तछ पर तो चेठ जाते थे पर जब गीत गाये ज्ञाने छगते तब पत्तछ पर 
से उठ खड़े होते थे ओर कहते थे कि, जब तक गन्दे गीत बन्दु न किये 
जांयगे, वे भोजन नहीं करंगे। इसका फछ यह होने रूगा कि, विवाहवाले 
व्यक्तियों को तत्काछ गन्दे गीत बन्द करने पढ़े और आगे के छिए पढे 
से ही छोग गीतों का संयम रखने छगे और धीरे-धीरे गन्दे और कुत्सित 
शब्दवाले गीत बन्द हो गये। यहाँ पर यह बतछाना आवश्यक है कि, 
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गीतों के सम्बन्ध में आन्दोलन तो चहुत पहले से चलना था और कई 
प्रकार की सूचनाएँ भी निकलती थीं, परन्तु, उन सब का जितना असर 
होना चाहिए था, वह नहीं होता था क्योंकि, जबतक किसी प्रस्ताव के 
पीछे क्रियात्मक बल नहीं होता, तवतक कोरे प्रस्तावों से क्‍या होता दे ९ 
बेश्य सभा के सदस्यों ने क्रिया-वल से गन्दे गीत बन्द कर दिये | 

कलकतते में गड़गस्तान करनेवाली स्त्रियाँ रात के तीन बजे से ही 
गड्जगधाट जाने छगती है । उन दिनों ऐसी-ऐसी शिकायतें रोज ही सुनने में 
आती थीं कि, आज अमुक् स्त्री के साथ गुण्डों ने छेडुछाइ की, आज 
अमुक स्त्री के गहने छीन लिये, भोर मान अमुक स्त्री को चइज्त कर 
दिया गया। वेश्य सभा ने पहले तो स्थानीय पुलिस का ध्यान इस तरफ 
आकर्पित किया, परन्तु उससे कुछ होता जाता न देख क्रिया-बल का प्रयोग 
करने के लिए अपने नवयुवक सदस्यों को स्वयंसेवक बना कर इस कार्य 
पर नियत किया। वे रात के तीन वज्ञे से ही विशेष-विशेष रास्तों पर 
अपनी-अपनी ड्यूटी पर जा डटते थे। एक ओर तो वे अपनी माँ-बहनों 
को सममातें थे कि, वे इतनी रात में न आकर भोर होने पर गद्भगस्तान 
करने आया करें ओर दूसरी भोर वे इतने सावधान और मुस्तेद रहते थे 
कि, यदि किसी बदमाश गुण्ड ने किसी स्त्री पर हाथ डाला अथवा छेड़- 
छाड़ की तो उसी समय उसकी मरम्मत कर देते थे। हरिसन रोड में 
एक फल बेचनेवाले पेशावरी का उत्पात बहुत बढ़ गया था। वह काबू में 
आता ही न था। परन्तु वेश्य सभा के कतिपय स्वयंसेवकों ने उसे ऐसा 
छकाया कि, उसे वहाँ से भाग जाना पड़ा। उस समय नवयुवकों ते 
जातीयता की भावना से हिम्मच के साथ काम किया था और उसका 
प्रभाव ऐसा पड़ा कि, बदमाशों औौर गुण्डों में आतंक छा गया कि, 
गज्लास्नान करने जानेबाली मारवाड़ी स्त्रियों पर हाथ डालना खतरे से 
खाली नहीं है । उन्होंने छेड़छाड़ करना छोड़ दिया । 

'उन दिलों वेश्य सभा हारा कई ऐसे काम हुए, जिनसे समाज का 
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बड़ा उपकार हुआ। 'बेश्य सभा? केवल प्रस्ताव पास करके ही बेठी नहीं 
रहती थी, बल्कि प्रचार-कार्य करके जनता को अपने अनुकूछ भी बनाती 
थी। अनुभव यह बतढाता है कि, सामाजिक काय न तो प्रस्तावों से ही 
सम्पन्न होते हैं, न विवेक रहित आवेश से | सामाजिक सुधार उसी अवस्था 
में हो सकते हैं जब जनता में उसके अनुकूछ तीत्र भावना उत्पन्न की जाय। 
इस प्रकार से होनेवाछ्ा सुधार ही स्थायी भी होता है । आवेश में आकर 
किया जानेवाछा सुधार न तो स्थायी होता है ओर न उसके साथ स्वे- 
साधारण की सहानुभूति ही होती है। उससे सिर्फ धड़ाबन्दियों को ही 
प्रोत्साहन मिलता है । वेश्य सभा में यह विशेषता थी कि, उसका 
सामाजिक कार्य आन्दोलन और क्रियात्यक रूप में अधिकतर होता था। 
वेश्य सभा की यह नीति थी कि; प्रस्ताव उसी अवस्था में पास किया 
जाय, जब कि उस विषय का काफी प्रचार किया जा चुका हो । 

पवेश्य सभा! ने व्यापारी समाज के अनेक असाव अभियोगों पर सी 
ध्यान दिया। रेलवे ओर जहाजी गोदामों में व्यापारियों को अनेक 
प्रकार की असुविधाएँ होती थीं, उनके सम्बन्ध में बेश्य सभा ने 
अधिकारियों पर दवाव डाछा और छाखों रुपये खर्च कराके उन 
अमुविधाओं को दूर किया। बढड़ेबाजार की सड़कें जो कि, कीचड़ से 
छथपथ रहा करती थीं, उन्‍हें कीचड़ रहित बनाने का प्रबन्ध कराया | 
बड़ेबाजार में एक ही पोस्ट भाफिस और वतार-घर होने से व्यापारियों 
ओर सर्गसाधारण को बड़ा कष्ट होता था। बेश्य सभा ने अधिकारियों 
पर दबाव डाछ कर 'वेश्य सभा पोष्ठ आफिस! खुल्वाया, जो कि, आज 
भी उसके स्मारक रूप में दिखाई दे रहा है । 

कलकत्ते जेसे शहर में बड़ाबाजारवालों के काम में आनेवाछा एक ही 
श्मशान-स्थान नीमतल्ला घाट है । चहाँ स्थान का संकोच होने के कारण 
मुर्दे जलाने के लिये छोगों को नंबर के अनुसार घण्टों इन्तजार करना 
पड़ता था मोर बड़ा कष्ट होता था इसके अतिरिक्त ढकड़ी, कफन और 
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अन्त्येष्टि की अन्य चीजें सुगमता से नहीं मिछती थीं; जो मिछती भी 
थीं उनका दाम बहुत अधिक देना पड़ता था। वेश्य सभा ने अधिकारियों 
द्वारा श्मशान घाट का विस्तार करवाया और ऐसी दूकानें खोल दीं, जहाँ 
से उचित दाम में सुगमता के साथ चीजें मिलने छगीं | 


'वेश्य सभा? ने जब देखा कि, स्थानीय “मारवाड़ी चेम्बर आफ 
कामसे! अपने सावजनिक ध्येय को छोड़ कर केवल बेचवा्लों की ही 
संस्था बनने छगी है भोर उसके कुछ काय ऐसे होने छगे हैं जिनसे खरीद- 
दार चढानीवाले व्यापारियों को हानि हो रही दे तो पहले उसने चेम्बर 
में समानता छाने का प्रयत्न किया, परन्तु जब देखा कि, उसमें बेचवालों 
की ही प्रधानता दे तो उसने समानता के लक्ष्य से अपनी सभा के अधीन 
ध्चेण्ट्स कमेटी? की स्थापना की और खरीद॒दारों के हितों पर विचार 
किया जाने छगा । इस सम्बन्ध में हमने 'मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसे! 
वाले प्रकरण में बहुत कुछ छिखा है । 


किक 


वेश्य सभा! ने बड़ाबाजार में विशेष कर मारवाड़ी समाज में 
सार्गजनिक जीवन पदा करने के लक्ष्य से अपने अधीन 'बुद्धि-बद्धिनी 
सभा! की स्थापना की जो कि, डिवेटिंग फ्लब के रूप में समाज के 
नवयुवकों का ज्ञान बढ़ाने और उनमें भाषण देने की शक्ति उत्पन्न करने 
आदि के आवश्यक कार्य करने छगी। इस संस्था ने बड़ेबाजार के 
नवयुवकों में जीवन डाल दिया। उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान करा दिया। 
जब यह संस्था बनाई गई थी, उस समय यह अवस्था थी कि, मारवाड़ी 
नवयुवक्र किसी विपय पर व्याख्यान दे सकते हों यह तो बहुत दूर रहा, 
किसी विपय पर भले प्रकार वे अपने विचार भी प्रकट नहीं कर सकते 
थे। उस समय सदस्यों के अतिरिक्त अन्य विद्वानों को बुला-बुछा कर 
व्याख्यान कराये जाते थे। बावू देवीबक्स सराफ, नागरमछ मोदी, 
जमनावर डरोलिया भादि दो-चार व्यक्ति कुछ बोल लिया करते थे, फिर 
भी सर्वसाधारण युवकों में बेसी बात न थी। इस संस्था के साथ इन 
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महाराष्रवी 


पंक्तियों के लेखक का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। मंत्रित्व का कार्ण सार इसे 
ही सोंपा गया थां। यद्यपि इसमें उत्साह था तथःपि बुद्धिवद्धिनी सभा के 
मंत्री की सी योग्यता न थी। परन्तु सौभाग्यवश ऐसे सुयोग्य सभापति का 
साथ मिल गया था कि, सभा का कार्य-संचालन करने में कठिनाइयों का 
सामना बहुत कम करना पड़ा। सभापति थे बंगछा “हितवादी! के प्रधान 
सम्पादक स्वनामधन्य प॑ सश्लाराम गणेश देखस्कर जो महाराष्ट्र होते हुए 
भी बंगछा भाषा के प्रकाण्ड पंडित थे और हिन्दू इतिहास और राजनीति 
के प्रखर विद्वान थ। यही कारण था कि, उस समय के बंगाल के सब से 
अधिक प्रभावशाली पत्र का सम्पादन करने का गुरुतर काय वे किया करते 
थे। इसी से पाठक समझ सकते हैं कि, विद्या में बृहस्पति कहे ज्ानेवाले 
प्रान्त में एक महाराष्ट्र को यह पद दिया गया था। इस दृष्टि से वे कितने 
सुयोग्य थे, उसे पाठक समझ सकते हैं। उन्होंने वड़ाबाजार के धनसम्पन्न 
मारवाड़ियों में राजनीति के प्रचार की भावना से सभापति बनना स्वीकार 
किया था। वे छोकमान्य तिलक के अनुयायी थे। बड़े त्यागी और 
परम देशभक्त थे। वेसे द्वी अध्यवसायी और बढ़े मिलनसार तथा सहृदय 
भी थे। एक बड़े पत्र का सम्पादन करते हुए उन्होंने 'देशेर कथा! और 
“बाजीराव” जेसी पुस्तक छिखीं मोर बंगाछ को जगाया। देश के कामों 
में इस तरह अनवरत छगे हुए होने पर भी वे शवुद्धि-वद्धिनी सभा! को 
नियमित रूप से अपना समय देते थ। शायद ही कोई ऐसा अधिवेशन 
हुआ हो, जिसमें वे उपस्थित न हुए हों या प्रत्येक अधिवेशन में नाना 
प्रकार के विषयों पर व्याख्यान देकर नवयुबकों में ज्ञान की वृद्धि न की 
हो तथा उन्तमें देशभक्ति का मन्त्र न फूंका हो। उन्होंने सभा में नियम 
बना दिया था कि, प्रत्येक सदस्य के लिए किसी न किसी विषय पर 
बोलना अनिवाय है, चाहे वह दो चार शब्द ही बोल कर बेठ ज्ञाय | 
ऐसा करने का लक्ष्य यही था कि, इस प्रकार किये बिना उनकी बोलने 
की झ्लिफक नहीं मिट सकती थी। आरस्म में यह कार्य एक प्रकार से 


[एए॥ पक]! इठ8!"!" छह 


श्र३ 


बिनोद सा मालम होता था, परन्तु कुछ समय बाद अनेक युवक अच्छी 
तरह व्याख्यान देना सीख गये । प्रत्येक अधिवेशन के लिए नया विपय 
रखा जाता था और उस पर बाद-विवाद तथा भाषण होते थे। देउस्करज्ी 
सभी विपयों को ऐसी खूबी से समझ्ाते थे कि, छोगों में ज्ञान की वृद्धि 
के साथ-साथ राजनीतिक शिक्षा का प्रचार भी हो ज्ञाता था। यही 
कारण था कि, एक समय पं० माधवप्रसादजी मिश्र ने लिखा था कि, 
“ड़ेबाजार के विद्याविहीन मारवाड़ियों को एक महाराष्ट्र युबक राजनीति 
की शिक्षा दे रहा है ओर मारवाड़ी नवयुवकों में बड़ी तेजी के साथ राज- 
नीति के भाव वृद्धि पा रहे हैं” उस नयी जागृति के समय मारवाड़ियों 
में कत्तव्य-ज्ञान ओर राजनीति की भावना का उदय हुआ | उसका सर्वा- 
घिक श्रेय पं० सखारामज्ी को है । 

धवुद्धि-वद्धिनी सभा! ने स्वदेशी वस्तु के प्रचार का भी वहुत बड़ा काम 
किया। जिस समय विलायती वस्तुओं के अतिरिक्त स्वदेशी वस्तुओं 
का नाम मात्र शेप रह गया था, उस समय 'बुद्धि-वद्धिनी सभा! में स्वदेशी 
वस्तुओं का संग्रह कर प्रदर्शिनियाँ की जाती थीं। साथ ही अनेकों नव- 
युवक जो जन्‍म से ही विछायती बस्त्रों के पहनने के भादी थे, स्वदेशी 
वस्त्रों का व्यवहार करने के किए प्रतिज्लाबद्ध किये जाते थे। स्वदेशी के 
सम्बन्ध में सब से पहले इसी सभा ने भावाज उठाई ओर प्रयल्न शुरू 
किया। इसके कारण सखारामजी थे क्योंकि स्वदेशी के सम्बन्ध में 
उनकी भावना बड़ी तीत्र थी। जिस समय बंगाल में स्वदेशी का व्यवहार 
नाम मात्र ही को था, उस समय देडस्करजी ने मारवाड़ियों को उसका 
महत्व बताया । सच तो यह है कि, बंगाछ में ० सन्‌ १६०४ में जब 
बंगाल पार्टोसन के समय स्वदेशी का आन्दोलन छिड़ा, उसके पहले ही 
धुद्धि-बद्धिनी सभा! द्वारा देउस्करजी ने सुप्रसिद्ध वाग्मी व्याख्यान वाच- 
स्पति पं० दीनदयालुजी शर्मा से स्थानीय “श्री विशुद्धानन्द सरस्वती मार- 
वाड़ी विद्या्य! में स्वदेशी का प्रचार' विषयक व्याख्यान कराया था। 
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“विदेशी वस्त्रों के व्यापारी मारवाड़ियों ह्वारा संचालित विद्याल्य-भवन में 
स्वदेशी के प्रचार का व्याख्यान कराना एक सर्वथा अनोखी और अन- 
होनी बात थी। परन्तु यह 'बुद्धि-बद्धिनी सभा? का ही काम था कि, 
विद्यालय-भवन में पहले-पहलछ स्वदेशी-प्रचार की शंखध्वनि की गयी। 
यद्यपि अंगरेजी आफिसों से सम्बन्ध रखनेवाले विदेशी वस्तुओं के व्यापारी 
कितने ही धनसम्पन्न भाई इस व्याख्यान से कुंकछा उठे थे और विद्यालय के 
तत्कालीन मनत्री रूड़्मठजी गोयनका को दूसरे दिन होनेवाले व्याख्यान 
को रोक देना पड़ा था तथापि यह्द तो मानना ही पड़ेगा कि, देवस्करजी 
की प्रेरणा से बड़ेबाजार में सब से पहले 'बुद्धि-बद्धिनी सभा? ने ही स्वदेशी 
का बीज वपन किया। 

शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में इस सभा ने नवयुवकों के हृदय पर बड़ा 
प्रभाव डाछा। वे गुरुशालाओं के अतिरिक्त अपने बालकों को स्कूलों में 
भी अधिक संख्या में सेजने छगे। उस समय पढ़नेवाले विद्याथियों का 
उत्साह बढ़ाया जाता था। उदाहरण के लिये यह छिखना पर्याप्त होगा 
कि, जिस समय नोरंगरायजी खंतान के पुत्र देवीप्रसाद, कालीप्रसादु और 
दुर्गाप्रसाद आदि उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे थे उस समय «बुद्धि-बद्धिनी 
सभा? की ओर से मन्‍्त्री द्वारा स्थानीय 'भारतमित्र' में समय-समय पर 
उनकी उत्तीणता पर लेख लिखकर उनका उत्साह बढ़ाया जाता था | औं० 
बद्रीदासनी गोयनका ने जब बी० ए० पास किया तो सभाने बड़ा ह मनाया 
था ओर उन्‍हें सभा द्वारा बधाई दी गई थी | सारांश यह कि, 'वेश्य समा? 
ओर उसके अधीनस्थ '“बुद्धि-बद्धिनी सभा? ने उस समय समाज में 
विद्या प्राप्त करने की रुचि और उत्साह पेदा करने में बहुत अधिक 
भाग लिया । 

बढ़ाबाजार में पुरानी संस्थाएँ ओर नवीन ढंग की कई ससा- 
सोसाइटियाँ होने पर भरी ज्ञितना महत्वपूर्ण और आवश्यक काय 
वैश्य सभा? ओर «बुद्धि-बद्धिनी सभा! ने किया, उतना शायद ही किसी 
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दूसरी संस्था ने किया हो। यही कारण था कि, एक वार बढ़े 
बाजार में वेश्य सभा का नाम ओर प्रभाव बहुत अधिक हो गया 
था। पर खेद के साथ लिखना होगा कि, इस बढ़ती हुई संस्था में भी 
आगे चलकर विघटन दीख पड़ने छगा। व्यक्तिगत सत्ता को दुर्भावना से 
यह संस्था भी वंचित न रह सकी । इस संक्रामक रोग ने वेश्य सभा को 
भी धर दुबाया। सतद्यता के लिहाज से खेद के साथ यह लिखना होगा 
कि, जिन बाबू रामकुमार गोयनका ने अपने अनवरत परिश्रम भौर छूगन 
से इस संस्था को महान्‌ बनाया था, वे भी व्यक्तिगत भावना भोर सत्ता 
के शिकार हो गये। जब तक इस संस्था का काय वे सार्वेजनिक द्वित 
की भावना से करते रहे और नाम पाने का कीटाणु उनमें प्रवेश नहीं हुआ 
तव तक संस्था की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हुई, परन्तु उसके बाद 
व्यक्तिगत सत्ता की भावना ओर गुरुडम का रोग उनमें आने छगा तो कुछ 
ऐसी घटनाएँ घटी जिनसे सदस्यों में पारस्परिक अविश्वास और वेमनस्य 
दीख पड़ने छगा। दलबन्दियाँ होने छगीं। कई अप्रिय काण्ड भी हुए। 

उन सब का उल्लेख करने की हमारी इच्छा नहीं है । सिद्धान्त रूप से हमें 
यह बतलाना हैं कि, मारवाड़ी समाज में नवीन सभा-सोसाइटियों द्वारा 
पहले-पहछ कार्य-आरस्भ तो बड़े उत्साह से हुआ, परन्तु भागे चछकर 
प्रायः सभी संस्थाओं में कार्यकर्तागण झपने वास्तविक ध्येय पर कायम 

न रह सके और जिस प्रकार संस्था की उन्नति हुई, उसी प्रकार उनमें 
व्यक्तिगत सत्ता जमाये रखने की छालसा ने सार्वजनिक भावना को बदुछ 
दिया। इस रोग से वेश्य सभा भी न बच सकी और उसका परिणाम 

इतना खेदजनक हुआ कि, भागे चछकर इस संस्था का अस्तित्व तक भी 

नहीं रह सका। परन्तु यह मवश्य है कि, यद्यपि इस संस्था का अस्तित्व 

अब नहीं है, तथापि इसके द्वारा होनेवाले अनेक कार्य अब भी बने हुए हैं| 
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घ॒ह सभा पाटन निवासी पण्डित देवीसहायजी के उद्योग से बहुत 


पहले स्थापित हुई थी। मारवाड़ी समाज के ब्राह्मणों में 
उक्त पंडितली बढ़े आदश व्यक्ति थे। सुधार भावना 
भी उनमें बहुत थी। उन्होंने इस सभा को स्थापित कर कई एक आव- 
श्यक काम किये। कछकत्ते में ६४ खानगी ब्राह्मणियों की दुक्षिणा बन्द 
करने का आन्दोलन उन्होंने उठाया था और सेठ सूर्यमछजी मूँकनूवाले 
आदि वेश्य नेताओं से मिल कर उनकी दक्षिणा बन्द कर दी थी। 

इसका जन्म वि० संवत्‌ १६६९ में भिवानी निवासी पं० माधव- 
प्रसादजी मिश्र के उद्योग से हुआ था। बाबू रूड़- 
मछज्ञी गोयनका, फूलचन्दजी हलवासिया आदि 
मारवाड़ी वेश्य इसके संचालकों में थे। पहले सभापति फूलचन्दी 
हल्वासिया और बाद में रूड़मछजी गोयनका मनोनीत हुए थें। 
पं० सोमनाथजी भ्राइडुखंडी मन्त्री का काम करते थे। पं० माधव- 
प्रसादजी मिश्र के अतिरिक्त पं० गोविन्दुनारायणली मिश्र, पं० सखाराम 
गणेश देजस्कर, पं० दुर्गाप्रसादभजी मिश्र, शिवचन्द्रजी मरतिया और 
पण्डित छोटछालजी मिश्र बहुत अधिक भाग लेते थे। यह सभा साहि- 
त्यिक विषयों पर व्याख्यान ओर निबन्ध पाठ कराती थी। हिन्दी का 
एक विशाल कोष बनाने के लिए इसने काय॑ आरम्भ किया था, परन्तु 
सरस्वती” सम्पादक पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी के परामर्शानुसार तब 
तक के लिये यह कार्य स्थगित कर दिया गया था जब तक कि, हिन्दी 
भाषा में काफी शब्दों का प्रचार न हो जाय। छेखक को याद है कि, 
इसी सभा में एक बार बाबू रामदेवजी चोखानी ने एक निबन्ध पाठ 
किया था जो सदस्यों को बहुत पसन्द आया था। खेद है कि, इस संस्था 
का भी अब अस्तित्व नहीं है । 


घर्से सभा-- 


हिन्दी-साहित्य सभा--- 
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'दुद्धि-वद्धिनी सभा? के कतिपय सदस्यों ने स्वतन्त्र रूप से इसका 
निर्माण किया था। बाबू रूड़मछजी गोयनका 
इसके उद्योगी थे और उन्हीं के मकान पर यह 
सभा स्थापित हुई थी । छुछ समय तक इस सभा ने युवकों में चरित्र 
सुधार का काम किया। पर बाद में यह शीघ्र ही बन्द हो गयी। 

इस संस्था का जन्म उस समय हुआ जव कि, मारवाड़ी समाज 
वाणिज्य-व्यापार में यथेष्टठ उन्नति और व्यापारिक 
क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुका था। परल्तु, 
इस सभा ने सार्वेत्निक रूप घारण न कर सास्प्र- 
दायिक रूप घारण किया जेसा कि, इसके नाम से ही प्रकट होता है | मार- 
वाड़ी समाज में जब साम्प्रदायिक तनातनी पेदा हुईं उस समय उसमें इस 
सभा का प्रमुख भाग रहा और समाज में बड़ा पारस्परिक वेमनस्थ बढ़ा 
जातीय संगठन की दृष्टि से उसका परिणाम समाज के लिये वड़ा भयंकर 
हुआ | यह इतिहास बहुत बड़ा है, जिसका उल्लेख प्रसंगानुसार आगे किया 
जायगा। इस सभा की घाक एक समय सांप्रदायिक क्षेत्र में बहुत रही। 
अब भी इसका अस्तित्व तो देखा जाता है, पर पहले जेसा प्रभाव नहीं है । 

थ॒ह्ाँ पर सब से पहले यह उल्लेख करना आवश्यक है कि, मार- 
वाड़ी जाति के राजपूत, अग्रवा७ और ओसवाल 
समाजों के व्यक्ति ही पहले-पहलछ वंगाछ में भाये | 
वह ईं० सन्‌ की १६ थीं सदी का मध्य काल था | 
उस समय उनके साथ माहेश्वरी समाज के व्यक्ति भी भाये हों, ऐसा परि- 
चय नहीं मिलता । माहेश्वरी समाज के व्यक्ति बहुत पीछे भाये। पता 
लगता दवै कि विक्रमी संबत्‌ १६०० के बाद ही माहेश्वरियों का अधिक 
आना हुआ है। माहेश्वरी समाज के व्यक्तियों ने बंगाल में आकर या 
तो बेकिंग के ढंग से सराफी का काम किया या उन्होंने माल की खरीद 
बिक्री के काम में अधिक भाग लिया। अंगरेजी आफिसों में काम करने- 
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आचरण सुधार सभा--- 


सनातन घमविलम्बीय 
अग्रवाल सभा--- 


माहेखरी सभा और 
डोड्‌ पंचायत-- 


वालों की सूची में केवछ चुरू के छोगमछी पेड़ीवाल का नाम मिलता है, 
जिन्होंने बड़ी योग्यता से काम किया और उनके वंशधर आज भी किसी 
न किसी रूप में आफिसों का काम करते देखे जाते हैं। माहेश्वरी समाज 
के व्यक्ति यद्यपि बंगाल में बहुत पीछे से भाये तथापि उन्होंने व्यापार में 
देखते-देखते बहुत अधिक उन्नति की । सराफी के फर्मा में इस समाज 
का स्थान प्रमुख हो गया। हुण्डी-पुर्् के काम में इन्होंने अपने धन का 
बहुत अधिक विनिमय किया। यद्यपि इधर कुछ समय से सराफी के 
फर्म प्रायः बन्द हो गये हैं तथापि यह कहना सर्वथा उचित होगा कि, 
माहेश्वरी समाज इस समय वाणिज्य-व्यापार और वेभव में किसी भी 
समाज से कम नहीं दै। इस समाज्ञ में न केवछ अनेक फर्म छत्वपति 
ओर करोड़पति ही हो गये हैं, बल्कि राजा, रायबहादुर, दीवान और के० 
सी० आई० ई० आदि अनेक उपाधियों से भी विभूषित हें । 

इस समाज की जातीय संस्थाओं में हम सबसे पहले “माहेश्वरी सभा! 
का नाम पाते हैं। इस सभा का जन्म भी बड़े उत्साह से हुआ था। इस 
सभा में सभी विचारों के माहेश्वरी भाई सार्वजनिक रूप में भाग लेते थे । 
यही कारण था कि, अनेक कायय इसने अपनी प्रथम अवस्था में सम्पन्न 
किये। यह एक उल्लेखनीय बात है कि, कछकत्ते में अग्रवाछठ, ओसबाल 
आादि सम्पन्न समाजों के रहते हुए भी बड़ाबाज्ञार में सबसे पहले इसी 
सभा ने माहेश्वरी भवन? का निर्माण किया जो कि, न केवछ माहेश्वरी 
समाज की ही आवश्यकता पूरी कर रहा है बल्कि बड़ेबाभार में सावेजनिक 
सभा आदि-आदि कार्यो में भी इसका बहुत उपयोग हो रहा है । “माहेश्वरी 
भवन! निर्माण करने में बाबू युगलकिशोर बिड़छा और रामकृष्ण मोहता 
का उद्योग प्रधान था। इस सभा द्वारा माहेश्वरी विद्यालय” नामक एक 
हाई स्कूल भी चलता है। इसमें भी प्रति वर्ष अनेक छात्र उत्तीर्ण होते हैं । 

यह खेद को बात है कि, इस उन्नत समाज में भी सामाजिक ऐक्य 
कायम नहीं रह सका। व्यक्तिगत सत्ता की भावना ने इस समाज पर भी 


॥॥ कष्ट! क्बा।:! का 
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अपना रंग जमाया ओर व्यक्तियों में परम्पर मतभेद हो गया। सुप्रसिद्ध 
विड़छा परिवार में राजा वलदेवदासजो के पुत्र रामेश्वरदास ने समात्न- 
सुधार की भावना से जब कोलवार परिवार में अपना विवाह कर लिया 
तो इस समाज में वड़ी हलचछ मची । कुछ छोगों मे कहा कि, कोलवार 
माहेश्वरी नहीं हूँ। कुछ ने कहा कि, कोल्वार ज्ञाति माहेश्वरी नाति की 
ही एक शाखा है और उसके साथ सम्बन्धादि करना जातीय कर्तव्य है । 
परन्तु किसी प्रकार का सन्तोपप्रद और शान्तित्ननक समझोता नहीं हो 
सका। एक ओर "माहेश्वरी सभा! कोलवबार सम्बन्ध के पक्ष में हो गयी 
ओर जो व्यक्ति विरुद्ध थे उन्होंने 'डीडू माहेश्वरी पंचायत! के नाम से अपनी 
एक दूसरी जातीय संस्था कायम की। डीडू पंचायव का भी एक धार 
अच्छा रंग जमा परस्तु उसमें ज्ञातीय भावों के बन्नाय साम्प्रदायिकता ही 
अधिक देखने में माई। यह झगड़ा इतना बढ़ा कि, माहदश्वरों समाज के 
प्रत्यक्षतया दो टुकड़े हो गये | अवस्था यहाँ तक पहुँची कि, भाई भाई झौर 
बाप-बेटों तक में ही नहीं, किन्तु छड़की भोर जेँचाई मादि का पारस्परिक 
व्यवहार भी बन्द होने छगा। माहेश्वरी जाति के न फेवलछ नवयुवरकों में 
ही किन्तु प्रोढ़ भोर बद्धों में भी एक अजीब तरद्द की घुन देखी जाने 
लगी। इस समाज के व्यक्तियाँ में यह एक विचित्रता देखने में आाती है 
कि, जो बात पकड़ ली जाती है, उसे छोड़ने मौर सुधारने को कोई तेयार 
नहीं होता। भगर यह बात न होती तो यह कदापि सम्भव नहीं था कि, 
यह्‌ पारस्परिक वेमनस्य और मान्दोछन इतना उम्र रूप धारण कर सकता 
जो कि, किसी प्रकार भी मिटाये नहीं मिटवा। भाज भी कुछ लोगों में 
वही धुन ओर वही जिद्द वनी हुई देखी जाती है मोर काम पड़ने पर 
अपनी बात के लिए सर्बस्त्र गाने को भी तेयार हो जाते हैं। इस ज्ञाति 
के व्यक्तियों में अपनी बात को बना रखने की घुन जितनी पारस्परिक 
विवाद में है, उतनी यदि विवाद को हटा कर जातीय संगठन 
ओर सार्वजनिक हित में हो जाय तो हमारा विश्वास दे कि; 
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इस समाज द्वारा देश तथा समाज का बहुत अधिक हित हो 
सकता दै। 
आारवाड़ी समाज में ओसवाढू जाति का स्थान ऐतिहासिक दृष्टि 
से बहुत गोरच का दहे। राजस्थान का प्राचीन 
ओर अर्वाचीन इतिहास हमें बतछाता है कि इस 
समाज के पूबे पुरुषों ने न केचछ चाणिज्य-व्यापार 
में ही उन्‍नति की थी अपितु राजनेतिक क्षेत्र में भी श्छाघनीय भाग लिया 
था। साधारणतया वेश्य कम करते हुए भी इस समाज के अनेक व्यक्तियों 
ने राजस्थान की बड़ी-बड़ी रियासतों में जिम्मेदार पदों को प्राप्त कर 
अपनी योग्यता का परिचय दिया था। साधारण पदों के अतिरिक्त वे 
सेनापति और प्रधान अमात्य तक बने थे। ऐसे दस बीस मोर पचास ही 
नहीं, किन्तु सेंकड़ों व्यक्तियों के नाम राजस्थान के इतिहास में पाये जाते 
हैं, जिन्होंने राजनीति, राज्य-संचालन ओर युद्धादि में भाग लेकर बड़ें- 
बड़े काम किये थे। हमारी इच्छा थी कि, हम उन सभी कमंवीर पूर्व 
पुरुषों के सम्बन्ध में विस्तार के साथ वर्णन करें और पाठकों को बतढावें 
कि, मारवाड़ी समाज के इस अंग ने किस किस समय केसे कंसे महत्व- 
पूर्ण काय किये थे। पर खेद है कि, इस पुस्तक में इतना स्थान नहीं है 
कि, हम उनके विपय में विस्तार के साथ कुछ छिख सक। संक्षेप में इतना 
ही लिखना पर्याप्त होगा कि, राजस्थान के प्राचीन इतिहास में जोसबाल 
जाति की देश-सेवा सर्वापेक्षा अधिक रही है | वीरवर भामासाह को कौन 
भुला सकता है, जिन्होंने देश की आवश्यकता का अनुभव कर करोड़ों 
की सम्पत्ति का मोह नहीं किया ओर स्वदेश-रक्षा की पविन्न भावना से 
अपनी सारी सम्पत्ति महाराणा के चरणों में रस दी थी ? इसके अतिरिक्त 
पाठक जान चुके हैं कि, ईस्वी सन्‌ को १८ वीं सदी में बंगाछ की राजनीति 
ओर उसका संचाहून जगतसेठों की इच्छा पर ही अवछंबित रहा था। 
ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसे लब्धप्रतिष्टित समाज के सम्बन्ध में आज 


बड।॥" बट बा! दा 


ओसवाल समाज और 
उसकी संस्थाएँ--- 


यदि यह कहना पड़े कि, इस समय उसमें बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है 
तो यह कम खेद की बात न होगी। भाज तो प्रायः यह भवस्था देखने में 
आती है कि, यह समाज पूर्वापेक्षा सुदक्ष व्यापारी ओर अधिक धन संपन्न 
होने पर भी उसमें स्वज्ञाति ओर स्वदेश की भावना पहले की अपेक्षा 
बहुत कम हो चछी है। यद्यपि इस समाज के कुछ विशेष-विशेष व्यक्ति 
आज भी देशसेवा के ब्रती बने हुए हें ओर समय-समय पर बड़े से बड़ा द्याग 
करते देखे जाते हैं तथा कुछ नवयुवक्र उच्च शिक्षा की ओर भी बढ़ते देखे 
जाते हैं तथापि एक तो उनकी संख्या अंगुलियों पर गिनने छायक है, 
दूसरे पूर्व इतिहास और पूर्व सुक्ृति की दृष्टि से वह नहीं के बरावर है। यह 
कितने खेद की बात है कि, जहाँ मारवाड़ी समाज के अन्य व्यक्ति देश 
और समाज-सेवा के छिए अपने पेर कुछ आगे बढ़ा रहे हैँ, वहाँ ओोसब्राल 
समाज का एक बहुत बड़ा भाग पश्चात्पद होता देखा जाता है। पाठक 
एक निगाह दौड़ा कर देख सकते हैं कि, इस समाज्ञ का एक बहुत बढ़ा 
हिस्सा केवछ धनमद्‌ में मस्त रहना ही पसन्द करता है। उसे शायद यह 
भी मालूम नहीं है कि, देश में क्या हो रहा है भोर समाज किधर जा 
रहा है ९ उसके प्रति उनका कोई कत्तब्य भी है या नहीं ९ उनमें से कुछ 
व्यक्ति तो ऐसे दीख पड़ते हैं कि, अच्छा खाना और अच्छा पहनना--यहददी 
उनके जीवन की इतिकत्तंव्यता हैं। देश और समाज के कार्यों में 
क्रियात्मक रूप से भाग लेना तो दूर रहा, कोई आर्थिक सहायता का प्रश्न 
भी सामने जाता है तो वे अपने कत्तव्य-पालन से प्रायः विमुख ही देख 
पड़ते है। इनमें से ऐसे बहुत कम झादमी हैं, जो देश भौर समाज की 
आवश्यकताओं को समझने और उसकी भोर ध्यान देने की पर्वाह रखते 
हों, यह कम कष्टप्रद्‌ बात नहीं है । यह आलोचना हमारे भाइयों को कटु सी 
प्रतीत हो सकती है; परन्तु सचाई से देखा जाय तो यह स्वथा सत्य है। 
आवश्यकता इस बात को हैं कि, ओसचाल समाज के सर्बसाधारण 

व्यक्ति अपने पूर्व इतिहास का मनन करें और अपने पूर्वजों की सार्वजनिक 


बट!!! क्रय! जड)॥॥॥ 


सहदय चिकित्सक भिवानी निवासी 
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सेवा और उनके त्याग का अनुकरण करें। धनमद में मस्त रह कर 
केवछ अपने शरीर का ही पालन करते रहना न तो मनुष्योचित कार्य है 
ओर न उसकी शोभा ही है । हम आशा करते हैं कि, इस समाज्ञ के वे 
भाई जो कि, देश ओर समाज की सावेजनिक सेवा से प्रथक रहते हैं 
अपने कत्तेब्य का अनुभव करेंगे और अपने पूर्वजों की तरह ही देश ओोरे 
समाज-सेवा सें अधिकाधिक भाग छंगे | 
ओसवबाल समाज में यद्यपि -छोटी-बड़ी कई सभा-सोखाइटियों का 
अस्तित्व देखा जाता है जेसे कि, “जन श्वेताम्बर तेरापन्थी सभा? “जेन 
श्वेताम्बर स्थानकवासी सभा” आदि। परन्तु यह कहना अनुचित न होगा 
कि, ये सब सार्गजनिक- संस्थाएँ नहीं हें। इन सब का सम्बन्ध प्रायः 
साम्प्रदायिकता से ही है। हाँ, यह हे की बात है कि, इधर कुछ दिलों 
से इस समाज के नवयुवकों के उत्साह से अखिल भारतवर्षीय ओोसवाल 
सम्मेलन! नामक एक सार्गजनिक संस्था का गठन हुआ है । यह सम्सेलन 
यदि सावेजनिक भावना से कारय करने में अग्रसर होगा तो माशा है कि, 
इस समाज में जब तक जो अभाव रहा है, उसकी पूर्ति हो सकेगी। 
आवश्यकता यह. है कि, ओसवाल समाज के सभी बगा और सभी 
संप्रदायों के व्यक्ति उसमें जातीयता की भावना से योग दे, जिससे न केवल 
ओसवाक समाज्ञ का ही गौरवपूर्ण हित साधन हो सके, अपितु देश और 
समस्त मारवाड़ी समाज का गौरव भी बढ़ सके । 
कलकते में ब्राह्मण सभा' का स्थापित होना निश्चय ही एक 
महत्वपूणं और आवश्यक कार्य था, क्योंकि 
समाज के चारों वर्णो में ब्राह्मणों का स्थान 
' प्राचीन समय से प्रधान रहता आाया है। सच तो 
यह है कि; प्राचीन समय के ब्राह्मण विवेकशीछ, त्यागी मऔौर निस्प्ठह थे 
और उनके सदुपदेशों के आधार पर सभी वर्णा का संचालन हुआ करता 
था। इस दृष्टि से ब्राह्मण सभ! का होना बहुत ही आवश्यक था। परन्तु 


हल! हख।।"पडढ॥॥! 


ब्राह्मण समाज और उसकी 
संस्थाएँ--- ह 


सरल | 


इस सभा ने जन्म लेकर प्राचीन समय के अतुसार अन्य वर्णो के लिए 
ब्राह्यणो चित कोई ठोस काय करने में भाग लिया हो, ऐसा परिचय हमें 
नहीं मिल्ता। यह सभा समय का रुख देख कर ब्राह्मणोचित भावना से 
सभी समाजों के समक्ष कोई आवश्यक कार्यक्रम रखती तो इसके द्वारा 
समाज का बड़ा भारी हित-साधन हो सकता था परल्तु खेद है कि इस 
सभा को ऐसा करने का मोका ही नहीं मिछा । इतना होने पर भी हम 
यह कह सकते है कि, "ब्राह्मण सभा? ने जो भी कुछ किया, वह उसका 
निज का काय था। 

'मारवाड़ी ब्राह्मण सभा? अपना पृथक रूप धारण न कर यदि ब्राह्मण 
सभा का ही साथ देती तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि, 'त्राह्यण सभा? की 
शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती ओर उसके द्वारा ब्राह्मणोचित कोई ठोस 
कार्य भी हो सकता। परन्तु हमने पहले बतछाया है कि, नवीन सभा- 
सोसाइटियों के अस्तित्व से चाहे मोर कुछ हुआ दह्वो या न हुआ हो परन्तु 
सार्वजनिक भावना घट कर व्यक्तिगत सत्ता और गुटबन्दी की भावना का 
असर समाज पर बहुत अधिक पड़ा | यही कारण था कि, “मारवाड़ी ब्राह्मण 
सभा! की भी स्वतन्त्र स्थापना हुईं। इस सभा का जन्म उस समय हुआ, 
ज्ञिस समय कि, मारवाड़ी वेश्य समाज में पारस्परिक खासा वेमनस्य 
ओर विघटन हो रहा था। जातीयता के भावों की पर्वाह न कर छोग 
व्यक्तिगत भेदभाव मोर रागह प में छगे हुए थे । थदि यह कहद्दा जाय कि, 
“मारवाड़ी ब्राह्मण सभा? के जन्म लेने का भी प्रधान कारण बेश्य समाज 
का विघटन ही था तो शायद अनुचित न होगा | हमारी तो यह धारणा है 
कि, साधारणतया ब्राह्मगों में वेश्यों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं 
था भौर स्वंसाधारण क्राक्षण बेश्यों की आर्थिक उल्तति देख कर प्रसस्न 
और मस्त रहते थे । परन्तु कुछ वेश्यों ने जो कि, पारस्परिक रागह् प के 
शिकार हो रहे थे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ब्राह्मणों का सहारा 
छिया और अपने घन के प्रभाव से कुछ प्रभावशाढी ब्राह्मणों को भअपते 
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अनुकूल बना लिया । हमारी स्मृति जहाँ तक हमें साथ देती है, हम यह 
कह सकते हैं कि, उस समय ब्राह्मण समाज के सर्वेसाधारण व्यक्ति अवश्य 
ही उन स्वार्थी वेश्यों के फेर में पड़ना पसन्द नहीं करते थे भर उनकी 
यह भावना भी नहीं थी कि, वेश्य समाज के साथ किसी प्रकार का संघर्ष 
खड़ा किया जाय परन्तु दो चार सज्जनों ने अपने प्रभाव से “मारवाड़ी 
ब्राह्मण सभा? के नाम पर साम्प्रदायिक बेमनस्थ छेड़ दिया, जिसका 
परिणाम साम्प्रदायिकता के हित में तो शायद ही हुआ हो परन्तु यह तो 
अवश्य देखने में आया कि, कटुता बढ़ने छगी ओर प्राचीन काल से श्रद्धा 
की दृष्टि से देखे ज्ञानेवाले ब्राह्मणों के प्रति कुछ छोगों की भावना भी बदल 
चली । अवश्य ही इस सभा ने उस समय मारवाड़ी समाज में एक प्रकार 
का बड़ा भारी आतंक उपस्थित कर दिया था और इसके नाम की धाक 
भी पड़ने छगी थी तथापि सार्वजनिक दृष्टि से यहूँ कहना पड़ेगा कि, 
परिणाम दोनों ओर ही अच्छा नहीं हुआ। आवश्यकता यह है कि, 
पूजनीय ब्राह्मण समाज अपने पूर्ष गौरव और महत्ता को समझे मोर 
अपनी भावी सन्‍्तानों को ऐसी शिक्षा दे, जिससे वे प्राचीन का के से सच्चे 
ब्राह्मण सिद्ध हों ओर सभी वर्णा का पहले जेसा नेतृत्व कर सके | 

आज ब्राह्मण समाज के प्रति चाहे छोगों की पहले जेसी श्रद्धायुक्त 
भावना न रही हो ओर उसका कारण भी स्पष्ट देख पड़ता हो, परन्तु 
हमारा तो अब भी यहद्द विश्वास दे कि, ब्राह्मण समाज यदि अपनी कमियों 
का सुधार कर सच्चे ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सके तो न केबल मारवाड़ी 
समाज ही, किन्तु सारा भारतवर्ष उसकी प्रधानता स्वीकार करने के छिए 
तेयार हो सकता है। आवश्यकता केवछ यही है कि, प्राचीन समय के 
अनुसार वे सच्चे, ज्ञानी ओर त्यागी सिद्ध हों और छोकोपकार का 
त्रत धारण करें | 
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मारवाड़ी समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य भोर शूद्र आदि सभी 
बर्णो के होने पर सी आशिक दृष्टि से बेश्य 
समाज की गणना कुछ समय से विशेष रूप से 
होने छगी है। वेश्यों में अग्रवाल, माहेश्वरी, भोसवाछ, खंडेलवाल भादि 
उप-जातियाँ हैं, जो कि, आथिक दृष्टि से प्रायः सभी सम्पन्न कद्दी जा 
सकती हैं। इतना होने पर भी यह कह्दना शायद थत्युक्ति नहीं दे कि, इन 
उप-जातियों में भी सवपिक्षा अग्रवाल जाति की प्रधानता दै। एक तो इस 
जाति के व्यक्तियों की संख्या सर्वापेक्षा अधिक है, दूसरे इस जाति के 
व्यक्ति सावे जनिक कार्यो में भी अधिक भाग छेते हैं। यदि यह कहा जाय 
कि, इस जाति के कार्यो का नेतिक असर अन्य सभी समाजों पर पढ़ता 
है तो शायद यह भी अनुचित नहीं है । हमने पहले बतलाया है कि, बंगाल 
में आने पर मारवाड़ी जाति के अभाव अभियोगों का विचार समाज की 
बड़ी पंचायत करती थी तथा बि० सं० १६ १८ में जब बड़ी पंचायत में केवल 
अग्रवालों की ही प्रधानता रह गयी तब भी मारवाड़ी समाज के सार्वजनिक 
कार्मो का विचार उसी में होता रहा ओर उसका निर्णय प्रायः सभी समाजों 
के व्यक्ति मानते थे । परन्तु ० सन्‌ १६०० के वाद जब समाज में नयी 
जागृति उत्पन्न हुई ओर नवीन ढंग की समा-सोसाइटियों का प्रचार होने 
छगा तो पंचायत की सत्ता घट चछी और सभी समाजों में वर्ग विशेष के 
रूप में समा-सोसाइटियों का दोरदौरा हो गया। इस अवस्था में अग्रवाल 
समाज्ञ में भी नयी पद्धति के अनुसार स्वतन्त्र रूप से जातीय सभा खोलने 
की चर्चा होने ठगी । यह कहना उचित होगा कि, श्री० जमनालालजी 
बजाज की कल्पना और उन्हीं के विशेष उद्योग से “भखिलछ भारतवर्पीय 
मारवाड़ी अग्रवाल महासभा' का जन्म हुमा। पहला अधिवेशन सी० पी० 
प्रान्त के वर्धा नगर में बम्बई के सुप्रसिद्ध धामिक सेठ खेमराजजी बजाज 
के समापतित्ब में किया गया। उसके बाद बस्बई, कलकत्ता, अजमेर, 
उज्जन, कानपुर ओर दिल्‍ली आदि नगरों में प्रतिवर्ष बड़े समारोह के 
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साथ महासभा के अधिवेशन होते रहे। यह कार्य इसी प्रकार प्रायः दस 
बारह वर्षा तक सफलतापूर्वक होता रहा। अग्रवाछ महासभा ने अपनी 
प्रारम्भिक अवस्था में ऐसा सुर्दुर उद्योग किया कि, उसके नाम का 
देखते-देखते डंका बच्चने लगा। उसका ऐसा प्रभाव जमा कि, उसके पहले. 
शायद ही किसी दूसरी संस्था का जमा हो | यद्यपि कुछ कट्टर सांप्रदायिक 
व्यक्ति उससे तटस्थ भी रहे तथापि इस सभा ने समस्त भारतवष में रहने- 
वाले अग्रवाढों का ध्यान अपनी ओर आकषित कर लिया । एक हजार 
के छगमग समस्त प्रान्तों में मपनी शाखा सभाएँ स्थापित की और 
उसके नाम की धाक पड़ने छगी | उस समय ऐसा प्रतीत होने छगा था कि, 
यही एक सभा है जो कि, केवल अग्रवालों की होने पर भी, मारवाड़ी समाज 
में सावजनिक प्रत्तिमा कायम कर सकती है । जो व्यक्ति उससे तटस्थ थ वे भी 
आगे चछ कर उसके कार्यों से प्रभावित होने छगे | यह एक दूसरी बाव दै कि, 
चाहे वे अपनी जिद से या अन्‍य कारणवश महासभा में आकर नहीं मिले, 
तथापि महासभा के कार्यो और उसके प्रभाव से वे कायछ होते देखे गये । 
बाल, वृद्ध ओर अनमेल विवाहों को रोकने में तो इस सभा ने ऐसा कार्य 
किया कि, छोगों का दृष्टिकोण ही बदुछ गया। इसके अतिरिक्त मृतक 
विरादरी भोज को बन्द करने तथा फिज्नछलचियों को हटाने में भी इतना 
भाग छिया कि सर्वताधारण जनता महासभा की ओर विशेष रूप से 
आकर्षित होने छगी । ये काय तब तक होते रहे जब तक कि, संचालकों 
में सावंजनिक जातीयता की भावना और समाज-संचालछन की विशुद्ध 
नीति काम करती रही। ऐसा कई बार मौका आया कि, कुछ उग्र विचार 
के सुधारप्रिय व्यक्तियों ने ऋन्तिकारी सुधार करने की चेष्टा की ओर 
बेसा सुधार चाहनेवाले खास संचालकों में ही कई एक व्यक्ति थे, परच्तु, 
महासभा ने उनके बेसे विचारों को स्वतन्त्र विचार समका और जब तक 
समाज का खासा बहुमत नहीं दीख पड़ा तब तक किसी भी विपय को 
प्रस्ताव का रूप नहीं दिया। छदाहरणाथ “विधवा विवाह” एक ऐसा 
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विषय था जिसकी आवश्यकता कुछ सदस्य अनुभव करते थे परन्तु, 
समाज का बहुमत उसके अनुकूछ न होने से महासभा ने उस विषय 
को महत्व ही नहीं दिया ओर उस विषय को महासभा के स्टेज 
पर छाने में भी परहेज क्रिया। महासभा ने उसी विषय को महत्व 
देना उचित समझा जिसके लिये व्यक्तियों के विचारों का मादान- 
प्रदान और काफी प्रचार होने पर जब देखा गया कि, बहुमत उसके 
अनुकूछ हो गया है और तभी प्रस्ताव का रूप दिया गया। प्राचीन 
समाज नीति और पंचायत प्रथा सामाज्ञिक कार्या के लिए बहुमत को 
उतना महत्व नहीं देती थी ज्ञिवना कि, नवीन सभा-सोसाइटियों की पद्धति 
देती है। पंचायत प्रथा मोर प्राचीन समाज नीति बहुमत पर मुकती 
अवश्य थी, पर जब तक सवंसम्मति नहीं हो जाती तब तक प्रस्ताव 
अनिवाय न होकर सस्मति के ही रूप में रहता था। मतलब यह कि, 
बहुमत होने पर भी स्वलप मत बना ही रहता है ओर जब तक स्वल्प मत 
बना रहता है, सर्वसाधारण व्यक्तियों को पूरा सन्‍्तोप नहीं हो सकता । 
यही समझ कर हमारे पूर्वजों ने बहुमत प्राप्त प्रस्ताव को सम्मति के रूप 
में पास करना उचित समझा था, जिसका स्पष्ट अथ यह था कि, उस 
विषय के अलुकूछ मत न रखनेवाले व्यक्ति उस विपय से तटरुथ रह सकते 
थे और उस पर समाज ध्यान नहीं देता था। उसके वाद समाज्ञ में जेसा 
प्रचार द्वोता तथा छोग उस प्रस्ताव हवारा जेसा द्वानि छाभ अनुभव करते, 
तदनुसार विषय का सर्वसम्मत निर्णय होने का अवसर भी आ जाता था। 

यही साव उस समय तक महासभा में भो काम करता रहा। यही कारण 
भी था कि, दस बारह वर्षा तक महासभा की दिन-प्रति-दिन उन्नति होती 
रही ओर उसका प्रभाव भी खूब जमा। कलछकतते में जो व्यक्ति पहले 

दिन से महासभा से तटस्थ रहते भाये थे, वे भी कोई ऐसा अनुकूल मौका 

देखने छगे कि, जिससे सम्मान के साथ महासभा में जा मिलछते। कलकते 

में तीसरी बार महासभा का अधिवेशन होनेवाला था। उस समय स्वागत- 
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कारिणी समिति में कुछ ऐसे व्यक्तियों ने भाग भी लिया था जो कि, 
इसके पूर्व महासभा के साथ सहानुभूति नहीं रखते थे। परन्तु अधिवेशन 
होने के प्रायः एक महीने पूर्व एक ऐसी घटना घटी कि, समाज का सावे- 
जनिक संगठन होने के बज्ाय एक प्रकार का नया तूफान खड़ा हो गया। 
घटना यह थी कि, जानकी नामक एक बालविधवा का पुनविवाह रिया 
के बाबू नागरमछ हहीले के साथ कलकत्ते में हुआ। यह घटना समाज 
की प्रचलित प्रथा में सबबेथा नयी होने के कारण इससे बड़ी हलचल मची । 
विधाह गुपच॒प नहीं, बल्कि बढ़े प्रचार के साथ किया गया। इसका 
प्रमाण तो इसी एक बात से मिछ जाता है कि, सबंथा नयी बात होने पर 
भी उस पुनविवाह में प्रायः तीन सो मारवाड़ी भाई शामिल हुए जिनमें 
कतिपय व्यक्ति ऐसे थे कि, जो कौतुहलपूवंक शामिल हुए थे और कुछ 
व्यक्ति ऐसे थे जो कि, इस विषय की आवश्यकता समझते थे। यह 
घटना क्‍या घटी मानो समाज में भूचाल खड़ा हो गया। जो व्यक्ति महा- 
सभा के बन जाने से सामाजिक कार्या से तटस्थ रहते हुए भी महासभा में 
आा मिलने का मौका देख रहे थे उनमें भी 'बासी कढ़ी” में डबारू आाने की 
कहावत सिद्ध होती दीख पड़ने छगी। वे नये उत्साह से उठ खड़े हुए 
ओर उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि, महासभा ही विधवा विवाह करा रही 
है। यद्यपि महासभा की ओर से स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया कि, 
होनेवाले विधवा विवाह में महाससा का छुछ भी हाथ नहीं है, क्योंकि 
महासभा ने इस विषय का अब तक कोई निणय नहीं किया है। जिन 
व्यक्तियों ने इस कार्य में भाग लिया है उनका बह स्वतन्त्र एवं व्यक्तिगत 
काय दै। परल्तु इसका असर विरोधियों पर कुछ भी नहीं पड़ा और 
उन्होंने महासभा के विरुद्ध बड़े जोर का आन्दोलन उठाया और गतोरात 
कुछ व्यक्तियों ने 'अखिछ भारतवर्षीय अग्रवार महापंचायत” के नाम से 
एक संस्था खड़ी कर दी जो हर पहलू से महासभा का विरोध करने छगी। 
इस उधेड़बुन में महासभा के वार्षिक अधिवेशन का समय भी आ पहुंचा, 
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जो कि, कछकते में होनेवाछ्ा था। मनोनीत सभापति श्री फेशवदेवजी 
नेबटिया जब हबड़ा स्टेशन पर पहुँचे तो मद्दासभा के दजारों सदस्यों 
ओर प्रमियों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। परल्तु, 
विरोधियों ने काले झण्डों से उनके विरुद्ध प्रदर्शन किया। यहाँ तक 
नोबत आयी कि, कहीं-कहीं कीचड़, जूते ओर सोडावाटर की बोतलों का 
प्रयोग भी होता देखा गया। परिस्थिति इतनी भयंकर हो उठी कि, 
समाज्ञ में खासा हनद्द मच गया। 

महासभा ने अपने खुले अधिवेशन में विधवा विवाह करा समर्थन नहीं 
किया और इस सम्बन्ध में पू्वंचत्‌ू अपनी तटस्थता द्वी प्रकट की। परल्तु 
इसका असर भी विरोधियों पर नहों पड़ा। वे इतने अधिक आवेश में 
आ गये कि, खास-खास व्यक्तियों को चुन-चुन कर जाति से वहिप्कृत 
करने की घोपणा करने छगे। उस विवाह में शामिछ होनेवाले मारवा- 
ड़ियों की संख्या तीन सो के रूणभग थी, परन्तु पंचायत में केवछ उत्त १२ 
आदमियों का ही विचार किया गया जो कि, या तो महासभा में प्रमुख 
भाग लेनेवाले थे या कुछ व्यक्ति ऐसे थे ज्ञिनके साथ विरोधियों की पटती 
नहीं थी । इस प्रकार कुछ द्वी व्यक्तियों ने हठात्‌ निर्णय कर डाला तो 
समाज में धड़ावन्दी भोर पारस्परिक वेमनस्य और भो अधिक बढ़ने 
छगा। वास्तव में यह निणय सार्वजनिक नहीं था। यही कारण था 
कि, समाज में असन्‍्तोष फेल गया। मामढछा-मुकदमा भी चला परन्तु 
कोई ऐसा मार्ग नहीं निकछ सका जिससे समाज का यह विघटन किसी 
तरह से बन्द होता। 

बहिष्कार की यह पद्धति बड़ी विचित्र थी। साधारणतया समाज 
की पुरानी नीति यह रही है कि, किसी भी व्यक्ति को जब जाति बाहर 
करने की आवश्यकता होती तो उसका सब पहलुओं से पूरा अनुसन्धान 
ओर विचार किया जाता और जब देख लिया जाता कि, विषय गुरुतर 
है, समाज के समस्त व्यक्तियों की एक राय है तथा भमुक निर्णय के विप- 
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रीत समाज का कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता, तो सर्वेसम्मति से जाति- 
बहिष्कार का दण्ड दिया ज्ञाता था। जाति-बहिष्कार जेसे गुरुतर दण्ड 
का आधार बहुमत नहीं माता ज्ञाता था। परन्तु यहाँ निर्णय किया गया 
(अखिल भारतवर्षीय अग्रवारू महापथ्चायत' के नाम से, परन्तु विचार के 
समय समस्त भारतवष्ष के अग्रवालों का मत जानना तो दूर रहा, स्थानीय 
अग्रवालों का भी सार्वजनिक मत्त नहीं छिया गया। इसका परिणाम जेसा 
होना था, वेसा ही हुआ। एक ओर तो इन छोगों ने १९ आदमियों को 
जञ्ञाति बाहर करने की घोषणा की ओर दूसरी ओर समाज के अनेक 
व्यक्ति उन्हें अपनाने छगे । सबसे विचित्र बात यह भी देखी जाने छगी 
कि, जिन १२ वज्यक्तियों को जिन छोगों ने ज्ञाति बाहर करने की घोषणा 
की थी, उनमें यह साहस प्रकट नहीं हुआ कि, जिन व्यक्तियों ने उन १२ 
आदमियों का साथ दिया दै और खानपान तथा सामाजिक सम्बन्ध पू्वबत्‌ 
बना रखा है, उनका भी वह बहिष्कार करते अथवा कम से कम उनसे 
सामाजिक व्यवहार न रखते | देखा यह गया कि, उच्च १९ आदमियों का 
साथ देनेवाले व्यक्तियों की कभी रोक-थाम नहीं हुई और वे समाज में, 
यहाँ तक कि, बहिष्कृति की घोषणा करनेवालों के यहाँ भी पहले ही की तरह 
शामिर्ठ होते रहे। आगे चछ कर इस विचित्रता का परिणाम यह हुआ 
कि, बहिष्कार पद्धति का महत्व ही घट गया। अब तो यहाँ तक हो गया 
है कि, स्वेसाधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या, वहिष्कार करनेवाले 
व्यक्ति भी कहीं-कहीं एक पंक्ति में बेठ कर हँसते-हँसते भोजन करते देखे 
जाते हैं। परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि, चाहे उन १२ आदमियों का 
बहिष्कार पूे रूपसे सफछ न हुआ हो, पर समाज में इस घटना से 
इतना जहर फेछ गया कि, आगे चल कर समाज को वह दिन देखना पड़ा 
कि, जातीयता की दृष्टि से उसका कोई सिरघरू नहीं रहा । 

इस वर्णन से पाठक यह न समझे कि, हमने इस विधवा विवाह और 
बहिष्कार सस्वन्धी विषय को किसी पक्षपातपूर्ण दृष्टि से छिख्ला है। हो 
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सकता है कि, कुछ व्यक्ति, जो कि, जातीयता की सार्वजनिक भाषना से 
हट कर एक पक्ष के शिकार वन गये हैं, वे हमारे इस विवेचन को उचित 
न समझें, परन्तु हमने इन घटनाओं का जो उल्लेख किया दे, उसका रुक्य 
यही है कि, कोई भी समाज फ्यों न हो यदि उसमें समाज-नीति के आधार 
पर कार्य न होकर व्यक्तिगत भावना से या आवेश में आकर कार्य क्रिया 
जाने छगता है तो वहाँ समाज की सार्वजनिकता भौर जातीयता के भाव 
नष्ट हो जाते हैं और यही आज हमलछोग मपने समाज में मृत्तिमान देख 

हे हैं। हो सकता है कि, जिस अवस्था में विधवा विवाद्द किया गया वह 
समाज-नीति के अनुकूल न हो और जिस प्रकार जिन छुछ व्यक्तियों ने 
आवेश में आकर विना पूरा विचार किये दही, वहिष्कार कर डाह्ा, वह 
भी समाज-नीति का घातक ही हो | यही कारण है. कि हमने केवल वस्तु- 
स्थिति को ही सामने रखा है । 


उचित तो यह था कि, जब विधवा विवाह किया गया तब विधवा 
विवाह को न चाहनेवाले व्यक्ति महासभा का विरोध न कर उसमें भा 
घमकते और अपने निश्चित बहुमत के माधार पर उस महाशक्तिशाली 
ओर बढ़ती हुईं संस्था पर अपना कव्जा कर लेते। हमारी राय सें इसका 
फल इतना सुन्दर होता कि उनके मतानुसार विधवा विवाह का प्रचार ही 
आगे न बढ़ पाता। परन्तु, खेद तो इस बात का है कि, छोग सभा- 
सोसाइटियों को अपनाने तो छगे हैं परन्तु सभा-सोखाइटियों की मूल 
नीति जो प्रज्ञातन्त्रवाद हे उसको कुछ भी नहीं समझते | वे तो यह समभते 
हैं कि, यदि उनके विचार के अनुसार काय नहीं होता दे तो उस संस्था 
से ही हट जाना चाहिए भोर दूसरी संस्था बना कर उसका विरोध करना 
चाहिए। पर इसका परिणाम समाज-संगठन के लिए कितना हानिकर 
होता है इसकी वे पर्वाह नहीं करते | सच तो यह है कि इसी भूल के कारण 
आज सभा-सोसाइटियों की पद्धति अनुकूल सिद्ध नहीं हो रही है और मार- 
वाड़ी समाज उनके कारण असंगठित ओर धड़ाबन्दियों में परिणत हो गया है। 
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इस समय न तो प्राचीन समाज नीति के अनुसार जातीयता के भावों 
की रक्षा और समाजञ्ञ का संगठन हो रहा है और न नवीन सोसाइटियों 
की पद्धति के अनुसार प्रज्ञातच्त्रवाद के सिद्धान्त का प्रचार हो रहा है । 
यही कारण है कि समाज ऐसी शोचनीय स्थिति में जा पहुंचा दे कि, 
उसका सुधार और पुन्तगंठन होना कठिन सममता जाने छगा है । 


अब दम खास तौर पर दो शब्द महासभावादियों को तथा उन भाइयों 
के प्रति छिखना भी अपना कत्तेव्य सममते हैं, जिन्होंने १९ आदमियों के 
बहिष्कार की अनियमित घटना घटने पर भी, महासभा को जिस छल्ष्य से 
आगे बढ़ाया था उस छत्ष्य एवं ध्येय को सुरक्षित नहीं रखा | यदि वे रक्ष्य 
भ्रष्ट न होते तो उन पर जो भी मिथ्या आरोप छगाया गया था, वह ठहर 
नहीं सकता था ओर महासभा के कार्या और उसकी प्रगति में कोई बाधा 
भी न पड़ सकती थी । पर खेद है कि, महासभा विरोधी आन्दोलन और 
बहिष्कार की घोषणा ने उन्हें चंचछ और कत्तंव्यच्युत कर दिया। वे भी 
इतने आवेश में आ गये कि, समात्ू-नीति और प्रजातन्त्रवाद आदि सभी 
को तिलांञलि दे बठे | वे इनने अधीर हो गये कि, विधवा विवाह होने पर 
भी महासभा के मंच से जो विधवा विवाह के प्रति वटस्थता प्रकट की 
गयी थी, उसे निवाह नहीं सके । उसमें से वे व्यक्ति जो उम्र विचार रखते 
थे और महासभा के संचालकों में भी थे, बहुमत का दुरुपयोग करने पर 
उतारू हो गये। जिस प्रकार मद्दापंचायतवालों ने बहिष्कार की विधि का 
दुरुपयोग किया, उसी प्रकार उन्होंने भी मनमाने ढंग से बहुमत का 
दुरुपयोग किया--मद्दासभा की व्यापकता की दृष्टि से चहुमत प्राप्त न कर, 
उपस्थिति मात्र से बहुमत बना कर उज्जेन के अधिवेशन में विधवा विवाह 
के प्रस्ताव को पास करा छिया, जिसका परिणाम भी बेसा ही हुआ जेसा 
“कि, बहिष्कार करनेवाढों के काये का बहिष्कृत होनेवालों पर। यहाँ यह्‌ 
प्रश्न उठ सकता है कि, उज्जेन के जिस महाधिवेशन के समय विधवा 
विवाह का करना पास किया गया, वह क्‍या वास्तव में समाज के बहुमत 
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के आधार पर था ९ यदि नहीं था भोर समस्त समाज का मत जाने बिना 
ही कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति को बहुमत का साधन वना कर यह 
प्रस्ताव पास किया गया तो उसका मूल्य ही फ्या था ९ इस तरह के प्रस्ताव 
से किस प्रकार विधवा विवाद का प्रचार दो सकता था ९ पर इन सब वार्तों 
की शायद उन्हें पर्वाह नहीं थी । पर्वाह थी अपनी व्यक्तिगत बात रखने 
की ओर समाज में क्रान्ति करने की। कुछ छोगों का झुयाल है कि, 
समाज का वातावरण दूषित हो जाने तथा छुछ ध्यक्तियों का मुकाव 
राजनीति की ओर होने से वे सामाजिक काया में भी राजनेतिक दृष्टिकोण 
से ही काम करने छगे | हो सकता दे कि, इस वात में सच्चाई हो | परन्तु, 
यहाँ पर भी उन्होंने व्यावहारिकता को ठुकरा दिया। वे यदि यह विचारते 
कि, राजनीति समाज को नहीं वनाती--समाज ही राजनीति का निर्माता 
हुआ करता है तो वे ऐसा न करते। संसार में एक भी ऐसा उदाहरण 
नहीं है कि कहीं पर भी राजनीति ने समाज का निर्माण किया हो । 
राजनीति तो समाज-संगठन मौर समाज के वल पर ही निभर करती है | 
जहाँ समाज-बल सुच्ढ़ नहीं द्वोता, वहाँ राजनीति का मूल्य ही क्या हे ९ 
राजनीति का जीवन संमाज-वलू पर निर्भर करता है, अन्यथा वह जीवित 
ही नहीं रह सकती । हम मानते हैं कि, वर्तमान समय में राजनीति का 
महत्व बढ़ गया हे और उसे अनुकूल बनाये बिना हमारा कोई भी कार्य 
पूण रूप से सम्पन्न और सफल नहीं हो पाता, परन्तु राजनीति भनुकूछ तब 
ही बन सकती है जब कि, सामाजिक संगठन सुच्ढ़ हो । आज हम देखते हैं 
कि, यूरोपादि देशों के वड़े-बड़े राष्ट्रों में भी राजनीति उसी दल के ह्वाथ में 
रहती है, जिसका सामाजिक संगठन मजबूत होता है। इसलिए राजनैतिक 
दृष्टिकोण से उन्होंने ऐसा किया हो तो भी किसी प्रकार समर्थनीय नहीं 
हो सकता। फिर क्रान्ति भी कई प्रंकार की होती है। सामाजिक क्रांति 
अन्य प्रकार की क्रांतियों ज्ेसी नहीं है, जो किसी व्यक्ति के प्रभाव से की 
जा सके। व्यक्तिगत रूप से'तो विचारों की ही क्रान्ति की जा सकती 
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है, क्रियात्मक नहीं । विचारों की ऋन्ति जब होने छूगती है तो जनता 
हानि छाभ को सोचने-सममने छगती है ओर जहाँ छाम प्रतीच होने छगता 
है, बहां उसी के अनुकूछ बहुमत तेयार हो जाता है और जब बहुमत बन 
जाता है तो वह क्रान्ति क्रियात्मक रूप घारण कर लेती है। सामाजिक 
क्रान्ति का यही व्यावहारिक रूप है। परन्तु, आज कुछ व्यक्ति क्रान्ति! 
शब्द के पीछे पागछ हो रहे हैं। वे सामाजिक क्रान्ति की फिछासफी को 
कुछ भी नहीं जानते। हम क्रान्ति को मुर्दा नसों में जीवन पेदा करने- 
वाली सममते हैं परन्तु वह क्रान्ति समाज की आन्‍न्तरिक स्थिति के आधार 
पर हो और क्रान्ति करनेवाले सच्चे, सुद़ और कष्टसहिष्णु भी हों । 
ऐसा होने ही पर हमारी सामाजिक क्रान्ति सफछ हो सकती हे । 
हमारी राय सें महासभा की प्रगति रुकने का यही सब से बड़ा कारण 
है और समाज में विघटन होने का भी यही हेतु दै। जब तक समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति समाजनीति को नहीं समभझेगा और अंख बन्द कर बिना 
आधार के पेर आगे बढ़ाता रहेगा तब तक न तो समाज का संगठन होगा 
और न जातीयता की ही भावना जागृत होगी | 
कुछ सभा-सोसाइटियों के सम्बन्ध में हम ने यहाँ तक यथावश्यक् 
विचार किया | इनके अतिरिक्त आगे चल कर ओर भी अनेकों सभा-सोसा- 
'इटियाँ बरी परन्तु उन सब की आभालठोचना करना हमारे छिए शक्य नहीं । 
उपयुक्त वर्णन से पाठक यह अनुभव कर सकेंगे कि, सभा-सोसाइटियों 
की रचना से समाज का कितना द्वित-साधन हुआ और कितना अहित । 
समाज की कुछ सा्वजनिक संस्थाएँ 
सारवाड़ी समाज की सावजनिक धार्मिक संस्थाओं -में 'कलछकत्ता 
पिंजरापोछ सोसाइटी” सब प्रधान संस्था है।यह 
संस्था गोसेवा ओर गोरक्षा की भावना से आज 
से प्रायः ४३ वर्ष पूत्रे स्थापित की गयी थी। इस संस्था को स्थापित 


हरपदापाइश शक 


श्ड५ 


कलकत्ता पिंजरापोल--- 


के आधार पर था ९ यदि नहीं था भोर समस्त समाज का मत जाने बिना 
ही कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति को वहुमत का साधन बना कर यह 
प्रस्ताव पास किया गया तो उसका मूल्य ही फ्या था १ इस तरह के प्रस्ताव 
से किस प्रकार विधवा विवाद्द का प्रचार हो सकता था ९ पर इन सब वातों 
की शायद उन्हें पर्वाह नहीं थी। पर्वाहू थी अपनी व्यक्तिगत बात रखने 
की भोर समाज में क्रान्ति करने की। छुछ छोर्गों का ख्यारकू है कि, 
समाज का वातावरण दूपित हो जाने तथा छुछ व्यक्तियों का झुकाव 
राजनीति की ओर होने से वे सामाजिक काया में भी राजनतिक दृष्टिकोण 
से ही काम करने छगे। हो सकता दे कि, इस वात में सच्चाई हो | परस्तु, 
यहाँ पर भी उन्होंने व्यावह्वरिकता को ठुकरा दिया। थे यदि यद्द विचारते 
कि, राजनीति समाज को नहीं वनाती--समाज ही राजनीति का निर्माता 
हुआ करता है तो वे ऐसा न करते। संसार में एक भी ऐसा उदाहरण 
नहीं है कि कहीं पर भी राजनीति ने समाज का निर्माण किया हो। 
राजनीति तो समाज-संगठन भौर समाज फे बल पर ही निर्भर करती है । 
जहाँ समाज-बल सुदृढ़ नहीं द्वोता, व्दां राजनीति का मूल्य द्वी क्या है ९ 
राजनीति का जीवन समाज-वलू पर निर्भर करता है, अन्यथा वह जीवित 
ही नहीं रह सकती । हम मानते हैं कि, वर्तमान समय में राजनीति का 
महत्व बढ़ गया है और उसे अनुकूछ बनाये बिना हमारा कोई भी कार्य 
पूर्ण रूप से सम्पन्न ओर सफल नहीं हो पाता, परन्तु राजनीति भनुकूछ तब 
ही चन सकती है जब कि, सामाजिक संगठन सुदृढ़ दो । आज हम देखते हैं 
कि, यूरोपादि देशों के बड़े-बड़े राष्ट्रों में भी राजनीति उसी दल के हाथ में 
रहती है, जिसका सामाजिक संगठन मजबूत होता है। इसलिए राजनेतिक 
दृष्टिकोण से उन्होंने ऐसा किया हो तो भी किसी प्रकार समर्थनीय नहीं 
हो सकता। फिर क्रान्ति भी कई प्रंकार की होती है। सामाजिक क्रांति 
अन्य प्रकार की क्रांतियों ज्ेसी नहीं है, जो किसी व्यक्ति के प्रभाव से की 
जा सके। व्यक्तिगत रूप से तो चिचारों की ही क्रान्ति की जा सकती 
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है, क्रियात्मक नहीं । विचारों की क्रान्ति जब होने छगती है तो जनता 
हानि छाभ को सोचने-समभझने छगती है ओर जहाँ छाभ प्रतीत होने छगता 
है, वहां उसी के अनुकूछ बहुमत तेयार हो जाता है और जब बहुमत बन 
जाता दै तो वह क्रान्ति क्रियात्मक रूप घारण कर छेती है। सामाजिक 
क्रान्ति का यही व्यावहारिक रूप है। परन्तु, आज कुछ व्यक्ति क्रान्ति! 
शब्द के पीछे पागल हो रहे हैं। वे सामाजिक क्रान्ति की फिछासफी को 
कुछ भी नहीं जानते । हम क्रान्ति को मुर्दा नसों में जीवन पेदा करने- 
वाढी सममते हैं परन्तु वह क्रान्ति समाज की आन्तरिक स्थिति के आधार 
पर हो और क्रान्ति करनेवाले सच्चे, सुद़ ओर कष्टसहिष्णु भी हों । 
ऐसा होने ही पर हमारी सामाजिक क्रान्ति सफल हो सकती दे । 

हमारी राय में महासभा की प्रगति रुकने का यही सब से बड़ा कारण 
है और समाज में विघटन होने का भी यही हेतु दै। जब तक समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति समाजनीति को नहीं समकेगा और आंख बन्द कर बिना 
आधार के पेर आगे बढ़ाता रहेगा तब तक न तो समाज का संगठन होगा 
ओर न जातीयता की ही भावना जागृत होगी। 

कुछ सभा-सोसाइटियों के सम्बन्ध में हम ने यहाँ तक यथावश्यक 
विचार किया | इनके अतिरिक्त आगे चल कर और भी अनेकों सभा-सोसा- 
'इटियाँ बनीं परन्तु उन सब की आलोचना करना हमारे छिए शक्‍य नहीं। 

उपयुक्त वर्णन से पाठक यह अनुभव कर सकेंगे कि, सभा-सोसाइटियों 

की रचना से समाज का कितना हित-साधन हुआ और कितना अहित । 


समाज की कुछ सावेजनिक संस्थाएँ 


मारवाड़ी समाज की सावंजनिक धार्मिक संस्थाओं में 'कलकत्ता 
पिंजरापोछ सोसाइटी” सब प्रधान संस्था है। यह 
संस्था गोसेवा और गोरक्षा की भावना से आज 
'से प्रायः ४३ वर्ष पूव स्थापित की गयी थी। इस संस्था को स्थापित 
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कलकत्ता पिंजरापोल--- 
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करने की कल्पना पहले-पहल चुरू निवासी स्वनामथन्य राजा शिववक्सजी 
बागछा के हृदय में उदय हुई ओर उन्होंने अपना विचार सूर्यमछजी मूंस- 
वाला, जुगलकिशोरजी रुइया भोर राय वद्रीदासजी मुकीम बहादुर भादि 
समाज के सम्भ्रान्‍्त और कर्णधार सज्जनों के समश्ष प्रकट किया | इस पर 
समाज की सार्वजनिक विराट सभा बुलाई गई। सर्वेसम्मत्ति से इस धार्मिक 
संस्था का बीजारोपण किया जाना निश्चित क्रिया गया। परन्तु संस्था के 
नामकरण में छोगों का मतभेद दिखाई पड़ा। अधिकांश व्यक्ति गोशाला 
नाम रखने के पश्षपाती थे, परन्तु शिववकक्‍्सजी चाहते थे कि, संस्था का 
कोई व्यापक नाम रखा जाय, जिससे गायों के अतिरिक्त अन्य पशु पश्षियों 
की भी रक्षा की जा सके । उन्‍्दोंने मपने प्रभावशाली शब्दों द्वारा उप- 
स्थित जनता को समझाया कि गोमाताओं की रक्षा ओर सेवा करना तो 
हमारा परम धर्म है ही, इसके अतिरिक्त हमारा यह भी लक्ष्य होना जाहिये 
कि, गायों के सिवा अनेक पशु पश्ची ऐसे हैं ज्ञो कि, छूछे, लंगड़े, मपादिज 
ओर मन्‍्ध हो जाते हूँ तथा घोड़े भादि जानवर बिना मौत मार दिये जाते 
हैं, उनकी भी जहाँ तक सम्भव हो; रक्षा की जाय। घमंभोन-समाज पर 
शिवबक्सनी के कथन का बहुत असर पड़ा और सर्वसम्मति से इस संस्था 
का नाम "कलकत्ता पिंजगपोलछ सोसाइटी” रखा गया । प्रधान कार्यालय बड़ा- 
बाजारमें खोला गया और करूकत्ते से प्रायः दस मील पूवे की ओर सोद- 
पुर स्टेशन के पास जमीन खरीद कर पिजरापोछ का कार्य प्रारम्भ किया 
गया। पिंजरापोल का खर्चे चछाने के लिये समस्त समाज ने मिल कर 
व्यापार पर काफी छाग भोर बित्ती देने की प्रतिज्ञा की। इसके अतिरिक्त 

विवाह शादियों ओर श्राद्धादि के समय दान दक्षिणा का भी प्रवन्ध किया 

गया। इस संस्था का इतना विस्तार हुआ कि, हजारों गायों का पालन- 

पोपण होने छूगा और बंगाल में मारवाड़ी समाज का नाम हो गया | कछ- 

कत्ता पिजरापोछ का असर इतना पड़ा कि, अन्य सभी स्थानों तथा प्रान्तों 

में जहाँ-जहाँ मारवाड़ियों का निवास था चहाँ-बहाँ भी गोशालूाएँ खोली 
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जाने छगीं। 'कछकत्ता पिंजरापोछ' का काम इतना बढ़ गया कि, केवल 
सोदपुर में गायों का रहना कठिन हो गया ओर हजारीबाग तथा रानीगंज 
भादि में गोचरभूमि के लिए, सुगम स्थानों पर पिंजरापोछ की शाखाएँ 
खोललनी पड़ी । 

इस संस्था में प्रायः भढाई तीन छाख रुपये प्रति व खच होते हैं और 
इसकी पूर्ति व्यापार पर छगी हुई छाग-बित्ती और अतिरिक्त चन्दे से की 
ज्ञाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि, मारवाड़ी समाज की गोसेवा 
और गोभक्ति की भावना इस काय से भलीभाँति प्रकट होती है। परच्तु 
यहाँ पर विचारणीय बात यह दे कि, कोई भी संस्था क्यों न हो उसका 
अस्तित्व स्थायी उसी अबस्था में रह सकता दे जब कि, या तो कोई ऐसा 
स्थायी कोश कायम किया जाय, जिसकी आय से वह संस्था चढाई जा 
सके या उसके लिए कोई ऐसा ठोस प्रबन्ध किया जाय कि, जिससे वह 
अपनी ताकत पर अपना कार्य निर्वाह कर सके। जब तक इस प्रकार 
का कोई डचित प्रबन्ध नहीं होता, तब तक उस संस्था का अस्तित्व संदिग्ध 
ही रहता है ओर निश्चित आय के न रहने पर उसका जीवन खतरे में 
पड़ जाता है। यह सत्य है कि, मारवाड़ी समाज ने इस संस्था की 
अनिश्चित अपस्था होने पर भी बड़ी खूबी के साथ इस संस्था को प्रायः 
४० चप तक चछाया ओर आज भी किसी प्रकार इसका अस्तित्व पहले 
जेसा ही बना हुआ है। परन्तु भविष्य में भी यह संस्था इसी प्रकार 
पलछ सकेगी, यद् कहना कठिन है, क्‍योंकि समय बड़ी तेजी के साथ बदुछ 
रहा है। छोगों की गोरक्षा सम्बन्धी घामिक भावना में भी कमी भा 
रही है । वाणिज्य-व्यापार की अवस्था भी हास पर है। जिस व्यापार 
के जरिये छाग बित्ती हवारा पिजरापोछ को वार्षिक आय होती थी और 
प्रधानतया जिसके आधार पर यह संस्था जीवित रही वह इस समय घाटे 
में है। ये बातें ऐसी हैं, जिनको देखते हुए इस संस्था का स्थायित्व खत्तरे 
से खाली नहीं जान पड़ता।. समय रहते इस धार्मिक ओर उपयोगी संस्था 
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को व्यापारिक नींव पर सुस्थिर करना आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसा 
करने से ही यह संस्था स्थायी हो सकती है ओर न फेवल गायों की रक्षा 
ही कर सकती है किन्तु, समाज ओर देश का भी उपकार कर सकती 
है। यह फम खेद की घात नहीं है कि, यह संस्था अपने जीवन के पचास 
वर्ष पूरे करके भी अभी तक एक ही ढर्र पर चल रही दे। इसने कोई 
वास्तविक ठोस सुधार किया हो, अथवा अपने परों पर चढने की योग्यता 
प्राप्त की हो, ऐसा पता नहीं छयता । हम देखते हैं कि, यूरोप, अमेरिका 
आदि देशों में इस काय को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा दे । 
वे न केवछ गोधन की ही रक्षा करते हैँ बल्कि गायों की नस्छ बढ़ा कर 
अधिकाधिक दूध पेदा करने लगे हैं जिसका परिणाम यद्ध होता देखा जाने 
लगा है कि, गायों की रक्षा के मतिरिक्त वे देश और समाज्ञ के स्वास्थ्य 
ओर बल की द्ृद्धि भी करने छगे हैं। बात भसल में यह है कि, उन्होंने 
इस काये को व्यापार के ढंग ले करना शुरू किया है। पर हमारे यहां 
की अवस्था कुछ दूसरी द्वी है। हमने गोसेवा को एक धार्मिक रुढ़ि मान 
लिया है। चाहे वास्तविक गोसेवा होती हो या न होती हो पर एक 
गोशालढा मोर पिंजरापोल खोल कर वर्ष भर में कुछ गायों को खिला 
पिला देने में ही हम अपने धार्मिक भावों की इतिकत्तेब्यता मान छेते हैं। 
पर इससे वास्तविक और स्थायी छाभ नहीं होता। मावश्यकता यह है 
कि, गोरक्षा की भावना से हमें ऐसी संस्थाओं को व्यापार का रूप देना 
चाहिए, तब ही ये संस्थाएँ स्थायी हो सकती हैं ओर अपनी ताकत से 
काम चछा सकती हैं । ऐसा करने से गायों का पालन पोषण तो सुगम 
होगा ही, इसके अतिरिक्त देश ओर समाज के स्वास्थ्य और बल की भी 
रक्षा हो सकेगी । साथ ही आज हमें दिवरात इस संस्था का खर्च पूरा 
करने की जो चिन्ता रहती हे, वह भी न रहेगी। भाशा है, धार्मिक 
जनता इस विषय का व्यावहारिक ढंग से बिचार करेगी और इस संस्था 
को सुगम, ठोस भौर छाभ्कारी भी बनावेगी | 
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इस संस्था को खड़ा करने में प्रधान उद्योग सुप्रसिद्ध गोभक्त 
श्री हासानन्दजी वर्मा का रहा। ये गुजराती होते 
हुए भी कलकत्ते के बढ़ेबाजार में मारवाड़ियों के 
संस में रहते थे। उन्होंने मारवाड़ियों से धन प्राप्त कर इस संस्था की 
पहले पहल छिलुवे में रिद्ध रोपनता की थी। कलकते में बछड़ों की जेसी 
रोमाआ्वकारी भयानक़ अवस्था है ओर जिस प्रकार नृशंस रूप में उनकी 
हत्याएँ होती हैं, उसे देख कर हासानन्दजी दुखी रहते थे और उन बछड़ों 
को बचाने तथा उनका पाछत़ पोपण करने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने 
अपने जीवन का यही एक लक्ष्य बत्ता छिया था। वे अनाथ बछड़ों को 
कसाइयों से छुड़ाते थे और उनको अपने कन्धों पर छाद कर घमसीरु 
जनता के ह्वार-ह्वार घूमते थे। ऐसी शायद ही कोई सभा या पश्चायत होती 
थी, जहाँ बछड़ों के साथ पहुँच कर वे उनके कष्टों का रोना न रोते । 
उन्होंने न केबछ लिलुवा में ही पर्याप्त जमीन का प्रबन्ध किया था, बल्कि 
कचरापाड़े में भी काफी जमीन ख़रीद कर गोशालछा का काय विस्तृत 
किया था। बाद में उन्होंने 'ऋष्ण गोशाछा? को 'कलकत्ता पिंजरापोछ 
सोसाइटी? के हाथ में दे दिया ओर वे कलकत्ता छोड़ कर ब्रभभूमि में 
चले गये। वहाँ भी उन्होंने बहुत सी गोचर भूमि छुड़वाने का ज्योग 
किया। हासानन्दजी अब इस संसार में नहीं हैं, पर उनकी गोभक्ति ओर 
सच्ची सेवा आज भी अनुकरणीय बनी हुई है । 

कलकत्ते में विधवा सहायक फण्ड खोलने की आवश्यकता बहुत 
पहले से प्रतीत होने छगी थी । बि० सं० १६४८ 
में जब रायबहादुर भगवानदासजी बागला अपने 
पुत्र लक्मीनारायण का विवाह करने रंगून से 
कलकत्ते आये तो उन्होंने सत्र प्रथम विधवा सहायक फण्ड खोलने की 
अभिलापा प्रकट की थी और वे उसमें काफी धन भी छगाना चाहते थे। 
परन्तु उनकी इच्छा यह थी कि; यह संस्था किसी व्यक्ति विशेष की न 
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श्रीकृष्ण गोशाला--- 


“रामचन्द्र गोयनका विधवा 
सहायक फण्ड-.- 


बन कर समस्त समाज् की बने ओर यथा सामथ्य सभी भाई उसमें योग 
दें। परन्तु, उस समय कई विशेष कारणों से उस फण्ड की स्थापना नहीं 
हो सकी। पीछे वि० संबत्‌ १६४६ में स्वनामधन्य बाबू रामचन्द्रजी 
गोयनका ने अपने घन से अपने नाम पर इस फण्ड को स्थापित कर 
दिया। उन्होंने पहले पहछ १४ हजार रुपये नकद ओर हरिसन रोड का 
एक मकान जिसकी आय प्रायः साढ़े तीन सौ रुपये मासिक थी, फण्ड के 
हवाले किया। उसके बाद भी उन्होंने मौर उनके पुत्र सर हरीरामजी 
गोयनका ने समय-समय पर और भी धन दिया और उसकी स्थिति ठोस 
बना दी। यह फण्ड एक काय संचालक समिति के हवाले किया गया 
जिसके पहले सभापति रायबहादुर शिवप्रसादजी मूंभनूँवाछा मोर मन्त्री 
वाबू गुलाबरायजी पोद्दार मनोनीत हुए । इस संस्था ने यह भी निश्चय 
किया कि, अनाथ विधवाओं के अतिरिक्त उन अनाथ बच्चों की भी 
सहायता की जाय जो कि, १४ वर्ष तक फेहों। वि० सं० १६६१ की 
रिपोर्ट से पता छगता हैं कि, उस वर्ष राजपूताने के २१ प्रामों में १४६ 
विधवाओं को सह्दायता दी गयी थी ओर उसमें ४८४) रुपये प्रति मास 
खच हुए थे। इस संस्था का कार्य आभाज तो और भी बढ़ गया है। आज 
रामचन्द्रजी का पाँचभोतिक शरीर इस संसार में नहीं है परन्तु उनकी 
आत्मा को अनाथ बच्चों मौर विधवाओं की भोर से भाशीर्वाद मिल्ठ 
रहा है । ऐसी संस्थाओं की न केवल मारवाड़ी समाज में ही, किन्तु समस्त 
हिन्दू समाज में कितनी बड़ी मावश्यकता है, इसका विचार पाठक कर 
सकते हैं। हम आये दिन समाचार-पत्रों में पढ़ते हें कि, अमुक स्थान में 
विधर्मी गुण्डों ने हिन्दू अनाथ विधवाओं का दरण कर छिया मौर अनाथ 
बच्चे विधर्मी बना लिये गये। हिन्दू समाज इस मावश्यक कार्य पर 
अधिकाधिक ध्यान देकर इसी प्रकार ओर भी उचित व्यवस्था करे तो 
यह्‌ अनथ्थ शीघ्र दूर हो सकता है । 
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स्वर्गीय पंडित माधवप्रसादजी मिश्र 


जिस समय मारवाड़ी नवयुवकों में जागृति हुईं उस समय समाज 


में पहला प्रश्न शिक्षा का आया। यद्यपि मारवाड़ी 
समाज वाणिज्य-व्यवसाय में यरथेष्ट धन सम्पन्न 
हो चुका था, तथापि शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत 
अधिक पिछड़ा हुआ था। बाणिज्य-व्यापार की सुदक्षता ओर दानशीलता 
में विशेष ख्याति होने पर भी शिक्षा के सम्बन्ध में इस समाज की हेटी 
ही हुआ करती थी। समाज में शिक्षा-विस्तार का प्रश्न उठा और पण्डित 
माघवप्रसादज्ी मिश्र ने स्थानीय “हिन्दी बंगवासी” में शिक्षा की 
आवश्यकता पर एक जोरदार लेखमाला शुरू की । उसका प्रभाव इतना 
पड़ा कि, बि० सं० १६६० में प॑० दीनदयाछुजी शर्मा जब कलकत्ते ञये 
तो स्थानीय बाँसतल्ला ष्ट्रीट में स्थित हरूसेठ की ठाकुरबाड़ी में मारघाड़ी 
समाज की सार्वजनिक विराट सभा की गयी। परिणामस्वरूप उसी दिन 
चन्दा लिखा जाना भी शुरू हो गया । परन्तुसाधारण रकमों के सिवा 
बड़ी रकमें उस दिन नहीं लिखी.जा सकीं। . उस दिन की सभा में केवल 
२४०) रुपये मासिक और २१६ हजार रुपयों का ही चन्दा छिखा गया । 
परन्तु विद्याउय उसी दिन स्थापित हो गया। ९१६: हज्ञार से चन्दा आगे 
बढ़ने में यह कठिनाई हुई कि, कई प्रमुख व्यक्ति यह कहते रहे कि अमुक 
व्यक्ति पहले छिखे तो वे छिखें। इस प्रकार की उेड़बुन में कई महीने 
निकछ गये। ता० १६ मार्च वि० संबत्‌ १६६१ में विद्याहय का 
पारितोषिक वितरणोत्सव पहले-पहलछ मि० ग्रियर साहब की अध्यक्षता में 
किया गया तो उस समय सुप्रसिद्ध सेठ दुलीचंदजी ककरानिया ने बड़ा 
उत्साह दिखाया और उन्होंने सब प्रथम ११०००) रुपये चन्दे में लिख 
दिये। फिर क्‍या था, चन्दा लिखा जाने छगा और सर हरीरामजी 
गोयनका और रायबहादुर शिवप्रसादजी भूंम्ननृंबाढा ने भी इतने ही रुपये 
अपनी-अपनी ओर से लिख दिये। सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह हुई 
कि, श्रीयुक्त छोटछाछजी मिश्र ने, मारवाड़ी न होते हुए भी, बड़े उत्साह 


॥८्ड एच्टगा।ओ 


घ्जत 


श्री विशुद्धानन्द सरस्वती 
विद्यालय--- 


के साथ अपने फर्म 'ममोजी मिश्र' के नाम से ११०००] छिखे। इसका 
प्रभाव बहुत अधिक पड़ा और उसी दिन चंदा ६७४००) तक पहुँच गया। 
वाद में निश्चय हुआ कि, कम से कम चंदा दो छाख का तो अवश्य किया 
जाय। ओी० हरीरामज्ञी और दुलीचंदनी ने यह शर्त रखी कि, जबतक 
दो छाख रुपये न लिखे जाय तब तक चंदा उयाहा न जाय | इस पर 
शिवप्रसादजी ने यह छाप छगाई कि, दो छाख रुपये चन्दा लिखा 
ज्ञाने पर यदि कोई सल्लनन लिखे हुए चन्दे के रुपये न दे तो उससे 
अदालत द्वारा बसूछ किये जाय। उन्तके कथन का उपस्थित जनता पर 
बहुत प्रभाव पड़ा। चन्दा भागे बढ़ा, परन्तु दो छाख न हो सका। इस 
पर पं० माधवप्रसादजी मिश्र ने समाचार-पत्रों में बड़ी कड़ी आलोचना की 
ओर श्री जुहारमछजी खेमका, तोछारामजी गोयनका, मन्नाछालजी चम- 
ड़िया और दोल्तरामज्नी चोखानी आदि तत्कालीन प्रमुख उत्साही सज्जनों 
ते ऐसा उद्योग किया कि, दो छाख का चन्‍्दा पूरा हो गया। इस प्रकार 
वन्दा हो जाने पर विद्यालय का कार्य जोर पकड़ गया और ई० सन्‌ 
१६०८ में विद्यालय हाई स्कूल बनाया गया तथा कलकत्ता युनिवर्सिटी से 
सम्बन्धित भी हो गया। 


विद्यालय का निज का मंकान न होना छोगों को बहुत खटक रहा था । 
इसके लिये धन की आवंश्यकता थी। समाज के कर्मवीर ६ उत्साही 
नंबयुवकों ने प्रतिज्ञा की कि, “भवन निर्माण के लिये जब तक तीन छाख 
रुपये जमा न कर छंगे तव तक अपने सिर पर अपनी जातीय पगड़ी नहीं 
धारण करेंगे !! प्रतिज्ञा करनेवाढे थे--( १) श्री रूड़मछ गोयनका 
(२ ) श्री लक्मीनारायण मुरोदिया (३) श्री फूछचन्द चोधरी (७) 
श्री रामकुमार गोयनका ( ४ ) श्री ज्वाछाप्रसाद्‌ कानोड़िया ओर ( ६ ) 
श्री किसनदयार जाछान । श्री रामकुमार जाढछान ने पगड़ी तो नहीं 
छोड़ी पर दुपट्टा छोड़ने की घोषणा कर फुंकनी लड़ाने का सी काम किया। 
ये सभी कर्मबीर उत्साह के साथ चन्तदा छिखाने में जुट पड़े। शी जुद्यार- 


बन 
गिद्द्दराप (८37 ध्छ 
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मंछजी खेमका महोदय ने यद्यपि पगड़ी नंहीं उतारी थी, पर सच तो यह 
है कि, पगड़ी उतारनेवाले नवयुवकों की पगड़ी की छाज् उन्होंने रखी । वे 
उंन नवयुवकों के सरदार बने और ऐसे बने कि, उन्तका काम हलका ही 
नहीं कियां, बंहिक कई प्रकार की विन्न-बाधाओं के उपस्थित होनेपर भी 
ला० ६ मार्च सन्‌ १६११ के दिन पूरे नो महीने के भीतंर ३००२२३) रुपये 
लिखा कंरं तब दम लिया। इस प्रकार नो महीनों में यह प्रतिज्ञा सफल 
हुईं तो सुप्रसिद्ध झ्यातनामा डाक्टर केछासचन्द्र बोस महोदय की प्रधांनतां 
में विराट सभा की गयी और प्रतिज्ञा करनेवाले नवंयुवकों ने सगवे पगड़ी 
धारंण की। बाबू रामकुमार जाछान को भी एक दुपट्टा दिया गया। 

यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवंश्यक है कि, भवन निर्माण 
का चन्दा जिस समय छिखा जा रहा था, उस समय यह प्रश्न॑ उपस्थित 
हुंआ कि, यह संस्था सावंजनिक होगी या किसी सम्प्रदाय विशेष की ९ 
इसका कारण यह था कि, पहले चनन्‍्दा हुआ था, उसमें तथा इस बार के 
चन्दे में भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के छोगों ने भी चन्‍्दा लिखा, जिसमें जेनियों 
कं भी काफी भाग था। उसी समय दिगस्बर जन सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ पं० पन्नाछाछजी का एक दिन विद्यालय के स्थान में व्याख्यान 
हुआ तो विद्याह्य के अधिकारियों ने दूसरे दिन का व्याख्यान बन्द कर 
दिया । इस पर यह प्रश्न उठा था ओर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायवाढों ने चन्दा 
लिखिना बन्दु कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि, चन्दे की 
रकम जागे बढ़ने से रुक गयी थी। जंब इस प्रकार की अवस्था उपस्थित 
हो गयी तो अधिकारियों ने श्री घन्तुछाछजी अग्रवा--वकीछ हाईकोट 
जो कि जेन थे--उन्तके समक्ष यह प्रतिज्ञा की कि, यह संस्था किसी भी 
सम्प्रदाय विशेष से सस्वन्ध न रख कर सार्वजनिक होगी। इस प्रकार 
यह्‌ प्रश्न दछ किया गया तब चन्दा आगे बढ़ा ओर पूरा भी हो गया। 

आवश्यक चन्दा हो जाने पर स्थानीय मछुवाबाजार सें प्रायः पांच 
बीघा जमीन छी गयी । परल्तु ली हुई जमीन खाली कराने में बड़ी कठि- 
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नाइयां सामने आई'। वात यह थी कि, उक्त जमीन में मुसलमानों की 
बस्ती थी। उन्‍होंने एक ऐसा स्वांग रचा कि, रातोंरात एक स्थान पर 
पीर के होने की घोषणा कर दी। मामछा इतना जटिल हो गया कि, 
किसी की हिम्मत न हुई कि, इस मिथ्या आडस्बर का मुकाबला करे | परन्तु 
यह कहना होगा कि, उस समय श्री फूछचन्द चोधरी ने इतना साहस 
दिखाया कि, अपने प्राणों की बाजी छगा कर उस पीर को बनावटी सिद्ध 
कर दिया और जमीन खाली करा ली। वत्पश्चात्‌ सन्‌ १६११ में ही 
हाईकोटे के सुप्रसिद्ध जज्न सर आशुत्तोप मुखर्जी महोदय फे करकमलां से 
भवन का शिलारोपण हुआ और एक दर्शनीय भवन का निर्माण हो जाने 
पर बंगाल के तत्काढीन गवनर से उसका बड़े समारोह के साथ उद्घाटन 
कराया गया | 


इस समय विद्यालय में अंगरेजी, हिन्दी मोर संस्कृत भादि की शिक्षा 
हजारों छात्रों को दी जाती है। प्रति वर्ष काफो संख्या में छात्र उत्तीर्ण 
भी होते हें। "संस्कृत विभाग! में उत्तीर्ण छात्रों को छात्रश्नत्ति भी दी जाती 
है। सर हरीरामजी गोयनका ने अपने पूज्य पिता श्री रामचन्द्रजी 
गोयनका के नाम पर इस. विभाग में अतिरिक्त काफी सहायता देकर 
इसे दृढ़ बना दिया है। .., 

इतना होने पर भी यहाँ पर भव यह लिखना मावश्यक है कि, यद्द 
विद्यालय मारवाड़ी समाज के ढिये गौरव स्वरूप है ओर इसका विशाल 
भवन मारवाड़ी जाति की धनसम्पन्नता का सूचक भी है, तथापि यह्‌ 
निस्संकोच कहा जा सकता है कि, मारवाड़ी जाति की जितनी ख्याति 
है और वाणिज्य-व्यापार में उसका जेसा स्थान है, उसको देखते हुए, यह 
विद्यालय कुछ भी नहीं है। इससे बृहत्‌ मारवाड़ी समाज की शिक्षा 
सस्बन्धी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकतीं। उचित तो यह था कि, 
इस विद्यालय की तरह कई विद्यालय बनते और मारवाड़ियों के कालेज भी 
स्थापित होते । परन्तु खेद है कि, इस सार्वजनिक संस्था का कार्य जिस 
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उत्साह के साथ शुरू हुआ था, उसी उत्साह के साथ आगे नहीं बढ़ सका | 
ऐसा क्‍यों हुआ ९ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हैं मोर विद्यालय के 
सम्बन्ध में बहुत सी बातें ऐसी हैं भी, जिन पर प्रकाश डालने की आब- 
श्यकता है। परन्तु यहां पर उन सभी बातों का उल्लेख न कर हम आगे 
'वछ कर प्रसंगानुसार उसके सम्बन्ध में छिखेंगे, जिससे पाठक समझ 
सकेंगे कि, इस सार्वजनिक शिक्षण संस्था का कार्य आगेन बढ़ने का 
हेतु क्या था ९ 

कलकते के बड़ेबाज्ञार में सावंजनिक पुस्तकालय और वाचनाछूय 
स्थापित करने का श्रीगणेश पहले-पहल वि० सं० 
१६४८ के छगभग ध्बड़ाबाजार छाज्ज्र री” की 
रचना से हुआ। इस संस्था को स्थापित करने में पं० फेशवप्रसादजी 
मिश्र का हाथ सवोपरि रहा। इस छाइब्र री की स्थापना से बड़ेबाजार 
में पुस्तकालयों का बड़ा प्रचार हुआ और थोड़े ही भर्स में कई पुस्तकालय 
और वाचनाल्य देखे जाने छगोे | आज तो कितने ही ऐसे पुस्तकारूय भी 
देखने में आते हैं जो समाज में उच्च साहित्यिक ज्ञान का प्रचार कर रहे 
हैं। यह छाइब्रन री जिस रूप में पहले-पहलछ बनी थी, उसी रूप में अपना 
काम बहुत मजे में आज भी चला रही है। 


इस छोकोपकारी सार्वजनिक सेवा-संस्था का बीजारोपण ई० सन्‌ 
१६१३ में मारवाड़ी समाज के उन कतिपय 
सज्जनों ओर उत्साही नवयुवकों द्वारा हुआ, 
जो समाज में सुधार और सेवा करने की 
भावना रखते थे । इस सम्बन्ध में यदि यह 
कहा जाय कि, श्री ज्ुगलकिशो रजी और घनश्यामदासजी बिड़छा--इन दोनों 
भाइयों की प्रेरणा और सब प्रथम उन्हीं की आर्थिक सहायता से इस संस्था 
की स्थापना हुईं तो शायद अत्युक्ति न होगी। सच तो यह है कि, सब प्रथम 


॥्रधाद्रत्रा॥23)॥॥/गब 


श्ण५ 


बढ़ावाजार लाइब्र री-- 


मारवाड़ी सहायक समिति 
वाद में 
माखाड़ी रिलीफ सोसाइटी--- 


जहाँ श्रीयुक्त लक्ष्मीनारायणजी मुरोदिया अपने कतिपय नवयुवर्कों के साथ 
इसके छिए प्रधान उद्योगी थे, वहाँ इन्हीं दोनों भाइयों की प्रेरणा काम कर 
रही थी। इस संस्था को स्थापित करने तथा उसका संचालन करने में 
लक्ष्मीनारायणजी मुरोदिये का हाथ सर्वापेक्षा चहुत अधिक रहा। सच 
तो यह है कि, उस समय लक्ष्मीनारायणजी ही एक ऐसे व्यक्ति देखे जाते 
थे जिन्होंने जन-सेवा करने में सबते अधिक्र भाग लिया था। 

पहले पहल इस संस्था का नाम “मारवाड़ी सहायक समिति! रखा 
गया। पीछे विशेष कारणवश यह नाम बदढुछक कर "मारवाड़ी रिढीफ 
सोसाइटी” कर दिया गया। इस सम्बन्ध में हम भागे चछ कर छिखेंगे। 
पहले हमें यह बतलाना है कि, इस संस्था ने सर्व प्रथम तिःशुल्क 
चिकित्साक्य खोछ कर अपना काये शुरू किया और सन्‌ १६१४ में 
जिस समय बदवान में भयंकर बाढ़ भायी, उस समय इस संस्था ने इतनी 
तत्परता से काम किया कि, इसका लाम हो गया। देश की सेवा-संस्थाओं 
में इसकी गणना श्छाघनीय रूप में होने छगी | उसके बाद तो इस सस्था ने 
अपना दायरा इतना विस्तृत किया कि, आवश्यकदा होने पर यह बंगाल 
प्रान्व के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी पहुँच कर काय करने छगी । जब 
कभी देश में अकाछ, महामारी, भूकम्प और बाढ़ आदि का भाक्रमण 
हुआ, यह संस्था अपने दुछूबछ के साथ पहुंचने छगी। खुछना और 
मेदिनीपुर का अकाछ, जड़ीसा का भ्रयंकर बाढ़, विहार का प्रछ्यकारी 
भुकमरूप तथा समय-समय पर होनेवाछा जलूप्छावन आदि विशेष विशेष 
घटनाओं के समय इस संस्था ने बड़ा काम किया । हजारों ही नहीं, किन्तु; 
छाखों रुपये खर्च कर इसने धनजन की रक्षा की। हरिद्वार तथा कुरुक्षेत्र 
आदि के विशाल मेरों में भी इस संस्था ने समय-समय पर तेवाकार्य 
किया। यहाँ पर हम सोसाइटी के प्रधान कर्मचारी नारायण महाराज का 
विशेष रूप से स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने समय में सेवा एक भच्छा 
आदर्श उपस्थित कर दिया था। 


बडाएपटाए । |; बड़ ए7 
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स्त्रगीय लक्ष्मीनारायणजी मुरोदिया 


मारवाड़ी समाजञ्ञ द्वारा आजम तक जितनी भी सेवा-संस्थाओं का निर्माण 
हुआ, उन सबकी अपेक्षा इस संस्था का नाम बहुत अधिक हुआ भौर यही 
कारण है कि, इस संस्था के कार्यो पर आज छोगों का विश्वास इतना 
अधिक हो गया है कि, जब कभी इस संस्था द्वारा धन की अपील निकलती 
है तो दानशीछ व्यक्तियों की थेलियों का मुँह खुल जाता है । इस संस्था का 
प्रत्येक काय एक प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा संचालित होता दे और 
उसका संगठन प्रति वर्ष किया ज्ञाता है। हर्ष की बाव है कि, अब इस 
संस्था ने स्थानीय चितपुर रोड में अपता निञ्न का एक विशारू भवन 
भी बनवा लिया है, जिससे इसकी स्थिति और भी अधिक सुद्ढ़ 
हो गयी है । 

जिस समय पहले पहल इस संस्था ने निःशुल्क चिकित्साछूय खोल 
कर सर्वसाधारण की सेवा करने का कार्य प्रारम्भ किया उस समय केवल 
डाक्टरी विभाग ही खोला गया था। पर कुछ समय के पश्चात्‌ ही 
आयुर्वेदीय विभाग खोल कर शास्त्रोक्त दंवाएँ निर्माण करने और उचित 
मूल्य पर बेचने की व्यवस्था भी की गयी। जाजञ्ञ तो चिकित्सा विभाग 
में इतनी उन्नति हो गयी है कि, होमियोपेथिक चिकित्सा और सर्जरी 
की भी यथेष्ट व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त स्त्री-चिकित्सा भौर दुन्त 
चिकित्सा का भी समुचित प्रबन्ध किया गया है। आवश्यकता होने पर 
संस्था के डाक्टर तथा वेद्य लोगों के घरों पर जाकर भी चिकित्सा करते 
हैं जिससे स्वसाधारण का बड़ा उपकार हो रहा दे ओर प्रति दिन हजारों 
व्यक्ति निःशुल्क चिकित्सा से छाभ जठा रहे हें | 

जब देखा गया कि, स्थानीय हलवाइयों ने पूड़ी-मिठाई के दाम अंदाज 
से बहुत अधिक कर रखे हैं जिसके कारण बाजारघाट उतरनेवाली साधारण 
जनता को खाद्य-वस्तुओं का बहुत अधिक दाम देना पड़ता दे तो इस 
संस्था ने पूड़ी-मिठाई की दुकान खोछ कर इतने अन्दाज़ का भाव कर 
दिया कि, उसका प्रभाव न केवल सभी हलवराइयों पर पड़ा चल्कि साधारण 


बद. एक दय |॥ 
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जनता अधिक दाम देने से बच गयी। यह दूकान अब भी चल 
रही दे । 

इस संस्था ने अनुभव किया कि, राजस्थान के बहुत से स्थानों में 
रियासतों की मोर से बालकों के लिए प्रारस्सिक शिक्षा का भी कोई 
प्रवन्ध नहीं है तो इसने कई स्थानों पर छोटी-छोटी पाठशाल्वाओं के खोलने 
की व्यवस्था की ओर भाज भी कई स्थानों पर ऐसी पाठशालाएँ चलाई 
जा रही हैं जिनमें एक हजार से अधिक बालक शिक्षा पाते हैं। सच तो 
यह दे कि, मारवाड़ी समाज की यही एक ऐसी सावेज्ननिक संस्था है, जो 
कि, सर्वापेक्षा बहुत ही मधिक सुदक्षता के साथ समाज तथा देश की 
सेवा करने में भाग ले रही है। सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि, 
जहाँ वहुत सी संस्थाएँ अपनी प्रारस्मिक अवस्था में तो बहुत अधिक 
उत्साह दिखाती हैं, पर पीछे उनका वह उत्साह ढीला पड़ जाता है ओर 
कितनी ही संस्थाएँ तो बन्द भी हो जाती हैं, वहाँ यही एक संस्था ऐसी 
है जिसका काय जिस उत्साह से आरस्भ हुआ उसी उत्साह से बल्कि 
उससे भी अधिक उत्साह से आज्ञ भी हो रहा है। 

इस संस्था के सम्बन्ध में अब हमें इतना ही ओर छिखना है कि 
इसका नाम “मारवाड़ी सहायक समिति” से बदुल कर जो “मारवाड़ी रिलीफ 
सोसाइटी? किया गया, वहू एक खेदजनक घटना थी झोर विशेष 
परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने से ही ऐसा किया गया था। बात यह थी 
कि, समिति के उत्साहदी कार्यकर्ताओं में से कुछ नवयुवक बंगाल सरकार 
द्वारा रामनीति के आधार पर गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिये गये। 
उसके ताम ये हैं---(१) श्री० फुछचन्द्‌ चौधरी (२) श्री० हलुमानप्रसाद 
पोद्दार (३) श्री० भॉकारमछ सराफ (४) श्री० ज्वालाप्रसाद कानोड़िया 
ओर (५) श्री० प्रभुदयाल हिम्मतर्सिदका । इस प्रकार इन नवयुवकों का 
गिरफ्तार होना मारवाड़ी समाज के छिए सर्वथा नयी बात थी। परिणाम 
स्वरूप समाज में हछचलू मच गयी । छोगों के लिये यह समझना कठिन 


है" कली घला नल 
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हो गया कि, वास्तव में बात क्‍या है ओर ये गिरफ्तारियाँ क्यों हुई हैं ९ 
समिति का अस्तित्व बड़े खतरे में पड़ा। गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में 
समाज में जितने मुँह उतनी ही बातें सुनाई पड़ने छगी थीं। कुछ व्यक्तियों 
की वो यह धारणा भी देखी गयी कि, इन गिरफ्तारियों के पीछे समाज 
के ही छुछ व्यक्तियों का गुप्त हाथ है और उनमें से ही किसी व्यक्ति विशेष 
ने बंगाल सरकार को इधर-डघर की समझा कर ये गिरफ्तारियाँ करवाई 
हैं। इन बातों के आधार पर समाज में बड़ी उथल-पुथछ मची | इन सब 
बातों में कितनी सचाई थी, यह कहना तो कठिन है; परन्तु यह तो मानना 
ही पड़ेगा कि, इसमें चाहे कोई सचाई हो या न हो, समाञ्ञ में इस प्रकार 
की कल्पना का होना ही इस बात का द्योतक है कि. उस समय बृहत्‌ 
मारवाड़ी समाज में पारस्परिक अविश्वास ओर पार्टीबन्दी की भावना 
बढ़ी तेजी से काम करने लगी थी। यदि इस बात में कुछ भी सचाई हो तो 
यह मानना पड़ेगा कि, उसी समय से समाज के कुछ व्यक्तियों का नेतिक 
पतन शुरू हो गया था। खेर, जो भी कुछ हो, इस विषय पर हम विशेष 
कुछ लिखना अच्छा नहीं समझते । इतना ही लिख कर इसको समाप्त 
करते हैं कि इस विचित्र घटना के घटने पर भी समिति के सश्चाछकों ने 
आवेश में न जाकर बड़ी गम्भीरता से काम किया। उन्‍होंने इस सेवा 
संस्था को बना रखने की पवित्र भावना से समिति का नाम बदुछ कर 
मारवाड़ी रिछीफ सोसाइटी” कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि, 
संस्था का सहुट टछ गया ओर कुछ समय के बाद वे सभी नवयुवक भी 
छोड़ दिये गये, जो गिरफ्तार कर निर्बासित कर दिये गये थे। इस सद्कुट 
को टाछने ओर संस्था को बना रखने में उस समय सुप्रसिद्ध डा० 
केलासचन्द्र बोस और श्री० देवीप्रसाद खेतान ने बहुत ही परिश्रम और 
श्छाघनीय काय किया था। 


इपआएद्टाट्दादा पडा 
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कलकत्ते के बड़वाजार में यह संस्था भी अपने ढंग से बहुत 
अच्छी जन-सेवा कर रही है। इसमें भी 
प्रति दिन सेकड़ों रोगी निःशुल्क चिकित्सा से 
छाभ उठाते हैं। इस संस्था ने भी अपना 


श्री विद्ुद्धानंद सरस्वती 
दातव्य औपधालय- 


भचत्त बना लिया है | 

आज से प्रायः ४० घर्ष पृ स्वर्गीय रायबहादुर भगवानदासजी 
वागला की स्प्रति में उनक्नी धर्मपत्नी मे काफी 
धन छगा कर हरिसन रोड में इस अस्पताल 
की स्थापना की । जिस मकान में अस्पताल खोला गया उस विशाल 
भवन को भी श्रीमती ने मस्पताल को ही दे दिया। इस अस्पताल का 
संचालन एक टस्ट के हाथ में है जो यथासाध्य इसका संचालन कर 
रहा है| 

झारवाड़ी समाज में अनेक सेवा-संस्थाओं के होते हुए भी इस 
अस्पताल का स्थान बहुत ऊँचा है। इसमें 
उच्च श्रेणी की चिकित्सा निःशुल्क की जाती 
है। स्थानीय तथा बाहर के सेकड़ों रोगी 
इसमें आकर स्थान पाते हैं। उनके लिये खानपान भौर स्थानादि का 
आवश्यक प्रवन्ध है। चिकित्सा सस्वन्धी मिस्न-भिन्‍न विभाग खुले हुए 
« हैं। इस संस्था ने स्थानीय अमहस्ट प्रीट में कई छाख रुपये छगा कर 
निज्न का विशाल भवन भी बनाया है । 

इसकी स्थापना आज से प्रायः बीस वर्ष पूर्व हुई थी। इस संस्था को 

बनाने के प्रधान उद्योगियों में विशेष कर जुह्यारमछजी खेमका, राग्रवहादुर 
रामजीदासजी बाजोरिया, रायबहादुर वलदेवदासजी दृदवेवाला, दोलत- 
रामजी चोखानी एवं केशोरामजी पोद्दार आभादि कतिपय सज्जनों के नाम 
प्रसिद्ध हैं। यदि यह कहा जाय कि, स्वर्गीय जुद्दरमछजी खेमका का 


प्रदा।। का !॥घ्यादा 
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माखाड़ी हिन्दू अस्पताल-- 


श्री विशुद्धानन्द सरस्वती 
मारवाड़ी अस्पताल--- 





हर 


समाज में ओज के साथ काम करनेवाले 





हट] 
तक हैज+ अबनतान वकलऔनअओ ० ४ 


) 
ई 


:..3%७७2एफक.टर्कमरफ>क १ नान्‍ मर भरप>- सर 


&:% 204८ ४६2४ #टआढ २५2 


५ ज 
१०४४४ 


पबत+पत्शमटर 


अलनल्ल 
व आज जी ४ 


हा 


रिया 


जो 


दासजी या 


रामजीद 


दुर 


ञ 


रायबहा' 


स्थान सवोपरि है तो हमारे राय में यह उचित ही है, क्‍योंकि संस्था को 
अधिकाधिक धन का दान देनेवाले चाहे अन्य कतिपय सज्जन रहे हों 
परन्तु, यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि, दाताओं से धन प्राप्त करनेवाले भी 
जहारमलछजी ही थे। हमारा तो यह खयाल है कि, यदि जुहारमछजी 
चन्दा छिखाने में अग्रसर न होते तो पांच सात छाख रुपयों का चन्दा 
जो कतिपय दानशीक सज्जनों ने छिखा था, वह वहीं रुक जाता और 
शायद भागे न बढ़ता, परन्तु जुह्दारमछजी का ही काम था कि, छगन फे 
साथ जुट कर चन्दा बीस-पचीस छाख तक पहुंचा दिया। इस दृष्टि से 
उनका स्थान सवोपरि हो जावाहै। इस संस्था दायरा बहुत बड़े पमाने 
पर समाज की सेवा हो रही दे। एलोपेथी, होमियोपेथी और झायुर्वेदीय 
आदि सभी प्रकार की चिकित्सा की जाती है। एफ्सरे का भी अच्छा 
प्रबन्ध है। स्थानीय 'ईए इण्डिया जट एसोसियेशन! ने एक मुश्त २५ 
हजार रुपये देकर एक्‍्सरे की मशीन का प्रबन्ध कर दिया है। समाज 
के दानशीछ सज्जनों ने हजारों और छातखों की तादाद में चन्दा देकर 
इसे सायजनिक संस्था बना दिया है। इसका संचालन एक प्रबन्धक्त 
समिति के अधीन है, जिसका संगठन प्रति वषे किया जाता है। राय- 
बहादुर बावू रामन्षीटासजी बाजोरिया तो इस संस्था के प्राण स्वरूप हैं। 
आप शुरू से ही इस संस्था के सेक्र टरी बने हुए हैं। यद्यपि अस्पताल का 
संचालन-भार नियमानुसार कार्यकारिणी समिति के हाथ में है, तथापि 
देखा यह जाता है कि, कार्वकारिणी समिति का संचालन भी एक प्रकार 
से रामजीदासजी ही करते हैं। सच तो यह है कि वर्तमान में आप ही 
इस संस्था के क्णघार और सर्वेसर्वा हैं। इस संस्था की उन्होंने जो 
सेवा की है, वह किसी प्रकार भी झुछायी नहीं जा सकती। आवश्यकता 
इस बात की है कि, इस उपयोगी सार्वजनिक संस्था का संचालन भ्रविष्य में 
सावेजनिक भावना से हो । 


पए्एरफ् ए॥ कद घ 


इस संस्था की स्थापना ई० सन्‌ १६३७ में छुछ सुधार प्रिय नव- 
युवकों के प्रयत्न से हुईं। यहाँ पर यद्द बतलाना 
आवश्यक है कि, मारवाड़ी अस्पताल की तरह इसके 
लिए पहले से कोई घन संग्रह नहीं किया गया। श्री भागीरथमल कानो डिया, 
सीताराम सेखसरिया, प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहका, रामछुमार झुवालका, बस- 
न्‍्तलाल मुरारका ओर बेजनाथप्रसाद देवड़ा भादि सज्जनों ने अपने उत्साह 
ओर सेवा की भावना के वलू पर इसे खोल दिया | वे ही इस समय किसी 
तरह इसे चला रहे हैं। इस समय प्रायः मढाई हजार रुपये मासिक व्यय 
होता है । इन दो वर्षा में इस संस्था ने आश्चर्य जनक कार्य कर दिखाया दे 
आवश्यकता यह है कि, समाज के घनिक व्यक्ति इसका महत्व समझें ओर 
धन की सह्दायता देकर इसे स्थायी ओर सुदृढ़ चना दें । इसके लिये अच्छे 
मकान की बड़ी भावश्यकता दै। हम श्री भागीरथमलछजी कानोड़िया भर 
सीतारामज्ी सेखसरिया की बड़ी सराहना करते हैं जो कि, इस संस्था को 
चलाने में वड़ा ही परिश्रम करते देखे जाते हैं । 
पुत्री-पाठशालारओ के सम्बन्ध में यहो दोनों संस्थाएँ मारवाड़ी 
समाज्ञ में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दोनों 
मारवाड़ी वाल्का विद्यालय _._ _.. * 
अर संस्थाएं अपने-अपने ढंग से अच्छा काम कर 
रही हैं। बालिकाओं की संख्या भी काफी है। 
एक समय था कि, समाज में स्त्री-शिक्षा पर 
यथेष्ठ ध्यान नहीं दिया जाता था; परन्तु नयी जामृति के होने से अब 
सत्री-शिक्षा समाञ्ञ में आवश्यक सममी जाने छगी दं। छोगों की रुचि 
इस ओर दिल्-प्रति-दिन वढ़ रही दै। परन्तु पुत्री पाठशालाओं के 
पाख्यक्रम में बड़ी सावधानी के साथ वहुत कुछ सुधार होने की आवश्य- 
कता है। क्योंकि, पुत्री पाठशालाएँ ही एक ऐसा साधन हैँ जिनके 


द्वारा हम भविष्य के लिये आदर्श ओर मावश्यक स्त्री-समात्न तेयार 
कर सकते हें। 


बथ!छड8 धर]! 


मातृ-सेवा-सदन--- 


साविचन्नी पाठशाला--- 


मारवाड़ी समाज के लिये न तो आजकल के कथित सुधरे हुए स्वतंत्र 
देशों की तरह अप-टू-डेट फेशनवाली स्त्रियों का 'निर्माण करना आवश्यक 
है और न उन्हें कूपमण्डूक ओर भूर्खा रख कर अपाहिञ बनाने की ही जरू- 
रत है। आवश्यकता यह है कि, मारवाड़ी स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी 
ज्ञाय जिससे कि, वे पुरुषों के नियंत्रण में रह कर अपने खास क्षेत्र गृह- 
काय में पूर्ण स्व॒तन्त्र रहें और गृहस्थाअ्रम को सब प्रकार से सुखद बना 
सके। हो सकता है कि, वर्तमान वातावरण में अन्य समाजों में स्त्री- 
स्वातन्त्रय और अप-दू-डेट फेशन का होना आवश्यक समझा जाता हो, 
परन्तु हमारी दृष्टि में ऐसा होना भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है । 
फिर मारवाड़ी समाज की स्त्रियों के छिए तो यह ओर भी अधिक विचार- 
णीय है । स्त्री-समाज के सम्बन्ध में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश हैं जिसकी 
तुलना कोई भी समय देश नहीं कर सकता। भारतवर्ष की नारियों का 
जो आदश भोर परम ध्येय रहा है वह छोकिक की अपेक्षा आध्यात्मिक ही 
अधिक है | इसलिये आवश्यकता यह हे कि, भाधुनिक तड़क-भड़क और 
क्षणिक बातों पर विशेष ध्यान न देकर हमें अपने प्राचीन आदश के 
अनुसार स्त्री-समाज का निर्माण करना चाहिये। हम मानते हैं कि, समय 
की रफ्तार को देखते स्त्री-समाज को क्ूपमण्डूक न रख कर आगे बढ़ाने 
की आवश्यकता हे। परन्तु यह आवश्यकता क्षणिक आवेश में आकर 
अन्धाधुन्ध सुधार की भावना से की जायगी तो छाभ के बदले अधिक 
हानि होने की सम्भावना हे। आवश्यकता यहद्द हे कि, स्त्रियों के सम्बन्ध 
में अपनी प्राचीन सस्क्रति को विशेष रूप से ध्यान में रख कर ऐसा 
प्रबन्ध किया जाय कि, वे समय की वर्तमान दोड़ में उचित हिस्सा छे 
सके और अपने भारतीय आदश को बनाये रख सकें | 


+ 


(4 ॥ | | 


वैसे तो मारवाही समाज में प्राभीस दंग फी ब्यायागशालार्मों का 
सवंधा भभाव नहीं है तथावि नम्रीन पद्धति के 


चड़ायाजार युवक सभा लक मे 5० 
अनुसार भी शारीरिक उन्नति कस्से के लिए 


2 र 


+ सो समाज ने उपयक्त संस्याओं का निर्माण झिया। 
माखादी सोटिंः पम--- 


अटाबाआर युवक सभा' द्वारा स्थानीय चित्तर॑जन 
पवेन्यू में दर्शनीय भवन बना कर सुसग्रठ्ित झग में एक ब्यायामशान्य् 
का सथ्यालन हो रहा है। हस संख्चा को बनाने में कशी> प्रभश्यासती 


डर छा री जौ ् 
हिस्मतर्सिहका और इन्द्रबंदजी भुवालफा का प्रमुग शाथ रहा हैं शोर 


वे ही हुसके प्राण स्वरूप: । मारवाड़ी स्पोडिंए फलम द्वारा फुटबाल, 


क्रिकेट, हैकी सौर टेनिस आदि आधनिक खेछां ती ब्यवस्था की भासी है। 


पु] री 


स्री० विशनदयालजी गजानन्द फम के माहि/ 


ब््प् 
६०३| 
>पई 

डे 
हि 
ज्म्क+ नह 
जि 


न गशानन्दजी पोद्यर के स्मारक स्वरूप उनके 
मारतादी छात्र नियाश्नन-- _- 2 & 
है की आर से !स भवन का निर्माण हुआ 


है, जो कि मारवाड़ी समान में वोडिएः हाउस का काम फर रहा है। 


कालेज में पटनेवाले स्थानीय भोौर घाहर के अमेक हात्रों फे रहने की 
इसमें व्यवस्था दे | 


दिल्प और उयोग-घन्चो का सिखाने फू लिए भी समान ने भाग 
2 लेना शुरू कु दिया है । इस दिखा में दो से स्‍्थाएँ 
उल्लेखनीय ह। 

(१) हिन्दू शिल्प विद्याल्य-इस संस्था को खड़ा करने का स्व 
प्रधान श्रेय श्री० युगलकिशोरजी मिला को है जिन्होंने समय समय 
पर भुक्तहस्त से आधिक सहायता देकर इसको सींव को मजबूत किया 
है। कार्यकर्ताओं में स्व० पूरणचंदजो सराफ, पद्चराजज्ी जैन तथा 
भोलानाथज्ञी बमंन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस संस्था 
में कई प्रकार के शिल्पों की शिक्षा हिन्‍न्दर्भा को दी ज्ञाती है। 


बाएं प्रश बा + डा 


द्दर्दि 


हि 
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रद 
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(२) रामचल्द्र नागरमछ बाजोरिया शिल्प-विद्याठय--सुप्रसिद्ध 
सूरजममछ नागरमल फर्म के हिस्सेदार स्व० बाबू नागरमछजी बाजोरिया 
की स्मृति में सूरजमलजी जालान ने उनके धन की सहायता से यह 
विद्याय स्थापित किया है जो भाज बड़े पेमाने पर श्छाघनीय काम 
कर रहा दै। इस संस्था की शिक्षा से समाज के निठल्ले व्यक्ति काम 
सीख सकते हैं ओर समाज की बेकारी दूर हो सकती दे । 


थद्यपि हमने इसके पहले बड़ाबाजार लाइब्न री का उल्लेख किया हे 


के 


तथापि इस समय मारवाड़ी समाज्ञ के द्वारा 
कितने ही निःशुल्क पुस्तकाछय ओर 
वाचनालयों का संचालन हो रहा है। इनमें सब प्रथम स्थान स्वर्गीय बाबू 
पूरणचन्दजी नाहर छ्वारा स्थापित “श्री गुलाबकुमारी पुस्तकालय” का दै। 
यह एक आदश और बहुमूल्य संग्रहालय दे । इसमें हजारों अप्राष्य मुद्रित 
प्रन्थ भर हजारों बहुमूल्य हस्तलिखित प्रन्थ वर्तमान हैं। भारत के प्रायः 
सभी प्रतिष्ठित पिद्ठानों ने इस' पुस्तकालय की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है 
ओर यह पुस्तकालय मारवाड़ी समाज के लिये गोरव की चीज है। इसके 
अतिरिक्त श्री बड़ाबाजार कुमार सभा पुस्तकालय, हनुमान पुस्तकालय, 
सलकिया, मारवाड़ी संभां पुस्तंकाछय भोर महावीर पुस्तकालय आदि 
ओर भी कितने ही पुस्तकालयों और वाचनालयों का सच्चाछन समाज 
द्वारा हो रहा हैं । 

हमने कतिपय संस्थाओं का यथासाध्यं उल्हेख किया। इनके अतिरिक्त 
ओर भी अनेक संंसस्‍्थायें हें जो कि, कई प्रकार से काय कर रही हैं परन्तु 
उन सभी संस्थाओं का उल्‍्छेख करना अब हमारे लिये सम्भव नहीं है । 


पुस्तकालय और वाचनालय--- 


बाड.[7 का! पड | 


[हऋजडापए 


रा 6 तः जे 
समाज से व्याक्तगत कुसादइनाए आए 
पाए्रुफारिक किद्ोह 
सावेजनिक संगठन और जातीयता के भावों का हास 


सन्‌ १५६४ से लेकर सन्‌ १६०० ई० तक मारवाड़ी समाज के 
व्यक्तियों ने इस बंगाल प्रदेश में किस प्रकार उत्तरोत्तर उन्‍नति की और 
किस प्रकार पहले-पहल राजकाज मोर राजनीति में भाग लेकर बाद में 
व्यापारिक क्षेत्र में अपना स्थान कायम कर देशव्यापी ख्याति छाभ की 
इत्यादि सभी बातों का उल्लेख हमने पूर्व प्रकरणों में किया ओर हमने यह 
भी बतछाया कि; प्राचीन समय से चलछा आता हुआ सामाजिक संगठन 
किस प्रकार का था तथा समाज का संचालन किस प्रकार किया जाता 
था | इसके अतिरिक्त हमने यह भी बतछाने की चेष्टा की कि, जबसे नवीन 
सभा-सोसाइटियों का जन्म होने छगा, तब से किस प्रकार समाज की 
एकसूत्रता में धक्का छगा और किस प्रकार बृहत्‌ मारवाड़ी समाज भिन्न- 
भिन्न भागों में विभक्त हो गया । 

अब हमें खेद के साथ यद्द बतलाना है कि, भिन्न-भिन्न सभा-सोसाइटियों 
के रूप में जब समाज बट गया तो अवस्था थहां तक बिगड़ी कि, अनेक 
व्यक्ति सावंजनिक सामाजिक संगठन और पारस्परिक सद्भावना के 
महत्व को भूछ कर अपने अपने गुट में इतने स्वतन्त्र और सहस्मल्य बच 
गये कि, जातीयता के परम पवित्र भावों को खो बेठे । व्यक्तिगत भावना 
ज्ञाग पड़ी। सदियों से समाज में जहाँ यह भावना देखी जाती थी कि, 
किसी सी भाई को आगे बढ़ता तथा उन्नति करता हुआ देख कर अन्य 
सभी भाई अतिशय प्रसन्न होते थे, और उस भाई की उन्नति को जाठीय 


गए! नयाा।। 


बज 


उन्नति समभते थे, वहाँ अब इर्षा, डाह, तथा व्यक्तिगत कुमावना ने जन्म 
धारण कर लिया। पंच-पंचायती तथा सभा-सोसाइटियों में किसी भी 
भाई की विशेष बुद्धिमानी, विद्धत्ता, व्यावहारिकता और अनुभव-सम्पन्नता 
का कोई मूल्य ही नहीं रहा | वेसी बातें छोगों के हृदय में खटकने छगीं 
यहाँ तक कुभावना बढ़ी कि, किसी व्यक्ति की उन्नति और समाज तथा 
वाणिज्य-व्यापार में उसका नाम तथा प्रभाव छोगों के दिलों में खटकने 
छगा। इस प्रकार की कुभावना ने कुछ व्यक्तियों को कत्तेब्य-पिमुख बना 
दिया और पाग्स्परिक मनमुटाव बढ़ने लगा | व्यावहारिक एवं सामाजिक 
कामों के अतिरिक्त व्यक्तियों की घार्मिक स्वतन्त्र भावना पर भी आघात 
किया जाने लगा । पाठक यह जान चुके हैं कि, जिस मारवाड़ी समाज में 
जेनियों और सनातनियों में आध्यात्मिक सिद्धान्तों में कई प्रकार फे 
मतझेद होने पर भी पूर्वजों ने छौकिक दृष्टि से परस्पर रोटी-बेटी का 
व्यवहार बना रखा था, खेद है कि, उसी समाज में इस कुमावना के कारण 
धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता का विष फेलने छगा। वास्तव में धर्म 
क्या है ओर साम्प्रदायिकता किसे कहते हैं, इन सभी बातों को जानने 
ओर समझने की पर्वाह बहुत आादुमियों को नहीं रही। वे मनमानी करने 
पर उतारू हो गये । परिणाम यह हुआ कि, बढ़ते हुए मारवाड़ी समाज 
की प्रगति रुक गयी ओर धड़ाबन्दियों के रूप में व्यक्तिगत विद्रोह शुरू 
हो गया। 


यह विद्रोह किस प्रकार, किस समय हुआ, इसमें असली रहस्य क्या 
था मोर समय-समय पर केसी-केसी घटनाएँ घटीं, यद्यपि यह एक भँखों 
देखा निर्भान्त इतिहास है, इसके लिये किसी प्रकार का सन्देह और प्रमाण 
संग्रह करने की जरूरत नहीं, तथापि हमारे सामने यह एक बढ़ी भारी 
कठिन समस्या भी है कि, हम इस इतिहास की समस्त घटनाओं का हूबहू 
वर्णन करें यान कर? इस सम्बन्ध में जब हम विचार करते हैं तो 
हमारे सामने कई ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं, जिनके कारण 
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हमारी लेखनी रुक जाती दे और यह प्रश्न उठने छगता है कि, क्‍या समाज 
के व्यक्तियों में इतनी सहनशीक॒ता भा गयी है कि, वे अपने से सम्बन्ध 
रखनेवाली सभी अच्छी या बुरी घटनाओं का हूवहू वर्णन ओर उस सम्बन्ध 
में की गयी सभी वास्तविक आलोचनाओं को सह सके ९ वर्तमान में 
समाज का वातावरण जेसा दृपित हो रहा है उसे देखते फ्या आाश्चय दे 
कि, कुछ व्यक्ति उन सभी सच्ची वातों को भी सुनने के लिये तेयार न हों 
ओर उनका उल्टा अर्थ छगा कर उसे व्यक्तिगत आक्रमण समम बेठें। 
इत्यादि कई बातें ऐसी हैं जिनके कारण हमें मसम॑जस में पड़ जाना पड़ता 
है। परन्तु हम यह भी विचार करते हैँ कि, मारवाड़ी समाज की इस 
समय जेसी विश्वृद्धल अवस्था हो चढी दे, उसका मूल कारण भी वे ही 
घटनाएँ हैं जो कि, उस समय समाज में घटी थीं। इस प्रकार जब देखा 
जाता है कि, उस समय की उन घटनाओं का समाज पर बहुत बुरा असर 
पद ओर उन्हीं के कारण भाज समाज छिल्न-भिन्न हो रहा है तो ऐसे 
गुरुतर विपय पर छुछ न लिख कर उसे छोड़ देना भी जान वूक् कर 
इतिहास की हत्या कर डालना सा ही प्रतीत होता है। इतिहास का महत्व 
यही है कि, अच्छी या घुरी जेसी भी घटनाएँ हों उच्त सब पर प्रकाश 
डाला जाय, जिससे समाज की भावी सन्‍्तानें यह निष्कप निकाल सर्के 
कि, अमुक काम के करने से समाज्ञ की हानि हुई और अमुक काम करने 
से छाभ हुआ। इतिहास में यही विशेषता है कि, वह हमें झनुभूत शिक्षा 
देता है। इस दृष्टि से हमने यही उचित समभ्ला कि, इस शुरुत्तर विषय 
का वर्णन हम इस ढंग से करें कि, जिससे किसी पर व्यक्तिगत आल्षिप 
न हो और सिद्धान्त रूप से पाठक समम जाँय कि, बेसी घटनाओं के 
कारण ही उस समय समाज में विघटन हुआ था और झमाज उसकी ऐसी 
शोचनीय अवस्था हुई है। 


इस सस्बन्ध का उल्लेख करने के पूर्व पाठकों को हम फिर यह्द बतल्ला 
देना उचित समझते हैं कि, आगे चछ कर हम जिन-जिन घटनाओं का 
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उल्लेख करंगे, उनमें हमारा हेतु किसी पर व्यक्तिगत आश्षेप करना न 
होगा। इस वर्णन का एक मात्र लक्ष्य यही होगा कि; पाठक किसी 
व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई भछी-बुरी घारणा न कर सिद्धान्त रूप से साबे- 
जनिक हानि छाभ का अनुभव करें और भविष्य के लिये कोई ऐसा उपाय 
सोच सके कि, बसी घटनाओं की पुनराद्त्ति न हो ! 

समाज में व्यक्तिगत कुभावना का लक्षण पहले-पहल ई० सन्‌ 
१६०० के छगभग बड़ी पंचायत में दीख पड़ने 
छगा था। पाठक जान चुके हैं कि, समाज 
की बड़ी पंचायत में सेठ ताराचन्द घनश्याम- 
दास की प्रधानता वि० संबत्‌ १६१८ से चछी आ रही थी। इस फर्म 
का जिस समय जो भी कोई गुमाश्ता होता वही फर्म के प्रतिनिधि स्वरूप 
पंचायत में सरपंची के आसन पर बेठता था । इस फर्म के मालिकों ने 
स्वयं यहाँ आकर फर्म का काम सँभाछा हो तथा पंचायत में सरपंची के 
सासन पर बेठे हों, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिछ्ता। इस फर्म के गुमाश्तों 
ने समय-समय पर बड़ी योग्यता से समाज का संचारून किया। उनकी 
प्रतिष्ठा समाज में मालिकों जेसी ही रही । अन्य सभी गुमाश्तों के संबंध 
में कुछ न लिख कर यहां हम श्री० जयनारायणजी पोद्दार के सम्बन्ध में ही 
विशेष रूप से छिखने की चेष्टा करंगे। जयनारायणजी विक्रमी संबत्‌ 
१६४३-४४ के लगभग पहले-पहछ इस फर्म के प्रधान गुमाश्ते बन कर 
कलकत्ते में आये थे। उन्होंने पंचायत में बेठ कर अपने ओज ओर 
सभा-चातुर्य का ऐसा परिचय दिया कि, समाज में उनकी प्रतिभा का 
पिस्तार होने छग[। यदि यह कहा जाय कि, उस समय उनकी तरह 
युक्तियुक्त और प्रभावपूर्ण एवं मधुर शब्दों में बोलनेवाछा शायद ही कोई 
दूसरा व्यक्ति रहा हो तो इसमें अत्युक्ति नहीं है। एक ओर तो उन्होंने 
समाज पर अपनी योग्यता का सिक्का जमा लिया और दूसरी ओर फर्म 
के वाणिज्य-व्यापार में इतनी सफलता प्राप्त की कि, आाथिक दृष्टि से न 
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कुभावना की उत्पत्ति और 
उसका कारण-- 


केवछ फर्म को ही ठोस बना लिया, बल्कि अपने आप भी बड़े भारी धनिक 
बन गये। जयनारायणजी में सभा-चातुरी के अतिरिक्त सिद्धान्तवादिता 
भी बहुत थी। इस सम्बन्ध में यहाँ पर यद्द बतछाना असंगत न होगा 
कि, वे रामगढ़ के सुप्रसिद्ध महात्मा काढूरामजी के शिष्य थे। मह्दात्मा 
कालूरामजी आर्यसमाजी होने के साथ-साथ व्यवह्ार-चतुर और नीति- 
निपुण भी बहुत थे। भाज के ४४ वर्ष पूर्व वि० संबत्‌ १६४० में इस 
पुस्तक का लेखक ञ्ब रामगढ़ में उनसे मिछा था ओर जिज्ञासु के रूप में 
उनसे कई प्रश्न किये थ तो उन्होंने जिस अच्छे ढंग से सब प्रश्नों के उत्तर 
दिये थे वह सब भाज भी लेखक को याद हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने 
स्पष्ट कहा था कि, भौतिक संसार में रहनेवाला कोई केसा भी विह्मान्‌ और 
सिद्धान्तवादी व्यक्ति क्यों न हो, यदि उसमें नीति-निपुणता भौर व्यावहा- 
रिक-चातुय नहीं है तो वह व्यक्ति अपने कार्य में सफछ नहीं हो सकता। 
यही कारण है कि, जयनारायणजो में उनके संसर्ग से बहुत अधिक व्याव- 
हारिकत्ता, सभा-चातुरी ओर नीति-निपुणता भा गयी थी और वे माय- 
समाज के सिद्धान्तों को मानने छगे थे। 


प्रसंगानुसार यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है 
कि, सेठ ताराचल्दु घनश्यामदास के घर के सर्वे प्रधान गुमाश्ते उस समय 
श्री० हरदत्तरायजी प्रह्मादका थे, जिन्होंने प्रबन्धादि करने में बहुत अधिक 
दक्षता दिखाई थी। हरद॑त्तरायजी को यह श्रेय प्राप्त हुभा कि, गुमाश्ते 
होने पर भी उनकी क्षमता मालिकों जेसी रही । आप जितने सुप्रबन्धकर्ता 
और कार्यकुशछ थे उतने ही गम्भीर और बड़े भारी कूटनीतिज्न भी थे । 
सच तो यह है कि, दरदत्तरायजी ओर जयनारायणजञी ने इस फर्म की 
वागडोर सँभाछ कर इतनी उन्नति की कि, फर्म के साथ ही साथ उनका 
नाम भी बहुत मधिक विख्यात हो गया। यहाँ पर इस बात का उल्लेख 
करना अनुचित न होगा कि, हरदत्तरायजी की गणना यद्यपि सब प्रधान 
मुनीम कह कर होती थी मोर जयनारायणज्ी केवछ कलकत्ते के फर्म के 
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प्रधान थे, तथापि जयनारायणजञी ने अपना प्रभाव इतना बढ़ा ढिया था 
कि, वे ओर भी दो कदम जागे बढ़ गये थे । यहाँ तक देखा जाने लगा 
था कि, मालिकों के सामने कोई भी बढ़े से बड़ा विषय उपस्थित होता तो 
उसका निर्णय या तो जयनारायणजी से सम्मलि छेकर किया जाता था या 
उस विषय को जयनारायणजी पर ही छोड़ दिया जाता था। सारांश यह 
हे कि, जयनारायणजी ने अपनी योग्यता से इतना अधिक प्रभाव जमाया 
था कि, न केवछ फर्म के वाणिज्य-व्यापार ही का अपितु अन्य सभी 
प्रकार के घरेलू कामों का संचालन जयनारायणजी की सम्मति के बिना 
नहीं हो पाता था । 


इस प्रकार जयनारायणजी का प्रभाव स्वापेक्षा बहुत अधिक हो गया 
तो कुछ ऐसे व्यक्तियों के हृदय में उनकी प्रतिभा और प्रभाव खटकने लगा 
जो कि, या तो खास कर फर्म के रिश्तेदारों में थे या कौठुम्बिक थे। हम 
यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नामोल्लेख करना अच्छा नहीं सममते। 
पर हमें मालूम हे कि, छुछ ऐसे व्यक्ति जयनारायणजी की बढ़ती हुई 
प्रतिभा से डाह करने छगे थे । उन्हें यह सहन नहीं होता था कि, 'ताराचन्द्‌ 
घनश्यामदास” के घर में उन्तका इतना प्रभाव हो । इसके अतिरिक्त कुछ 
व्यक्ति ऐसे भी थे जो कि, व्यापारिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके साथ 
ईर्षा करने छगे थे तथा पंच-पंचायती के समय जयनारायणजी की 
ओजपूर्ण युक्तियों के सामने ठहर नहीं सकते थे। ऐसे द्वी कुछ व्यक्ति 
प्रकट या अप्रकट में उनके प्रतिद्वनदी बन गये ओर सभी कामों में उनके 
कामों में अडंगा रूगाने रंगे । यद्यपि यह कुमावना व्यक्तिगत रूप में प्रकट 
हुई थी तथापि आगे चछ कर इसका परिणाम इतना व्यापक और भयंकर 
हुआ कि, यह जहर समस्त समाज में फेल गया। पाठकों को ध्यान में 
रखना चाहिये कि, सदियों से बढ़ते हुए मारवाड़ी समाज में पहले-पहल 
विघटन शुरू होने का वास्तविक हेतु यही कुमावना हे जो कि, जयनारा- 
यणजी के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों के हृदय में उस समय उत्पन्न हुईं थी । 
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पहले-पहल समाज की बड़ी पंचायत में इस कुभावना ने अपना रूंप 
दिखाना शुरू किया। प्रत्येक विषय में नुक्ताचीनी होने छगी । परिणाम 
यह हुआ कि, जिस पंचायत में विचार के समय आवेश को स्थान नहीं 
मिलता था, उसमें नुक्ताचीनी के कारण उसे स्थान मिलने छगा। कुछ 
घटनाएँ ऐसी घटीं कि, उनका निर्णय आवेश और हुल्लड़ के वातावरण में 
किया गया। जाति-बहिष्कार जेसा गुरुतम दण्ड बिना समुचित रूप से 
विचार किये ही आवेश में माकर पघ््टों में दिया जाने छगा। एउदाहर- 
णाथ कन्याहरण काण्ड के सम्बन्ध में रामचन्द्र डाठमिया को उसके नौकर 
जमुना खन्नी के लगाव पर हठात जाति बाहर करना ओर मकान से गिर 
कर मुन्ना ब्राह्मण की मृत्यु के संबन्ध में शिवनारायण छपारिया को जाति 
बाहर का दण्ड देना भादि कतिपय कार्य ऐसे हुए, जिनका विचार आवेश 
में आकर बिना पूरा अनुसंघान किये कुछ घण्टों में ही किया गया। यद्यपि 
ये घटनाएं गुरुतर थीं, परन्तु उनका विचार जल्दबाजी में किया गया । 
उनका असर समाज पर सन्‍्तोपषज्ननक नहीं पड़ा। कुछ समय के बाद 
ही बहिष्कार का दण्ड असफल होता देखा जाने छगा। समाज के कुछ 
व्यक्ति दण्ड के प्रतिकूछ बन गये, जिसका परिणाम यह हुआ कि, पंचायत 
की सत्ता कमजोर पड़ने छगी । यहां पर हमारा मतलब यह नहीं हे कि, 
इस प्रकार के गुरुतर विषय पर दण्ड न दिया जाता, परन्तु जाति बहिष्कार 
का दण्ड कोई साधारण दण्ड नहीं हे। यह्‌ दण्ड उसी अवस्था में दिया 
जाना चाहिये, जब कि, पूर्ण रूप से अनुसन्धान किया ज्ञाकर समाज का 
एक मत प्रकट हुआ हो। परन्तु उस समय इन सभी आवश्यक बातों 
पर ध्यान नहीं दिया गया, ज्ञिसका परिणाम यह हुआ कि, न केवछ समाज 
की सत्ता का ही हास हो गया बल्कि कुछ व्यक्तियों का मन इतना बढ़ गया 
कि, सामाजिक कामों में वे हुह्ड़्बाजी से काम लेने छगे। हमने पहले 
बतलाया है कि, जयनारायणजी आयेसमाजी विचार के होने के कारण 
समाज में सुधार की भावना रखते थे और पंचायत के कायो में जहाँ तक 
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सम्भव होता इसी दृष्टिकोण से काम करने की चेष्टा करते थे। परच्तु 
कुमावनाग्रस्त कुछ मनचले व्यक्तियों ने उन्हें आयंसमाजी और सुधारक 
बतकछा कर ऐसा प्रचार ॒ किया कि, पंचायत का वातावरण दूपित 


बिक 


हा गया। 


छगभग उसी समय नवीन ढंग की सभा-सोसाइटियोाँ का प्रचार भी 
होने छगा था। जो छोग पंचायत में कुभावना का जोर बढ़ता देख 
विरोधी हो रहे थे; वे भी सभा-सोसाइटियों की ओर म्ुकने छगे । इसका 
परिणाम यह हुआ कि, जो मारवाड़ी समाज दीघ काल से पंचायत की 
सत्ता से एक सूत्र में आबद्ध चछा आता था, वह भिन्न-भिन्न सभा-सोसा- 
इटियों के रूप में दीख पड़ने छगा। इस प्रकार एक भोर तो पंचायत 
की सावत्रिक सत्ता घटने छगी और दूसरी ओर नवीन सभा-सोसाइटियों 
के रूप में मनमानी गुटबंदियाँ और धड़ावन्दियों का दोर-दोरा 
हो गया। 

पाठकों को यहाँ पर यह बतढाना भी जावश्यक दे कि, उस समय 
समाज में हरीरामजी गोयनका और शिवप्रसादजी मूंकनृंवाा इन 
दोनों व्यक्तियों का प्रभाव सर्वापरि था। यदि यह कहा ज्ञाय कि, समाज 
में उस समय उनकी इच्छा के बिना कोई काम नहीं हो सकता था, वो इसमें 
कोई अत्युक्ति नहीं हे । परन्तु खेद के साथ कहना होगा कि, जिस समय 
कुछ व्यक्तियों के हृदय में जयनारायणजी के विरुद्ध दुर्भाव पेदा हुआ और 
वह पहले-पहल बड़ी पंचायत में प्रकट होने छगा, उस समय इन दोनों प्रभाव- 
शाढी सज्जनों ने इस दुर्भाव को दबाने में कोई प्रभावशाली प्रयत्न नहीं 
किया। उस समय वे मौन घारण कर द्वारिका के बसुदेव वन गये । 
परिणाम यह हुआ कि, मध्यम श्रेणी के कुछ मनचले व्यक्तियों का होसला 
ओर भी अधिक बढ़ गया। आगे चछ कर तो यह भी देखा गया कि, 
वे मनचले व्यक्ति कद्दींकहीं पर उनके प्रभाव के भी बाधक द्वोने छंगे | 
मालूम नहीं, उत्तकी चुप्पी में क्या रहस्य था ? पर यह तो स्पष्ट देखने 
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में आया कि, उनका हस्तक्षेप न होना समाज के लिये घातक सिद्ध हुआ 
और पारस्परिक वेमनस्यथ और धड़ाबन्दियों का साम्राज्य छा गया | 

कुछ मनचले व्यक्तियों ने एक ऐसी गुप्त गोष्ठी कायम की, जिसका 
निर्माण नियमबद्ध न होने पर भी उसका काय हलचछ मचा देनेवाला 
सिद्ध हुआ। इस गोष्ठी के दस-पाँच सदस्य किसी स्थान पर जमा हो 
जाते थे या किसी मकान के चोंतरे पर बेठ कर परामश कर लिया करते 
थे। शायद यही कारण था कि, इस गोष्ठी को छोग 'चोतरा पंचायतः 
भी कहने छगे थे। उनके इस प्रकार के विचित्र संगठन का एक मात्र 
लक्ष्य यह प्रकट होता था कि, किसी प्रकार सेठ ताराचन्दु घनश्यामदास 
की सरपंची को मिटाना और उनके प्रधान झुनीम जयनारायणजी के बढ़ते 
हुए प्रभाव को नष्ट करना। समाज का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि, 
इस प्रकार की कुभावना से होनेवाली हलूचछ ने समाज-समुद्र को गंदा 
बना दिया और उसका परिणाम समाज के सामने यह आया कि, व्यक्ति- 
विह् ५ सूलक पारस्परिक विद्रोह आरम्भ हो गया। 

हमने जिस गुप्त गोष्ठी का उल्लेख ऊपर किया है मौर यह बतलाया 
है कि, उसका कोई निय्रमबद्ध संगठन नहीं था, यद्यपि यह सोलहों आना 
सत्य बात है, तथापि यहाँ पर यह लिखना सत्य से परे न होगा कि, गोष्ठी 
के पीछे बड़ी-बड़ी शक्तियाँ काम करती थीं। कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी 
थे, जो कि, प्रकट रूप में तो जयनारायणजी के मित्र और साथी बने हुए 
थे परन्तु अप्रकट में उत्तका प्रभाव घटाने के लिए गोष्ठी को गुप्त परामश 
दिया करते थे। यद्दी कारण था कि, इस गुप्त गोष्ठी का चक्र बढ़े जोर 
से चला | 

वि० संबत्‌ १६६६ में हठात्‌ एक ऐसी घटना घटी कि, गुप्त गोष्ठीवालों 
को ओर भी आगे बढ़ने का सद्दारा मिठ गया। घटना यह थी कि, 
जयनारायणज्ी के मँमले पुत्र श्री दीपचन्दजी की स्त्री का असमय में ही 
शरीरान्त हो गया। जयनारायणजी ने १६ संस्कारों के अनुसार अपनी 
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पुत्रबधू का अन्त्येष्टि कर्म कराया। अस्त्येष्टि करानेवाले बड़ाबाजार के 
सुप्रसिद्ध वेद्य पं० रामदयालछुजी शर्मा सिंघानेवाले थे। फिर क्‍या था ९ 
कुछ व्यक्तियों ने भोढीभाठी अप जनता को भड़काना शुरू कर दिया 
कि, मृत व्यक्ति का अन्त्येष्टि कर्म कराना सनातन-घर्म-विहित कम नहीं 
है। इस कम को करानेवाले या तो नास्तिक होते हैं या आयसमाञी। 
अन्त्येष्टि क्रिया करना सनातन-धर्म के अनुकूल है या प्रतिकूछ, इसका 
विचार किसी ने नहीं किया। इसके अतिरिक्त किसी ने यह भी नहीं 
सोचा कि, १६ संस्कारों का महत्व क्या है ? जयनारायणजी ओर पं० 
रामदयालुजी के विरुद्ध समाज में एक बड़ा आन्दोलन खड़ा हो गया । 
गुप्त गोष्ठीवाे उस समय स्वयं परदे की आड़ में छिपे रह कर इस आन्दो- 
छन को 'मारवाड़ी ब्राह्मण सभा! के नाम पर चढाने छगे। हमारा यह 
विश्वास है कि, ब्राह्मण समाज उस समय वेश्यों के झगड़े में पड़ना नहीं 
चाहता था और ब्राह्मण समाज के सर्वसाधारण व्यक्ति इस आन्दोलन में 
पड़ना उचित नहीं समभते थे, तथापि गुप्त गोष्ठीवाले कुछ चल्ते-पुर्ज 
व्यक्तियों ने कुछ ब्राह्मणों को अपने प्रभाव में कर लिया | इस तरह ये छोग 
धनिकों के प्रभाव में आकर उक्त सभा के नाम से आन्दोछन का संचालन 
करने छगे। गुप्त गोष्ठी द्वारा 'सनातनधमः नामक देनिक पत्र निकला । 
उसने उचित-अनुचित सभी प्रकार से मनमानी हाँकनी शुरू की । बढ़ले 
में 'सल्य सनातन-धर्म” का प्रादुर्भाव हुआ मौर जेसे को तेसा उत्तर दिया 
जाने छगा । इन पत्रों का जन्म क्या हुआ, मानो समाज में दोनों ओर किसी 
भी जच्छ से अच्छे व्यक्ति के छिए अपनी इज्जत बचाना कठिन हो गया। 

डस समय कुछ ऐसा वातावरण हो गया था कि, भूठी-सच्ची बातें गढ़ कर 
गाछी निकाछना और अपने से भिन्न विचार रखनेवाले व्यक्ति को किसी 

प्रकार बदनाम करना एक मामूछी खेल हो गया था। 'सनातन-चर्म” और 

'सत्य सनातन-धम” दोनों ही पत्र खुराफातों से भरे रहते थे और अपने- 

अपने पक्षवाल्नों की रुचि बिगाड़ने और फूट तथा बेर बढ़ाने का काम 
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करते थे। इनसे समाज्ञ के निष्पक्ष व्यक्तियों को घृणा होने छगी थी। 
यही कारण था कि, छेखक ने उस समय स्थानीय 'मारवाड़ी'ऋ पत्र में एक 
लेखमाछा दस अंकों में लिख कर दोनों ओभोर की खुराफातों का विरोध 
किया था और यह दिखाया था कि; इस प्रकार की खुराफातों से किसी 
भी सम्प्रदाय या धर्म की बृद्धि नहीं हो सकती । इसका परिणाम तो यही 
निश्चित दे कि, समाज के व्यक्तियों में पारस्परिक वेमनस्य की गांठ इतनी 
सुर्ढ़ हो जायगी कि, आगे चल कर सुरूकाई न सुलक सकेगी ओर 
फल यह होगा कि, वृहत्‌ मारवाड़ी समाज, समाज कहाने योग्य भी नहीं 
रहेगा। छेखक को इस बात का हर्ष है कि अवश्य ही उस समय उक्त 
लेखमाछा का असर समाज पर पड़ा था ओर दोनों भोर के खिलाड़ी कुछ 
नरम भी पड़ गये थे। परन्तु इतना होने पर भी दुर्भाव और विद्व प 
का आन्दोलन सर्वथा दब गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ | 

गुप्त गोष्ठीवालों ने बाहर से कुछ ऐसे नामी गरामी विद्वानों मौर 
वक्ताओं को बुछाया कि, जो सनातन-धर्म के प्रकाण्ड विद्वान्‌ समझे जाते 
थे ओर भोढीमाछी जनता पर अपना रंग जमा सकते थे। आनेवाले 
विद्वानों में सबे श्री पं० ज्वालाप्रसादनी मिश्र मुरादाबादी, दिल्‍ली के पं० 
हरिनारायणज्ी शास्त्री, बाणीभूषण पं० नन्‍्दक्रिशोरजी शुकू भोर सुप्रसिद्ध 
पं० भीमसेनजी शर्मा थे जो पहले कई वर्ष आयसमाज के लीडर रह चुके 
थे और “आय सिद्धान्त! पत्र में अपने आपको स्वामी दयाननद सरस्वती 
के शिष्य घोषित किया करते थे एवम्‌ चूरू के सेठ माधोप्रसादजी खेमका के 
अग्निप्टीम यज्ञ कराने के समय इटावा में पशु-द्धिसा के भावों को लेकर 
आयसमाज से हट कर सनातनी बन गये थे | 

इन विद्वानों का जब कछकत्ते में आगमन हुआ तो यद्यपि समाज का 
वातावरण बहुत अधिक दूषित हो रहा था, तथापि छुछ विचारशीछ भौर 
निष्पक्ष व्यक्तियों ने यह समम्मा कि, अन्त्येष्टि क्रिया को लेकर जो मान्दो- 
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छन चल रहा है उसकी मीमांसा इन विद्वानों हारा हो जायगी ओर मिश्चय 
ही ये छोग अन्त्येष्टि क्रिया को चेदिक सनातन-घम के भनुकूछ करार देंगे । 
परन्तु हुआ इसके विपरीत। थाये हुए विद्वान सोलह संस्कारों के महत्व 
की ओर न ध्यान देकर सांप्रदायिकता की मोर झुक गये झोर धनिकों के 
प्रभांव में माकर अन्त्येष्टि कम का निषेध करने छगे। उनका अखाड़ा 
हरिसन रोड स्थित «श्री विशुद्धानन्द सरस्वती मारवाड़ी विद्यालय! में 
प्रायः डेढ़ महीने तक प्रति दिन छगता था। उन्होंने इसी विषय को लेकर 
मनमाने ढंग से बहुत अधिक प्रचार किया और समाज में इतनी कटुता बढ़ 
गयी कि, छोगों के दिल फट गये | आाश्चय तो यह देखने में भाया कि, 
इन विद्वानों ने सनातन-धर्म के १६ संस्कारों की ओर दृष्टिपात भी नहीं 
किया भौर सास्प्रदायिकता को महत्व देकर विरोध ही बढ़ाते गये । हमारी 
तो यह धारणा है कि, यदि ये विद्वान्‌ सांप्रदायिक कुभावना ओर भकंगड़े को 
प्रोत्साहन न देकर सिद्धान्त पर ध्यान देते तो अन्त्येष्टि कम की मीमांसा 
हो जाती। साथ ही समाज का बढ़ता हुआ वेमनस्य भी दब जाता। 
पर खेद है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस समय यह झअनुभव होने छगा 
था कि, सांप्रदायिक भावना ओर उसके कारण समाज्ञ में उठ खड़ा होने- 
बाला झगड़ा इतना भयानक होता है कि, अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी 
विचारशूल्य बना देता दे ओर वास्तविकता तथा भवास्तविकता पर विचार 
नहीं किया जञाता। शायद यही कारण था कि, उस समय समाज में 
सांप्रदायिक उच्छुद्डछता आ गई थी। इस प्रकार सांप्रदायिक वातावरण 
जब खूब दूषित हो गया तब गुप्त गोष्ठीवालों ने भनुक्रूछ मोका पाकर एक 
दूसरी चाल चली ओर वह चाल यह थी कि, 'मारवाड़ी ब्राह्मण सभा' से 
समाज के कुछ व्यक्तियों को जिनमें जयनारायणजी पोद्दार प्रमुख थे ऐसे 
पत्र दिलवाये गये कि, 'तुम सनातनधर्मी हो या नहीं, लिखित उत्तर दो । 
कहना न होगा कि, कुछ व्यक्तियों के पास जब ऐसे पत्र भाये तो समाज में 
हलचल मच गयी। कुछ व्यक्तियों ने इन पन्नों को अनधिकार चेष्टा 
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और नादिरशाही हुक्म समका। छुछ व्यक्ति जो कि, सांप्रदायिकता के 
शिकार हो चुके थे अपने अधिकार के घमण्ड में ताण्डव नृत्य करने छगे। 
जित्र व्यक्तियों के पास पत्र आये, उनमें कतिपय व्यक्ति केट्र सनातनधर्मी 
भी थे और कुछ आयसमाजी, ज्रेनी और सुधारप्रिय समझे जाते थे। 
आये हुए पत्रों के उत्तर वे अपने-अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार सर- 
छता से दे सकते थे परन्तु डढस समय समाज में कुछ ऐसा दूषित वातावरण 
फेल गया था कि, सरलता से उत्तर देना भी कठिन दीख पड़ने छगा। सच 
तो यह है कि, उन पत्रों का लक्ष्य धम-विश्वास का अनुसन्धान करना 
नहीं था, लक्ष्य था कुछ लक्षित व्यक्तियाँ पर दबाव डाल कर उन्हें विचढित 
करना और समाज्ञ में उनकी प्रतिष्ठा और नेतिकता नष्ट करना। साधा- 
रणतया "मारवाड़ी ब्राह्मण सभा? द्वारा पत्र लिखाये जाने में गुप्त गोष्ठीवालों 
का यही लक्ष्य था भोर इसी लक्ष्य से पत्र दिल्वाये गये थे। इसका 
नतीजा यह हुआ कि, जो व्यक्ति कट्टर सनातनी थे वे भी इस प्रकार 
दुवाव से उत्तर देना अनुचित और जबद॑स्ती समझने छगे। इस पत्रों के 
कारण समाज में पारस्परिक कटुता इतनी बढ़ी कि, मनुष्यों के हृदय में 
भीतर ही भीतर व्यक्तिगत वेमनस्थ की ज्वाला प्रज्वयलित हो उठी । इस 
आन्दोलन ने समाज में कई प्रकार से हलचछ मचा दी। कुछ व्यक्तियों 
ने इस काय को सर्वथा अचुचित समझ कर भी समाज में शान्ति बनाये 
रहने की दृष्टि से उत्तर लिख दिया तो कुछ व्यक्यिों ने ज्ञो कि, दबाव में 
आनेवाले न थे ऐसा उत्तर दिया कि, जिसमें बड़ी आछोचना की गयी। 
कुछ व्यक्तियों ने पत्र छिखते समय 'उ» अथवा ओश्म! छिखा तो उस 
पर भी आपत्ति की गयी और “3%? के स्थान पर “श्रीः छिखने पर जोर 
दिया गया। उस समय मालूम होता था कि, 'उ» या “ओश्स! का महत्व 
उनके यहाँ नहीं है ओर “श्री ने ही सनातन-धर्म पर एकाधिकार जमा 
लिया हैं। इस विषय को लेकर बड़ी-बड़ी आहलछोचनाएँ हुई और 
स्पष्टतया यह अनुभव होने छगा कि, यह व्यक्तिगत दुर्भाव का ही परि- 
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णाम है कि, साम्प्रदायिकता की आड़ में मृत व्यक्ति का अन्‍्त्येष्टि कर्म 
कराने तथा डे» या 'भोश्म! का निपेघ भी हो सकता है। 


सच तो यह है कि, इस आन्दोलन का सारा दारमदार उस समय 
गुप्त गोष्ठीवालों पर था। उनकी भोर से ,जितने भी प्रयत्न किये जाते थे 
वे जयनारायणज्ञी को ही लक्ष्य करके होते थे। यह दूसरी बात है कि, 
उत्तका प्रयत्न ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा और बेमनस्थ फेलता गया त्यॉ-त्यों 
अन्य व्यक्ति भी लछपेट में आ गये पर असली लक्ष्य जयनारायणजी ही 
बनाये गये थे। जयमारायणजी पहले पहलछ बहुत सुदृढ़ बने रहे और 
किसी प्रकार भी विचलछित नहीं हुए परन्तु ऊपर के कथन से पाठक 
समभ गये होंगे कि, जयनारायणजी के विरुद्ध कुछ चलते-पुज व्यक्तियों 
का पडुयंत्र था और उस षडयंत्र के पीछे बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों 
की छिपी हुई शक्ति काम कर रही थी। यद्यपि जयनारायणजी बेसे 
कई व्यक्तियों के दुबाये नहीं दवे तथापि यह लिखना अनुचित न होगा कि, 
श्री० हरदत्तरायज्ञी प्रहछादका ने--जिन्हें जयनारायणजी अपना हार्दिक 
मित्र ओर सुहद समझते थे जयनारायणजी पर कुछ ऐसा दवाव डाला 
कि, उन्‍हें नरम हो जाना पड़ा। हरदत्तरायज्ञी बड़े कूटनीतिज्ञ थे ही। 
उन्होंने जयनारायणजी, उनके पुत्र रामचन्द्रजी ओर दीपचन्दजी पर यह 
कह कर दबाव डाला कि, किसी भी व्यक्ति विशेष का धार्मिक विश्वास 
बलपूर्वक नहीं बदुछा जा सकता। जिसका जेसा विश्वास है वह वेसा 
ही रहेगा। परन्तु समाज में जो दूषित वातावरण हो रहा है, उसे दवा 
देना ही बुद्धिमानी है। इन बातों का इतना प्रभाव पड़ा कि, जयनारायणजी 
गंभीर बन गये। यद्यपि उनसे यह बात छिपी हुई न थी कि, इस 
आल्दोछून का वास्तविक रहस्य कया है ओर कोन कौन व्यक्ति इसमें 
भाग ले रहे हैं, तथापि जयनारायणज्ी ने अपने मित्र हरद॒त्तराय की वातों 
का अनादर नहीं किया और समाज का वेमनस्य दूर करने की भावना 
से ज्ञिस प्रकार हरदत्तरायजी ने चाहा, 'मारवाड़ी ब्राह्ण सभा! के नाम 
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सनातनी होने का पत्र लिख दिया। अब फ्या था ? चाहे किसी दूसरे 
व्यक्ति ने पत्र का उत्तर दिया हो या न दिया हो, जयनारायणजी के पत्र 
लिख देने पर गुप्त गोष्ठीवाों की फतह हो गयी। वे अपने “आदश 
परिश्रम' को सफल समझा कर विजय का डंका बजाने छगे। इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं कि, वाह्मय दृष्टि से उनकी जीत हुईं। परन्तु उसी 
दिन से बृहत्‌ मारवाड़ी समाज में आन्तरिक सेडभाव और वेमनस्यथ की 
खाई इतनी चौड़ी द्वी गयी कि, उसका पट जाना तो दूर रद्दा, वह दिन- 
दिन बढ़ती ही चढी गयी और समाज के दो टुकड़े हो द्वी गये । 

अब प्रश्न यह रहा कि, इस प्रकार की कार्यवाही से वास्तव में क्‍या 
सनातन-धर् का हित साधन हुआ ९ इसका उत्तर तो वे ही सज्जन दें 
सकते हैं, जिन्होंने इस मामले को इतना तूछ दिया था । परन्तु, देखा 
तो यह गया कि, अब तक समाज्ञ में जो व्यक्तिगत द्वष सम्प्रदाय की 
आड़ में काम कर रहा था वह चौड़े भा कर दुलबन्दी में परिणत हो 
गया। बात यह है कि जोर-जवदस्ती ओर अत्याचार से जो कार्य 
किया जाता है, उसमें कभी सफलता भी दिखाई पड़े तो भी उसकी वह 
सफलता स्थायी नहीं होती, ओर फिर उसका परिणाम तो समय पाकर 
बहुत ही भयंकर होता है । ऐसी ह्वी अवस्था उस समय मारवाड़ी समाज 
की हुई। जिस ढक्क से दबाव डालकर कुछ व्यक्तियों से पत्र लिखाये गये 
ओर बहुमत के बल पर उनका बलपूर्वक नेविक पतन कराया गया, 
उसीका यह परिणाम था कि, आगे चलकर न केवल सास्प्रदायिकता का ही 
(लात्मा हुआ बल्कि समाज में प्रत्यक्षतया दो दल द्वो गये। पहले 
आस्दोलन में जहाँ सनातन-धर्म और आयेसमाज का झगड़ा व्यक्त होता 
था, वहाँ अब जिद्दा-जिद्दी की भावना रह गयी। जातीयता के भावों 
का स्थान व्यक्तिगत महस्मन्यता ने छे छिया। विचित्रता तो यह देखने 
में आई कि, इस दलबंदी में किसी भी सम्प्रदाय की प्रधानता नहीं रही । 
जो दल सुधारक कहा जाने रूगा उसमें सनातनी, आरयंसमाजी और जेनी 
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आदि सभी सम्प्रदायों के व्यवित दीख पड़ने छगे। कुछ सनातनी 
भी पहले की धांघडी के कीरण सुवारक रूप में प्रकट होने छगे। 
जो दल पुराने खयालों का था और पहछे आन्दोलन को चढाते में जिसने 
विशेष रूप से भाग लिया था, उसमें भी भिन्न-भिंन् सम्प्रदायों के व्यक्ति 
देखे ज्ञाने गो । यहाँ तक हुआ कि, यदि कोई व्यक्ति चरित्रश्रष्ट और 
आचारदीन भी था तो भी प्वलता-पुर्जा, प्रभावशाढी और धनिक होने के 
कारण पार्टियों में महत्वपूर्ण स्थान पाने छगा। सच तो यह है कि, रुढ़ि- 
वादी और सुधारक नाम से प्रत्यक्षवया समाज में दो दर हो गये झओोर 
समाज का रहा-सहा नियंत्रण भी नष्ट हो गया । 
हमारी इच्छा यह थी कि, इस प्रकार दो दों में विभक्त समान के 
सम्बन्ध में हम प्रत्येक घटना का विस्तार के साथ उल्लेख करे, पर यह 
सममभ कर कि, ऐसा करने से झातीयता के महत्व को न समममनेवाले कुछ 
व्यक्ति हमारी समाछोचना का कु अर्थ छाने छगेंगे जिससे समाज में 
और भी अधिक विंघटन पैदा हो जायगा--अतएव हम यहाँ पर विस्तार 
के साथ न छिंख कर कुछ ऐसी घटनाओं का संकेत मात्र ही करेंगे जिससे 
पाठक यह समझ सके कि, उन घटनाओं के कारण ही समाज में दलबन्दी 
को प्रश्रय मिला । 
पाठक जान चुके हैं कि, री विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय 
कं मारवाड़ी समाज की एक सा्वन्ननिक 
विद्याल्य में सांप्रदायिक भेदभाव हि हु 
>दिकारों के बंपहेरे थी चें संस्था है और इसमें किसी हे किसी रूप 
हल कमल में प्रायः सभी संप्रदायवाल त्ते सहायता 
की है। पाठक यह भी जान चुके हैं 
कि, भवन निर्माण सम्बन्धी धन-संग्रह करने के समय एक बार एन 
उपस्थित होने पर स्पष्टतया यह घोषित किया गया था कि; यह संस्था 
सार्वजनिक होगी ओर इस पर किसी विशेष संप्रदाय का प्रझचुत्व न रहेगा । 
परन्तु पुराने विचारों के कुछ चलते-पुर्ज ध्यक्तियों ने इस सा जनिक 
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संस्था पर सब्र से पहछे अपना एकाधिपत्य जमाने का प्रयज्ञ करना शुरू 
कर दिया। जिन व्यक्तियों ने अपने सिर की पगड़ी उतार कर प्रतिज्ञा 
की थी और बड़े परिश्रम से धन-संग्रह किया था तथा भवन बनाने के लिए 
मछआबाजार स्टीट में जो जमीन खरीदी गई थी उस जमीन को खाली 
कराने में अपने प्राणों की बाजी छगा दी थी-ऐसे कुछ व्यक्ति का्यका- 
रिणी से हटाये जाने छगे। यह दुर्भाव यहाँ तक बढ़ा कि; एक ऐसा 
प्रस्ताव भी पास किया गया कि, “इस संस्था की कार्यकारिणी समिति का 
वही व्यक्ति सदस्य हो सकेगा, जो गीता की पुस्तक हाथ में लेकर धमपूर्वक 
यह शपथ करेगा कि, में सनातनथर्मी हूँ और सनातन-धर्म के अनुसार ही 
काय करूँगा ।” पुराने विचारवालों की संख्या अधिक होने फे कारण 
सहज में ही यह प्रस्ताव पास हो गया। परन्तु इस प्रस्ताव के पास होने 
से समाज में बड़ी हल्चछ मची । निष्पक्ष व्यक्ति यह समझने लगे कि, 
यह सरासर अन्याय है। जब सनातनी, आर्यसमाजी ओर जेनियों से 
यह कह कर धन लिया गया कि, यह संस्था सार्वजनिक रहेगी तो इस 
प्रकार का प्रस्ताव पास करना अन्य सम्प्रदायों के घनदाताओं का जञान- 
बूक कर अपमान करना और उनके स्वत्वों का अपहरण करना है। 

यद्यपि इस प्रकार के विचारवालों की संख्या उस समय बहुत कम 
थी तथापि न्याय अल्पमतवालों के अनुकूछ था। उन्होंने अल्प मत होने 
पर-भी अपने स्व॒त्वों भोर अधिकारों की रक्षा के लिए प्रस्ताव के विरुद्ध 
आन्दोलन करना शुरू कर दिया। भवश्य ही उस समय ऐसा प्रतीत 
होता था कि, पुराने विचारवालों के बहुमत के सामने उन्तके अधिकारों की 
रक्षा न हो सकेगी। ऐसा हुआ भी। तीन चार मीटिंगें करने पर भी 
बहुमत से वे हार गये। पर उन्‍होंने अपना उद्योग नहीं छोड़ा। जो 
व्यक्ति बिना सोचे-समसे प्रभावशाली व्यक्तियों के इशारे पर मत दे जाते 
थे, उनकी आलोचना की जाने छगी और जब उनसे पूछा गया कि, 'तुमने 
विषय को समझ कर मत दिया या किसी के दबाव से ९? तब इसका असर 
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ऐसा पड़ा कि, इशारे पर वोट देनेवाले व्यक्ति शरमा गये मौर जब आखिरी 
मीटिंग की गई लो वे उपस्थित ही नहीं हुए। परिणाम यह हुआ कि, _ 
अन्त में गीता की शपथ का प्रस्ताव रद हो गया। उस समय ऐसा प्रतीत 
होने छा कि, अछप मत होने पर भी यदि सच्चाई और न्याय अनुकूल 
होता है तथा अन्दोछून का संचालन गंभीरता से किया जाता हैं. वो उसमें 
सफलता अवश्य मिलती है । गीता सम्बन्धी प्रस्ताव से उत्पन्न होनेवाले 
बातावरण में कुछ ऐसा ही परिणाम देखने में आया । परन्तु, खेद हे कि, 
गीता का प्रस्ताव कायम न रहने पर भी छोगों के मन एक दूसरे की तरफ 
से साफ न दो सके । छुछ व्यक्तियों के हृदय में कट॒ता बढ़ी तो कुछ व्यक्ति 
यह समझने छगे कि, सावज्ञनिक संस्था घोषित कर जो धन संग्रह किया 
जाता है, उसमें भी अपने बहुमत के जोर पर कुमावनाग्रस्त कुछ व्यक्ति 
लाभ उठाने छगते हैं। ऐसी अवस्था में घत्त न देकर वेसी सार्वजनिक 
कहे जानेवाली संस्था से उदासीन रहना ही उन्होंने ठीक समझा। परि- 
णाम यह हुआ कि, सर्वसाधारण धनिकों ने फिर से धन की सहायता करना 
बन्द कर दिया। विद्यालय ने अब तक जो धन संग्रह किया था वह और 
आगे नहीं बढ़ सका। इस प्रकार के भावों के कारण इस शिक्षा-संस्था 
का कार्य भी यहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ सका। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि, कुछ व्यक्तियों के हृदय में यदि सांप्रदायिक भेदभाव पेदा नहीं 
होता और गीतावाढा प्रस्ताव उपस्थित ही नहीं किया जाता तो समाज्ञ 
के सभी संप्रदायों के घनशीलछ व्यक्ति इस संस्थां को अपनी सावज्ञनिक 
ज्ञातीय संस्था समझ कर आवश्यकतानुसार धन देते रहते और इस पूल- 
भूत विद्याठय का दायरा इतना वढ़ जाता कि, हाई-स्कूल के अतिरिक्त 
समाज सें कई एक कालेज भी खुल जाते और समाज के सिर पर विद्या- 
विद्दीन जाति होने का जो कलूंक है वह सहज्ञ में धुल जाता। परन्तु, 
समाज का दुर्भाग्य था कि, कुछ छोगों की धींगाघींगी, धांघी और 
बेसमस्ती से छोगों के मनन फट गये ओर उन्होंने धन देने से अपना हाथ 
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खींच लिया जिसका नतीजा यह हुआ कि, इस शिक्षा-संस्था हारा वास्त- 
बिक काय सम्पन्न नहीं हो सका। यद्यपि सांप्रदायिक भावना को लेकर 
भाहेश्वरी विद्यालय” 'श्री जेन श्वेताम्बर तेरापन्थी विद्यालय! मोर “श्री 
डीडू माहेश्वरी विद्यालय' आदि निर्माण तो हुए पर समाज के सार्वजनिक 
शिक्षा-क्षेत्र का आवश्यकता के अनुसार विस्तार न हो सका | 

“चैश्य महासभा' का अस्तित्व पुराना है। इसका सस्वन्ध सभी 
जातियों और संप्रदायों के वेश्यों से है । इसका 
वार्षिक अधिवेशन प्रति वष किसी न किसी 
प्रान्त में होता रहता है। इस संस्था की 
स्थापना आगरे के सुप्रसिद्ध जज लाढा वेज- 
नाथजी और मेरठ के रिटायड सेशन जज छाला केदारनाथजी अग्रवाल 
ने की थी। इन दोनों सज्जनों ने इस संस्था द्वारा सार्वजनिक भावना से 
वेश्य समाज्ञ की वर्षा तक बड़ी सेवाएँ की । सामाजिक और व्यापारिक 
विषयों के अतिरिक्त शिक्षा के सम्बन्ध में तो इन्होंने मोर भी अधिक 
अलनुकरणीय काय किया। दिल्ली में 'रामजस कालेज? इन्हीं की कीर्ति 
है ज्ञो कि, छाला केदारनाथजी के पिता छाछा रामजसज्ञी की स्घृति आज 
भी करा रही है। 


छाछा बेजनाथजी और केदारनाथजी की इच्छा थी कि, कलकत्ते में 
महासभा का अधिवेशन किया जाय। वे समझते थे कि, कलकत्ता व्यापार 
का केन्द्र एवं अन्तर्नातीय स्थान है और वहाँ सभी सम्प्रदायों के वेश्य 
निवास करते हैं। कछकत्ते सें महासभा का मधिवेशन होने से वेश्यों का 
बहुत अधिक हित-साधन हो सकता है। उनकी प्रेरणा से कलकत्ते में 
चर्चा शुरू हुई! घन्नूछालजी अग्रवाछ अटनीं-एट-छां ने इस विषय को 
मारवाड़ी एसोसियेशन! एवं 'वेश्य सभा? में उठाया और “वेश्य महासभा” 
का सधिदेशन कलकत्े में करना निश्चित हो गया। ई० सन्‌ १६१४ में 
महांसभा को निमंत्रण दिया गया। स्वागताध्यक्ष श्री धनन्‍्नू छालजी भग्न- 
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पे भर 
कलकत्त में वश्य महासभा 
और 
कुछ अप्रिय घटनाएँ 
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श्युक्त देबीप्रसादजी खेतान 


वाल और मन्‍्त्री बाबू देवीप्रसाद खेतान मनोनीत हुए और सभी विचारों 
के व्यक्ति स्वागत समिति के सदस्य बने। चिस्मनछालजी गनेड़ीवाले 
के प्रस्ताव और सर्बंसम्मति से देहरादून निवासी भक्तराज छाला 
बलदेवसिंहनी महासभा के सभापति चुने गये। भारतवष के अनेक 
वेश्य नेता महासभा में शामिल होने के छिए बड़ी संख्या में आये। 
स्थानीय 'करजन थियेटर” के हाछ में महासमा का अधिवेशन पहले दिन 
बड़ी धूमधाम से किया गया। पहले दिन का अधिवेशन क्या था; मानो 
धनिक वेश्य समाज का एक जीता-जागता प्रदर्शन था। परन्तु खेद है कि, 
पहले दिन की सफलता को देख कर मारवाड़ी समाज के छुछ ऐसे व्यक्ति, 
जो कि दस पाँच दिन पहले से ही यह समझने छगे थे कि, इस अधिवेशन 
का संचालन सुधारप्रिय छोगों के हाथ में है और' इसका सारा श्रेय भी 
उन्हीं को मिलेगा, ईर्षाठु हो गये ओर सभापति के विरुद्ध आवाज उठाने 
छगे। उन्होंने यह प्रचार किया कि, छाछा बलदेवसिंहजी के कुटम्ब में 
विधवा विवांह हो चुका है और यही कारण दै कि, महासभा में विधवा 
विवाह पास किया जावेगा। विरोध करनेवाछों में कई ऐसे व्यक्ति 
भी थे जो बल्देवसिंहजी में बढ़ी अ्रद्धा रखते थे ओर कलकत्ते तथा देहरादून 
में बड़े प्रेम से उनके साथ' भोजन करते थे, परन्तु साम्प्रदायिक 
कुभावना एक ऐसी चीज्ञ है कि, छोगों का मन फर देती है । कुछ व्यक्तियों 
ने रातोंरात कजन थियेटर के मालिक मि० मेडन से मिल कर ऐसा उद्योग 
किया कि, दूसरे दिन कर्जन थियेटर में ताछा छग गया। पर महासभा का 
अधिवेशन इससे नहीं रका । कजन थियेटर के सामने ही 'यंगमेन्स- 
क्रिश्चियन एसोसियेशन' के हाछ में दूसरे दिन का अधिवेशन किया गया । 
थियेटर के मालिक मि० मेडन को जब मालूम हुआ कि, उन्हें कुछ छोगों 
ने धोखा दिया है तो उन्होंने खेद प्रकट करते हुए थियेटर-द्वाछ का वाला 
भी खुलवा दिया। इस घटना का जब रहस्य प्रकट हुआ तब उससे समाज 
में बड़ी भारी हलचछ मची | इस काय में भाग लेनेवाले व्यक्तियों से छोग 
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घृणा करने छलगे। लेखक को याद है कि; इस घटना के सस्वत्व में 
स्वागताध्यक्ष श्री छन्‍्नूलालन्नी अग्रवाल अटर्नी-एट-छा ने भाषण देते हुए 
कहा था कि; 'विपक्षियों द्वारा भाज ऐसा घृणिम कार्य हुआ है, जिसका 
समर्थन, राजनीति, धर्मनीति ओर समाजनीति क्रोई भी नहीं कर सकती ॥ 
उन्होंने यह भी कहा था कि, 'समाज के कुछ व्यक्तियां का मनोभाव यदि 
ऐसा ही दूषित बना रहा तो एक दिन अवश्य ऐसा आावेगा कि, मारवाड़ी 
समाज का अस्तित्व ही खतरे में पह जायगा। वेश्य महासभा का 
अधिवेशन सफलता के साथ सम्पन्न हो गया । परन्तु उसके विरुद्ध जो 
चाल चली गयीं उनसे समाज में जो वेमनस्य उत्पन्न हुआ, वह दूर 
नहीं हो सका । 

मारवाड़ी समाज में ब्रि० संचत्‌ १६४४ में जब कि, इन्द्रचंदजी 
दुधोड़िया ओर इन्द्रचंदनी नाहटा ने पहले 
पहल विल्ायत-यात्रा की तभी से विलायत- 
यात्रा का आन्दोलन शुरू हुआ। यहाँ पर 
इस बात का उल्लेख करना झावश्यक दे 
कि, मारवाड़ी ज्ञाति की गणना धर्म भीर कह कर होती है | शुद्ध निरामिप 
खानपान ओर आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में इस जाति की गणना प्रमुख 
रूप में होती है । स्मृतियां भर पुराण-इतिद्दासादि ग्रन्थों से पता छगता दे 
कि, इस देश का सम्बन्ध विदेशों से बहुत अधिक रहा है । हमारे पृव्वेजञों 
ने प्राचीन समय में विदेशों की यात्रा कर वहाँ अपनी संस्कृति का प्रचार 
किया था ओर उन देशों को अपने अधीन कर पारस्परिक विवाहद-सम्बन्ध 
भी किये थे। परन्तु पीछे कुछ ऐसा समय आया कि, विदेशों का 
सआवागमन बन्द हो गया। इसका कारण यह था कि, पहले जो विदेश-यात्रा 
होती थी, वह्‌ संघवद्ध हुआ करती थी, जिससे खानपान में किसी प्रकार 
की अड़चन नहीं हो पाती थी। पीछे जब व्यक्तिगत यात्रा होने का समय 
आया-तो शुद्ध खानपान में सुगमता न देख कर बिलायत-यात्रा का विरोध 
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विलायत-यात्रा 
और 
समाज में प्रचण्ड आन्दोलन 
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शिक्षाप्रेमो स्वर्गोय नोरंगरायजो खेतान 


होने छगा। तत्कालीन धर्माचाय ओर समाज-संचाछकों ने कुछ ऐसा 
प्रचार किया कि, विदेशों में खानपान की पवित्रता नहीं रह सकती । अतः 
विदेश-यात्रा करना उचित नहीं है। समाज में यह भावना सदियों तक 
रही ओर विरेश-यात्रा निषिद्ध समझी जाने लगी। परन्तु योरपवाहों ने 
झब भारतबष में आना शुरू किया और भारतवर्ष की राजसत्ता उनके हाथ 
में आ गई तो विदेशों के साथ पुनः सम्पक हो गया। भारत की सभ्यता 
ओर राजनीति बदछने छगी । विदेशी सभ्यता के प्रभाव भौर अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के कारण विदेश-यात्रा का प्रश्न फिर से उठ खड़ा हुआ। परस्‍्तु, 
इतना होने पर भी सदियों से देशवासियों के हृढय में कुछ ऐसे भाव जम 
गये थे कि, विदेश-यात्रा करना छोग एक प्रकार से, सामाज्ञिक अपराध 
मानने छगे थे। इस अवस्था में किसी विशेष कारणबश कोई व्यक्ति 
विदेश-यात्रा करता तो बह समाजसभुक्त नहीं रहता था। 


वि० संवत्‌ १६४३ में मारवाड़ी संमाज के .उपयुक्त दो युवकों ने जो 
कि, विदेशी भाषा के विद्वान हो. गये थे,- विछायंत-यात्रा की।. ये दोनों 
युवक ओसवाल जाति के:थे । जब संबत्‌ १६४६ में वे. वापिस छोटे तो 
ओसवाल समाज में बड़ा भारी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ,। इतनी हलचल 
मची कि, ओसवाल, समाज में विछायत.यात्रा के पक्ष; मोर, विपक्ष में दो 
दुछ बन गये। ये दोनों दुछ 'श्रीसंघ” ओर “विछायती” के - नाम से प्रसिद्ध 
हुए। यद्यपि सिद्धान्त रूप से दोनों ही पक्षवाले विछायत-याज़ा के पशक्षपाती 
नहीं थे, तथापि इनमें एक पक्ष ऐसा था कि; जिसने , समय की आवश्यकता 
को अनुभव कर विल्ययत-यात्रा का विरोध न कर प्रायश्चित्त के आधार 
पर उसका समथन किया ओर जो दो युवक विछायत जाकर आाये थे, 
उन्हें प्रायश्चित करा कर समाजभुक्त कर लेने का पक्ष लिया। परन्तु 
भोसवाल समाज न तो एक मत हो सका और न सावजनिक रूप में 
विलायत-प्रद्यागत दोनों युवक ही समाजभुक्त किये गये । साधारणतया छोगों 
का बहुमत विलायत-यात्रा के विपक्ष में था, जिससे कोई स्पष्ट निर्णय नहीं 
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हो सका। मोसवारू समाज में यह फ्रगड़ा वहुत वर्षा तक रहा औौर 

आज भी किसी न किसी रूप में बना हुआ दै। परन्तु, नतीजा यह हुआ 

कि, वे दोनों द्वी युवक विलायत वापिस चले गये भोर वहीं रहने लगे। 

सबसे बड़ा आश्चय तो यह देखने में आया कि, उनकी सन्तानों के लिये 

भी समाज का द्वार बन्द ही रखा गया। उसके वाद वि० संवत्‌ १६८० के 

छगभग जब कि, उक्त सज्जनों का शरीरान्त हो चुका तो समाज के कुछ 
- व्यक्तियों ने उनकी सन्तानों को समाज्ञ में लेने का पुनः भान्दोलन उठाया | 
* परिणामस्वरूप इन्द्र्ंदजी दुधोड़िया की सस्तानों को तो समाज में ले 
; छिया गया पर इन्द्रचंदन्नी नाहूटा की सनन्‍्ताने अब भी अछग समभी जाती 
है और अधिकतर विल्लायत में ही रहती है। 


इस प्रकरण में अब हमें उसके बाद की विदायत-यात्रा सम्बन्धी घट- 
नाओं पर खिलना है ज्ञो कि, प्रायः २६ वर्ष बाद मारवाड़ी समाज में घटो 
थीं। पाठक जानते हैं कि, मारवाड़ी समाजञ्ञ में नोरंगरायजी खंतान एक 
प्रमुख व्यक्ति हुए। आपने उस समय एण्ट्‌ ल्‍स पास किया था, जिस समय 
मारवाड़ी समाज में शायद ही किसी ने किया हो । आपने भारत सरकार 
की सर्विस में स्थान पाया और पंशन प्राप्त कर जयपुर राज्य में भी जेलर 
बन कर काम किया। आप बड़े विद्या-प्रेमी थे। आपने अपने सभी पुत्रों 
को बड़ी सावधानी के साथ शिक्षित बनाने का प्रयन्न किया। मारवाड़ी 
समाज में जिस समय आधुनिक उच्च शिक्षा का नाम भी नहीं था उस 
समय आपने अपने पुत्रों को आगे बढ़ाया। इस प्रकार आपके कई पुत्र 
जब बी० ए०, एम्० ए० ओर वकीछ बन गये तो आपने अपने पुत्र कालछी- 
प्रसाद एम० ए० को बेरिस्टर बनाना चाहा। उस समय तक समाज 
विछायत-यात्रा के पक्ष में नहीं था। परन्तु, न्लेरंगरायज्ञी की मिलनसारी 
ओर व्यक्तिगत प्रभाव के कारण आपको समाज की सहानुभूति प्राप्त हो 
गई। चिम्मनछारूजी गनेड़ीवाले ने बड़ा साथ दिया। उनके उद्योग से 
'मारवाड़ी एसोसियेशन! का समर्थत्र भी प्राप्त हो गया। सब्‌ १६११ में 
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जिस समय "श्री विशुद्धानन्दे सरस्वती विद्यालय! के भवन-निर्माण का 
शिलान्यास कलकत्ता हाईकोट के जज तथा यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलूर 
सर आशुतोष मुखर्जी ने किया, उस समय आम सभा में काछीप्रसाद को 
विलछायत सेजने की घोषणा की गई और करतढ-ध्वनि से उसका स्वागत 
किया गया। उसके बाद काछीप्रसाद को बगीचे में जो भोज दिया गया, 
उसमें समाज के प्रायः सभी विचारों के व्यक्ति शामिल हुए थे। कंहनें 
का तात्पय यह है. कि, यहाँ तक तो सब काम सहालुभूतिपूर्वक होता रहा, 
परन्तु जब कालींप्रसाद विछायत चले गये तो पीछे से छुछ छोगों का 
विचार बदलने छगा। यहाँ तक कि, जिन चिम्मनलछालजी गनेड़ीवाले 
ने सबसे अधिक साथ दिया था, वे भी प्रतिकूछ दीख पड़ने छंगे। 
यहाँ पर इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि, दलबन्दी ही इसका कारण 
थी। कालछीप्रसाद सवावष के बाद जब बेरिस्टरी पास कर वापिस जाये 
तब समाज में आन्दोछन उठा। विलायत-यात्रा फे सम्बन्ध में छोगों 
के भाव पहले जैसे न रह कर अनुकूछ होते जा रहे थे। समाज में 
दो दर हो गये । एक बार बड़ा भारी हुड़दंग मचा। इस अवस्था में भी 
समाज यदि समझ जाता ओर इस सम्बन्ध में कोई डचित व्यवस्था कर 
सकता तो समाज में दुल्बन्दियों को प्रोत्साहन न मिलता। परन्तु पूर्व 
के आन्दोलनों से छोगों के हृदय में पारस्परिक अविश्वास ओर वेमनस्य 
पेदा हो गया था, इसलिए सार्वजनिक रूप से कोई निर्णय नहीं हो सका। 
परन्तु समय विलायत-यात्रा के भनुक्रूछ चल रहा था। छोगों के भांवों में 
परिवतन हो रहा था। परिणाम यह हुआ कि, श्री० भजनलछाछूजी लोहिया 
की दोड़धूप ओर प्रयत्न से श्री० चजमोहन बिड़छा के विवाह के समय काली- 
प्रसाद समाजमुक्त समझेः गये । इतना होने पर भी समाज्ञ सें विलायंत- 
यात्रा सुगम न हो सकी । व्यक्तिगत रूप से कुछ व्यक्ति प्रतिकूल ही बने 
' रहे भर ऐसा प्रयज्ञ करने छगे कि, विवाहादि अवसरों पर समाज में 
कालीप्रसादु सस्मिलित न हो सके । यहाँ यह विचारणीय है कि, मारवाड़ी 
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समाज में जब कभी सार्वजनिक रूप में किसी विषय का विचार होता है 
तो समाज के व्यक्ति मौके पर अपने विचारों को स्पष्ट रूप में व्यक्त नहीं 
करते, चुप्पी साथ छेते हैं मौर पीछे जब कोई निर्णय हो जाता है तो 
उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। पाठक घटनाओं पर सावधानी के साथ 
विचार करेंगे तो मालूम होगा कि, इसी प्रद्ृत्ति के कारण समाज की न 
तो सत्ता जमी और न सार्वजनिक संगठन ही सुदृढ़ हुआ। यद्दी कारण 
था कि, आगे चछ कर समाज्ञ में विलायत-यात्रा को लेकर ऐसी ऐसी 
घृणित और अप्रिय बातें भी देखने में आई कि, जिनके कारण समाज 
में ऐक्य स्थापित होने के बज्माय धड़ावन्दियों को ही प्रोत्साहन मिलता 
गया। हमने पहले बतलाया है कि, समय विलछायत-यात्रा के भनुक्ूल था 
ओर इसी कारण से अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध होने पर भी विल्ायत-यात्रा 
का प्रचार बढ़ने लगा। जहाँ समाज के निर्णय को कोई नहीं मानता और 
निर्णय करने की सुन्दर व्यवस्था नहीं होती वहाँ यद्दी होता हे कि, समाज 
के व्यक्ति न केवठ निडर ही वन जाते हैं चल्कि मनमानी भी करने लगते 
हैं। विछायत-थात्रा के सम्बन्ध में भी कुछ ऐसा ही देखा जाने छगा। 
विलायत-यात्रा के सस्व॒न्ध में समाज का डर छोगों के हृदयों से जाता 
रहा । पंक्तिभुक्त बने रहने की छाछसा नष्ट हो गयो। नतीजा यह हुआ कि, 
विलायत-यात्रा बढ़ी । 'नाथुराम रामकिशन!? फरम के गजानन्दजी खेमका 
के पुत्र श्री रामकुमार अपनी छात्रावस्था में द्वी घर छोड़ अमेरिका चले 
गये ओर प्रायः दस वर्ष वहीं रह कर किसी तरह अपना काम चला कर: 
अध्ययन करते रहे । पर जब वे वापिस आये तो उनके विरुद्ध कोई विशेष 
मान्दोलन नहीं हुआ। इसका कारण शायद यह था कि, वे समाज के 
माने हुए नेता लुहारमछजी खेमका के कुटुंवी थे और सहज में ही समाज- 
भुक्त कर लिये गये। इस प्रकार समाज की भावना बदलती गयी तो छोग 
ओर भी स्वतन्त्र हो गये। दुर्गाप्रसाद चमड़िया ने चीन की यात्रा की। 
बस्बई से श्री० गोविन्दुलाछजी पित्ती आदि मौर कलूकत्ते से देवीप्रसादजी 
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श्रीयुक्त पद्मराजजी जेन 


खेतान ने सपरिवार विलछायत-यात्रा की। बाबू पद्मराजजी जेन भी अपने 
भाई धमचंद रानीवाले के साथ विछायत हो आये। बाद में कानपुर के 
कमलापतजी सिंहानिया ओर उनके पुत्र पद्मप्तजी भी विलछायत गये । 
लक्ष्मणप्रसादजी पोद्दार ने भी सस्त्रीक बच्चों सहित विछायत-यात्रा की। 
घनश्यामदासजी बिड़छा तो कई बार विछायत हो आये । उनके छोटे भाई 
वुजमोहनजी सस्त्रीक सारे यूरोप में घूमे। पर समाज में अब वह बात 
नहीं रही कि, विछायत जानेवाले के विरुद्ध कोई आवाज उठती। जाजञ्ञ 
तो यह अवस्था है कि, विकछायत-यात्रा करने में अब किसी प्रकार का 
सामाजिक प्रतिबन्ध नहीं रहा है और जो छोग पहले घोर विरोधी बने 
हुए थे, उनमें भी अनेक व्यक्ति पक्ष में देखे जाने छगे हैं। अब तो यह्‌ 
अवस्था हो गयी है कि, स्व॒तन्त्रतापूवंक जाना-आना ही सुगम नहीं हो 
गया है, बल्कि कुछ व्यक्ति वहाँ रह कर' बाणिज्य-व्यापार भी करते हैं 
जिनमें श्री रामेश्वर्छालुणी बजाज और श्री खूबचंदजी सेठिया आदि 
प्रसिद्ध हैं। खुबचंदनी तो सपल्लीक रहने छगे हैं. ओर खानपान तथा 
पहराव-उढ़ाव अपनी संस्कृति के अनुसार करते हैं । 

इस सस्बन्ध में विशेष रूप से अब हमें. यह कहना चाहिये कि, बिला- 
यत-यात्रा को छेकर समाज में विघटन और पारस्परिक कटता तो बहुत 
बढ़ी और इसी कटुता के कारण समाज पुनः संगठित नहीं हो पाया। 
परन्तु, विल्ायत-यात्रा का निषेध भी नहीं रहा। 


समाज में पारस्परिक कुभावना ओर कट॒ता फेलने के सम्बन्ध में 


हमने अब तक कई विपयों का उल्लेख किया । 
इनके अतिरिक्त और भी छोटी-बड़ी कई वातें हैं, 
जिनके कारण समाज में ऐक्य नहीं हो सका। उनमें से कुछ बातें ये हैं-- 

(१ ) श्री० लक्ष्मीनारायण खेमाणी समाज में सुधार की भावना रखने- 
वाले व्यक्ति हैँ। खेद की बात है कि, उनकी छोटो बहिन जब वारू विधवा 
हो गयी तो उन्हें बड़ा भारी दुःख हुआ। समाज के दूषित वातावरण को 
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कुछ विशेष घटनाएँ--- 


देख कर वे रात दिन चिन्ताम्रस्त रहने लगे। उन्‍होंने अपनी वहिन को 
जञालन्धर कन्या महाविद्यालय” में सदा के लिये भर्ती करा, दिया। उनका 
लक्ष्य यह रहा कि, सुसंगठित महाविद्यालय में रह कर वह सेवा कार्य कर 
सकेगी और पवित्र वातावरण में रह कर अपने जीवन के दिन काट 
सकेगी। इस प्रकार जब उन्होंने भपनी वहिन को महाविद्यालय में दाखिल 
कर दिया तो इस विपय को लेकर कुछ व्यक्तियों ने यहाँ तक उनका 
विरोध किया कि, लक्ष्मीनारायण की माता और उनके छोटे भाई को 
उभाड़ कर उनके द्वारा उन पर फौजदारी मामला चलाया गया जिसका 
हेतु यह था कि, लक्ष्मीनारायण अपनी बहिन को ले जाकर महाविद्यालय 
में भर्ती कराने के अपराधी समझे जाते ओर उन्हें जेल की सजा हो 
जाती। इस मामले के संचालन में समाज के बड़े-बड़े प्रभावशाली व्यक्ति 
देखे गये, जिससे मालूम होता था कि, लक्ष्मीनारायण तो घटना विशेष के 
कारण बलि के बकरे बनाये जा रहे हैं पर वास्तव में कुछ चलते-पुजे 
व्यक्तियों का पारस्परिक वेमनस्य ही इसमें काम करता है । छुछ प्रमुख 
व्यक्ति दोनों ओर ही खुछमखुड्ा जुट गये थे। सब से बड़ा आश्चर्य और 
खेद तो उस समय हुआ जब कि, “मारवाड़ी एसोसियेशन' जेसी समाज 
की सायजनिक संस्था में लछक्ष्मीनारायण के , विरुद्ध मामला चलाने के लिये 
समान के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने चन्दा छिखा था। मालृम होता था कि, 
कुछ व्यक्तियों के हृदय में इतनी सी सदभावना भी नहीं है कि, एक वाल- 
विधवा बहिन का जीवन विशुद्धता से कट सके, ऐसे पवित्र भावों को रखने- 
वाले भाई को कम से कम फोजदारी मामले में फँसाने के लिये तो सहायता 
न की जाय। यद्यपि इस मामले में उनकी एक न चली और विद्वान मजि- 
ट्रंट ने असछी कारण पर पहुँच कर लक्ष्मीनारायण को यह कद कर 
बरी कर दिया कि, यह कुछ व्यक्तियों के पारस्परिक बवेमनस्य का मामला 
है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। मामले का विचार जेसा होना 
आवश्यक था, बेसा ही हुआ। परन्तु इस मामले को लेकर समाज में 
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है 


पारस्परिक कटुता इतनी बढ़ी कि, समाज के विघटन रूपी अगनिकुण्ड में 
इसने घृताहुति देने का काम किया। 

(२) समाज में जिस समय जयनारायणजी के विरुद्ध आन्दोलन 
उठा ओर कुछ व्यक्तियों को सनातनी द्वोने का पत्र लिखने पर मजवूर 
किया गया तथा विछायत-यात्रा के सम्बन्ध में धूम मची उस समय कुछ 
व्यक्तियों ने यहाँ तक ज्याद्ती की कि, गुप्त गुट बना कर अपने से विप- 
रीत भाव रखनेवाले व्यक्तियों के विरुद्ध बड़ी घृणित कारवाइरयाँ करने 
लछगे। उनका चक्र ऐसा चढा कि, उनकी पार्टी में शामिल न होने के 
कारण हर प्रकार से छोग छांछित ओर अपमानित किये जाने छगे । किसी 
भाई के यहाँ ब्राह्मण भोजन है तो उसमें विन्न करने के ढिये ब्राह्मणों को 
भोजन के लिये ज्ञाने से मना किया गया। कई मौकों पर दक्षिणा मिलने 
की आशा से ब्राह्मण न रुक सके तो उन्हें दक्षिणा के रुपये दे दिये गये । 
कोई भाई अपने माता-पिता का खर्च करता था और भाड़े के मकान में 
रहता था तो मालिक मकान पर दबाव डाछ कर उसकी बनाई हुई मिठा- 
इयां उठवा दी गई'। जो भाई बासों में जीमते और वहीं सोते बेठते थे, 
उनका बासे में जीमना और रहना बन्द कराया गया। कहीं-कहीं कुछ 
लोगों पर इतना प्रभाव डाछा गया कि, बहिन-बेटी, जँचाई और भाइयों का 
आतना-जाना भी बन्द करा दिया गया। मतलब यह कि, उस समय कुछ 
ऐसी-ऐसी धृणित कारवाइयाँ की गई', जिनसे समाज-समुद्र बड़ा दी गन्दा 
हो गया और कोई ऐसा उपाय शेष नहीं रहा कि, जिससे समाज में प्रेम 
ओर जातीयता के भावों को स्थान मिल सकता। पाठक विचार करें 
कि, यह समाज का दुर्भाग्य नहीं तो ओर क्‍या था ९ 

(३ ) बृद्ध-विवाह से सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना भी ऐसी थी कि, 
जहाँ सुधार-प्रिय युवकों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, वहाँ कुछ व्यक्तियों 
ने पार्टीोबन्दी की भावना से उस विवाह को कराने में भाग लिया। नव- 
युवकों की मुस्तेदी से वह विवाह नहीं हो सका और रातोंरात प्रबन्ध कर 
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एक सुयोग्य नवयुवक गजानन्द मस्करा के साथ उस छड़की का विवाह 
किया गया। उसकी बारात में प्रायः दो हजार जाति-भाई शामिल हुए 
भे। सारांश यह कि, इस प्रकार के पारस्परिक विरोधी भावों के कारण 
समाज में अविश्वास ओर दलबन्दी बढ़ने छगी। 

(४ ) समाज का यह्‌ दुर्भाग्य देखा गया कि, कुछ व्यक्तियों ने मिल 
कर समाज में यदि कोई प्रबन्ध करना चाहा तो इस भावना से कि, अमुकत 
कार्य सुधारकों द्वारा किया जा रद्दा हैं भथवा उस काम को पुराने विचार- 
वाले कर रहे हैं, दोनों ओर से ही उसे नहीं होने दिया गया। इन्द्रीं 
भावों का परिणाम था कि, समाज में समय-समय पर आवश्यकतानुसार 
होनेवाले प्रय्ष भी सफल नहीं हो सके | 


छूतानदोलन समाज का नया विपय नहीं, पुराता है। पहले-पहलछ 
कलकत्ते के बड़ेबाजार में यह आन्दोलन वि० 
संचत्‌ १६४२ में उठा था और उस समय निक्ृ४ 
घुत बेचनेवाले दस बारह व्यक्ति दण्डित किये 
गये थे। उसके बादु वि० सं० १६६० में यह आन्दोलन दूसरी बार उठा। 
उस समय के आन्दोलन का आधार था १ण्टूर का धृत! जो कि, आपत्ति- 
जनक समझ्का गया था। परन्तु, उस समय घृत के कुछ व्यापारियों ने 
दस्तखत नहीं किये, जिससे सावेजनिक रूप में कोई निर्णय नहीं हो 
सका। तीसरी बार फिर से यह आन्दोलन वि० सं० १६७६ में इतनी 
भयंकरता के साथ उठा कि, न केवल मारवाड़ी समाज में, बल्कि हिन्दु- 
स्थान भर में तहछका मच गया। बात यह थी कि, गण्टूर के दृषित 
घृत के अतिरिक्त चर्बी मिश्रित घी का प्रचार भी होने छगा था। ऐसा 
दूषित घी कहों-कह्दीं पर ही बिकता था, परल्तु, व्यापारियों के कम्पीटिशन 
ओर पारस्परिक विरोध के कारण उन्हीं के द्वारा कुछ ऐसा भण्डाफोड़ 
हुआ कि, किसी न किसी रूप सें प्रायः सभी व्यापारी फँस गये । पहले- 

दल समाज के सामने किल्‍्हीं एक दो व्यापारियों ने गुप्त रूप॑ ले शिकायत 
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घृतान्दोलन और 
समाज-सत्ता को पूर्णाहुति-- 


की परन्तु, जब समाज ने अनुसन्धान किया तो पता छगा कि, किसी न 
किसी रूप में जान-अनजान में धृत के सभी व्यापारी इसमें दोषी हैं । समाज 
में जब यह भान्दोढून उठा तो अनुसन्धान करने में श्री० रंगछाहू 
खेमाणी, नागरमछ मोदी, रामदेव चोखानी और “कलकत्ता-समाचार! के 
सम्पादक कुंवर गणेश्सिह जादि ने बड़ा परिश्रम किया । घृत के प्रायः 
सभी व्यापारियों के बही-खाते तछब किये गये और उनत्तका विचार करता 
निश्चय हुआ। परल्तु, किस प्रकार विचार किया जाय; यह समस्या 
बड़ी कठिन थी, क्योंकि समाज-सत्ता पारस्परिक वेमनस्थ के कारण खत्म 
हो चुकी थी। पार्टीबन्दी और बेमनस्थ का जहर समाज में फेछा हुआ 
था। बड़ी पंचायत प्रतिभाहीन हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में सबे- 
साधारण व्यक्तियों ने गंगाघाट पर अनशन करते हुए घरना दिया, जिसका 
प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि, पुराने ओर नये विचारवाले सभी व्यक्ति 
प्रभावित हो गये। कहना चाहिये कि, उस समय ऐसा शमा बंध गया 
था कि, सभी पार्टियों के व्यक्ति घृतान्दोलन में एक हो गये। परिणाम 
यह हुआ कि, इस विषय का विचार करने के लिये समाज की एक शअ्रति- 
निधि पंचायत” का संगठन किया गया। सभी आमों और शहरों के 
व्यक्ति जो कछकते में निवास करते थे जनसंख्या के हिसाब से अधिक से 
अधिक चार और कमसे कम दो तथा एक प्रतिनिधि चुने गये। इस 
प्रकार संगठित होनेवाली प्रतिनिधि-पंचायत के सदस्यों की संख्या पहले 
दिन ११२४ थी। एक झोर गंगाघाट पर धरने का जोर बढ़ रहा था और 
दूसरी ओर समाज की यह “पालमेण्ट” विचार करने पर तुछी हुई थी। 
कारबार बन्द हो गया था। देश में हलचछ मची हुईं थी। पंचायत का 

काय स्थानीय श्री विशुद्धानन्द सरस्वती मारवाड़ी विद्याय! के विशाल 
भवन में शुरू हुआ। पहछा दिन था। खासी सनसनी थी। सारा 

कलकत्ता देखता था कि, मारवाड़ी समाज क्‍या ओर केसा निर्णय करता 

है। घरनेवाले इस बात पर तुले हुए थे कि, सब से पहले 'गोपीराम राम- 
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वस्द्र? फर्म का विचार किया जाय। इसी फम का नाम पहले-पहल पेश 
हुआ। प्रश्न उठा कि, उपस्थित विपय का विचार किस नीति ओर किस 
आधार पर किया जाय। यहाँ पर यह बतलाना शायद अनुचित न 
समझा जायगा कि, इस पुस्तक का लेखक भी अपने शहर चुरू की ओर 
से प्रतिनिधियों में से एक था। जिस समय नीति निर्धारित होने छगी 
ओर कितने ही सज्ननों ने सुकाव पेश किये, उस समय लेखक ने भी 
सिद्धान्त रूप से चार बातें पेश की थीं--वे इस प्रकार थीं-- 

(१) सब से पहले इस बात पर ध्यान रखना होगा कि, हमारे धर्म 
ओर आधार पर किसी प्रकार का भाघषात न हो । 

(२) इस बात की सावधानी के साथ मीमांसा करनी द्वोगी कि, 
कोई निदौप भाई दण्डित न हो ज्ञाय । 

(३ ) दण्ड ऐसा निर्धारित किया जाय कि, जिसे समाज सदन 
कर सके | 


(४) दण्ड देने की ज्ञो नीति कायम को ज्ञाय, उसका पालन उसी 
रूप में सभी अभियुक्तों के साथ अन्त तक हो । 

इस सुझाव का समर्थन तो सिद्धान्त रूप में उस समय डपस्थिव सभी 
प्रतिनिधियों ने किया था, परन्तु उत्तेजना भोर मावेश फेला हुआ था। 
सब प्रकार से सोच लेने का समय द्वी नहीं था। 'गोपीराम रामचन्द्र” 
का मामला जब पेश हुआ तो सर्बेसस्मति से बह फर्म दोपी करार दिया 
गया। जब दोषी सिद्ध हो गया तो उसके मालिक श्री फूछचन्दुजी 
टिकमाणी को केसा दण्ड दिया जाय, यह प्रश्न उपस्थित हुआ। कुछ 
व्यक्ति आवेश ओर उत्तेजना के वातावरण में उन्हें यावज्जीवन ज्ञाति वाहर 
रखने के पक्ष में थे। परन्तु कुछ व्यक्तियांने जिनमें इस पुस्तक का छेखक 
भी था इस बात पर जोर लगाया कि, जाति बाहर का दण्ड उस अवस्था 
में ही दिया जा सकता है जब कि, अभियुक्त एक दो व्यक्ति ही होते हैं, 
यहाँ तो संख्या बहुत अधिक है, इस अवस्था में जाति बाहर का दण्ड देने 
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से बहुत सम्भव है कि; समाज में विश््लेंख्ता उत्पन्न दो । उनमें से विशेष 
कर दुलीचन्दजी ककरानिया ने देसियत के अनुसार अधिक से अधिक 
आर्थिक दण्ड देने पर जोर दिया। परन्डु उत्तेजनाम्रस्त वातावरण में 
इस नीति से काम लेना पास न हो सका और फूलचन्दुजी को एक बे के 
लिये जाति बाहर और एक छाख रुपये दण्ड देने की आज्ञा सुना दी गई। 
इस प्रकार होने से गंगाघाट का धरना उठ गया और अन्य अभियुक्तों का 
विचार आगामी मीटिंग में होना निश्चय होकर उस दिन की कार्यवादी 
समाप्त की गई । 

इस निर्णय का प्रभाव इतना पड़ी कि, मारवाड़ी समाज की सुच्दता 
की प्रशंसा सभी समाओं में होने छगी। स्थानीय सभी खमाचार-पत्रों ने 
प्रशंसायुक्त छेख लिखे जिनमें तत्सामयिक 'ईग्लिशमैन! और. 'स्टेट्समेल! 
ने वो भपने अग्रलेखों में यहाँ तक लिखा कि, ध्यधषपि मारवाड़ी समाज में 
विद्या का बाहुल्य नहीं है, तथापि सामाजिक शासन करने की पूण 
योग्यता है; जो घ॒तान्दोछून के निर्णय से प्रकट होती है । म्युनिसिषेलिटी 
के बड़े-बड़े आफिसरों ने पंचायत को धन्यवाद देते हुए पत्र ठ्खि। 

उधर फूलचन्दजी ने समाज का निर्णय .पाकर उसी दिन एक छा 
रुपये पंचायत में भेज दिये और अपने घर में एक सच्चे बहिष्दत क्की 
तरह संयम से रहने छगे । फुलचन्दुजी ने अपने आचरण से दिखा दिंया 
कि, समाज सर्वोपरि है और उसकी माज्ञा का पालन करना एक सामा- 
जिक व्यक्ति के लिये कर्चव्य कर्म द्वी नहीं, किन्तु अनिवाये है। यहां 
पर यह बतलाना भी आवश्यक है कि, फूछचन्दजी की तरह समाज के 
व्यक्ति अपने कर्ेब्य को समझने छगें तो आज मारवाड़ी समाज में जो 
विश्ट्वल्ता और मनमानी फैल रही है. उसका खात्मा द्ोकर समाज की 
सत्ता पुनः कायम हो । । | | 

उसके बाद पंचायत की बैठकें छगातार द्वोती रहीं और जो व्यक्ति 
दोषी समझे गये वे निश्चित नीति के आधार पर अपराध की गुझु्ता 
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के अनुसार दण्डित किये गये। यह काय प्रायः डेढ़ महीने तक होता 
रहा। कुछ व्यक्ति जो कि, निर्दाप पाये गये, वे बरी कर दिये गये | जब 
तक समाज के व्यक्तियों की भावना पवित्र बनी रही, बड़ी खूबी से कार्य 
हुआ और पंचायत की सत्ता का बड़ा रंग जमा। परन्तु, खेद के साथ 
लिखना होगा कि, आगे चल कर इस प्रत्तिनिधि पंचायत में भी पश्षपात 
की बू माने छगी। विचाराधीन व्यक्तियों के नामों की जो सूची बनायी 
गयी थी और उसी के अनुसार क्रमशः मामलों का विचार होता था, वह 
कुछ ऐसे ढंग से वनायी गयी थी कि, चीनीपडट्टी के कुछ व्यापारियों के 
नाम अन्त में रखे गये थे। जब उनके मामले का नम्बर माया तो गड़बड़ 
होती दीख पड़ने लगी। माछुम हुआ कि, प्रतिनिधि पंचायत के पहले- 
पहल जो ११२ सदस्य मनोनीत हुए थे, उनके अत्तिरिक्त बाद में ऐसे छोटे- 
छोटे ग्रामों के व्यक्ति जिनकी संख्या कलकत्ते में एक, दो या चार ही हैं 
सावधानी के साथ प्रतिनिधियों में शामिल किये गये हैं मौर छुछ व्यक्ति 
इस वात की चेष्टा में हैं कि, वेसे व्यक्तियों फे मत के जोर पर कुछ व्यक्ति 
निदोप प्रमाणित कर दिये जञावें। एक मामले के विचार के समय जब 
पहले-पहल कुछ व्यक्तियों की मोर से ऐसा ही भाव व्यक्त हुआ तो खासी 
हलचल मच गयी थी। वात यह थी कि, एक फर्म का बद्ी-खाता भले 
प्रकार न देखा जाने के कारण उस मीटिंग में पहले तो वह मामला स्थगित 
कर दिया गया परन्तु बाद में कुछ व्यक्तियों ने पुचः जोर छूगाया कि, उस 
मामले का विचार उसी दिन किया जाय। पर जब यह कट्दा गया कि, 
पूरा अनुसन्धान न द्वोने के कारण उसी मीटिंग में ही मामलछा पहले स्थगित 
हो चुका है तो उसका पुनः विचार केसे किया जा सकता है। इस पर 
फिर जोर छगाया गया कि, वोट ले लिये जाय कि, इस मामले का विचार 
उस दिन किया जाय या नहीं ९ मालूम होने छूगा था कि, उन्होंने यह 
अन्दाज लछगा लिया था कि, उस दिन की उपस्थिति में उनका बहुमत है 
ओर यही कारण है कि, वे इस बात पर जोर छगा रहे हैं। इस प्रकार 


बाथ!लटा ए2॥ छा 


६५८ 


की दुर्भावनायुक्त नयी वात उस दिन प्रकट द्ोने छगी तो इस पुस्तक के 
लेखक को बड़ा दुःख हुआ। बह सोचने लगा कि, जो काय प्रायः डेढ़ 
महीने से सुचारु रूप से सम्पन्न होता आया है, उसे कुछ व्यक्ति इस प्रकार 
मटियामेट कर देना चाहते हैं। उसने उसी दिन विचार करने का विरोध 
किया और बतलाया कि, पूरा अनुसन्धान न होने के कारण जो मामला 
आज की मीटिंग में ही स्थगित कर दिया गया है, उसका विचार पुनः 
आज की पंचायत में नहीं हो सकता और ऐसा करना नियम के बिरुद्ध 
है। परन्तु कुछ व्यक्ति बोटों का अन्दाज छगा कर इस बात पर तुले ही 
हुए थे कि, जिस प्रकार भी हो आज़ ही निर्णय कर लिया जाय। इस 
मनोवृत्ति को पहिचान कर लेखक ने फिर कहा कि, 'जो मनोचृत्ति आज 
प्रकट हो रही है, यदि उसी के अनुसार काम किया जायगा तो अब तक 
का किया हुआ काम सभी मिट्टी में मिछ जञायगा ओर इसका नतीजा यह 
होगा कि, प्रतिनिधि पंचायत के कारण समाज में एक नये सामाजिक 
संगठन का जो मागें सामने आया है, चह नष्ट हो ज्ञायगगा । अतः में इसका 
घोर विरोध करता हूँ और इस अनियमित काय को होने नहीं दूँगा । 
फिर क्या था, जो व्यक्ति तुले हुए बेठे थे उनमें से कुछ जामे के बाहर हो 
गये ओर पंचायत में हुह्ड़ मचा। व्यक्तियों की मलूग-अछग गोष्टियाँ 
होने छगीं। रंग-ढंग ऐसा हो चछा कि, शायद पंचायत दूट जायगी। 
लेखक ने फिर कहा कि, 'जिस प्रकार की दूषित मनोवुत्ति आज प्रकट हुई 


है, इस अवस्था में वह पंचायत में रहना नहीं चाहता और अपना इस्तीफा 


पेश करता दे ओर जो काण्ड माज हुआ है उसे वह समाचार-पत्रों में 
प्रकाशित करेगा जिस पर जनता विचार करेगी |” परन्तु उस समय 
हरीरामजी गोयनका ने बिगड़ती हुई परिस्थिति को सँभाल लिया। उनमें 
यह विशेपता बराबर ही देखी जाती थी कि, वे विगड़ी को बनाना जानते 
थे। उन्होंने अपने प्रभाव से निर्णय कर दिया कि, 'जो मामछा भाज 
पहले स्थगित हो चुका है उसका पुनः विचार आज्ञ की मीटिंग में नहीं 
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हो सकता / इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी शान्ति स्थापित कर दी। 
इस प्रकार जब हरीरामजी ने वास्तविक नेता का काम किया तो उस दिन 
का विघटन रुक गया। परन्तु बाद में सी छुछ ऐसी कायवाहियाँ होती 
ही रहीं जिनसे किसी भी समय वड़ा भारी विधटन हो सकता था। दो 
पवार दिन के बाद लेखक को एक गुमनामी पत्र पोष्ट द्वारा मिला, जिसमें 
लिखा गया था कि, 'पंचायत में तुम डछल-कूद मचाते हो। याद रखो 
कि, तुम्हारी यद्दी रफ्तार वनी रही तो सरें बाज्ञार कपाल-क्रिया कर दी 
जावेगी !! लेखक ने यह पत्र पंचायत में पेश कर दिया और कहा कि, 
अच्छा यही होगा कि, पंचायत ही इस पर विचार करे। इस पर 
पंचायत ने पत्र लिखनेवाले की निन्‍दा की मौर यह क॒ट्दा गया कि, 
ऐसा पत्र लिखनेवाले समाज के शत्रु हँ--अतः ध्यान न दिया जाय। 
लिखने का मतलब यह हैं कि, इन कार्यवाहियेंनि पंचायत में हलचल 
मचा दी थी। स्वार्थियों की चल नहीं सकी मभौर जो व्यक्ति 
दोषी थे वे दोपी करार दिये गये और निर्दाप वरी कर दिये गये, 
परन्तु जिन व्यक्तियों ने वोटों के जोर पर मपने कुछ व्यक्तियों को 
बचाने के लिये उचित अनुचित प्रयत्न किये थे, वे अपने कार्य में जब 
सफल नहीं हुए तो 'चोर-चोर मोसेरे भा! वन कर शुप्त परामश 
करने छगे। 


कुछ व्यक्ति जो कि, 'गोपीराम रामचन्द्र' आदि को जातीय दण्ड देने 
.» से असंतृष्ट थे वे, भर कुछ व्यक्ति जिन्होंने अपने गुट के कुछ व्यक्तियों को 
बचाने के लिये अन्त में अनुचित चेष्टा की थी मौर सफल मनोरथ नहीं 
हुए थ वे, फिर से यह चेष्टा करने छंगे कि, जिन व्यक्तियों को 'जाति- 
वहिष्कार' का दण्ड दिया गया है वह रद्द कर दिया जाय। यहाँ पर यह 
जंतछाना भी मावश्यक हे कि, जिस समय यह पड़यन्त्र रचा गया उस समय 
पंचायत का कार्य प्रायः समाप्त होता देख कुछ निष्पक्ष व्यक्ति जो पंचायत 
में बराबर दी उचित बातों का पक्ष भोज के साथ लिया करते थे, कलकत्ते 
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के बाहर चल्ले गये थे जिनमें भोलारामज्ी चूड़ीवाझा और इन पंक्तियों का 
लेखक भी था। यही कारण था कि, उनका षड्यन्त्र सफल हो गया ओर 
“जाति बाहर! का दण्ड रद कर दिया गया । परन्तु इसका परिणाम इतना बुरा 
हुआ कि, समाज की गुरुता का जो प्रभाव इस प्रतिनिधि पंचायत के कायों 
से जमा था, वह नष्ट हो गया। छोग समझने छगे कि, उस पंचायत का महत्व 
ही क्या है, जो आज दण्ड निर्धारित करती है मौर कछ स्वार्थी व्यक्तियों 
के प्रभाव में आकर रद्द कर देती है। कुछ छोग यह कहते भी देखे गये 
कि, दण्ड सस्बन्धी नीति बनाने के समय जाति-बहिष्कृति का दण्ड न देकर 
केवछ आशिक दण्ड ह्वी निर्धारित किया जाता तो पंचायत का प्रभाव कहीं 
अधिक जमता। पर पहले तो आवेश में आकर “जावि-बाहर” का सिद्धांत 
स्वीकार किया गया मोर बाद में स्थारथभरी कुभावना के कारण झसे 
सटियामेट भी कर दिया गया। सच तो यह है कि, जिस प्रतिनिधि 
पंचायत के नये तरीके ने समाज-संगठन में जान डाल दी थी, उस्री के 
इस आकस्मिक परिवतेन ने समाज को रही सही आशा का भी नाश-.कर 
दिया। इसके बाद डेडराज जाछान के असवर्ण विवाह का विचार करने 
के लिये यद्यपि एक बार फिर से प्रतिनिधि पंचायत का संगठन किया गया 
परन्त पहली पंचायत के अन्तिम परिणाम के कारण कोई ठोस निर्णय नहीं 
हो सका मोर वह पंचायत भी खटाई में पड़ गयी। यही कारण है कि, 
फिर से समाज्ञ-संगठन का नामोनिशान ही नहीं रहा ओर आज यह 
अवस्था है कि, सर्वत्र विश्वुखलता ही नजर आ रही है। 

समाज में सार्वजनिक संगठन और जातीयता के पवित्र भावों 
का हास किस प्रकार हुआ और किस 
प्रकार छोगों में पारस्परिक सद्भावना घट 
कर व्यक्तिगत कुभावना काम करने छगी, इत्यादि विषयों पर हमने अब 
तक यथासाध्य प्रकाश डाठा। भब हमें समाज की वर्तमान स्थिति पर 
भी थोड़ा सा प्रकाश डालता है। सच तो यह है कि, इस विशाल मार- 
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समाज की वत्तमान अवृस्थ[--- 


वाड़ी जाति का इस समय सार्वजनिक रूप में कोई संगठन नहीं है । समाज 
के सर्बसाधारण व्यक्ति प्रायः निरंकुश बनते जा रहे हें और सामाजिक 
नियंत्रण कुछ भी नहीं रहा है । एक समय था, जब कि, समाज की बड़ी 
पंचायत सावेजनिक हित की भावना से समाज का संचालन करती थी 
और उसके निर्णय को मानना समाञ्ञ का प्रत्येक व्यक्ति अपने लिये 
अनिवाय कत्तंव्य समझता था। परन्तु बड़ी पंचायत का अस्तित्व भव 
नहीं के बराबर है। उसके बाद नवीन ढंग की सभा-सोसाइटियों का 
समय आया और भिन्न-भिन्न रूप में सामाजिक संस्थाएँ प्रकट होने छगीं। 
व्यक्तियों में उत्साह और उछल-कूद भी बहुत देखी गयी परन्तु परिणाम 
जो कुछ हुआ, वह भो पाठक जान चुके हैं। भाज् तो यह अवस्था दै 
कि, अनेक सभा-सोसाइटियों का किसी न क्रिसी रूप में अस्तित्व तो है 
पर समाज का सार्वजनिक संगठन और नियमबद्ध संचालन कर सके, ऐसी 
क्षमता किसी भी संस्था में नहीं है । धर्तमान में जितनी भी समा-सोसा- 
इटियाँ हूँ उनके सम्बन्ध में यदि यह भी कहा न्नाय कि. वे प्रायः सब की 
सब सार्वजनिक संगठन करने में बाधक हैं तो शायद भत्युक्ति नहीं होगी। 
इस समय तो अवस्था यह है कि, समाज-सूत्र से बिखर कर समाज के 
व्यक्ति सभा-सोसाइटियों की गुट-बन्दियों में बूँट गये हैँ। वे ध्यक्तिगत 
सत्ता के इतने आभादी बन गये हैं कि, वे अब सावज्ञनिक संगठन के महत्व 
की पर्वाह ही नहीं करते। व्यक्तिगत रूप से जो जिसके मन में आता 
है, वही कर बेठता है। न तो किसी पर किसी तरह का नियन्त्रण है और 
न कोई ऐसी प्रभावशालिनी संस्था ही है कि, वेसे व्यक्तियों का नियन्त्रण 
कर सके। यही कारण दै कि, समाज के व्यक्तियों में उच्छुल्डछता के 
भाव बढ़ते जा रहे हें। व्यक्तिगत स्वार्थ परायणता और दंभ तो इतना 
बढ़ रहा हे कि, (समाज जाय खाक में, हम काहिलों को क्या” वाढी कहा- 
वत चरिताथ द्ोने छयी है। ज्ञात्तोयता का भाव न रहने से ही समाज- 
संगठन के महत्व को लोग भूलछते जा रहे हैं भौर यदि समाज-संगठन के 
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ऐु 
रायबहादुर रामदेंबजी चोखानी 


लिये किसी सावेजनिक संस्था को कायम करने का उद्योग भी होता है तो 
सर्वसाधारण व्यक्ति उसकी उपेक्षा ही करते हैं। 
हम यहाँ पर “अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी -सम्मेछन! ( &]] [7078 
४ क7"एक्षा्ण 7७१०७/७४०० ) के सम्बन्ध में कुछ लिखें तो शायद अनुचित 
न होगा। इस संस्था का जल्म दो तीन वर्ष पहले इसलिये हुआ कि, 
सांप्रदायिक और सामाजिक मतसेदों को छोड़ कर अन्य सभी सावजनिक 
विषयों पर उचित ध्यान-दिया जाय जिससे राजनेतिक, व्यापारिक और 
शिक्षा आदि सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में मारवाड़ी समाज का दवित-साधन 
और उसके वास्तविक स्वत्वों करी रक्षा हो सके। पर खद है कि, इस 
प्रकार विवादरहित सावजनिक भावना से युक्त संस्था की ओर भी 
सर्वेसाधारण - भाइयों का उतना झुकाव नहीं हुआ, जितना कि, होना 
चाहिये था | - 
झमाज व॒टिश भारत में राजनेतिक उथरू-पुथछ मची हुई है। नाना 
प्रकार के परिवतन सामने भा रहे हैं। ऐसी अवस्था में निर्शान्त आव- 
श्यकता यह है कि, मारवाड़ी समाज समय रहते चेत जाय और सावधान 
होकर अपनी सम्मिछित शक्ष्ति से ऐसा प्रयत्न करे जिससे उसे भविष्य में 
हानिम्नस्त न होना पड़े। भारतवष में मारवाड़ी. समाज का दायरा सब- 
व्यापी कहा जाय तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है क्‍योंकि, जहाँ अन्य 
न्‍्तों के व्यक्तियों का स्वाथं खास कर उनके प्रान्त में ही देखा जाता है 
वहाँ मारवाड़ी समाज का स्वार्थ किसी खास प्रान्त में न होकर प्रायः भिन्न 
भिन्न सभी प्रान्तों में फेला हुआ है। जिस-जिस प्रान्त में मारवाड़ी 
समाज के व्यक्ति रहते है, उस-उस प्रान्त में वाणिज्य-व्यवसाय करते हैं 
ओर अपनी सारी सम्पत्ति वहीं पर छगा देते हैं। उन्होंने उसी प्रान्त को 
अपना घर बना लिया है । सच तो यह दे कि, उसी में वे जीते हैं ओर उसी 
में मरते हे । पूवजों का जन्मस्थान राजपूताना तो उनके लिये केवल स्मृति 
मात्र और तीथेस्थान रह गया है । इस अवस्था में विशेष रूप से यह आव- 
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श्यक हो गया दे कि, मारवाड़ी समाज बड़ीमुस्तेदी के साथ ऐसा प्रयत्न करे 
कि, जिससे किसी भी प्रान्त में जहां वे बस गये हैं उनके मधिकार मूल निवा- 
सियों की तरह समझे जाय और उनकी करोड़ों की सम्पत्ति और स्वत्वों 
की रक्षा समान रूप से दो सफे । सब से बड़ी बात यहद्द दे कि, कुछ प्रान्तों 
में तो मारवाड़ी समान को रक्ष्य कर अभी से कुछ ऐसा प्रयत्न होने लगा दै 
कि, जिससे मारवाड़ी समाज्ञ को भविष्य में अत्यधिक हानिग्रस्त होना 
पढ़ेगा। प्रान्तवासियों की यह भावना इतनी बढ़ती देखी जाती है कि, 
आगे चल कर इसका परिणाम क्या होगा, पहले से यह कह देना कठिन 
है। इत्यादि कई बातें ऐसी हैँ कि, समस्त चुटिश भारत में फेली हुई 
मारवाड़ी जाति का भविष्य अन्धकार में है। दुःख इस बात का है 
कि, ऐसी परिस्थिति को सामने देख कर भी छोग ढापर्वाह बने हुए हैं। 
जो 'मारवाड़ी सम्मेलन! सांप्रदायिक और सामाजिक 0 ं-तूं में-में” से परे 
हैं, उसमें शामिल होने के लिये भी छोग तेयार नहीं हैं। सब से बढ़े 
आश्चर्य की वात तो यह है कि, समाज के ऐसे अनेक व्यक्ति जो अधिक 
धनशाली ओर बड़े-बड़े व्यापारी हैँ, जिनकी छार्खों करोड़ों की सम्पत्ति 
उद्योग-धन्धों भादि व्यावसायिक कार्यो में लगी हुई है, वे भी अपने कत्तंव्य 
से विमुख हो रहे हैं। शायद उन्हें भविष्य की कुछ भी चिन्ता नहीं है । 
वे इस बात का ख्याछ भी नहीं करते कि, यह परिस्थिति उनके लिये ही 
अधिक घातक हो सकती है। हो सकता है कि, साधारण जनता जो कि, 
धनसस्पन्न नहीं है और किसी तरह मेहतन मजदरी कर अपना काम 
चलाती है, वह चाहे विशेष ध्यान न दे परन्तु पंजीपति और बड़े-बड़े 
व्यापारियों को तो यह होश होना द्वी चाहिये कि, यदि वे समय रहते नहीं 
चेतेंगे तो उनकी केसी शोचनीय अवस्था होगी। यह एक ऐसा विषय 
है कि, जिसको सफल करने के लिये पूंजीपति और बड़े-बड़े व्यापारियों 
को द्वी सब से पहले आगे आना होगा और उनके घन-बल से ही यह कार्य 
सम्पन्न हो सकेगा। आजकछ संसार में सभी कार्य धन-बछ के माधार 
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पर प्रोपंगेण्डा से सिद्ध होते हैं। जो व्यक्ति वर्ष भर में छा्खों करोड़ों 
रुपये अपने व्यवसाय में इधर-उधर करते रहते हैं, उनके ढिये इस कार्य 
में मा जुटना कोई असाध्य कारय नहीं हैे। मारवाड़ी समाज को समय 
रहते चेत जाना चाहिये और सांप्रदायिक तथा सामाजिक भागड़ों को 
विशेष महत्व न देकर इस बृटिश भारत में जातीयता की भावना से जुट 
जाना चाहिये ओर अपने अच्छे से अच्छे संगठन द्वारा संसार को दिखा 
देना चाहिये कि, देश में उनका क्या अधिकार द? हमारी तो यह दृढ़ 
धारणा है कि, मारवाड़ी समाज में कोई ऐसा मतसेद नहीं है कि, वह 
समाज को एक सूत्र में न छा सके । हम तो यह समझते हैं कि, दुर्भाग्य 
से समाज के सामने तिनके की ओट में पहाड़ आ गया है और अपना 
थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलने से ही सहज में मेदान साफ हो सकता है। 
आवश्यकता केवल यह है कि, सवेसाधारण भाई जातीयता का भाव धारण 
करें और देखें कि, मारवाड़ी समाज में कितनी शक्ति है और भविष्य में 
वह्‌ क्या कर सकता है। परमात्मा जाति भाइयों को सुबुद्धि दे जिससे 
समाज का कल्याण हो सके, यही हमारी कामना है । 
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रश्जर्नाकि ओर साहित्य 


छापा समय में साधारणतया छोगों की यह धारणा देखी जाती. 

है कि, मारवाड़ी समाज स्वभावतः व्यापारपटु है और वाणिज्य- 
व्यापार से धन कमाना भी जानता है, परन्तु राजनीति ओर साहित्य में 
उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं हैं। यह धारणा साधारणतः सही है, 
क्योंकि, इधर प्रायः डेढ़ सौ वर्षा से मारवाड़ी समाज का खास विपय 
वाणिज्य-व्यापार ही रहा हे तथापि यह कहना कि, मारवाड़ी समाज का 
राजनीति और साहित्य से कोई उल्लेखनीय सम्पक नहीं रहा--यह एक 
ऐसी बात है जिसके सम्बन्ध में कहा जा सकता हैं कि, जो व्यक्ति ऐसा 
कहते हैं, उन्हें इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम इस प्रकरण में 
इन दोनों विषयों पर अछूग-अछूग बिचार करेंगे ओर पाठकों को यह 
बतलावेंगे कि, राजस्थान में मारवाड़ी जाति का निर्माण ही राजनीति के 
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आधार पर हुआ था और राजनेतिक क्षेत्र ही सदेव से उसका क्रीड़ा-क्षेत् 
रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्थानियों ने डिंगल भाषा में जिस साहिल 
का निर्माण किया है, वह आज भी संसार के स्वाभिमानी मोर स्वतस्त्र 
देशों के लिये कत्तेव्य-कर्म का पाठ पढ़ानेवाला अमर सन्देश दे । 


राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज 


ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम विचार कर तो हमें यह मानना पड़या 
कि, राजस्थान में मारवाड़ी जाति का अस्तित्व क्षात्र-धर्म जोर राजनीति 
पर ही अवलूम्बित रहा है। इतिहास बतछाता हैं कि, जिस जिस समय 
राजनेतिक क्षेत्र में विप्लय खड़ा हुआ, उस उस समय न केवल राजसत्ता- 
धघारी राजपूत नरेशों ने ही अपना बलिदान किया प्रत्युत्‌ राजस्थान के 
ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और झछूत कहे जानेवाले सभी बणों के व्यक्तियों ने 
देश, धरम और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिये श्षात्र-धर्म का ज्वलन्त 
परिचय दिया दै। हमारी इच्छा तो थी कि, हम इस विपय में विस्तार 
के साथ लिखने की चेष्टा करें और पाठकों को वतलावें कि, किस किस 
समय किन किन विशेष विशेष व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपने त्याग और 
अद्भुत काय-कल्ापों के हाय आश्वयजनक काय किया था। परल्तु, 
इस पुस्तक.में अब हमारे पास इतना स्थान नहीं रहा कि, हम उन सभी 
बातों को विस्तारपूर्वक अंकित कर सके। हमने प्रथम अध्याय में उस 
समय की जो भी संक्षिप्त रूपरेखा खींची है, उससे पाठक सार रूप से 
समझ सकगे'कि, मारवाड़ी जाति की उत्पत्ति ही राजनीति के आधार 
पर हुई थी। इसके अतिरिक्त यह भी इतिहास प्रसिद्ध बात है कि, राज- 
स्थान के व्यक्ति अपनी मातृभूमि से चछ कर जिस समय अन्य प्रान्तों में 
आये उस समय भरी उनका दृष्टिकोण राजनीति की भावना से स्ंथा 
शून्य नहीं था। हमने चोथे मौर पाँचवें अध्याय में बतलाया है कि, 
इस्वी सन्‌ १४६४ में पहले-पहल जब मारवाड़ी जाति के व्यक्ति बंगाल में 
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आये उस समय उनका क्षेत्र राजनीतिक ही था। यह एक दूसरी बात है 
कि, राजनी तिक क्षेत्र में काय करते हुए, उन्होंने अपने वाणिज््य-ब्यापार 
का भी जरिया खोज मिकाछा और आगे चल कर व्यापारिक क्षोत्र में 
प्रधान स्थान प्राप्त करने में वे सफछ हुण। परन्तु, बंगाल में मारवाड़ी 
जाति की जो उत्तरोत्तर प्रगति हुईं उसका कारण उनकी राज- 
नीतिक चातुरी ओर व्यापारिक योग्यता ही थी। पाठक जान चुके हें 
कि, ईं० सन्‌ की १८ वीं शताब्दी में तो बंगाल की राजसत्ता और राज- 
नीति का संचालन जगतसेठ भादि प्रमुख मारवाड़ी व्यक्तियों ने ही किया 
था। उसके बाद अवश्य ही यह एक अद्भुत ओर खेदजनक घटना घटी 
कि, पछासी काण्ड के परिणाम स्वरूप बंगाल की राजसत्ता विदेशियों के 
हाथ में चढी गई मौर नवाब मोरकासिम द्वारा सन्‌ १७६३ में जगतसेठों 
की हत्याएँ हुई' तो विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण मारवाड़ी 
जाति राजनीतिक क्षेत्र से हट गई ओर केवल वाणिज्य-व्यापार ही करने 
छगी। यहाँ पर यह बतलाना भावश्यक है कि, देश के राजनीतिक क्षेत्र 
में यह एक महान्‌ और विचित्र परिवर्तन था। जिस प्रकार जगतगुरु 
कहलानेवाले इस महाव्‌ देश पर विदेशियों की राजसचा का सृत्रपात होना 
आश्चयजनक था उसी प्रकार मारवाड़ी जाति का राजनीति से हट कर 
केवल वाणिज्य-व्यापार में ठग ज्ञाना उससे भी अधिक जआश्वयंजनक 
हुआ। सच तो यह है कि, देश का यह दुर्भाग्य था जिसके कारण ही 
इतना परिवरतन हो सका और आगे चल कर स्वदेश और स्वधर्म पर 
अपना सर्वेस्व उत्सग कर देनेवाी इस जाति को देश की राजनीति से 
अपने को अलग कर लेना पड़ा । 

यह अवस्था सन्‌ १९०० तक रही । इस ढम्बे असे के भीतर भवश्य 
ही कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि, मारवाड़ी जाति के व्यक्तियों ने 
सामूहिक रूप से प्रत्यक्षतया राजनीति में भाग लिया हो। शायद यही 
कारण भी है कि, मारवाड़ी जाति के सम्बन्ध में लोगों की आज यह 
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धारणा हो चली है कि, वह व्यापारी जाति है और राजनीति से उसका 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इमने यह वतलाया दे कि, सन्‌ १६०० के वाद 
जब महारानी विक्टोरिया का देहावसान दो गया तो देश की राजनीतिक 
परिस्थिति फिर से बदलने छगी। त्रिटिश राज-कम चारियों ने छुछ ऐसी 
नीति प्रहण की कि, जिससे देशवासी सशंकित हो गये। तत्कालीन 
वायसराय छाड कर्जन के 'बंगसंग! आदि कुछ कार्य ऐसे सामने आये, 
जिनसे देशवासियों में असस्तोष उत्पन्न दो गया। यद्यपि उस समय 
मारवाड़ी ज्ञाति अपने देशव्यापी वाणिज्य-ब्यापार में शीर्ष स्थान प्राप्त कर 
उल्लेखनीय आर्थिक उन्नति कर रद्दी थी और उसके लिये कुछ ऐसा विशेष 
वातावरण भी हो चछा था कि, राजनीतिक विपयों में भाग लेनां उसके 
लिये कोई आवश्यक कार्य नहीं रह गया था, तथापि जञातिगत संस्कार 
स्वेथा नष्ट नहीं हो सकता । विशेष परिस्थिति के उपस्थित हो जाने के 
कारण उस पर एक बार दूसरा आवरण पड़ सकता है पर उसकी वास्त- 
विकता नष्ट नहीं होती । इस अवस्था में यह केसे सम्भव होता कि, प्रायः 
डेढ़ सौ वर्षा तक केवछ वाणिज्य-व्यवसाय करते हुए भी मारवाड़ी ज्ञाति 
अपने जात्तिगत संस्कार राजनीति को भूछ जाती। यही कारण था कि, 
जब देश में नवीन राजनीतिक आल्दोछन शुरू हुआ तो मारवाड़ी जाति 
के नवयुवक राजनीति में पुनः भाग छेने के लिये मुस्तेद हो गये। इस 
सम्बन्ध में हमने पूरे अध्याय में यथासाध्य प्रकाश डालने की चेष्टा की है। 

स्थानीय 'मारवाड़ी एसो सियेशन! 'वेश्य सभा' और श्वुद्धिबद्धिनी सभा! 
के नवयुवक सदस्यों ने पहले-पहल राजनीति में भाग लेना आरम्भ किया 
था। प्रचार की दृष्टि से 'बुद्धिवद्धिनी सभा? ने सब से अधिक भाग 
लिया । यदि यह कहा जाय कि, उसके सभापति पं० सखाराम गणेश 
देजस्कर ने मारवाड़ी नवयुवकों में राजनीति की सावना जाग्रत की तो 
अत्युक्ति न होगी। उन्होंने नवयुवकों को ऐसी शिक्षा दी कि, वे दिल- 
चस्पी के साथ राजनीति में भाग लेने छंगे। बंगसंग होने पर सन 
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१६०५ में जब विदेशी वस्तुओं का वायकाट शुरू हुआ, उस समय मार- 
वाड़ी जाति के लिये बड़ी कठिन परिस्थिति उपस्थित हो गयी थी क्योंकि 
मारवाड़ियों का सम्बन्ध उस समय पूर्णतया विदेशी व्यापार से था। परन्तु 
समाज के नवयुवकों ने देश की पुकार पर ध्यान दिया और अपने व्यक्ति- 
गत स्वाथ की पर्वाहुन कर जब जहाँ इस विषय का आन्दोलन होता 
ओर व्याख्यानादि होते व्हाँ समाज के कतिपय नवयुवक पहुंच ही जाते 
थे और स्वदेशी के प्रचार और विदेशी के वायकाट में अपना मत देते थे । 
इसके बाद ई० सन १६०६ में शासन-सुधार के नाम पर सरकारी कोंसिलों 
में जाति विशेष के आधार पर कतिपय सीटों की व्यवस्था हुई तो 'मार- 
वाड़ी एसोसियेशन! की ओर से समय समय पर रायबहादुर शिवप्रसादजी 
सम सनृंवाला, सर हरीरामजी गोयनका, रायबहादुर रामदेवजी चोखानी, 
केशोरामजी पोह्ार, रंगढालूजी जाजोदिया, देवीप्रसादजी खेतान और 
सर बद्रीदासली गोयनका आदि कौन्सिछ और असेम्बली के सदस्य बने । 
इसके अतिरिक्त कारपोरेशन में भी कई व्यक्तियों ने भाग लिया। यह भी 
देखा गया कि, सन्‌ १६१३ में उम्र राजनीति में भाग लेने के कारण मार- 
बाड़ी जाति के प्रति बंगाल सरकार के भी कान खड़े हो गये थे। पाठक 
ज्ञान चके हैं कि, उस समय बंगाछ सरकार ने श्री० फछचन्द चोधरी, 
ज्वाल्प्रसाद कानों डिया, हनुमानप्रसाद पोद्दार, प्रशुदयाल हिम्मतर्सिहका ओर 
ऑकारमर सराफ आदि नवयुवककों को गिरफ्तार कर निर्वासित कर 
दिया था। अवश्य ही दोप प्रमाणित न होने के कारण वे सब के सब 
कुछ समय के बाद ही छोड़ दिये गये। परन्तु, इससे मारवाड़ियों की 
राजनीति में प्रगति का प्रमाण तो मिल ही जाता है। 
अब हम इस सस्बन्ध में विशेष कुछन लिख कर पाठकों का ध्यान 
असहयोग आन्दोलन की ओर आकर्षित करंगे ज्ञो.कि, महात्मा गांधी के 
तत्वावधान में पहले-पहछ सन्‌ १६२० में प्रारम्भ हुआ था और जिसकी 
प्रगति उत्तरोत्तर होती रही। महात्मा गान्धी ने असहयोग ओर सबिनय 
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कानून भंग का जो साधन देशवासियों के सामने रखा, वह राजनी तिक क्षृत्र 
में एक नयी चीज थी। इसी के फलस्वरूप भाज भारतवषे के शासन में 
इतना परिवर्तन हो गया है कि, 'इण्डियन नेशनछ कांग्रेस! इस समय 
भारत के ८ प्रान्तों में प्रभासतात्मक शासन कर रही हैं। सन १६२० 
से लेकर अब तक इस बीस बे के अर्स में देशवासियों ने राजनीतिक क्षेत्र 
में जेसा अद्भुत भाग लिया और भारी से भारी कष्ट उठाते हुए अपने 
स्वार्था का बलिदान किया उसमें मारवाड़ी समाज के व्यक्तियों ने भी यथा- 
साध्य अपना कत्तंव्य-पालन करने में कोई त्रुटि नहीं की दै। देश के 
स्वाभिमानी, पढ़े-लिखे ओर सच्चे नेताओं के अतिरिक्त प्रकट या अप्रकट 
रूप में मारवाड़ी जाति के व्यक्तियों ने सब से अधिक भाग लिया है। 
सभी प्रान्तों और सभी समाजों के व्यक्तियों ने कष्टसहिष्णु बन कर 
बहुत बड़े स्वार्थ का परित्याग किया और उनकी सेवाएँ इतिहास में अमर 
रहेंगी, परन्तु, मारवाड़ी समाज की भोर से जितना छोक-दिखाऊ नहीं 
किन्तु, ठोस कार्य हुआ, उसका जोड़ शायद दूसरा नहीं है। यह एक 
मानी हुई बात है कि, कोई भी विषय क्‍यों न हो, उसका संचाछन धना- 
भाव के कारण पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। यदि यह कहा जाय कि, 
मारवाड़ी समाज ने प्रकट या अप्रकट रूप में इस आवश्यकता की सब से 
अधिक पूर्ति की तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जिन 
व्यक्तियों के पास घन का बाहुलय नहीं था उन्होंने तन मन से देश की सेवा 
करने में कमी नहीं की। सब से बड़ी बात यह देखी गई कि, जहाँ 
अन्य जातियों के व्यक्तियों ने अपने-अपने प्रान्तों में ही अधिक भाग 
लिया, वहाँ मारवाड़ी समाज के व्यक्तियों ने समस्त प्रान्तों में श्छठाघनीय कार्य 
किया। विशेषता यह कि, जिस मारवाड़ी समाज के सम्बन्ध में छोगों 
का यह आम खयाछ है कि, मारवाड़ी जाति की स्त्रियाँ सार्वजनिक कार्या 
में भाग नहीं छे सकतीं उन्होंने भी इस आन्दोलन में न केवछ भाग ही 
लिया बल्कि जेछों की यातनाएँ भी सहपे स्वीकार कीं। हम यहाँ ऐसी 
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इल्दुसती गोयनका 


सभी वीरांगनाओं के नाम उल्हेख करने में समथ नहीं हैं तथापि कुछ 
महिलाओं के नाम जो हमें याद हैं, यहाँ पर देते हैँ--सवे प्रथम बाबू 
पद्यराज जन की सुकुमारी पुत्री इन्दुमती गोयनका का नाम हम नहीं 
भुढा सकते जिन्होंने आम्चयंजनक काय कर दिखाया था और कछकत्ते 
से सर्व प्रथम जेल गयी थी। श्रीमती जानकी देवी बजाज, श्रीमती 
पावेती देवी डीडवानिया, श्रीमती सज्जन देवी मुहगोत, श्रीमती भगवान- 
देवी सेखलरिया, श्रीमती गंगादेवी मोहता, श्रीमती गीतादेवी चांडक 
ओर श्रीमती सरस्वती देवी गाड़ोदिया आदि अनेक महिल्वाएँ ऐसी रहीं 
जिन्होंने यह दिखा दिया कि, राजस्थान की जो नारियाँ आवश्यकता 
होने पर रणचण्डी बन कर शत्रु-संहार में उद्यत होती थीं उन्हीं की 
सनन्‍तति आज़ भी देश की पुकार पर स्वाधीनता-आल्दोलन में उत्तर कर 
अपना सर्बस्व न्योछावर कर सकती है । 

अब हम उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में छिखेंगे जिन्‍्हनि क्रियात्मक 
रूप से देश के राजनेतिक आन्दोलन में विशेष रूप से भाग छिया है 
ओर ले रहे हैं । 


अखिल मसारतवर्षीय मारवाड़ी नेता 


झारवाड़ी समाज अपने उन वीर नेता पंजाब-केशरी छाछा छाज- 


पतराय को नहीं भूछ सकता जिन्होंने अपने 
बलिदानों से हरियाणा प्रान्त और अग्रवाल जाति 
का नाम उज्ज्वल कर दिया है। छाछा छाजपतराय की गणना उन महा- 
पुरुषों में थी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर 
कर दिया दै। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही देश-सेवा-त्रत धारण किया 
था और देश की सेवा करते हुए ही उन्होंने अपने प्राण-विसजेन किये। 
वे देश के छिये जीये और देश के ढछिये ही मरे। उन्होंने देश की सेवा 
करते हुए बढ़ी-बड़ी कुर्बानियाँ की। मांडले जेल में वर्षा निर्वासित 
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लाला लाजपतराय--- 
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रहे। बाद में यूरोप भज दिये गये। पर किसी प्रकार भी वे देश- 
सेवा से विरत नहीं हुए। वे देश फे स्वमान्य नेता थे। यही कारण 
था कि, सन्‌ १६२७० में वे कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे और उन्हीं 
की प्रधानता में महात्मा गान्धी का असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव पास 
हुआ था। 
दूसरा नंबर सेठ जमनाछाल बजाज का दै जिन्होंने अँनरेरी 
मेजिस्ट्रटी और रायबहादुरी आदि सरकारी 
उपाधियों को त्याग कर महात्मा गान्धी के 
नेतृत्व में देश-सेवा का ब्रत लिया | धन-संपन्न होने पर भी उन्होंने कभी ऐश 
आराम की पर्बाह नहीं की | देश फे लिये कई वार जेल की यंत्रणाएं 
सहीं ओर आज तक सह रहे हैं। जब से (तिलक स्वराज्य फण्ड” की 
स्थापना हुई तब से वे कांग्रेस की ओर से उसके कोपाध्यक्ष रहे और 
आज भी हैं। वे देश के प्रमुख नेताओं में से हैं। यद्दी कारण है कि, 
वे आज भी कांग्रेस की कार्यफारिणी समिति के सद॒स्य बने हुए हैं। उनके 
त्याग और बलिदान ने मारवाड़ी जाति का विशेष गौरव बढ़ाया दै और 
यह प्रमाणित कर दिया है कि, देश का उद्धार करने के पथ में मारवाड़ी 
जाति पश्चात्पद नहीं है । 
तीसरा स्थान हम जब्बलूपुर के लव्ध प्रतिष्ठित देशभक्त सेठ 
गोविल्ददास सालपाणी का सममते हैं। 
उन्तका त्याग इतना महान है कि, जिसका 
जोड़ (राष्ट्रीय महासभा? के इतिहास में मिलना कठिन है। उनका कथन 
है कि, 'मेरे पूवजों ने विदेशी राजसत्ता के जमाने में सहयोग दिया 
उसी का यह परिणाम है कि, मुझे आज प्रायश्रवित्त करना पड़ता है।” 
शायद यद्दी कारण दै कि, उन्होंने अपनी विशाल पेतृक संपत्ति से अपना 


अधिकार त्याग दियाहँ और एक राजनेतिक सन्यासी की तरह देश- 
सेवा-त्रत के त्रती बने हैं। 
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सेठ जमनालाल बजाज--- 


सेठ गोविन्द्दास मालपाणी--- 
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देशभक्त स्वर्गीय छाछा लाजपतराय 


हमारी दृष्टि में चतुर्थ स्थान वरार-केशरी श्री वृजचछाछ बियाणी 
को दिया जा सकता है। आपने मध्य- 
प्रदेश व वरार में इतनी अधिक जागृति 
और काय कर दिखाया है कि जिससे 
आपकी गणना सार्वजनिक नेताओं में होने छगी है। यही कारण है कि, 
आप स्टेट कोंसिल के प्रजा की ओर से सदस्य निर्वाचित्र हुए हैं। आपका 
त्याग भी महान है । 

देश के स्वेमान्य नेताओं में पाँचरवाँ स्थान हम मारवाड़ी समाज 
के विद्वृदवर डा० राममनोहर लोहिया, पी एच० 
डी० को दिये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने 
सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करके भी व्यक्तिगत स्वाथ 
को ओर न झुक कर युवावस्था में ही अपने को देश-सेवा में छगा दिया 
है। इस समय उनको यह गौरव प्राप्त है कि, राष्ट्रीय महासभा की ओर 
से वे 'पर-राष्ट-सचिव” का हाय कर रहे हैं। 

इसके अतिरिक्त हम वर्धा के वयोबृद्ध श्री० श्रीकृष्णास जाजू, 
शोलछापुर के श्री० रामऋष्णदास जाजू, कछकत्ते के 
बाबू घनश्यामदास बिड़छा, अमलनेर के प्रताप सेठ, 
जामनेर के श्री० राजमछ छलवानी, बंबई के राजा गोविन्दछाढू 
पित्ती और भिवानी के पंडित नेकीराम शर्मा के शुभ नामों को भी 
नहीं भुछा सकते जिन्होंने किसी न किसी रूप सें अपने त्याग, कष्ट 
सहिष्णुता भोर बलिदानों के द्वारा अखिल भारतीय नेता कहलाने का 
सा गोरव प्राप्त किया है | 


वरार-केशरी श्री ब्ृजलाल 
वियाणी--- 


डा० रामसनोहर लोहिया, 
पो-एच० डी० -- 


अन्य नेता--- 


विभिन्‍न प्रान्तों में काथे करनेवाले मारवाड़ी नवसुवक 


यद्यपि देश के वर्तमान वातावरण में मारवाड़ी समाज के हजारों 
व्यक्तियों ने असह॒योग और सविनय-आज्ञा-भंग आल्दोलछनों में भाग लिया 
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है और आज्ञ भी ले रहे हैं, उन सब का नामोल्लेख करना हमारे लिये 
सम्भव नहीं दे तथापि कुछ विशेष-विशेष व्यक्तियों के नाम जो इस समय 
हमें स्मरण होते हैं, यहाँ लिख देना हम आवश्यक समझते हें । 

सर्व श्री पद्यम जेन, बसनन्‍्तलछार मुरारका, नागरमछ मोदी, 
सीताराम सेखसरिया, रामकुमार भरुवाककका, वेजनाथ 
केडिया, कल्हैयालार चितलांगिया, मेघराज सेवक, 
बुजछाल गोयनका, हीराछाल लोहिया, पांडेय नन्‍दछाछ 'अटछ', नथमल 
डालूमिया, रामचरण भरतिया, रामेश्वरहाल शर्मा, बनवारीछाछ भालो- 
टिया ( रानीगंज ) सागरमछ अग्रवाल ( बराकर ), विछासराय अग्रवाल 
( भेड़ामारा ); प्रभुदयाल् हिस्मवर्सिहका, गंगाप्रसाद भोतिका, तुलसीराम 
सरावगी, रंगछाछ जाजोदिया, चिरंजीछाल सराफ और भागीरथमल 
कानोड़िया आदि। इनमें अनेक व्यक्तियों ने देश की पुकार पर सक्रिय 
भाग लेकर जेल-यात्रा की और कतिपय व्यक्ति अन्‍य प्रकार से राष्ट्रीय 
आन्दोलन में सहयोग देते रहे हैं। 

अीनिवास बगड़का, मदनलाछ जाछान, राजा नारायणदास पित्ती, 

४ रामेश्वर जाजीदिया ओर शोलापुर के श्रीकृष्णछाल शारदा 
आदि भनेकों व्यक्ति हैं जिन्होंने समय-समय पर राजनीति 

में भाग लिया है ओर बराबर छेते रहते हें । 

सच तो यह है कि, राजनीतिक आन्दोलछनों में मध्यप्रदेश के 
मारवाड़ियों ने सबपिक्षा बहुत मधिक भाग लिया दे। 
इसका कारण हम यह सममते हैं कि, श्री० श्रीकृप्ण- 
दासजी जाजू, जमनालालमी वजाज, गोविन्द्दासली मालपाणी और 
वृजछालजी वियाणी आदि नेताओं का प्रधान क्रीड़ा-प्षेत्र मध्य-प्रदैश और 
बरार ही रहा है। यहाँ पर हम श्री पूनमचन्द्‌ रांका, केशरबाई पोद्दार, 
शिवदास डागा, नरसिंहदास अम्नवालू, राधाकृष्ण तोषनीवाछ, किशनल्शछ 
गोयनका, कुल्दनसछ फिरोदिया, द्वारकादास भेया भादि के नामोल्लेख 
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बंगाल ग्रान्त--- 


मंच्य-प्रदेश- 


देश के नाम पर महान्‌ व्याग का आदर्श 
रखने वाले, स्टेट कोसिल के सदस्य 
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सेठ गो विन्ददासजी मालपाणो ( जब्बलपुर ) 


, कर देना भी अपना कत्तेव्य समभते हैं जिन्होंने समय-समय पर अनेक 
कष्ट उठाये हैं ओर इस समय भी देश-सेवा के लिये ऋटिवद्ध देखे जाते हैं । 
आर मोतीछाछ केजड़ीवाछ, हीराछाछ सराफ, गौरीशंकर डाल- 
मिया, बृजछाछ डोकाणी, द्वारकाप्रसाद गुटगुटिया, 
रामछाछ सरावगी ओर श्रीयुक्त रामकृष्णदास डालमिया 
आदि कितने ही व्यक्तियों ने देश के सक्रिय आन्दोलनों में भाग लिया है 
ओर बराबर लेते हैं। 
इस प्रान्त के श्री रामेश्वर अग्रवाठ, अचलसिंह जेन, संगमछाल 
अग्रवाछ, नवछ॒किशोर भरतिया, पद्मपति सिंहानिया, 
रामकुमार नेवटिया, महावीरप्रसाद पोद्दार और राम- 
दास अग्रवाल आदि कितने ही कार्यकर्ताओं के नाम प्रसिद्ध हैं। 
वर्मा--श्री सोनीराम पोद्दार, बनारसीछाछ केडिया ओर रामनिवास 
बागला आदि कितने ही व्यक्ति किसी न किसी रूप में वर्मा की राजनीति 
में भाग लेते रहते हैं । 
सिंध--सिंध के कार्य कर्ताओं में श्री शिवरतन और राम्गोपाछ मोहता 
के नाम उल्लेखनीय हैं। 
पंजाब--भ्री पं० नेकीराम शर्मा, (भिवानी ), औी केदारनाथ 
गोयनका ( दिल्ली ), और श्री छक्ष्मीनारायण गाड़ोदिया ( दिल्ली ) आदि । 
अजमेर के कायकर्वाओं में श्री दरविास सारदा, चांदकरण 
शारदा, कृष्णगोपाछ गगे, खरवा-नरेश स्वर्गीय ठाकुर 
साहब गोपाछूसिंह, बाबा नरसिंहदास अग्रवाछ और 
स्वामी नरसिहदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 
राजपूताना ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत नहीं, तो भी राष्ट्र की 
. समस्या के बाहर वह भी नहीं है। इस समय तो राज- 
स्थान का प्रश्न सारे देश का प्रश्न हों रहा है। हम 
देखते हैं कि, राजस्थान में अनेक व्यक्ति काम करते आये हैं मोर आज 
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बिहार प्र/न्त--- 


संयुक्त प्रदेश-- 


अजभेर--- 


राजपूताना--- 


भी करते देखे जाते हैँ । उनमें से ठा० केशरीसिंह बारहठ, कुंवर प्रतापसिह 
बारहठ, श्री० विजयलिंह 'पथिक', अर्जुनछाल सेठी, रामनारायण चौधरी, 
जयनारायण व्यास, हीराछाछ शास्त्री, मोतीछाछ छुनाड़िया, स्वर्गीय 
स्वामी गोपाल्दास, खूबराम सराफ, सत्यनारायण सराफ, चन्दनमल बहड़ 
एवं स्वामी लक्ष्मीदास आदि के नाम हैं जिन्होंने राजस्थान की विभिन्‍न 
रियासतों में बहुत अधिक कायय किया है ओर कर रहे हैं। 


बतेमान प्रान्तीय और केन्द्रीय कौंसिलों और 
असेम्बलियों के मारवाड़ी सदस्प 


अब हम ब्ृटिश भारत के विभिन्‍न प्रान्तों में जो मारवाड़ी व्यक्ति 
कोंसिल्लों और असेम्बलियों में हैं उनके नाम यहाँ देते हैं । | 

कोंसिक आफ स्टेट--( १) भानरेबुर राजा गोविन्दुछाढ पित्ती 
( बम्बई ) और (२) भआनरेबुढ वृजछाछ बियाणी ( भकोढा )। 

सेण्ट्ल लेजिस्लेटिव असेम्बली--( १) श्री बेजनाथप्रसाद बाज्ञो- 
रिया ( २) सेठ गोविन्दुदास मालपाणी (३ ) सेठ शिवदास डागा ( ४ ) 
रायबहादुर सेठ भागचन्द्‌ सोनी | 

बंगाल लेजिस्लेटिव कौन्सिछ--श्री० सेठ दृनुमानप्रसाद पोद्दार । 

बंगाल लेजिस्लेटिव असेम्बढी--( १ ) श्री० वैश्वरदास जाछान (२ ) 
रायबहादुर मंगतूराम तापड़िया, (३ ) श्री० देवीप्रसाद खेंतान । 

बिहार छेजिस्लेटिव असेम्बी--श्री वुअछाछ डोकाणी, श्री गोरीशंकर 
डाहूमिया । 


उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेस्बढी--( १) श्री प्रह्मादराय छाठ (२) श्री 
रंगलाछ मोदी । 

आसाम लेजिस्लेटिव असेम्बी--श्री केदारनाथ शर्मा । 

मासाम लेजिस्लेटिव कोंसिछक--( १) रायसाहब बालावक्ष हंसारिया 
(२) रायबहादुर रामेश्वर सहरिया (३ ) श्री गज्ानन्द अग्रवाल | 
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बरार-केशरी श्रीयुक्त कजछालजी वियाणी 


संयुक्त प्रदेश लेजिस्लेटिव भर्ेबढी--( १) सेठ अचछसिंद (२) 
सेठ पद्मपति सिंहानिया | 

बंबई ढेजिस्लेटिव असेंबली--( १) सेठ राजमल लछलवानी (२) 
श्री कुंदनमछ फिरोदिया (३ ) श्री० शाल्ग्राम भरतिया। 

बंबई लेजिस्लेटिव कोंसिक--श्री० प्रेमराज शाहिग्राम। 

वर्मा--( १ ) श्री रामनिवास बागछा और (२) श्री बनारसी- 
लाल केड़िया | 

मध्य-प्रदेश मोर बरार लेजिस्लेटिव असेंबली-( १) भोनरेबुल 
छगनलाछ भारूका ( मिनिष्टर फार काम एण्ड इण्डस्टीज ) (२) 
सेठ गोपाल्दास मोहता (३ ) श्री भीखनछ्याछ चांडक (४) श्री पृष- 
राज कोचर ( ५ ) श्री जमनाछालछ चोपड़ा ( ६ ) श्री सुगनचन्द लणावत- 
(७) श्री खुशाढ्चन्द खजांची (८) श्री दीपचन्द रक्ष्मीचन्द (६ ) 
श्री गुलाबचन्द चौधरी (१०) श्री रामगोपाल तिवारी (११) श्री 
मोहनछाल खण्डछबवाल (१२) श्री वद्रीनारायण अग्रवाल (१३ ) श्री 
सुगनचन्द चुन्नीलाल ( १४ ) श्रीमती दुर्गाबाई जोशी । 

बहुत संभव है कि, इनमें कुछ व्यक्तियों के नाम छूट गये हों। यदि 
ऐसा हुआ हो तो वे हमें क्षमा करेंगे | 


साहित्य-क्षेत्र में मारवाड़ी समाज 


मारवाड़ी जाति के सम्बन्ध में कुछ छोगों को यद श्रम है कि, साहि- 
त्यिक विषयों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक ऐसी बात है 
जिसके सम्बन्ध में यह कहना द्वी उपयुक्त होगा कि, जो व्यक्ति ऐसा सम- 
भते हैं वे स्वयं ही संसार के साहित्य से परिचित नहीं हैं। सच तो यह 
है कि, मारवाड़ी जाति का प्राचीन राजस्थानी साहित्य जो कि, डिंगल 
भाषा में आज भी परिपुष्ट बना हुआ है, चह किसी भी स्वाभिमानी देश 
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के साहित्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस समय राजस्थानी साहिद 
का प्रचार था, उस समय न केवछ राजस्थान ही, अपितु समस्त भारतवर्ष 
एक जीवित देश था मोर हिन्दुस्थान कह्दलाने के योग्य था। राज- 
स्थानी साहित्य का ही यह प्रभाव था कि, न केवल पुरुष ही अपने कर्तव्य 
कर्म पर आरूढ़ रहते थे बल्कि कत्तंब्य की पुकार भर आवश्यकता होने 
पर गृहललनाएँ भी अपना सर्वस्व न्‍्यौछावर कर दिया करती थीं। राज- 
स्थानी साहित्य में वह शक्ति थी कि, किसी भी व्यक्ति के लिये मपनी, 
अपने देश की और अपने समाज की मान-मर्यादा, भान-बान मोर शान 
को बना रखने में अपने प्राणों की वाजी छगा देना एक मामृली-सा कार्य 
सममा जाता था। यह एक दूसरी वात है कि, वर्तमान समय में डिंगल 
भाषा के राजस्थानी साहित्य का प्रचार सीमावद्ध ओर बहुत द्वी कम हो 
गया है ओर जिन व्यक्तियों ने इस साहित्य को न तो पढ़ा दे, न सुना है 
ओर न उसका किसी प्रकार मनन द्वी किया है वे इसकी गुरुता और 
महानता को नहीं समझ सकते। परस्तु, ज्ञिन व्यक्तियों ने संसार के 
साहित्य को समझने की चेंष्टा की है मोर साथ ही राजस्थानी साहित्य 
का भी अध्ययन किया है, वे कह सकते हैं कि, राजस्थान का साहित्य 
वह अमर साहित्य है जिसकी जोड़ संसार के किसी भी साहित्य में नहीं 
है। उसमें एक साथ ही कत्तेव्यपरायणता, शौय और सौन्‍्द॒य बहता 
दिखाई पड़ता है। उस साहित्य के कारण ही राजस्थान की पुण्यमूमि 
भारतवष की सशक्त भुजा के समान थी। वह मर्दों का देश था। वह 
मर्द ही पंदा होते थे | 


इस सम्बन्ध में सर जाज ग्रियर्सन, एछ० पी० टेसीटोरी, एवं कर्म 
जेम्स टाड जेसे विदेशी विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से राजस्थानों साहित्य की 
प्रशंसा की है। सर आशुतोष मुखर्जी जेसे महापण्डित ने उसका गौरव 
गान गाया है । हम यहाँ पर उन सभी विद्वानों की सम्मतियां उद्घृत कर 
प्रन्‍्थ का कलेवर नहीं बढ़ाना चाहते। यहाँ पर सिफ वर्तमान समय के 


बाढ़! त. बा! लए 
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कवि-सम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुर के उद्गार अवश्य डद्घृत करेंगे जो कि, हाल 
ही में उन्होंने सन्‌ १६३७ की एक सभा में प्रकट किये थे। उन्होंने 
कहा था कि-- 

“सक्ति रस का काव्य तो भारतवर्ष के प्रत्येक साहित्य में किसी 
न किसी कोटि का पाया जाता है। राधाकृष्ण को लेकर हर एक प्रान्त 
ने मनन्‍्द्‌ या ऊँची कोटि का साहित्य पेदा किया है। छेकिन राजस्थान 
ने अपने रक्त से जिस साहित्य का निर्माण किया हे उसकी जोड़ का साहित्य 
और कहीं नहीं पाया जाता। उसका कारण यह है कि, राजस्थानी 
कवियों ने कठिन सत्य के बीच में रह कर युद्ध के नगारों के बीच अपनी 
कविताएं निर्माण की थीं। प्रकृति का ताण्डब रूप उनके सामने था। 
क्या आज कोई केवछ अपनी भाव॒ुकता के बल पर फिर बेसा काव्य 
निर्माण कर सकता है ९ 

राजस्थानी भाषा के साहित्य में जो भाव है, जो उद्देग है, वह 
राजस्थान का खास अपना हैं। वह केवछ राजस्थान के लिये ही नहीं, 
सारे भारतवर्ष के लिये गौरव की वस्तु है। राजस्थान का यह साहित्य 
कवियों के हृदय के अन्तस्तछ से निकला है। अतः यह प्रकृति के घहुत 
समीप है । 

मुर्म क्षितिमोहन सेन महाशय से हिन्दी काव्य का आभास मिला 
था पर आज जो मेंने पाया दे वह बिछकुछ नवीन वस्तु है। आज मुझे 
साहित्य का एक नवीन मार्ग लिया है। में सुना करता था कि, चारण 
कवि युद्ध के समय उत्तेजना-बद्ध क कविताएँ सुना सुना कर छोगों को 
प्रोत्साहित करते रहते थे पर आज मेंने उन कविताओं का रसास्वादुन 
किया ओर मुझे इस साहित्य में इतना जोर मालूम पड़ा कि, जिसका 
प्रकाशन देश के लिये बहुत आवश्यक दे ।” 

यह वक्ति है वत्तेमान समय के साहित्य-सम्राट की। इस एक ही 
उद्धरण से पाठक समझ; सकेंगे कि, संसार के साहित्यिक क्षेत्र में राज- 


(% छछ 7. डा. प्द्या 
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स्थानी साहित्य का कितना बड़ा स्थान है। इसके अतिरिक्त आधुनिक 
समय में भी राजस्थानियों ने साहित्य में कुछ कम भाग छिया हो, यह 
बात भी नहीं है। इस सम्बन्ध में भी हम विशेष रूप से लिखने का प्रयत्न 
करंगे। 
राजस्थानी साहित्य का भह्े प्रकार परिचय कराने के लिये हजारों 
पृष्ठ लिखे जा सकते हैं। परन्तु यहाँ हमें उसका संकेत मात्र द्वी कर देना 
उचित मालूम होता है। 
आरतवणष अध्यात्मवाद के लिये परम्परा से अपना स्थान स्वोपरि 


रखता आया है। यही कारण है कि, इसे जगदगुरु 
कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ था। दर्शन, योग, मन्‍्त्र- 
शास्त्र, तन्त्रविद्या, भक्ति आदि विषयों के साधक और प्रचारक जितने भी 
भारतवष में प्रकट हुए हैँ, उन सब की गणना हम “सन्त” कह कर करते 
हैं। ऐसे महापुरुषों का प्रादुर्भाव राजस्थान की भूमि में बहुत मधिक 
संख्या में होने का प्रमाण मिलता है। उन सन्‍्तों ने अपने दिव्य ज्ञान मोर 
आत्मिक अनुभव साहित्य के रूप में तथा मौखिक प्रकट कर जिज्ञास्ुओं 
का वड़ा भारी उपकार किया है। पतितों के उद्धार में, अज्ञानियों के भ्रम 
निवारण में तथा मनुष्यों के कर्तेव्य-कर्म का निर्धारण करने में उन्होंने 
अतुलनीय भाग लिया है। उन्होंने जो भी वाणी, वाक्य, पद्य मोर गद्य 
के रूप में प्रकट किये हैं वा ग्रल्थ ही निर्माण किये हैं, वे सब सन्त साहित्य 
के नाम से अभिहित किये जा सकते हैं। 

राजस्थान के सनन्‍्तों की वाणियाँ और पद्यावहियाँ गाँव-गाँव में सुख- 
रित देखी जाती हैं। अवश्य ही यह एक अत्यन्त खेदलनक बात है कि, 
सल्त-साहित्य का जितना प्रकाशन दोना चाहिये था उतना न होकर आज 
वह अप्रकाशित रूप में दबा हुआ पड़ा है। हम यहाँ पर सन्त साहित्य का 
आभास मात्र करा देना ही आवश्यक सममभते हैं। यथा-( १ ) दादू बाणी 
(२) सुन्दर प्न्थावढी ( ३) राघवदासजी की भक्तमाल ( ४ ) बखनाजी 
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सन्त-साहित्य--- 


की बाणी (५४ )गोरख प्रन्थावढ्ली (६ ) जनगोपाछ प्रन्थावढ्ली ( ७ ) 
गरीबदास की रचना (८ ) नामदेव परिचयी (£ ) रेदास परिचयी 
( १० ) रज्जब ग्रन्थावढी ( ११ ) मंगल ग्रन्थावदढ्ली ( १९ ) कबीर परि- 
चयी ( १३) ध्रुवदास बाणी (१४) चितावणी जोग अन्थ (१४ ) 
सनन्‍तदास ग्रन्थावढ्ली ( १६ ) परसराम ग्रन्थावढ्ली ( १७) जगजीवन की 
बाणी ( १८ ) बावनी संग्रह ( १९ ) स्वामी अग्रदास पद संग्रह ( २० ) नागा 
गासो ( २१ ) जोगी प्रथीनाथ रचनावलढी ( २२ ) अमृत ग्रन्थावढी भादि 
सेंकड़ों सन्‍त महात्माओं के ग्रन्थ राजस्थान में पाये जाते हैं। परन्तु यह 
सम्भव नहीं है कि, उन सभी के सम्बन्ध में हम यहाँ पर प्रकाश डाल 
सक। सच तो यह है कि, राजस्थान के सन्‍्तों की बाणियाँ और रच- 
नाएँ आज भी राजस्थानियों में आध्यात्मिक भावना को बना रखने में 
समर्थ बनी हुई हैं । 
यह साहित्य बहुत अधिक संख्या में राजस्थान के चारणों के गाँवों, 
ठिकानेदारों की कोटड़ियों मौर बढ़े-बढ़े 
राज्यों के पुस्तक-भण्डारों में विद्यमान 
है। यह प्रधानतया दीर रसात्मक है और राजस्थान की ऐतिहासिक 
गाथाओं से परिपूर्ण है। इस साहित्य में बहुत अधिक भोज है। सुर्दा- 
नसों में भी खून दौड़ा देने को शक्ति इसी साहित्य में पाई जाती है। सच 
तो यह है कि, नवमी शताब्दी से छेकर आज तक का इतिहास इस साहित्य 
में उपलब्ध द्ोता है । 
इस साहित्य का अधिकांश भाग राजस्थान की चारण जाति द्वारा 
रचा हुआ है |# कुछ भाग राजपूत नरेशों ने भी निर्मित किया है। 
हजारों काव्य-प्रस्थ इस साहित्य में देखे जाते हैं। पर खेद है कि, यह प्रायः 


डिंगल भाषा का लिखित साहित्य- 


# पाठक यह जान कर खुश होंगे कि कुछ समय से बंगाल में राजस्थान का 
अनुकरण कर 'चारण दल” स्थापित हुआ है. और राजस्थान के चारणों की तरह 
देशवासियों को जगाने की चेश होने लगी है। 
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है 


सारा का सारा भण्डार अप्रकाशित होने के कारण आज हमारे लिये 
छाभ्प्रद सिद्ध नहीं हो रहा हे। हम यहाँ पर पाठकों के जानने के 
लिये डिंगल साहित्य के कुछ निर्माताओं के नाम दे देना मावश्यक् 
सममते हैं । 

(१ ) बारहठ ईश्वरदासजी ( २) वारहठ आशानन्दजी ( ३ ) कवि- 
राजा बॉकीदानजी आसिया ( ४ ) कविराजा सुरारीदानजी ( ६ ) कवि- 
राजा सुयमहछली मिश्रण ( ६ ) महाराजा प्रृथ्वीराजजी, बीकानेर (७) 
कविराजा करणीदानजी ( ८ ) गंसाई गणशपुरीजी ( £ ) वारहठ कृष्ण- 

सहनी ( १० ) बारहठ ऊमरदानजी छाछूस ( ११ ) जवानज्नी भट्ट ( १२) 
महाराजा मानसिंहजी, जोधपुर ( १३ ) कविराजा दयारूदासजी सिंढायच 
( १४ ) सांइया झूछा ( १४) गाडण केशोदास ( १६ ) कुम्भकर्ण सांदू 
(१७ ) दुरसाजी आढा ( १८ ) भोपाजी आढा (१६ ) अल्जी कविया 
(२० ) मेहाजी बीठू (२१) रासाजी वीढू (२२ ) बीठू सूजा (२३) 
खिड़िया जगा आदि । ह 

इसी प्रकार हजारों कवियों द्वारा यह साहित्य परिपुष्ट हुआ दै। उनके 
रचे हुए हजारों डिंगछ भाषा के ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध होते हैं। यही 
खाहित्य यदि आज हिन्दी भाषा में प्रकाशित कर' दिया ज्ञाय तो इसमें 
कुछ भी सन्‍्देह नहीं कि, वीररस की जो कमी हिन्दी साहित्य में खटकती 
है, उसकी न केवल पूर्ति ही हो बल्कि डिंगल साहित्य के प्रकाशन से देश 
की बिखरी हुई शक्ति का पुनः संगठन हो जाय | 

डिंगछ भाषा का मौखिक साहित्य तो राजस्थान के घर-घर में 


प्रत्येक व्यक्ति की जवान पर रह कर 
जीवन-ज्योति का संचार करता है। 
काफी संख्या में ऐतिहासिक डिंगछ गीत, दोहे और सोरठे राजस्थान के 
गाँव-गाँव में सुनने को मिलते हैं। उनके बनानेवालों का अधिकांश में 
पता नहीं छगता पर उनका प्रभाव इतना पड़ता देखा जाता है कि, वेदु-वाक्य 
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डिंगल भाषा का मौखिक साहित्य- 


की तरह जनता उन्त पर विश्वास करती है। वास्तव में इस मौखिक 
साहित्य में सूत्र रूप से कत्तेव्य-कर्म का पाठ भरा हुआ है। 
डिंगल भाषा में नीति साहित्य का अभाव रहा हो, यह बात नहीं 
है। ऐसे अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने 
नीति के सम्बन्ध में अनुभूत शिक्षा दी 
है। हिन्दी साहित्य में नीतिकार बहुत थोड़े हैं पर राजस्थानी साहित्य 
में नीतिकारों का बाहुल्य है। सब से अधिक प्रसिद्धि क्रपारामजी खिड़िया 
की रचना 'राजिये रा सोरठा? ने प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त हमें और 
अनेक नाम मिलते हैं, जिनमें से छुछ ये हैं--किशनिया, छोटिया, केलिया, 
ईलिया, भेरिया, फूसिया, बावजी, बींसरा, दाठदुवा, जेठुवा, दानिया, नागजी, 
नाथिया, नोपछा, सगतिया, मोतिया, धींसिया आदि । 
राजस्थान में चारणों के साहित्य के सिवा जो साहित्य सब से 
अधिक उपलब्ध होता है वह जेनियों द्वारा 
रचा साहित्य है। यह साहित्य इतनी 
अधिक संख्या में राजस्थान में मिलता है कि, भारतीय भाषाओं में सब से 
उत्कृष्ट समझे जञानेवाले बंगला साहित्य का अकेले ही मुकाबछा कर सकता 
है। जोधपुर, बीकानेर ओर जेसलमेर आदि के जन अन्‍्थगारों में छाखों 
की संख्या में जन ्न्थ मिलते हैं । इस साहित्य में सब से अधिक विशे- 
पता यह है कि, यह भारत के समस्त प्रान्तों में थोड़ी बहुत कठिनाई से 
समझता जा सकता दे | हमारा यह दृढ़ विश्वास हे कि, यदि इस साहित्य का 
प्रकाशन-काय भागे बढ़े तो इतिहास के क्षेत्र में नये-नये अन्वेषण होने छगंगे । 
चारणों ओर जेनियों ने जो रचनाएँ की हैं उसके अछावा भी 
राजस्थान में साहित्य-निर्माण का बहुत बड़ा कार्य 
हुआ है। वहाँ के राजद्रबारों में हजारों कवियों 
ने आश्रय पाया है। राज्याशक्रय पाकर उन्होंने 
हिन्दी को जो रत्न प्रदान किये हैं, वे कम महत्वपूर्ण नहीं हें। यद्यपि वे 
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रण 


डिंगल भाषा का नीति साहित्य--- 


जेनियों छारा रचा साहित्य-- 


अन्य कवियों द्वारा रचा 
पिंगल साहित्य--- 


कवि सारे के सारे राजस्थानी ही नहीं थे पर उनकी काव्य-रचना का 
सारा श्रेय राजस्थान को ही है कारण राजस्थान की साहित्य-प्रियता का 
आश्रय पाकर ही वे फले-फूले थे । इस प्रकार के कवियों में हम “विद्वारी 
सतसई! के निर्माता बिहारीछालजी एवं पद्माकर भादि अनेकों कवियों के 
नाम ले सकते हैँ। साथ द्वी पिंगल-साहित्य के निर्माण में राजस्थान के 
राजाओं ने भी काफी सहयोग दिया है। जयपुर के महाराजा सवाई 
प्रतापसिद्दजी स्वयं एक सिद्ध कवि थे। उनके लिखे सारे ग्रन्थ 'त्रजनिधि 
प्रन्थावली ? के नाम से प्रकाशित भी दो चुके हैं। क्ृष्णगढ़ नरेश महा- 
राजा नागरीदासजी ने करीब ६ दर्जन काव्य ग्रन्थों का सज्नन किया है। 
मतलब यह कि, राजस्थान की प्रत्येक रियासत के राभवंशों में समुद्भव 
राजाओं ओर उनके द्वारा माश्नय पाये हुए कवियों ने प्रचुर परिणाम में 
पिंगल साहित्य का भी निर्माण किया है। यह साहित्य राजकीय पुस्त* 
कालयों, कविराजों के वंशधरों एवं साहित्य-प्रेमियों के पुस्तक-भण्डारों में 
बहुत पाया जाता दै। यहां पर हम जय्रपुर के एक कवि 'मुंशी गुमानी- 
रामजी” को भी नहीं भुला सकते जिन्होंने बहुत ही सरस भाषा में 'दीवाने 
हाफिज! जेसे सुप्रसिद्ध फारसी ग्रन्थ का हिन्दी दोहों में अनुवाद किया है । 

राजस्थान की स्त्रियों ने समय-समय पर जो रचनाएँ को हैं वे 


भी भुलाने के योग्य नहीं दै। इनमें मीरावाई का 
नाम 'सवोपरि हे। मीराबाई के पद न केवल 
राजस्थान में ही, किन्तु समस्त भारतबप में माद- 
रणीय समझे जाते हैं। सच तो यह्द है कि, महात्मा तुल्सीदास की 
रामायण का प्रचार जेसे देशव्यापी है वेसे ही मीरोंबाई के पद सर्वताधारण 
हिन्दू जनता द्वारा गाये जाते हैं। मीराबाई ने भक्ति का जो स्रोत बहाया 
है, वह राजस्थान को पुनीत करता हुआ सारे भारतवर्ष में फेल गया है। 
मीराँवाई के अतिरिक्त राजस्थान की महिरछाओं फे ज्ञो नाम साहित्य- 
रचना के सम्बन्ध में मिलते हैं, उनमें से कुछ ये हैं--( १ ) गिरिराज 


॥/॥॥॥ ॥॥॥ ४. | 
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राजस्थानी स्त्रियों द्वारा 
रखा साहित्य--- 


श 


कुंवरि (२) जाड़ेचीजी श्री प्रतापबाला (३ ) तुलछराय (४) प्रताप 
कुँबवरि (५ ) चन्द्रकछा (६ ) बाघेली विष्णुप्रसाद कुंवरि (७ ) बाघेली 
रणछोड़ कुवरि (८) बीराँ (६ ) रसिकबिहारी (बनीठनी ) ( १० ) 
रत्न कुंवर ( ११) सहजो बाई ( १२) सुन्दर कुंवरि ( १३ ) समान- 
बाई आदि । 

राजस्थान में छोक साहित्य का बड़ा प्रचार है जो कि, छोकगीतों, 
कहानियों, पहेलियों ओर कहावरतों के रूप में प्रकट 
होता हे। राजस्थान के अनुभवी पूर्वजों ने छोक- 
साहित्य की रचना इस ढंग से की कि, साधारण बोछचाल और व्यवहार 
में इसका प्रयोग सदेव होता रहता है। छोक-साहित्य सर्वंसाधारण व्यक्तियों 
को हर समय कत्तेव्य-कर्म की शिक्षा देने में अपना विशेष स्थान रखता 
है। विशेषता यह हे कि छोक-साहित्य में परिणाम और अनुभूत सिद्धान्त 
भरे पड़े हैं जिनसे साधारण पढ़े-लिखे मनुष्यों को कत्तेब्याकत्तेब्य की 
शिक्षा मिलती हे। 

( १) छोकगीत--राजस्थान के छोकगीतों को संख्या बहुत बड़ी दै। 
हमारी माताएँ, बहनें, बेटियाँ ओर स्त्रियाँ रात-दिन इन्हें घर-घर में गाती 
हैं। खेती करता हुआ किसान, हल चढाता हुआ हलवाहा, भेड़ बकरी 
ओर गायों को चराता हुआ चरवाहा, जेडी लिये जाता हुआ जाट, ऊँट 
पर यात्रा करनेवाछा ओठी छोकगीतों ढ्वारा न केवछ अपनी आत्मा को 
ही तृप्त करता है बल्कि सुननेवाले व्यक्तियों को भी कत्तेव्य-कर्म ओर 
व्यवहारिक शिक्षा देने में समथ द्ोता है। इन छोकगीतों का एक बृहत्‌ 
संग्रह द्वाल में ही 'राजस्थान के छोकगीत? के नाम से न्यू राजस्थान प्रेस” 
से 'राजस्थान रिस्च सोसाइटी” द्वारा प्रकाशित हुआ है । 

(२ ) कहावतें--राज्स्थान की कहावरतें एक ऐसी चीज हैँ जिनमें 
अनुभवों का सार भरा हुआ है। यदि यह कहा जाय कि, कहा- 
वतों के रूप में ग्रागर में सागर भर दिया गया दै तो अत्युक्ति नहीं 


अं" आह आप 
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लोक साहित्य--- 


है। राजस्थान की अनुभूत कहावत मनुष्यों के लिये धर्मोपदेश का कांम 
किरती हैं। 

( ३) कहानियाँ--मौखखिक कहानियाँ तो राजस्थान में इतनी अधिक 
सुनी जाती हैं जितनी शायद ही किसी अन्य प्रान्त में प्रचलित हों | माताएँ 
अपने बच्चों को कहानियाँ सुना-सुना कर न केवछ उत्तका मनबहराव 
ही करती हैं बल्कि उन्हें शिक्षा भी देती जाती हैं। जहाँ दुस-पाँच मादमी 
बेठ जाते हैं, वहाँ कद्दानियों का शमा बँध जाता है ओर छोगों का मनो- 
रंजन ओर ज्ञान दोनों बढ़ते रहते हैं । 

(४ ) पहेलियाँ--पहेलियाँ ऐसी चीज्न हें कि; वह चित्तविनोद का 
काम तो विशेष रूप से करती ही हे, पर साथ ही सुननेवाले व्यक्ति के लिये 
विचार करने की शक्ति का विकास भी करती हैं। इनका प्रचार राज- 
स्थान में बहुत देखा जाता है । 

राजस्थानियों ने जिस प्रकार अनेक विषयों में अपनी तेजस्विता 
दिखाई है, उसी प्रकार उनका गलप साहित्य भी 
उनकी एक खास चीज है। यह साहित्य 
राजस्थान की भिन्‍न-समिन्‍न रियासतों में अपनी-अपनी बोली के आधार 
पर लिखा हुआ देखा जाता है | यह भण्डार भी बहुत विस्तृत हे | इस गल्प- 
साहित्य में जो सब से अधिक विशेषता हे वह यह है कि, उसमें बीच-बीच 
में दोहों ओर सोरठों का समावेश इस प्रकार किया गया हे कि, उसमें 
बड़ी सरसता आ गयी है, जो अन्य भाषाओं के गल्प साहित्य में नहीं देखी 
जाती। राजस्थान की गहपों में अनेकों वीरों के बलिदानों का इतिद्दास 
भरा पड़ा हे। 'राजस्थानी बात नाम से कुछ गहपों का संग्रह अभी 


हाल में ही प्रकाशित भी हुआ है। राजस्थान की गरप साहित्य में अपना 
एक विशेष स्थान रखती हैं । 


कथा एवं गलप साहित्य-- 


ध्यद।।7 इ्टा एटा: जा 
७9२८ 


राजस्थान में जिस समय आजकल के से नाटक और सिनेमाओं 
का प्रचार नहीं था, उल समय मारवाड़ी समाज 
ने अपने ख्याढों का बहुत अधिक प्रचार किया 
था। एक समय था कि, इस समाज में ख्यालों का बढ़ा प्रचार रहा ओर 
उनके द्वारा हजारों व्यक्ति अपना चित्त-विनोद करते थे। ख्यालों का 
समय बहुत पुराना नहीं किन्तु कुछ ही वर्षो पूष तक बड़ी उन्नति में देखा 
जाता था। नाव्य-कछा की दृष्टि से ख्याढों का महत्व कम नहीं था। 
उनमें सभी रसों का समावेश रहता था और सुननेवालों को इतिहास, 
साहित्य और संगीत का आनन्द एक साथ ही मिछा करता था। ऐसे 
अनेकों व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ख्यालों का साहित्य निर्माण कर ख्याति 
पाई हे। उनमें हम देखते हैं कि, पं० प्रह्मादीराम पुरोहित, पं० फाछीराम 
शर्मा, प्रेमसुख भोजक, गो विन्द्राम दर्जी, वभीरा तेली और नानूछालू राणा 
के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। नानूछाछ राणा के रचित ख्यालों का तो इतना 
अधिक प्रचार हुआ कि, उनसे हिन्दी के प्रचार में बहुत मभधिक सहायता 
मिली। यह एक दूसरी बात हे कि, ख्यालों का साहित्य सर्वथा निर्दोष 
न रहा हो और उनमें ऐसी बातें भी आ गयी हों जिनसे वास्तविक छाभ 
न भी हुआ हो परन्तु यह तो मानना ही पढ़ेगा कि, इन ख्यालों द्वारा भी 
छोगों को बड़ी भारी व्यावहारिक शिक्षा मिछ्का करती थी। कुछ वर्षो से 
ख्याछों का प्रचार बहुत कम हो गया हे और छोगों की रुचि सिनेमाओं 
की तरफ झुक पड़ी हे। 

इतिहास निर्माण तो राजस्थान की बपौती कह्दी जा सकती है 
क्योंकि वहाँ के काव्यों, गल्पों, गीतों एवं ख्यातों 
सब में ही तो इतिहास भरा पड़ा हे। शायद ही 
कोई ऐसी रियासत या ठिकाना हो जिसकी 'ख्यातः और परस्परा का 
उल्लेख न पाया जाता हो । सारांश यह है कि, राजस्थान ही भारतवर्ष 
में एक ऐसा प्रान्च रहा है, जिसकी सहायता से भारतवर्ष का वास्तविक 


ख्यालों का साहित्य--- 


इतिहास-निर्माण--- 


॥#॥725 "गाज :एपा 
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जा मअभ 
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: मुहणोत नेणसी-- 


इतिहास लिखा जा सकता हे। यह दूसरी बात हे कि, इतिहास की 
वास्तविक रचना अब तक सम्पूर्ण रूप से न हो सकी हो । तथापि इति- 
हास के उपकरण आज भी जितने अधिक राजस्थान में उपलब्ध हो 
सकते हैं, उतने अन्य स्थानों में नहीं। हम यहाँ पर राजस्थान के कति- 
पय प्रसिद्ध इतिहास-निर्माताओं का परिचय मात्र करावेंगे। 

आप १८ वीं सदी के प्रारम्भ में जोधपुर में हुए थे। आप ओस- 


वाल समाज के जगमगाते रत्न थे। आपका स्थान 
राजस्थान के इतिद्दास-निर्माताओं; में बहुत ऊँचा हे। 
आपने 'नेणसी की ख्यातः नामक बृहत्‌ श्रन्थ रचा हे जो कि, झाज भी 
इतिहास छिखनेवालों के लिये: पथ-प्रद्शन का काम करता है। . 

आपकका जन्‍म बीकानेर में हुआ था। आपने अपने नाम से 
.._दयालदासजी की ख्यात” छिख कर बहुत 
अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है। यह इति- 
हास-प्रस्थ - भी . राजस्थान के इतिद्दास-निर्माण में बड़ा प्रामाणिक माना 
जाता ह। 

आपका उद्भव उदयपुर ( मेवाड़ ) में हुआ था। जाप साहित्य 
. और इतिहास के महान्‌ पंडित थे। इस बीसवों 
| * सदी में भी आपकी ओजस्विता कुछ वर्षो तक 
मूर्तिमान्‌ जगमगा रही थी। आपने अनेक श्रन्थों के अतिरिक्त 'बीर विनोद! 
नामक ग्रन्थ का निर्माण कर न केवछ राजस्थान का ही, किन्तु इतिहास- 
क्षेत्र में समंस्त भारतवर्ष का गोरव बढ़ाया । यह ग्रन्थ महाराणा उदयपुर 
की ओर से मुद्रित भी हुआ, किन्तु, खेद है कि, कतिपय राजनीतिक कारणों 
से यह ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हो सका। 'इस' ग्रन्थ की दो प्रति उदयपुर से 
वाहर होने का पंतां मिछतता हे जिनमें एक हस्तलिखित प्रेति माननीय 
गोरीशंकरजी हीराचन्द्‌ ओका के पास है और दूसरी मुद्वित प्रति ठा० 
किशोर रसिंह बाहँस्पत्य, पटियालावालों के बंशधरों के पास है । 


॥शजद्ा॥।एपान्र!ए।बक् 
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कविराजा दयालरुदासजी _ सिंढायच-- 


कविराजा श्यामलदासजी-- 


उप्रसिद्ध इतिहासज्ञ 





मुहणोत नेणसी 


आपका प्रादुर्भाव बूंदी में हुआ था। आप भी साहित्य और इति- 


हास के महान ज्ञाता थे। आपने भी 'बीर 
सतसई”! आदि अनेक ग्रन्थों के अतिरिक्त 
वंशभास्कर” नाम से एक बृहत्‌ इतिहास-प्रन्थ का निर्माण किया। यह 
प्रन्थ जोधपुर से चार भागों में प्रकाशित भी हो चुका है। यह ग्रन्थ भी 
राजस्थान के इतिहास-निर्माण में बहुत अधिक सहायक समझता जाता हे । 
इसकी टीका ठा० ऋष्णसिंहजी सौदा बारहठ ने की हे । 
इस वीसबीं सदी के इतिहास्न-प्रेमियों में मुंशीजी का स्थान प्रश्मुख 
रहा है । राजस्थानी साहित्य को अपने लेखों और 
पुस्तकों द्वारा प्रकट कर हिन्दी भाषा का जितना 
उपकार उन्होंने किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो । उनमें यह 
विशेषता और भी अधिक देखी जाती थी कि, इतिहास-प्रेमी कोई भी 
अदना से अदना व्यक्ति उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करा सकता 
था | प्रायः २४ वर्ष पूर्व इस पुस्तक के लेखक ने अग्रवाल जाति के सम्बन्ध 
में पत्र द्वारा उनसे कई प्रश्न किये थे तो उन्होंने बहुत ही सनन्‍्तोषजनक 
उत्तर प्रदान किया था तथा राजस्थान की समस्त जातियों के इतिहास का 
एक बृद्दत्‌ अर्थ भी जो कि, उन्होंने संकलित किया था, भेज दिया था। 
इससे उनकी सहृदयता का पता लगता है। उन्‍होंने बीसों ग्रन्थ और 
सेंकड़ों प्रथन्ध लिखे । भाज उनकी दी हुई निधि से काशी की “नागिरी 
प्रचारिणी सभा? उनके स्मारक रूप एक ऐतिहासिक ग्रन्थमाछा प्रकाशित 
कर रही है । उनका संग्रहालय तो जोधपुर में सवोपरि था। 
आज के इतिहास-दक्षेत्र में जो सम्मान ओोम्राजी को प्राप्त है वह 
किसी से छिपा नहीं है। सच तो यह 
हे कि, पुरातत्वानुसंधान और इतिहास- 
निर्माण में आप राजस्थान के देदीप्य- 
मान रत्न हैं। प्राचीन छिपियों की पहचान और अनुसंधान के लिये तो 


एह्ल्द्रगा-+ज्पजान 
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कविराजा सूर्यमछूजी मिश्रण-- 


मं शी देवीप्रसादजी--- 


महामहोपाध्याय पं० गौरोशंकरजी 
हौराचन्द ओभा--- 


! 

आप सर्वापरि समझे जाते हैं। आप सिरोद्दी राज्य के निवासी हैं ओर 
बर्तमान में अजमेर में रहते हैं। आपने अपने प्रगाढ़ पाण्डित्य से मारवाड़ी 
समाज का जो गौरव बढ़ाया है, बह अद्वितीय हे । “राजपूताने का इतिहास! 
और “भारतीय प्राचीन रिपिमालछा? भादि अन्थ आपकी महान्‌ प्रतिभा मौर 
गंभीर गवेषणा के परिचायक हैं। हर्ष की वात हे कि, समस्त हिन्दी 
संसार ने 'ओमा अमभिनन्दुन ग्रन्थ! नामक एक वृहत्तू गन्‍्थ आपको सम- 
पिंत कर आपका अभिननन्‍दन किया हे । 

आप जोधपुर के निवासी हैं। इस समय आपकी अवस्था ८० 


बष के ऊपर होने पर भी आप ऐतिहासिक 
खोज करते रहते हैं। शिलालेखों के पढ़ने में 
आपका स्थान अद्वितीय समझा जाता है। आपने मारवाड़ राज्य का 
एक बहुत ही प्रामाणिक इतिहास लिखा है। भापकी विद्वत्ता पर कलकत्ते 
के ख्यातनामा विद्वान सर आशुतोष मुखर्जी ने मुग्ध होकर आपको कढ- 
कत्ता विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नियुक्त किया था। मापने डिंगल भाषा 
के कोश-निर्माण में बहुत ही श्छठाघनीय परिश्रम किया है । 

ब्लकत्ते के मारवाड़ियों में स्वर्गीय पूरणचन्द जी नाहर का स्थान 


ऐतिहासिक विषय में सब प्रधान कहा जाय तो 
कोई अत्युक्ति नहीं है। आपने इतिहास- 
ग्रन्थों, शिलालेखों मौर अन्य उपकरणों के संग्रह के साथ-साथ 'ऐतिहा- 
सिक जेन लेख संग्रह” नामक ग्रन्थ का कई भागों में सम्पादन कर इतिहास- 
निर्माण का भी बहुत बड़ा काय किया है। आपका स्थापित किया हुआ 
पुस्तकालय मारवाड़ी समाज के लिये तो गौरव की वस्तु है ही पर वह 
सारे भारतवर्ष के विद्वानों के लिये तीर्थ-श्षेत्र भी है। 

उपयुक्त विद्वानों के अछावा पण्डित गोपालछाछञ्ञी व्यास, फ्रालरापाटन 
एवं श्री जगदीशसिहजी गहलोत आदि अन्य अनेक विद्वान भी इतिहास-निर्माण 
के पचित्र काय में छंगे हुए हैं, जिन सब का उल्छेख करने में हम असमथ हैं। 
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प॑० रामकर्णजी आसोपा--- 


स्व० पूरणचन्दजी नाहर-- 


राजस्थान के साहित्य-श्षेत्र में जयपुर के सर गोपीनाथजी पुरोहित, 
पं० हरिनारायणजी पुरोहित, पं० गिरधरजी शर्मा चतुर्वेदी ओर बीकानेर के 
पण्डित सूयकरणज्ञी पारीक, प्रो० नरोत्तमदासजी स्वामी, ठा० रामसिंहन्नी, 
अगरचन्दजी नाहटा मोर सँवरलाछज़ी नाहटा एबं पटियाला के ठा० 
किशोरसिहजी वाहेस्पत्य आदि के नाम भी बहुत प्रसिद्ध हैं । 


प्रवासी मारवाड़ी समाज के कुछ साहित्य-सेची 


हम यहाँ भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र के सम्बन्ध में स्व प्रथम लिखना 
उचित सममते हैं। हमने पहले बतलाया है कि, 
उनके पूर्वेज मारवाड़ से चछ कर पहले दिल्ली और 
बाद बंगाल में आये थे। मारवाड़ी समाज को ही यह गौरब भी प्राप्त दै 
कि, वर्तमान हिन्दी भाषा के जन्‍्मदाता भारतेन्दुजी ही माने जाते हैं। 
भारतेन्दुजी के विषय में हम क्या लिखें? सारा हिन्दी-संसार आज 
उनके नाम पर मोहित है। वे जितने बड़े गद्य के लेखक थे, उतने ही बड़े 
कवि भी थे। उन्होंने अपनी ३४ वर्ष की उम्र में प्रायः १७४ भ्रन्‍थ लिखें। 
उनके सम्बन्ध में विशेष कुछ लिखना सूर्य को दीपक दिखाना है। 
मारवाड़ी समाज के साहित्य-सेवियों में दिल्ली के रईस लाला 
श्रीनिवासदासजी का प्रमुख स्थान था, यदि हम 
यह कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। विक्रमी 
संवत्‌ १६०० के पश्चात्‌ मारवाड़ी समाज ने कतिपय ऐसी विभूतियाँ" 
उत्पन्न कीं कि, हिन्दी संसार में उन्होंने वहहुत अधिक काम किया। जिस 
प्रकार भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने विक्रमी संवत्‌ १६०८ में जन्म घारण कर 
हिन्दी संसार में आचार्य पद प्राप्त किया उसी प्रकार उसी वर्ष छाछा श्रीनि- 
घासदास का भी आविर्भाव हुआ | ये दोनों समकाढीन थे और साहित्य- 
सेवी भी। भारतेन्दु ने ३४ वर्ष की अवस्था में अपनी ईहलीछा संवरण 
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भारतेन्दु हरिविचन्द्र-- 


लाला श्रोनिवासदास--- 


की तो इन्होंने ३६ वर्ष में अपना काय समाप्त किया। परन्तु इस मल्प 
काल में ही इन दोनों आात्माओं ने हिन्दी की जो सेवाएँ कीं वह इतिहास 
में अमर रहेंगी। 
छाला श्रीनिवासदासजी के पूर्वज सुप्रसिद्ध फर्म पारखजीवालों के यहाँ 
गुमाश्तागिरी करते थ। यही कारण था कि, श्रीनिवासदासजी ने भी प्रखर ह 
बुद्धि होने के कारण २१ वर्ष की अवस्था में ही पारखजीवार्लों की कोठी 
का काम प्रधान रूप से सँभालना शुरू कर दिया था। आपकी अभिरुचि 
जितनी अधिक साहित्य में रहती थी उत्तनी ही वाणिज्य-व्यापार में प्रकट 
होती थी। आप २२ वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिष्ट्रोट बनाये गये। 
आपने संवत्‌ १६०८ में जन्म घारण कर १६४४ तक ३६ वर्ष की अल्पायु 
में अनेक ग्रन्थ रचे जिनमें 'तप्तासवरण” 'संयोगिता स्वयंबर” 'रणधीर 
प्रेममोहिनी' और “परीक्षा गुरुः मादि कई श्रन्थ उच्च कोटि के हैं। इतता 
ही नहीं, आज इस जमाने में भी उन ग्रन्थों की समता करनेवाढी शायद 
ही कोई रचना पाई जाती ह्ो। 
लेखक को अपनी किशोरावस्था में उपन्यास पढ़ने की एक धन सवार 
थी ओर किसी भी प्राप्त उपन्यास का पढ़ना उसके छिये अनिवार्य सा 
दो गया था--डस समय स्वर्गीय शिवप्रसादनी सराफ ने छाछा ओऔरीनिवास- 
दासजी लिखित 'रणघीर और प्रेममोहिनीः नाटक और. “परीक्षा गुरु दो 
पुस्तक लाकर दीं और पढ़ने को कहा। सच तो यह है कि, इन दोनों 
पुस्तकों को पढ़ लेने के बाद उसने अन्‍य नाटकों और उपन्यासों को पढ़ना 
/ही छोड़ दिया। छाला श्रीनिवासदासजी लेखक होने के साथ-साथ उद्च 
. कोटि के भावुक कवि भी थे। आपकी कृतियाँ मोहिक, व्यावद्वरिक और 
भजुभूत सिद्धान्तों से भरी हुई होती थीं। खेद है कि, आपके जसे प्रतिभा- 
सम्पन्न व्यक्ति अब समाज में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं । 
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स्वर्गीय पण्डित अस्विकादत्तजी व्यास 


सारवाड़ी समाज की स्वाभाविक प्रतिभा का तो इसी बात से पता 
छगता है कि, जिसमें साहित्याचायं, धघटिकाशतक 
पंडित अम्बिकादत्तजी व्यास जेसे साहित्यसेवी प्रगट 
हुए थे। आपकी प्रतिभा महान्‌ थी। आप में 
वह देवी शक्ति विद्यमान थी कि, तत्काल रचना करने में आपने आश्चय- 
जनक नाम पेदा किया था। 
हमने पहले बतलाया है कि, इनके पूर्वजों ने मुशिदाबाद के नवाबों 

के समय बंगाल की राजनीति में प्रमुख 
स्थान पाया था। इसके बाद यह घराना 
जब काशी में जा बसा तो इनकी भी बहुत भधिक ख्याति हुईं। ये भी 
इतिहास के बहुत प्रेमी थे। इन्होंने इतिहास तिमिरनाशक” आदि कई 
पुस्तक और फुटकर लेख लिखे । 

आप बीकानेर राज्यान्तगंत रतननगर के रहनेवाहे उस केडिया 
बंश के रत्न थे जिसने वेश्य होते हुए भी समय- 
समय पर क्षत्रियत्व का तेज्न प्रकट किया था। 
अजुनदासजी में काव्य-रचना की बड़ी शक्ति थी। भाप हिन्दी काव्य के 
बड़े मर्ज्ञ समझे; जाते थे। आपकी रचनाएँ बड़े-बड़े धुरन्धर विद्वानों से 
आदर पातो थीं। आपकी फुटकर कविताओं का तो कहना ह्वी क्‍्या। 
इनके अतिरिक्त आपका लिखा हुआ “भारती-भूपण” नामक ग्रन्थ आज 
हिन्दी संसार में एक गौरवपूर्ण स्थान रखता दे । 

सुप्रसिद्ध सेठ 'ताराचन्द धनश्यामदास” के वंशधर सेठ कन्ददैया- 
लाछजी पोद्दार का स्थान थदि यह कहा 
ज्ञाय कि, बड़े-बड़े साहित्य-विशारदों से कम 
नहीं है तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। भाप अलंकार के इतने मर्मज्ञ विद्वान 
हैं जिसकी आाचाये पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने एक समय झतुलनीय 
प्रशंधा की थी। आपके रचे हुए काव्य-अन्थों में “काव्य कलपद्गुम! भादि 
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ज्द५ 


साहित्याचार्य पंडित 


अम्विकादत्तजी व्यास-- 


राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द -- 


सेठ अजुनदासजी केडिया-- 


सेठ कन्हैयालालजी पोदह्दार--- 


ग्रन्थ बड़े महत्व के समझे जाते हैं और हिन्दी की कई परीक्षाओं में पाठ्य 
ग्रन्थों की तरह पढ़ाये जाते हैं। हाल ही में आपका लिखा 'संस्क्ृत साहित्य 
का इतिहास” नामक अन्ध दो भागों में प्रकाशित हुआ है। 

काशी के डा० भगवानदासजी का स्थान दाशेनिकता में भह्ठि- 
तीय समझा जाता दै । आपके पूर्वजों ने बंगाल 
में आकर १८ वीं सदी में काफी प्रसिद्धि प्राप्त 
की थी। व्यापारिक-द्षेत्र में शिवगोपालदास मनोहरदास” का फर्म बहुत 
प्रसिद्ध रहा है। उसी फर्म के मनोहरदासजी के नाम पर 'मनोहरदास का 
कटरा? कलकते में आज भी प्रसिद्ध है। भगवानदासजी की गणना भारत 
के ख्यातनामा दाशेनिक विद्वानों में है । 

कूलकत्ते के मारवाड़ी समाज के सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय 
कि, बाबू रूड़्मछजी पहले साहित्य-सेवी थे तो 
यह उचित ही होगा। रूड़मरजी द्वी में यह 
विशेषता रही कि, बाहर से आया हुआ कोई भरी विद्वान उनसे मिले विना 
नहीं जाता था। उनका साहित्य-संग्रह एक बहुमूल्य चीज थी जिसे 
उन्द्रोंने 'काशी हिन्दू विश्वविद्याह्य! को प्रदान कर दिया। 

हिन्दी संसार में ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जिन्होंने बालमुकुंद 
गुप्त जेसी सेवा की हो। भाष सिद्धहस्त पत्न- 
कार थे। भाप में यह विशेषता देखी जाती 
थी कि; किसी भी विषय की आछोचना-प्रत्याछोचना करते थे तो बड़े-बड़े 
विद्वानों के छक्के छुड़ा देते थे। “भारतमित्र” के सम्पादक रहते हुए 
आपने विभक्ति प्रत्यय के सम्बन्ध में 'आत्माराम” के नाम से जो भालोचना 
की थी, वह हिन्दी संसार में एक विशेष बात थी। आपकी रचना में 
विनोद की मात्रा भी बहुत अधिक रहा करती थी। आप राजनीतिक 
चुटकियाँ तो ऐसी लिया करते थे कि, आपकी बराबरी करनेबाछा कोई 
नहीं था। इसका प्रमाण आपका छिखा हुआ 'शिवशंसु का चिट्ठा' हैं | बाल- 
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डा० भगवानदासजी--- 


वाबू रूढ़मलजी गोयतका- 


वाबू बालमुकुन्दजी गुप्त-- 
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मुकुन्दजी ने कलकत्ते के मारवाड़ी समाज की “भारतमित्र” पत्र का सम्पा- 
दन करते हुए बड़ी भारी सेवा की। आपने अनेकों अ्न्थ भी छिखे। 

इनके सम्बन्ध में इतना ही लिखना है कि, आज के पचास वर्ष 
पूर्व जिस समय मारवाड़ी समाज में समाचार- 
पत्रों के महत्व का बहुत कम ज्ञान था उस 
समय इन्होंने अपनी आथिक अवस्था अच्छी न होने पर भी अपने जीवन 
का लक्ष्य साहित्य-सेवा ओर समाचार-पत्र प्रकाशित करना बना छिया 
था। इन्होंने पहले-पहल 'मारवाड़ी व्यापारी! और बाद में “बड़ाबाजार 
गजट! नामक पत्र प्रकाशित किये । तत्पश्चात्‌ अपने निञ्ञ का “कृष्ण प्रेस” 
खोल कर साप्ताहिक 'मारवाड़ी' अपने जीवन पयनत चढाते रहे। लेखक 
का सम्बन्ध इनसे बहुत रहा है। इनमें यह घुन विशेष रूप से देखी जाती 
थी कि, इधर-उधर से जो कुछ प्राप्त होता, वे इसी में छगा देते थे। इन्हें 
मारवाड़ी समाज का प्रथम पत्रकार कह सकते हैं। 


राधाकृष्णजी टीबड़ेवाला--- 


थे साधारण पढ़े-छिखे व्यक्ति थे, परन्तु अनुभवी बहुत थे । व्यापा- 
रिक और सामाजिक अनुभव के आधार पर 
व्यवहारोपयोगी विपयों का लक्ष्य कर इन्होंने 
'शिक्षादपण' नामक एक पुस्तक छिख कर प्रकाशित की थी। इस पुस्तक 
का प्रचार उस समय के मारवाड़ी समाज में बहुत अधिक हुआ। एक 
समय यह पुस्तक मारवाड़ी समाज में एक अच्छे मास्टर का काम 
करती थीं। 
इनकी गणना मारवाड़ी समाज के इने-गिने साहित्यिकों में होती 
थी। इन्होंने न केवछ अनेक पुस्तक ही छिखीं 
बल्कि 'वेश्योपकारक” आदि पत्रों का सम्पादन 
भी किया। ये कई भाषाओं के जानकार थे। 


रामग्रतापजी भुवा छकां--- 


शिवचनख्रजी भरतिया--- 


स्द्रा च्य ख्ाशाएज 
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आप फतहपुर के रहनेवाले थे। आपमें काव्य-रचना का मादा 

विशेष देखने में आता था। भापकी रचनाय॑ 

अधिकांश में भक्ति-रस की हैँ। आपके पृत्रों 

ने आपके सारे ग्रन्थ प्रकाशित भी कर दिये हैं। साहित्य-सेवा के साथ- 

साथ चाप बड़े भारी समाज-सेची भोर सद्दय महाचुभाव थे। आप से 

जो मिला, वह आपका ही हो गया। आपका राज-काज में विशेष प्रभाव 

देखा जाता था। यह प्रभात्र आज भी आपके वंश में बना हुआ ह। 

आपके सभी पुत्र-पोच्र सुशिक्षित और समाज-सेवी हैं। आपके पत्रों में 

श्री श्रीगोपालजी नेवबटिया अच्छे कबि और लेखक हैं। इन्होंने भी कई 
ग्रन्थ लिखे हैं । 


रामदयालजी नेवटिया--- 


आप माहेश्वरी .समाज के उद्ीयमान नक्षत्र हें। आप बराबर 
वृन्दावन में ही निवास करते हँ। भाप राज- 
नीति मोर भर्थशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित हैं। 
हिन्दी में अथशास्त्र ओर राजनीति सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन; सम्पा- 
दुन ओर लेखन आपकी एक खास महत्ता है। लिखने का तात्पय यह है 
कि, इस विपय के ग्रन्थों का दान आपकी ही ओर से हिन्दी-साहित्य को 
मिला है। आपकी विद्गत्ा से मारवाड़ी समाज गौरवान्धित है । 

थे जितने संस्कृत के विह्ान थे, उतने ही हिन्दी के ओजपूण 
'छेखक भी थे। विशेपता यह थी कि, किसी 
विपय की ठकुरसुद्दाती आलोचना न कर वास्त- 
बिक समालठोचना किया करते थे। यदि यह्‌ कहा जाय कि, उस समय 
हिन्दी में प्रबन्ध रचना के ये आचाय थे, तो कोई अत्युक्ति नहीं है। 

ये पंडित माधवप्रसादजी के अनुज थे, परन्तु विद्या बुद्धि में उनसे 
कम नहीं थे । ये जितने मार्मिक ढेखक थे, उतने 
ही ओजस्वी वक्ता भी थे। इनको रचित 
राष्ट्रीय कविताएँ तो उन दिनों स्बंथा एक नई चीज समम्की जाती थी। 


बढ ॥ इघद-र0ल्ज 
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भगवानदासजी केला--- 


पं० माधवप्रसादजी सिश्र--- 


प॑० राधाकृप्णजी मिश्र--- 
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से बीकानेर राज्यान्तगंत रतनगढ़ के रहनेवाले हैं। इनके पूर्वज 
कलकते में कपड़े का काम करते थे । हलु- 
मानप्रसादज्ी ने अपनी किशोरावस्था में ही 
हिन्दी लिखने-पढ़ने में अतिशय मन लगाया। धारणा शक्ति बहुत थी । 
लेखक का परिचय इनसे उसी समय से हैं जब कि, ये समाचार-पत्रों में 
छो2-छोटे लेख लिखने छगे थे। यदि यह कहा जाय कि, उस समय के 
मारवाड़ी नवयुवकों में सब से अच्छी हिन्दी इनकी ही होती थी, तो यह 
उचित ही है । 

स्वदेशी आन्दोलन के समय इन्होंने राजनीति में भी भाग ढलिया। 
एक बार बंगाछ सरकार ने कतिपय अन्य मारवाड़ी नवयुवर्कों के साथ 
इन्हें निर्वासित भी कर दियाथा। वहाँसे छुटने पर ये भक्तराज 
जयदयाक॒ज्ी गोयनका के सम्पक में आये | # कई वर्ष बम्बई में रह कर 
व्यवसाय करते रहे परन्तु आथिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इनकी 
रुचि आध्यात्मवाद की ओर बढ़ने छगी। वहीं से इन्होंने “कल्याण” नामक 
मासिक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया, जो अब गोरखपुर गीता ग्रेस से 
बड़ी उन्नति के साथ निकलता है और एक दृष्टि से हिन्दी का सब-श्रेष्ठ 
मासिक पत्र समझा जाता है। इसकी प्राहक संख्या इतनी है जितनी कि, 
हिन्दुस्थान के किसी भी मासिक पत्र की शायद ही हो। इसका प्रचार 


हनुमानप्रसादजी पोद्गर-- 


# भक्तराज जयद्यालजी गोयनका बोकानेर राज्य के चूरू शहर के रहनेवाले 
हैं। मारवाड़ी समाज में आपको गणना गृहस्थाश्रम में होते हुए भी सन्त पुरुषों में 
होती है। आपके द्वारा समाज का लौकिक और पारछौकिक उपकार होता देखा 
जाता है । आपके अनुयायी भी बहुत हैं। आप में यह विशेषता है कि वेदान्त के 
सिद्धान्तों को मानते हुए भी कर्मे-योग को वहुत अधिक महत्व देते हैं। आपका 
कहना है कि मनुष्य गृहस्थाश्रम में रह कर भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है । 
इस समय आप मारखाड़ी समाज के गौरव समझे जाते हैं । 


बता": हल जहा हद 
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भी हिन्दुस्थान के सब प्रान्तों में विशेष रूप से है। श्री हनुमानप्रसादजी 
आजकल गोरखपुर में रहते हुए निःस्वार्थ भाव से इस मासिक पत्र का 
सम्पादन करते हैं और अपने सदुपदेशों द्वारा बहुतों को उपक्षत करते हैं। 
आपका व्यावहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान दिन-प्रति-दिन बृद्धि प्राप्त 
कर रहा दै | आपने अपना जीवन इतना सादा बना लिया है कि, समाज के 
लिए अनुकरणीय हो रद्दया है। आपके छिखे हुए प्रेम-दशन” आदि कई 
एक अमूल्य प्रत्थ हिन्दी भाषा में भाध्यात्मिक और भक्ति-रस के साहित्य 
की वृद्धि कर रहे हैं। सच तो यह है कि, हनुमानप्रसादजी का स्थान 
इस समय मारवाड़ी समाज में महान समझता जाने छगा है। 

आप में हिन्दी-प्रेम बचपन से ही देखा जाता दै। आपका कार्य- 
काछ “कलकत्ता समाचार! से शुरू होता हे। 
इतिहास ले जापको बहुत प्रेम है। इतिहास 
सम्बन्धी पुस्तक जहाँ से भी प्राप्त हो सकती हो, भाप संग्रह कर हेते हैं। 
आपने खेतड़ी भोर सीकर राज्यों का इतिहास लिखा है और इस समय 
शेखावटी का एक वुह॒त्‌ इतिहास लिख रहे हैं | 


पं० फावरमलजी शर्मा--- 


इनका बाल्यकाल यद्यपि संकट का रहा तथापि इस समय अपमे 
बुद्धि बछ से अपनी अच्छी उन्नति कर छी है। 
ये जितने हिन्दी के अच्छे लेखक हैं, उतने ही 
ओजसस्‍्ची वक्ता भी देखने में भाते हैं। इस समय कई ब्षों से कलकत्त में 
मारवाड़ी ब्राह्मण' नामक साप्ताहिक पत्र का संचाठव भोर सम्पादन निञ 
का प्रेस खोछ कर स्वतन्त्रता से करते हैं। 

उपयुक्त साहित्य सेवियों के अतिरिक्त राजस्थान में तथा वृटिश भारत 
में ऐसे अनेक प्रतिभासस्पन्त साहित्य-सेवी ओर भी हुए हैं ओर हें 
जिनका उल्लेख करना भो आवश्यक है परन्तु पुस्तक के विस्तार-भय से 


हम ऐसा नहीं कर सके, इसका हमें खेद है। भाशा है वे सज्जन इमें 
क्षम्त करेंगे । 


बह. दजडद्ा।कब 
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पं० हनुमानदत्तजी जोशी-- 


के 
डफ्संह्ार 

इस्र ग्रन्थ के आठ अध्यायों में हमने अब तक जो वर्णन किया है, 
उससे पाठक समझ सकेंगे कि, देश के इतिहास में मारवाड़ी जाति का 
क्या स्थान है और उसकी अपनी रीति-नीति एवं संस्कृति समय-समय पर 
केसी रही है । 

अब इस पुस्तक को समाप्त करने के पूवे उपसंहार के रूप में विशेष 
कुछ न लिख कर हमें केवछ समाज के प्रति कुछ विशेष निवेदन करना 
है और वह यह है कि, यद्यपि मारवाड़ी जाति का पूर्वतिहास महान है 
ओर बत्तेमान समय में भी उसकी देशव्यापी ख्याति हो रही है, तथापि 
यह कहना अतुचित नहीं है कि, समय जिस प्रकार तेजी से बदल रहा दे 
ओर संसार में अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्जातीय दृष्टिकोण जिस प्रकार दूषित 
होता नजर आ रहा है, उससे यह अनुमान सहज में ही छगाया जा सकता 
हैं कि, हो न हो संसार में कोई भारी परिवर्तन होनेवाला हैं। ऐसी 
परिस्थिति में किसका अस्तित्व रहेगा और किस का नहीं, यह कहना 
कठिन है। छक्षणों से तो यही प्रतीत होवा है कि, जो देश अथवा जो 
समाज समय रहते पहले से ही सावधान हो जायगा और अपना स्वतो- 
मुखी संगठन बनाये रख सकेगा, उसका अस्तित्व रहेगा ओर जो 
देश अथवा समात्न समय रहते सावधान न होकर छापर्वाह बना रहेगा, 
उसका अस्तित्व रहना कठिन हो जायगा। आज चाहे इस तथ्य को 
कोई अचुभव करे या नही, पर हमारी दृष्टि में तो ज्ञो वातावरण इस समय 
तेयार हो रहा है उसका नतीजा बहुत शीघ्र हमारे सामने आवेगा। 

मारवाड़ी समाज की विशेषता इसी में है कि, वह समय रहते इस 
कठिन परिस्थिति का अनुभव करे ओर सावधान एवं सतक होकर 


विहैदिय एफ: । त्र्र 
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जातीयता की भावना के आधार पर अपना सुसंगठन कर ऐसा कक्तेत्य 
कर्म निर्धारित करे, जिससे बह अपने पूरे गौरव भौर भझस्तित्व की रक्षा 
कर सके | 

यह एक ऐतिहासिक सत्य ओर अनुभव सिद्ध बात है कि, चाहे कोई 
भी राष्ट्र या समाज क्‍यों न हो उसकी महानता, उसकी वास्तविकता ओर 
उसका मपना असलीपन तवतक ही कायम रद्द सकता है जब तक कि 
उसकी संस्कृति का निरोभाव न हो । इतिहास इस वात का साश्षी है कि, 
अवसर विशेष के कारण समय समय पर अनेक बार संसार की बड़ी बड़ी 
जातियों और बड़े वह़ राष्ट्रों में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हूँ, परन्तु इस 
प्रकार महान्‌ से महान्‌ परिवर्तन होने पर भी जो जाति अथवा जो देश 
अपनी संस्क्ृति की रक्षा करने में समर्थ रहा है, उसका पुमरुत्थान होते 
देर नहीं ठगी । परन्तु जिस समाज अथवा राष्ट्र ने अपनी संस्कृति की 
रक्षा नहीं की अथवा उसकी रक्षा करने की पर्वाह नहीं की कोर किसी 
दूसरी शक्ति के माधीन वन कर उसके ही रंग में रंग गया, उसका नामों- 
निशान भी नहीं रहा, उसे संसार में माज कोई याद भी नहीं करता। 
इस दृष्टि से अपनापन बनाये रखने के लिए मारवाड़ी समाज्ञ को पहले से 
सतक और सावधान वन कर कार्य करना होगा। हम जानते हैं और 
हमने पूर्व प्रकरणों में खेद के साथ बतलाया है कि, कुछ ब्रपों से समाज में 
विघटन हो रहा है और उसका सिरघरू कोई नहीं है और उसका परि- 
णाम यह हो रहा है कि, समाज अचनति की ओर जाने छगा है। अवश्य 
ही यह खेद जनक वात है, तथापि समाज का यह विघटन समिट है, यह 
मान छेने के लिए हम तेयार नहीं हैं। हमारा झनुभव है और हम दावे 
के साथ कह सकते हैं कि, समाज में आज ज्ञो विघटन नजर आ रहा दे 
उसमें सिवाय कुछ व्यक्तियों की नासमझ्की के सिद्धान्त कुछ भी नहीं दे 
आऔर हमने इस विपय का इधर में भल्ठे प्रकार अनुभव भी किया है कि 
देव-दुर्विषाक से समाज में जो अनेक्य मा गया है उसका खेद जनक 
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अनुभव समाज के सभी फिक्रो के व्यक्ति करने छगे हैं। जब आाव- 
श्यकता केवछ यही है कि; समाज में कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जो कि 
समाज में जांतीयता की भावना पेदा करे और समाज के सर्वसाधारण 
व्यक्ति यह समझने छगें कि इस ब्रिटिश भारत में हमारा अस्तित्व गौरव 
के साथ तभी रह सकता है जब कि हम अनेक्य को छोड़ कर जातीयता 
के रंग में रंग जांय और व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा जातीय स्वार्थों को 
विशेष महत्व देने छगं। हमारी राय में मारवाड़ी समाज के लिए यह 
कोई कठिन काय नहीं है। पाठक पहले के उद्धरणों से जान चुके हैं कि 
मारवाड़ी समाज ने बराबर ही “जेसी बहे बयार पीठ तब तेसी हि दीजे” 
का अनुसरण किया है और जिस समय जेसी आवश्यकता हुई है उसी तरह 
अपनी स्थिति को सम्हाला है | इसके सिवा मारवाड़ी जाति में यह स्वाभा- 
बिक विशेषता रही हैं कि जिस कार्य को उसे करना होता है वह काय वह 
सहज में सम्पन्न कर लेती है। जहां अन्य समाजों के व्यक्तियों को 
किसी काय को सफल बनाने में वर्षा छगाने पड़ते हैं वहां मारवाड़ी समाज 
केब्यसे बहुत शीघ्र कर छेते हैं । इत्यादि बात ऐसी हैं कि, मारवाड़ी 
समाज्ञ सेंचेए और कर्तेव्यपरायण बनाने में सहायक सिद्ध हो 
सका । हमें आशा ही नहीं किन्तु पूण भरोसा है कि मारवाड़ी 
लभार्ज बहुत शीघ्र अपना दृष्टिकोण बदुछ कर आवश्यकता के अनुसार 
अपना सामाजिक संगठन करने में समर्थ होगा ओर वह देखेगा क्रि इस 
कठिन परिस्थिति में भी उसका भविष्य उज्ज्वल है । 

_ समाज के प्रति हमें यह भी कहना है कि जिस प्राचीन संस्कृति के 
सम्बन्ध में हमने अब तक लिखा हैं उसकी रक्षा हमें विशेष सावधानी 
से करनी होगी। इसका अथ यह नहीं है कि, हम अपनी प्राचीन संस्कृति 
के पीछे इतने बेखबर बन जांय कि घतेमान समय की रफ्तार की ओर 
ध्यान ही न दें। यदि प्राचीन संस्क्ृति की ओर ही हम झुकेंगे और नवीन 
सुधारों तथा बेज्ञानिक आविष्कारों को न अपनावेंगे तो भी दम किसी 
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काम के न रहेंगे। आवश्यकता तो यह है कि हम, अपनी संस्कृति की 
रक्षा सिद्धान्त रूप से करें और उसे ठोस सिद्धान्त मान कर सभी प्रकार 
के नवीन सुधारों की ओर बढ़ें तभी हमारा अस्तित्व रहेगा और हम 
संसार को दिखा सकेंगे कि हमारी संस्क्ृति महान्‌ है और हम उसकी 
रक्षा करते हुए संसार के सभी वरतमान सुधारों में सफछता के साथ भाग 
ले सकते 
एक बात भोर भी ध्यान देने की है ओर वह यह दे कि, आधुनिक 

संसार आज जिस प्रकार वेज्ञानिक नये नये ढड्ठः से आगे बढ़ रहा हे 
और नाना प्रकार की नयी नयी उन्‍नतियां दीख पड़ती दें, उसके साथ ही 
साथ हम यह कहे बिता भी नहीं रहेंगे कि,संसार के प्यक्तियों का सेतिक 
हास भी होने छगा है। भाज “प्राण जाय पर प्रण नहिं ज्ञाई” की भा 
घटती जा रही है। छोग क्षणिक स्वांथ के वशीभूत होकर नेंतिकता का 

: भूछ रहे हैं। राजस्थान की यह विशेषता थी कि, अपनी घान हो घ्साग्े 
रखने के लिये उसने कभी नेतिक्रता का परित्याग नहीं किया >अपदी 
बात वनाये रखने के छिए अपना स्वेस्व स्वोछाबर कर दि ली नी: 
जाति उसी राजस्थान की सत्तान दै। उसे इसके लिए छल /प 
होगा कि, सर्वेस्व चछा जाय पर वह किसी भी क्षणिक्त थ्या है (त्राश्र 
के पीछे अपनी नेतिकता का परित्याग न करे। यदि मारवा,।पाञ 

, उप्य्युक्त कतिपय सिद्धान्तों पर आरूड़ रहा तो उसका भविष्य इडड्बा 

- है और उसका मंगछ ही मंगल है। परमात्मा जाति भाइयों को सुबुद्धि 

दे भोर इस प्राचीन एवं अपनी मान-मर्यादा रखनेवाढी जाति का 

कल्याण करे | 


॥ 35 शान्तिः॥ शान्ति: ॥ शान्तिः ॥ 
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